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ऐेवाम्पायन हताच 

ततस्तान्परिदिश्वस्वान्षतस्वत्न पाण्डवा ` 

गलेषु तेषु रक्षःखु जीमसेनात्मजेडपि वय ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब भीमसेने पुत्र घटोत्छच तथा अन्य राक्षस 
चले गये और पाण्डव विश्वासपूर्वक रहने लगे ॥ १ ॥ 

रह्वितान्मीवसेनेन कदाचिक्तान्घहच्छ्या | 

जहार घर्षराजाबं यौ कृष्णा च राक्षस! ॥९॥ 
तब एक दिन मीमसेनक्ती अनुपस्थितिसँ इच्छाळुसार घूमता हुआ एक राक्षस धर्मराज, 
नकुल, सहदेव ओर द्रोपदीको हर के शया ॥ २॥ 

ब्राह्मणो अन्त्रकुशछ। खवोखेष्वस््ञवित्तनः । 

इति हुवन्पाण्डयेयान्पर्ुपास्ते स्थ नित्यदा ॥३॥ 
वह अपनेको मन्त्र ओर सब अख्चोका जाननेवाला उत्तम ब्राह्मण बता झर पाण्डवॉकी रोज 
सेबा किया करता था ४ है ॥ 

परीक्षत्राण) पार्थाना कलापानि धनुषि च । 

न्तरं समजिप्रेप्छुनाज्ञा झ्घालो जटाखुरः ॥ ४ ॥ 

वह रोज पाण्डदोळे बाण ओर धनुषाको देखता रहता था | बह हमेक्षा समयकी प्रतीक्षा 
करता रहता था। वह पापवुद्धि जटासुरके नामसे प्रसिद्ध था ॥ ४ ॥ 

स भीभसेने निष्काऱ्ते श्ृगयथाथेलरिदले 


अन्यद्रूपं सघार्थाय बिकले भेरण करत ॥५॥ 
ग्रहीत्वा खवशास्त्राणि दोपदा परिणय च । 
प्रालेंछत स हुट्टात्मा अन्यृहाह्दा च पाण्डवान्‌ ॥ ६ ॥ 


है शत्रुनाशन ! एक दिन जिए समय भीमसेन शिकार खेलने बिल गए थे उसी समय 
राक्षसका विकृत ओर भयानक रुप बनाकर बह दुष्टात्सा सब शख्न, द्रौपदी, महाराज, 
नकुल ओर सहदेव इन तीनों पाण्डबोकी हेरर वहसे चल दिया ॥ ५-६ ॥ 

सहदेवस्तु घत्वे ततोऽपरकर्थ पाण्डयः । 

आक्रन्दङ्गीमलेनं चे थेन घाती महाबलः ॥७ 

. परन्तु पाण्डुनन्द्व सहदेव बहुत अत्न करके निकल गये और जिधर महाबली भीमसेन गये 
थे उधर जाकर भीमको पुकारने लभे | ७॥ 
९९ ( म. आ. थारष्यक, ) 


व र जटाखुरवघपर्व 
५९ घएासारसे । [जटा 


तम्षन्रवीद्व्मराजो हियभाणो युधिषिरः । 

घमेस्ते हीयते सूट न चेन समक्ष teh 
(जव राक्षसं उन्ह इरकर [एए जा रहा था) उसा समय हरे जाते इए महाराजन रावस 
. कहा- छि रे मूर्ख ! तेरा धमं नष्ट हुआ जाता है ओर तू उसे वहां देखता ॥ ८ ॥ 

येऽन्ये केविन्मलुप्थेषु लियेग्योनिगता आपि | 

गन्धर्षथक्षरक्षांसि वर्यांसि पशवस्तथा 

मनुष्पालुपजीयन्ति तत्तस्त्वछुपजीषासखि ॥९॥ 
किसी किसी स्थलमें मलुवंशियोके बीच जो तियंक्योनिवाले ह वे तथा गन्धन, यक्ष, राक्षस 
सर्प, पक्षी पशु सब मनुष्योसे ही जीते हैं, तुम्हारी जीबिका भी मलुष्बोदीसे ह ॥ ९ ॥ 

समुद्धवा छस्य लोकस्थ लोको युष्माकर॒ध्यते । 

इस च लोकं शोचन्दसदुशोचन्ति देवताः । 

पूज्यमानाश्च वर्धन्ते इव्यक्व्यैथथादियि ॥ १० 
इस ठोकळे बढनेसे तुम्हारा लोछ मी चढता है, इस ठोकळे दुःखी होबेसे देवता मी दुःखी 
होते हैं । इन्हीं मनुष्याळे हारा बिथिपूवद्च हव्यकव्य झमसि पूजित होकर देवता सी प्रसन्न 
होते है ॥ १०॥ 

वर्थ राष्ट्रस्थ गोप्तारो रक्षितारश्च राक्षल । 

रा थ्स्यारक्ष्यलाणस्थ छुतो सूति? छत! सुखम्‌ ॥ ११॥ 


है राक्षस ! हम मो राष्ट्रक पालक छोर रक्षक हैं. जव राष्ट्रकी रक्षा एरनेदाला न हो दो 
आर सुख आर धन कहाँसे होगा ! ॥ ११॥ 


न च राजावम्नन्तव्यो रक्षया जात्वनागसि । ९ 
खणुरप्यपचारख नास्त्यस्पाई नराशन ॥१२॥ 


रं राक्षस ! निरपराध राजाको किञ्चित्‌ भी निरादर न करता चाहिये । रे सलुष्योंकों खानेबाले 
राक्षस ! तुम्हारे प्रति हम लोगो जरा यी अपराध नहीं हुआ है ॥ १२॥ 


द्रोग्थव्य न च मित्ेषु न विम्वस्तेषु चाहि थिस्‌। 

सपा चान्नांने सुन्जात थन च स्यात्य्रातिश्रय; ॥१३॥ 
एुसपकष चाहिए कि अपने मित्र और विश्वाससहित पुरुष कमी द्रोह न एरे, जिसके 
आश्रयद्ध रह आर जितका अन्न खाये उससे दोह न इरे ॥ १३ 

स त्व भातेश्रथेष्स्पाक पूज्यमातः सुखोषित! । 

खुक्त्या चान्नानि दुष्पज्ञ कपमस्माज्िहीबसि ॥१४॥ 


तु हमार आश्रयस पूजत होता हुआ सुखेपूर्वक २ च. ९ 
छ रहा हैं। हे दुसते! वह तृ हमारा अन्न 
खाकर अब इमीको क्यों हरण करना चाहता है ॥| १४॥ भै 


अध्याय १५४.] . साएष्यकपर्च । ७८१ 


एवसेज जथाचारों डयाएद्दो बृथामतिः। | 
शृथासरणअईस्त्वं डुथात्य न भविष्यसि ॥ १५ ॥ 
ऐसा करतेस देरा आचार, तेरी बुद्धि, तेरी अवस्था और तेरा मरण समी वृथा हो जायेगे; . 
अतएव आज तू ऐसा कर्म करके इथा ही अपने प्राण गंवा बेठेगा ॥ १५॥ 
अथ चेदूदुष्टचुदधि्त्यं ससै षेसैरविवजितः। 
पदाय शस्त्राण्यस्माकं युद्धेन द्रौपदीं हर ॥ १६॥ 
यदि तू महादुष्ट होकर सब थपाँसे रहित भी होगया हो तो भी हमारे शस्र हमको दे दे; 
और फिर युद्ध इरके द्रीपदीको लेजा ॥ १६॥ 
अथ चेत्वसविज्ञाच इदं कर्णं करिष्यसि । 
अधर्थ चाप्यकीर्ति य लोके घाप्स्यसि केवल्घू ॥ १७॥ 
यदि तू अज्ञानते इन रमाको करेगा तो तू छोकमें केवल अपकीतिं ओर अधमेळोडी ग्राप्त 
होगा ॥ १७॥ 
एतासव्य पराशूइ्य स्रिय राक्षस मानुषीम्‌ । 
विषवेलह्हलालोडय झुरूभेन प्राशितें त्यया ॥ १८॥ 
राक्षस ! तू इस मनुष्य जातिमें उत्पन्न हुई ख्रीकी ले जारहा ई, तो त आज समझ ले कि 
घडन षहा घाट कर पिया हे ॥ १८॥ 


तहो युधिछिरस्वस्ण आरिकः समपद्यत । 

ख़ लु माराणिलतात्ला न तथा शीघनोऽ भवत्‌ ॥ १९॥ 
ऐसा कहकर महाराज युधिष्ठिर बहुत भारी होगये, उनके बोझसे वह राक्षस शीघ्र न चळ 
सका ॥ १९॥ 

अधाज्नवीद द्रोषदी च नकुलं च युधिषिरः । 

खा नेट राक्षसान्सूढाङ्गतिरस्थ नया छता ॥२०॥ 
तब महाराजने द्रोपदी ओर नझुल्ये फहा-एकि तुम लोग जरा भी भय मत करो, मैले इस 
यूज राक्षसकी गतिका नाश कर दिया है ॥ २० ॥ 


नातिदूरे नाना सविता पचनात्सज। 
आस्घन्खुह्नल सप्रा्े न जावेच्यात राक्षलः ॥ २१ ॥ 
आर महाबाहु वाधुपुत्र सासमलेन रा पहुद दूर नहा दाग, इसा क्षण वह यहां आजार्यग वा 


यह राक्षस जाता ब बचगा ॥ ११ ६ 
२३ 


“क्र श 
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सहदेवस्तु त॑ रट्टा राक्षसं सूढयेतसस्‌ । 

उवाच बचने राजन्झुन्तीएुचं युधिष्ठिर ॥ २२ |) 
हे महाराज! जब सहदेवने उस सूख राक्षसको देखा, तो कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्टिरसे कहने 
लगे ॥ २२ ॥ 

राजन्कि नाम तत्ळृत्यं क्षत्रियस्थास्त्वतो$विळम्‌_। 

ययुद्वेशमिसुख! प्राणांस्त्यलेच्छन्नुञ्जयेत था ॥ २३ ॥ 
हे महाराज | क्षत्रियके छिए इससे आधिफ और कौनसी वात होगी क्रि या तो वह युद्धम 
स्थिर होकर मर जाए या शत्रुको जीत ले ॥ २४ ॥ 

एष चास्मान्वयं चैनं युध्यमानाः परंतप। 

सूदयेम महावाहो देशकालो थं दप ॥२४॥ 
है शत्रुनाशन | या तो युद्ध करते इए इमही इसको जीत लेंगे या यही हमें जीत लेगा। हे 
महावाहु | है नरनाथ ! यही युद्धका देश जोर काल हे; हस अभी इसको मार 
डालेंगे ॥ २४ ॥ 

क्षत्रधमस्थ सस्प्रा्त छाए! लत्यपराक्रस। 

जयन्तः पात्यमाना या प्राप्तुमहोस सङ्गतिम्‌. ॥२५॥ 
हे सत्यपराक्रम ! यही क्षत्रियोके घर्मका समय आणया है, यदि इम युद्धमें मर गये या 
मारेंगे तो अच्छी गतिको प्राप्त होंगे ॥ २५ ॥ 

राक्षसे जीवमाने5्य रविरस्तमियाब्यादि । 
है नाइँ नयां पुनजालु क्षत्रियोऽस्मीलि भारत ॥ २६॥ 
हे भारत! यादे यास्त होनेदक वह राक्षस जीता रह जायेगा तो फिर कमी में यह नहीं 
रहूंगा कि ' में क्षत्रिय हूँ? ॥ २६ ॥ 

खो सो राक्षस तिष्ठस्व सहदेवोषस्सि पाण्डय; । 
| हत्या वा सां नयस्वेनान्हतो घाव्येह स्वप्स्थसि ॥ २७॥ 
यावत ! खडा रह! खडा रह! में पाण्डुका पुत्र सहदेव हूँ, तू मुझे मारकर ही इन सबको 
ले जा अथवा तू ही आज मारा जाकर यहां सो जाएगा ॥ २७॥ 

तथेव तस्म्िन्दुबालि सीमसेनो घइच्छय। । 

_ गदिद्थत अहाबाहु। सवज हव घासचः ॥ २८ ॥ 

जव सहदेव ऐसा कह ही रहे जे, कि उठी समय इच्छाहुसार घूमते हुए, वञ्जधर इन्द्र 
समान गदा लिये इए भीससेत दिखाई दिए ॥ २८ ॥ 


'लैन्यायथ १५३ | णारुण्यकपय । ५८, 
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सोऽपझ्यद्धातरौ तत्र द्रौपदी व यशस्विनीम्‌ । 

क्षितिस्थ सहदेवं क्षिपन्तं राक्षल तदा ॥२९॥ 
उन्दने युधिष्ठिर, बझुछ ओर यशस्विनी द्रोपदीको राक्षसे पकडे छुए तथा सहंदेवको 
पृथ्वीर्म खडे आर राक्षसका फटकारत देखा ॥ २९ ॥ 

मागा राक्षसं सूठं कालोपहतचेलसक्ष्‌ । 

ख्रसन्तं तत्र त्रैव देवेन विनिवारितष्‌ ॥ ३०॥ 
मुर्ख, कालके वशमें हुए, अतएव इघर उधर अमण करवेवाले तथा देव द्वारा ही वहां रोके 
गए राक्षसको सी मीमखेनने देखा ॥ ३० | 

ातृंस्तान्हियतो दृष्ट्रा ट्रौपदी च महाबलः । 

ऋ्रोधलाहारयद्धीसो राक्षसं चदनघ्रवील ॥३१॥ 
जब उन्होंने देखा कि द्रोपदी और मेरे माइयोंछो राक्षस लिये जाता हे, तो महाबली भीम 
क्रोधसे व्याकुछ होकर राक्षससे यह कहने लभे ॥ ३१ ॥ ॥ 

विज्ञातोऽसि मथा पूर्व चेष्ठञ्शस्परीक्षणे । 

आस्था तु त्वयि ले नास्ति यतोडलि न इतस्तदा 

त्रह्मरूपप्रतिच्छ्चो न नो घदालि चाहप्रियम ॥ ३२॥ 
रे पापी ! शक्लांकी परीक्षा करनेकी चेष्टा करनेळे समय ही मेने तुझको पहिचान लिया था । 
यद्यपि मेंरा तुझपर विश्वास नहीं था, पर जो तू त्राक्मणके रुपमें छिपा हुआ था और कमी 
भी इमसे अप्रिय नहीं बोलता था, इसीलिये तू आजतक मरा नहीं ॥ ३३ ॥ 

प्रियेषु चरमाण त्यां न चैचाप्रियकारिणस्‌। 

अतिथिं ब्रह्मरूप च कथ इन्धालनागलब । 

राक्षसं मन्यलानो5पि थो हृन्यान्नरक बजलू ॥ ३३॥ 
मैंने सोचा कि जो अनपराधी, अतिथि, ब्राह्मण, प्रियवादी और इसयारे प्रिय कामोका 
करनेवाला है तथा कभी भी जो अप्रिय नहीं करता हे, उसे में क्यों मारू, क्योकि जो 
ग्राहणरूप धारण किये हुए राको सा जावळर मारता हे वह भौ नरके जाता है ॥ ३ ३।। 

अपक्कस्य च कालेन घधस्तव न विच्यते | 

नुूनमद्यासि रंपको यथा ते मतिरीइशी । 

दत्ता कूष्णापहरणे काेनादुखुतकनेणा ॥ ३४ ॥ 
और तुझे मारनेका समय भी नहीं आया था, इसीसे तू बचा रहा। समयकी बडी बिचित्र 
गति दै, क्योंकि तुझे द्रोपर्दाके हर लेजानेकी ऐसी शादि उत्पन्न हुई । निश्वय अब तेरे मरनेका 
समय आ गया है ॥ ३४१ 


७९० पष्ठाभारधे । | जटाखुरवधपर्च 


बडिशोऽयं त्वया ग्रस्त कालसूखेण छस्बित; । 

सत्ह्योऽऽभस्ीव स्यूतास्यः, कथ सेड शसि ज्य्स्त ॥ २५ ॥ 
रे राक्षस ! तूने यह झालरूपी सतसे वस्वी हुई बंछीछो विणला है अब उरा सु पानम मछलीके 
समान इस काटेमें अटक गया है, अत; अब तू मुझछे बचकर छसे जाएगा १॥ ३५॥ 

यं चासि प्रस्थितो देश सवः पूव गर्त च ते । 

नतं गन्तासि गन्तासि भाग वछ्लदिडिर्बयोः ॥ ३६ ॥ 
जिम देशको जाना चाहता था और तेरा मन जहां पहले ही पहुंच गया था अब तू वहां 
नहीं जा सभा | वरन जिए मार्णसे बक और हिडिम्ब गये हैं, उसी सागसे तू भी 
जायेगा ॥ ३६ ॥ 

एवसुक्तस्ठु भीमेन राक्षसः कालचोदितः । 

सीत उत्सज्य तान्छषोन्युद्धाण सखुपल्थित! ॥ ३७॥ 
सीमसेनके ऐसे वचन सुतरूर कालसे प्रेरित वह राक्षस उत सवछो छोडकर युद्ध करनेके 
लिये खडा हो गया ॥ १७॥ 

अन्रथीचच एुनलीमं रोषास्प्रस्णुरिताधरः । 

से झूढा दिशा पाप त्यदथ से विलश्वनल ॥ ३८॥ 

और क्रोधसे ओंठोंडो फडकाता हुआ भीमतेनसे बोला- छि रे पापी! भेरे लिय कोई दिशा 
अगम्य नहीं हे परन्तु तेरे ही लिये इतनी देर रर शा था ॥ ३८॥ 

शुमा से राक्षसा थे ये त्वया बिनिहला रणि । 

तेषाप्तय कारेद्यालि तवाखे पोद्काकिेयास्‌ ' ॥ २९) 
जिस जिस राक्षसको युद्धमें तूने मारा जनै उन सवका नाम सुना है। आज तेरे रुधिरसे 
उन सबको जलदान कढुमा ॥ ३९ १ 

एयछुच्तस्तता जात: साक्ळणा परिलिहन्‌ | 

स्मयलान इय कोघात्साक्षास्कालान्तक्ोपशा! । 

बाहुखंररूमसेवेड्छन्निदुद्राव शक्षलस्‌ ॥ ४० ॥ 
राकषतक एस वचत सुनद्धर साम क्रोध अपने आंठांकों चाटने रमे । उनका स्वरूप उस 
समय एखा हो गया अला प्रलय कालमें यमराजण्य होता हे । कोधसे- सुस्कराते हुए 
मामदन माचा अपन बुज्चाआको आजमानके लिए रा्षसकी थोर दोडे ॥ ४० ॥ 

राक्षसोऽपि तदा भील युदार्थिवसपस्थितछ । 

अनएुद्राष सरञ्धा बल वजधर यथा ॥ ४१ ॥ 
आर जव रासन देखा, फि सीम युद्धके लिये मेरी ओर दोड आते हैं तो वह भी भीमकी 
आर ए दोडा असे इन्द्रको पळडनेके लिए बर दोडा था ॥ ४१॥ 


~ 


अध्याय १५४ | यारज्यवयचे । ७२१ 


वर्तेलाले तदा तस्यां याहुयुद्धे लुबारूणे । 

माद्रीपुआञावलिकुद्धाबु लावप्यण्यधायताओ्‌ ॥ ४४९ ॥ 
उस समय जठासुर और भीशसेनळका घोर बाहुयुद्ध हुआ, ठव नकु और सहदेव ये दोनों 
माद्रीपुत्र ऋवसे राधसक्षी ओर दोडे ॥ ४३ ॥ 


न्यवारयचो प्रहलन्कुन्तापुचो वृष 


छट # 
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शर्तोऽई राक्षसस्थेति प्रेक्षष्यमित्रि चाज़जीत्‌ ॥ ४३॥ 
परन्तु कुन्वीतन्दन भीगने उनको हंसते हुए रोछा जोर कहा- छि तुम लोग देखते रहो, 
में अकेले ही इस राक्षसको सार ड्रालदेस समथ हूँ ॥ ४३ ॥ 

आत्मना भ्ातूभिव्याहं चरेण सुळुलेन च | 


इष्टेन च शपे राजन्लूयथिष्यालि राक्षस १ ४७ ॥ 
है राजन्‌ ! में अपले भाई, दमं, कमे और प्रष्टकी शपथ खाता हूँ, [छि में अछेले ही इस 
राक्षसको मार दूंगा ॥ ४४ ॥ 

इत्येयशुक्त्या तो थीरौ स्थानी परस्पर । 

बाहुलि। खनखज्जेतासु जो रक्षोधृळोवरी ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार कहर परस्पर घुसायला करते छुए वे दीर सीमसेन जोर राक्षस वाहुयुद्ध करने 
लगे ॥ ४५ ॥ 

तथोरासीत्संघभहर। कुद्धयोभीनरक्षलो! । 

अम्ब्यसाणचो! सख्ये डेयदानघयोरिव ॥ ३६॥ 
उन दोनों क्रुद्ध हुए हुए तथा एक दूसरेळा न सहनेवाले राक्षस और मौसमका युद्धमें प्रहार 
देवता और दानवळे समान हुआ ॥ ४६ 

झरुज्यारुज्य तो पृक्षावन्योन्यसविजघतू! 

. , जीसूताबिय घलरोनते चिनवल्तो लावली ॥ ४७ ॥ 
दोनों इक्ष उख़ाड उखाउछर एक दूसरेको मारते लगे, दोनों महापराक्रमी गर्मीके बाद 
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आनिवाले मेघे समान गजने लगे ॥ ४७! 

बभज्जतुमेएापक्षानरुलियेखिनां वरी । 

अन्योन्येनासिसंरव्छौी परस्परजयैषिणौ ॥ ३८॥ 
एक दूसरेपर प्रहार करनेवाले तथा एक दूसरेको जीतनेदी इच्छा करनेवाले बलयानोंमें श्रेष्ठ 
उन दोनोंकी जांघोंकी चोटोंसे बड़े बड़े वक्ष टूटने रभे ॥ ४८ ॥ 


हि 0 


१ 


४९२ परदासारसे । [ जटासुरवधपट 


नानाला नाल SS 


तदवक्षपुदस बवन्बदीसहधिवाचानस 
वालिखुग्रीवयाभ्राचाः पुरण झापा ॥ ४९॥ 


क्क ^ 


तव पेडोका नाश करनेवाला वृक्षोंक्रा युद्ध उन दो सी प्रहार हुआ, जिसप्रकार 


= 


पहले वानरोंमें सिंहवत्‌ श्रेष्ठ बाली और सुग्रीव इन दोनों आइयोमें हुआ था ॥ ४९॥ 
शाविध्याविष्य लौ घृक्षान्छुहूतीितरेतरम्‌ । 
ताडयाघासतुर्खा यिनदन्ता छइ ॥ ५० ॥ 
वे दोनों प्रतिक्षण वक्षोंकळो उखाड उखाड और घुमा घुमाकर एक दूसरेकोको मारने लगे, 
तथा वार वार भर्जने लगे ॥ ५० | 
तस्लिन्देशो यदा घृक्षा१ सये एव! निपातिता! । 
पुक्ञीकुताऱ्य शतशः परस्परयधेष्सया ॥ ५१ ॥ 
. एक दूसरेको यारनेकी' इच्छावाले इस दोनोंके द्वारा उस स्थानमें जब सभी वृक्ष गिरा दिए 
गए तव संझडों वृक्ष हंठ हो गए ॥ ५१ ॥ 


तदा हिला? समादाय छुद्दद्ोंलिय भारत । 

मएाञ्रारच शळन्द्रा युयुधात घहाबलो ॥ ५२॥ 
फिर वे दोनों महाबली एक दूसरेके ऊपर शिळा बरसाने लग्ने । यह युद्ध थोडी देर तक 
हुआ; शिला फॅझते हुए राक्षस और भीम ऐसे शोभायमान हुए जेसे महामेघोंके सहित दो 
पवत ॥ ६२ ॥ 

उग्रासिरग्ररूपाभिवृहतीनि! परस्परछ । 

खजरिघ सहावगेराजप्रठुरसडणो | ॥६३॥ 
महाबलवान्‌ जटासुर जार भीमसेन वज्रे समान भारी भयंकर रूपबाले सथा बडी घडी 
झिलाओंकी चलाते हुए युद्ध करने लगे ॥ ५३ ॥ 

अभिहत्य च खूथस्तावन्यान्ध बलदर्पिती । 

सुजाभ्यां परिशत्याथ चकर्षाते गजापिध ॥ ५४ ॥ 
डसिमानसे सरे इए महापराक्रमी भौम और जटासुर एक दूसरेको मारते हुए अपने हाथसे 
पकडकर हाथोळे समान खींचने लगे ॥ ५४ !! 

सुष्टिलिम्च बहाघोरेरल्योन्यभानिपेततः । 

तथाश्वदचदाशब्दा चश्ूष रुधहात्मनो! ॥ ७७ ॥ 


फिर दें दाता भयकर पुक्कासे युद्ध करने लमे, तब उन दोनों महात्माओंके धुक्कोंका 
घटचट शब्द होने लगा ॥ ५७ || 


अध्याय १५४ | आरण्यकपर्च । Re" "१ ७९३ 


शाह; संहृत्य रुट तु पश्चणशीषेमियोर्गल । 


वेगेबार्य हतड्ीयोी राक्षसस्य शिरोधरा ॥ ५६ ॥ 
तदनन्दर भोगखेवने पांच फनवाले सपंदे समान अपने हाथकी सुही बांधकर वह राक्षसके 
सिरपर जोरछे दे मारी ।। ५६ ॥ 

तत! आन्त तु सबको 'भीवसेनसुजाहतन्‌ । 

झुपरिश्षान्तलालक्ष्घ सीघसेहोऽभ्यषलत ॥ ५७ ॥ 


मीबले शुदे आधादसे अच्छी तरह थळे हुए उस राक्षसझो देखकर भीम उस राक्षसढी 
तरफ ढाड || ५७ || 
तल एवं लहायाहुबोहुभ्यालसरोपल; 
सरुत्क्षिप्ण बलासो निष्पिपेष अहीतखे - ट 
देवके समान पराक्रमी महानाइ पाण्डुनन्दन सीमसेनने राक्षसछों पथ्मीपर पठकझर बलखे . 
उसके सव शरीरको पीस दिया ॥ ७८ ॥ " 
लह्ण शक्ाणि सथाणि चूणयासाल पाण्डवः । 
खरत्निना चालिहत्थ शिर! छाथादपाहरल्‌ ॥ ७९ ॥ 
पाण्डुपुत्र सीते उसके एसी अशसो चूर चूर छर दिया, और फिर एक झुकला मारकर 
उसका सिर शर्रारसे अलग झर दिया ॥ ७९ | 
संदछोछ विश्वलाहं फल छन्ताढिय उसुलस। 
जअदाखुरस्थ लु वारा जालसनवलादूचतस । 
कपात साधिशादण्य सन्ददशानच्छदक् ॥ ७०) 
स समय हसे होठ छट गए थोर आंखें बाहर निकल आयी । जैसे फळ डालीसे निरता 
, वैसे ही भीसरे बलपूर्दक काटा गया जटासुरका सिर उसळे घडसे अक्ृण हो गया। वह 
उठ हुए दोडोबाळा सिर पृथ्वी पर गिर गया ॥ ६०११ 
ले नित्य सहेष्यासो युधिछ्िरसुपागसत्‌ । | | 
स्लूथनानो द्विज्ञाग्य्येस्लेलसाद्धिरिय बालव ॥ ६१ 


॥ एति शीसहालारते आरण्यकपवणि चहुःपञ्चाराद्िकशाततमोऽभ्याय$ ॥ १५७ ॥ 
समाप्तं जराखुरवघपर्व ॥ ६२१२ ॥ 


मद्दाधनु्धारी सीरसेल जटासुरछो मारकर सुधिष्ठिस्के पास गये । तव सब ब्राह्मण भीमसेन- 
की इस प्रकार स्तुति छरते लगे, जैसे बरुतबण इन्द्रही स्तुति करते हैं ॥ ६१ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वंमें एकसौ चोव्चनचां अध्याय समाप्त ॥१५७॥ जराखुरवधपर्व समाप्त ५२१२९ 
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७१४ महाभारते । [ यक्षयुद्धपव 
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चेशम्पागन हवाच 
निहते राक्षे तस्पिन्पुननाराथणाश्रसक्ष्‌ । 
अभ्येत्य राजा कौन्तेयो तिषासवकरोत्मु? ॥१॥ 
पैशुस्पायन बोले- है राजन्‌ जनमेजय ! जब जटासुर भार दिया गया, तब सहाराज कुन्दी- 
नन्दन युधिष्ठिर फिर नारायणे आश्रसमें आकर रहने रुजे ॥ १॥ 


i तान्सवान्ज़ातुनित्यन्नवीहच। | 


द्रोपया सहितान्काले संस्थरन्ज्ञातर जयकर ॥२॥ 
व Pies के RR 

झनाश्त्तोऽमिगताः शिवेन यरता वने : 

कतोदेशश्च वी सत्सु पञ्चभीलासितः सास्‌ ॥४॥ 


एक दिल महाराजने अपने सब भाईयों और द्रौपदीको बुलाळर शजुददा स्मरण रके 
कहा- कि हमलोगोळो ळल्याणपूर्वक ववमें विहार करते हुए चार वर्ष वीत गये, अव 
पांचवां वर्ष आरम्भ छुआ है और इसी वर्षेमे अजुन आयेष्यो कह गये हैं ॥ २-४ ॥ 
प्राप्य पर्वतराजानं खेत शिखरिणां वरस्‌ । 
सञ्चापि च कुतोदेश! समागसदिहक्कभिः ॥४॥ 
हम रोग अजुदको देखनेसी इच्छासे पहाडोमे श्रेष्ठ पर्वतराज अतर्तिरि पर चलकर रहें ॥४॥ 
छुलञ्च खसयर्तेन पार्थेनामिततेजसा । 
Ce अ ०. ~ a 
पञ्च वणाणि वत्स्यालि विद्यार्थीनि एरा चयि ॥५॥ 
© 
प्रतिज्ञा प्‌ 


रहुंगा ॥ ५॥ 


तज गाण्डीवदन्पामसकाधास्जलरिन्दलस्‌ । 

देथलोकादिभं लोकं द्रक्ष्यासः पुनरागतझ ॥६॥ 
हम शजुनाशन भाण्डीव घनुपधारी अजुदछो देवलोडसे अञ्न प्राप्त कर इस लोळलो फिर 
आया छुआ देखेंगे ॥६॥ 


इत्युक्त्या ज्राह्मणान्सघानास्रन्थ्यल पाप्डवः । 
कारण चेय तत्तेषाथाचचक्षे लपस्थितास्‌ ॥७॥ 


हे हार जने ~ च्छ wo 
रसा कहकर महाराजचे सब ज्ाह्षणॉको अपने पाह बुलाया जोर उन तपस्वियोसे सव कारण 
झह सुनाया ॥ ७॥। 


~ € 
८०० महाभारत । [ यक्षयुद्धपचं 


चकोरे? शतपज्ैश खूङराजैस्तथा शुद्ध । 
कोकिले कलविङ्कैश्च इारितेजीयजीषके। ॥ ४७ ॥ 
दोर, शतपत्र, भोरे, तोते, कोयठ, कलविंक, हारित, जीव, जीव ॥ ४७॥ 
प्रियत्रधेश्वातक्रेश तथान्येविविधेः खरी! । 
श्रोघरव्यं सुमधुर कूजङ्वित्याप्यभिछितान्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्यारे पपीहा, तथा, और थोर भी अनेक पक्षी सव कानको सुख देनेवाले मोठी मोठी 
वोली बोल रहे थे ॥ ४८ ॥ 
सरांसि च विचित्राणि प्रसल्लसलिलानि थे । 
कुछुदे। पुण्डरीकैश तथा कोकमदोत्पछे३ । 
कल्हारेः कमलेखेव आधितानि सन्नन्तत! ॥ ४९॥ 
जेस बनें जशा कुमुद्‌ पुण्डरीक, कोकबद, उत्पल, कलहार और कमछोंसे चारों ओरसे 
व्याप्त पाचित्र थार बिमल जलवाल तालाय थे ॥ ४९ ॥ 
कादम्येञ्चक्तवाकेत्च कुररैजलकुककुड! 
कारण्डचे। छवेहसिबकेमद्श भिरेव च । 
एतेश्ान्येश्व कीणानि समन्ताजलचारिमि! ॥ ५० ॥ 
उन तालावामें कदस्य, चरवी, चछवे, कुमरी, जलकुक्कुट छारण्डव, सारत, इस, बगुले 
आर टाटारा आद अनळ पक्षा प्रसन्न होकर जलम फ्रांडा कर रहे थ ॥ ९० ॥ 
हृष्टस्तथा ताभरसरखाशवभदालसे? । 
पद्योदरच्युतरजाकिज्ञल्कारणरस्विते! ॥५१॥ 
जहां वडागोंमें कमलके, मध्यस छूटे हुए, केशरे रखूसे रने हुए रसरूपी शराबके 
मद्से मच ॥ ५१ ॥ 
मधुरस्वरेमेधुकरेविरतान्कथलाकरान । 
पश्चन्तरत अनारज्यान्गन्धभादनसालुणु ॥-७५९२॥ 


माठ स्वरवाळ भाराळे गुजनस गुजित कमलसे भरपूर मनोहर तालाबॉको पुरुषसिंद पाण्डवोने 
गन्धमादनपनंतपर देखा ॥ ७५२३; 


तथच पद्मचण्डेश्व मण्डितेषु समन्ततः । 
'शखाएडनामि। सहिताळुतानण्डपकेषु च । 
मतूयरवादासमदनाझलितान्खूशाम्‌ ॥५३॥ 


गन लूता घराम बढ हुए; मषक शुब्दाफा सुनकर उचजिद हुए हुए, कामवाल हुए 


मद्य मर हुए, विचित्र सिखावाले तथा हिराणियॉोके सू 
एथ अनेक मोरॉको मीठे खरसे 
गाव हुए दला ॥ ५३ ॥ 


त 


हुक हकवा ह 


it 


अध्याय १५५ ] आरण्यकपर्य । ८०१ 


कुत्वैव केकामधुरं संगीतअघुरस्वरम्‌ ! 
चित्रान्कलछापान्विस्तीय सचिलालान्भवालसान । 
मयूरान्दरह्ल[श्वित्र/न्दत्थली! वनलासकान ॥ ५४ ॥ 
मधुर केकारव करते छुए और मोठे स्वरघे बाते हुए अपने रंगविरंगे पंखोंडी फेलाये हुए 
विलासी तथा मदले अलतित, वनकी शोभाको वढानेवाळे नाचते हुए चित्र विचित्र मोरोंको 
देखा ॥ ७४ 
कान्तासि! खहितानन्याबपर्यन्रमतः सुखम। 
यछ्लीलतासंकरेषु कुटकेघु स्थितांस्तथा ॥ ५९॥ 
सुखसे रमते हुए पाण्डवोंने वेल ओर लताठे छुंबोंमें तथा गुरमोंगे अपनी खिया सहित बैंठे 


| फे? ७ २०, 


हुए पक्षियोंको देखा ॥ ५७ ॥ 
फाँखिच्छछुनजाताँख थिवपेषूल्कदाबपि 
कलापरचितालेपान्धिचिञ्रसुछुटानिव । 
वियरेषु लरूणां च सुदितान्दरशुत्य ते । ॥ ५६ ॥| 
कोई इन्द्रजवके वृक्षे ऊपर उद्यत रूपसे बैठा था, कोई आनन्दसे अपनी वाणीको बोलवा 
हुआ वृक्षकी शाखापर मुकुटळे समान बेठा था। किन्हीं पक्षियोंको पेडाँके विवरमें आनन्दसे 
बेठे देखा ॥ ५६ ॥ 
खिन्घुवारानथोंदाभान्म्न्भथस्थेव तोमरान | 
सुवणेकुसुभाळीणोन्गिरीणां शिखरेखु च ॥ ७७ ॥ 
पाण्डवोंने कामदेवके शस्तोके समान सिन्धुवार और अनेक फूले हुए और सोनेके रङ्गमाले 
फूलॉको पहाडोंकी चोटियॉपर देखा ॥ ६७ 
कर्णिकारान्विरचितान्हणपूरानिधोचसान्‌ । 
अथापद्थन्छुरवकळान्वनराजिलु पुष्पितान्‌ । 
| ऋआमवदयोत्सुककरानकामसस्थेय दारोल्करान ॥ ७८ ॥ 
कानके आयूषणके समान फूले हुए अनेक कनेरोंकों देखा। नवीन वचे फूरे हुए, कुरेआफे 
अनेक दृक्षांको देखा, जो कामासक्त पुरुषोंकी ओर ज्यादा उत्सुक चनानेवाले कामदेवके 
बाणोंके समूइके समान जान पडते थे ॥ ५८ ॥ 
तथैव यनराजीनाखुदारान्रचितानिन । 
विराजमानांस्ते$परवंस्तिलक्ांस्विलकानिय ४ ७९ |) 
उन्हाने वन पंक्तियोमे खिळे हुए विकको बनके माथेपर सुन्दर तिलङके समान देखा ॥५५९॥ 
१०१ { म, सा, लारण्यक, ) 


ते यक्षयुद्धपवे 
८०२ महाभारत । [ यक्षयु 


ने 


२ब्द्‌स शामायमान अनेक तालामोको उन पहदोंकी चो।ट्योपर देखा ॥ ६६ ॥ 


तथानङ्शराकारान्सहकारान्मनोरमान्‌। 
अपद्यन्श्रमरारावान्मञ्ञरीभिर्विराजितान्‌ ॥३०॥ 
यह सघ फूल वनमें विराजमान थे, कामदेवके बाणके समान आकारवाळे मनको हरनंवाळ 
आमकी मञ्जरियोपर बैठकर गुंजन करते हुए मोरॉकी देखा ॥ ६० ॥ 
हिरण्यसददौ! पृष्पैदावाधिसहरीरपि । 
लोइितैरञ्जनामैश्च बैड्रयंसइशरपि _॥६१॥ 
ठस वनमें कुछ फूल सोनेके रद्भवाले और कुछ अभिफै समान रंगवाले थे, इछ फूल लाल 
दो कुछ अंजनके समान काले और कुछ मणिके समान रङ्गत्राल थे ॥ ६१ ॥ 
तथा छालांस्तमालांच पाटल्यो बकुलानि च। 
मारा इव समासक्ताः शेलानां शिखरेषु च ॥ ६२ ॥ 
शाल, आवनूस, पाटली और मौल्सरीके वक्ष पर्वतके शिखरोंपर माठाके समान विराजमान 
थ ॥ ६२॥ 
एवं क्रमेण ते वीरा वीक्षमाणा? समन्तत? । 
गजसंघसमावाघं सिंहव्याघ्रसमायुतस्र ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार हाथियोंके समूहासे व्याप्त तथा वाघ और थिंहोंसे भरे इए वर्नोको चारों ओरसे 
देखते हुए वीर पाण्डव वहां घूमने लगे ॥ ६३ ॥ 
शरभोज्नादसंघुष्ठे नानारावनिनादितस्‌ | 
सवेतुफलपुष्पादच गन्धमादनसानुघु ॥ ६४ ॥ 
शरम पक्षीके नादसे सुजित, अनेक तरहके झब्दोंसे निनादित, सव ऋतुओंम उत्पन्न होने- 
पाले फलास युक्त वृक्षवाले वन पाण्डवोने उस भुधवादन पर्वतकी चोटियोपर देखे ॥६४॥ 
पीता भास्वरवणीभा वसूघुर्वनराजघः । 
नात्र कण्टाकेनः केखिन्ात्र केविद्पुष्पिता। । 
. _ सिनिम्यपञ्रफलः दक्षा गन्धमादनसाच्ुषु ॥ ९५॥ 
गेधमादन पवतकी चोडियोपर पेडोंकी पोक्तियाँ पालि और चमकीले वर्णोत तथा चिकने 
चिकन पत्ते आर फासे युक्त होकर शरोमा दे रहीं थीं। वहांपर कांटोंवाले कोई वक्ष नहीं 
थ ऑर न कोई फूरेसि रहित इक्ष ही थे ॥ ६५॥ 
निमलस्फाटिकाभानि पाण्डुरच्छदनेद्विंजै) | 
रानहंसेरुपेतानि सारसाभिरुतानि च । 
सरांसि सरितः पाथो; पश्यन्त; दोलसानुषु ॥ २६॥ 


पर निर्मल स्फटिकके समान स्वच्छ पाण्हुर रंगके पंखबाले कलहंस और सारसे 


उम्र पेत 


अध्याय २५५ ] आर'ण्यकपवे । 


हि 


वद्योत्वलविचित्रागे सुखस्पशंजलानि च । 

गन्धर्शान्ति च नाल्यानि रसवन्ति फलानि च | 

अतीव इक्षा राजन्ते पुष्पिताः शेलसानुषु ` ॥६७॥ 
उस पवतक्षी चोटियॉपर विचित्र लाल और नीले कमल थे | सुखदायक स्पशे देनवाले जल 
थ । फूल सुगंध युक्त थ आर फल रसयुक्त थे तथा वृक्ष बहुत फूलेसि युक्त होकर सुञ्चोमित 
हो रहे थे ॥ ६७॥ 

एते चान्ये च बहवस्तत्र काननजा द्रमः । 

लतात्य विधियाकारा) प्पुष्पफलाचघा? ॥ ६८ ॥ 
इसके अलावा भी वहां बहुवस दूसरे जंगली पेड थे. । तथा अनेक तरहकी विविध प्रकारके 
फूल और फलेसि युक्त लतायें भी थीं ।। ६८ || 

युधिष्ठिरस्तु तान्दक्षान्पथमानो नगोत्तमे । 

मामशनायिद वाकयमञ्रवान्मधुराक्षरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उस श्रेष्ठ पवंतषर उन बृक्षांको देखकर युधिष्ठिर भीमसेनसे यह मीठे अध्षरोंवाले बाक्य 
बोले ।। ६९ ॥ 

पछ्य मील झुभान्देशान्देवाकीडान्समन्तलः। 

अ्ञालुवगतिं प्रा्ताः संसिद्धाः स्म वृकोदर ॥ ७० ॥ 
देवोंके खेल करनेछे इन सब उत्तम ओर शुभ देशोंको देखो । हे वकोदर ! ये स्थान मनष्याळे 
आने योग्य नहीं ३, अब हमलोग यहाँ आकर अमानष गतिको प्राप्तकर सिद्ध होगये ॥ ७० ॥ 

लतामि्चैष बहीजि! पुष्पिताः पादपोत्तमाः । 

संदिलछा। पार्थं शोभन्ते गन्धमादनसानुषु ॥ ७१ ॥ 
हे मीम! इस मधमाइनकी चोटियोंपर बहुतसी लताआसे लिपटे हुए खिले हुए फूलॉबाले 
थए वृक्ष द्यांभा दे रहे ६॥ ७१ ॥ 


~ 


शिखण्डिनीमिश्वरतां सहितानां शिखण्डिनाम्‌। 


नदतां शुणु निघोषं भीम पर्वेतसालुघु ॥७२॥ 
ओर इस प्वतकी चोटियो पर मोरानियाके सादेत बिचरनेवाले तथा केका करनेवाले मोरां 
शब्दको सुनो | 

चकोराः शतपख्राञ्च मत्तकोकिलशारिका। 

पच्रिण; पुष्पितानेतान्संन्छिष्यथन्ति महाद्रमान्‌ । ७३॥ 


चकार, शतपत्र, बतवाले कोकिल और सारिका आदि पक्षी बेठे हुए इन सब फूले और फले 
वक्षापर बढ हुए ६ ॥ ७३ ॥ 
है 


<० ३ 
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त ७. 
कस यक्षयुद्धपव 
मदाभारते । [ यक्षयु 


रक्तपीताझणाः पार्थे पादपाग्रगता द्विजा। । 
परस्परसुदीक्षन्ते वहयो जीवजीवकाः ॥ ७४ ॥ 
लाल, पीछे डोर गुडावी रंगवाछ बहुवसे जीव और जीवक पक्षी इन वृक्षोंके अग्रभागॉपर 
बैंड इए एक दूसरेको देख रदे ई ॥ ७४ ॥ 
हरितादणवणानां छाहूलानां समन्ततः । 
सारसाः प्रतिददयन्ते दौलप्रस्नवणेड्यांपे ॥ ७५ ॥ 
टरी और लाल रंगकी घास पर यैठे हुए सारस पहाडी झरबोंफे पास दिखाई दे रहे 
ई ॥ ७५॥ 


वदन्ति मधुरा वाचः सर्वभूतभनोजुगा! । 
भूद्गराजोपयक्रात्च लोहएछाञ्च पन्निणः ॥ ७६ ॥ 

भरि, चकवा जोर लोइपृष्ठ आदि सभी पक्षी प्राणियाँके मनोझो प्रसन्न करनेवाली मीठी 
बोली बोल रहे हँ ॥ ७३ ॥ 

चतुर्विषाणा। पद्माभाः कुञ्जराः सकरेणय। । 

पत्ते यैदूयेवणांसं क्षोभयन्ति महत्सर! ॥ ७७॥ 
चार दांतयाले कसे समान आमावाले हाथी अपनी इथनियोके सहित वेड्यके वर्णके 
समान झांनिवाठे मदान्‌ तालावक्षो मथ रहे है ॥ ७७॥ 

पहुतालससुत्सेधाः दौलश्ज्ञात्पारिच्युता! । 

नानामखवणन्यय्थ घारघारा; पत्वन्त्यस्ू ॥ ७८ ॥ 


गनका वालावाओ सींचनेवाले तवा पढ्दाडोंक्री चोटियोंसे गिरनेवाले अनेक झरनॉसे ये जलकी 
भराय बहु रही ई ॥ ७८ | 


भास्करा मप्रभा भीम शारदाञ्रवनोपसाः । 
दमयन्ति भहादरीर नानारजतधातवः ॥ ७९॥ 
Se म ~ शुर ha i य 9 २१, ~ हि 
भनि; सुप समान ओर शरद्‌ ऋतुळे मेघफे समान चाँदी आदि अनेझ घातुयें इस 
परदवकी सु 4 = रच जद 
फाचदज्जनवणा ना; कर्चित्कासमसाचिना! । 
घातवा दुरितालस्य कविद्धिङ्गुलकस्थ च _ ॥ ८० ॥ 
$ भञ्चन क ममान झाली और क 


RD भर क सानके समान चमकली आदि थातुर्ये इस पबेतपर 
, ६ रदा दर्नाल, कई सिद्भारफ ॥ ८० ॥ 


अन्याय १५५ ] आश्ण्यकपर्स । ८७५ 


मनःशिलागुहाखेष सन्ध्याञ्चनिकरोषमा) । 

राइालोहितवणा मा कनिट्वैरिकधासघ। ।८१॥ 
कहीं मन$शिरा चातु ऐसे दिखाई दे रही हं, नेघे सन्च्याके मेघ । कहीं खरदेके रुधिरके 
समान आमावाला गेरु बह रहा है ॥ ८१ ॥ 

सितासिताअप्रतिमा वालसूघखलघभा।। 

एते बहुविधाः रोख शोजयन्ति महाज भा! ॥ ८२ ॥ 
कहीं सफेद ओर काले मेघके समान तथा प्रावःकालके द्रर्यके समान कांतिवाली अनेक तरहके 
धातुयँ पर्वतको सुशोभित कर रही हैँ ॥ ८२ ॥ 

रान्थया! सह कान्तामियथोतक्तं वृषपवणा । 

चदयन्ले शलशाड्रेशु पाथ व्पुरुषः सह ॥ ८३॥ 
है एथापुत्र भीम! वृषपवा मुनिके कहनेके जनसार ये गन्धद अपनी ख्रियोके तथा किंपुरुषोंके 
साथ इन परवतकी चोटियों पर विहार कर रहे दे ॥ ८३ ॥ - 

गीतानां तलताखानां यथा सास्ना च निस्वन; । 

श्रूयते वहुधा मीम शवभूतमनोइरः ॥ ८४ ॥ 
हे मीम ! यहाँ सम-तालके सहित गीत तथा सायके गानका सब प्राणियोके बनको हरनेबाला 
शब्द मौ सुनाई दे रहा है ८४॥ 

अहागड़ासुदीक्षस्व पुण्था देवनदी शु भाम । 

कलइंसगणजेदाम्जिकिन्नरसेवितास्‌ ॥ ८५ ॥ 
हे मीम ! उप्त पवित्र देववदी गङ्गाको तुभ देखो; बढा अनेक कलहंस, ऋषि, किन्नर विहार 
कर रहे हैं ॥ ८५॥ 

घातुजिञ्च सरिड्धिश्व किन्नरैस्ेगपक्षितिः । 


गंधर्वरप्सरोखिस्य व्याननेश मनोरमे! ॥ ८६ ॥ 
डले विविधाकारे! शलश्षीषेः समन्ततः । 
उपेत पछ्थ कौन्तेय दोलराजमरिंदन ॥ ८७ ॥ 


हे चत्रुनाशी झन्वीपुत्र भीम ! धातुओं, नदियों, किन्नरों, पशुपक्षियों, गन्धर्वा, अप्धराओ, 
सुन्दर सुन्दर जंगलों, चारों ओर घूमनेवाले, विविध आकारवाछे, सौ झो फनोंबाले सांपोसे 
` युक्त इस पेवराजको देखो ॥ ८६-८७ ॥ 
ले चीन चारा? प्राप्ता गतिसलुत्तन्नाम । 
नातुप्यन्पर्थलेन्द्रर्य दशेनेन परंतपाः _ पटट॥ 
उत्तम गतिको प्राद्ठ होनेके कारण प्रसजञ मनबाळे गत्रुनाञ्जी शूरवीर पाण्डव उस पर्वतराजको 
चार बार देखनेपर भी तप्त नहीं हुए ॥ ८८४ ॥ 


र { 
८०६ मद्दाभारते । [ यक्षयुद्धपत् 
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उपेतमथ माल्यैश्च फलवादस्थ पादपे! । 
आएिवेणस्थ राजर्षेराश्रमं दस्झुस्तदा ॥८९॥ 
तव उन्होंने अनेक फले फूले बक्षीसे युक्त राजक्रपि आ््पिण मुनिके आश्रमको देखा॥८९॥ 
ततस्तं तीत्रतपर्स कुशं घमनिसततम्‌ । 
पारगं खर्वधर्माणामा्टिषिणछुषागमन्‌ ॥९०॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चपश्चाशद्धिकशततमो उध्याय; 4 १५५ ॥ ५३०२ ॥ 
तदनन्तर उन्होने महातपस्ती, दुर्य, मांसरदित और सब धर्मोकि पारंगत आर्थिपेण झुनिका 
दर्शन किया ॥ ९० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकलो पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ १५५ ॥ ५३०२ ॥ 


पेशम्पायन उपाच 

युधिष्ठिरस्तसासाय तपसा दग्धक्किल्बिषश्न्‌ । 

अभ्यवादयत प्रातः शिरसखा नाभ कातयन्‌ ॥२१॥ 
वेशस्पायन बोले- है राजन्‌ ! महाराज युधिष्ठिरने उनके पास जाकर अपना नाम सुनाकर 
तपसे दग्ध पापवाले थाष्टिपेण ग्रुनिको सिरसे प्रणाम किया ॥ १॥ 

ततः कृष्णा च आमश्च, यसो चापि 'यशस्विनौ । 

शिरोसिः प्राष्य राजर्षिं परिवायोंपतस्थिरे ॥२॥ 
तदनन्तर द्रोपदी, भीमसेन, यशस्वी नकुल और सहदेवने प्रणाम किया और राजऋषि 
आष्टिपेणको चारों ओरसे घेरकर बैठ गए ॥ २ ॥ 


> 


तथैय घौस्यो धमेज्ञ। पाण्डयानां पुरोहित! । 
यथान्याथसुपाक्रान्तस्तस्थषे खशितब्रतम्‌ ॥ ३॥ 
इसके. पश्चात्‌ थमं जाबनेवाले पाण्डवोंके पुरोहित धौम्य सुनिने उन व्रतशील ब्रुनिसे रीतिके 
अनुसार वातोलाप किया ॥ ३ ॥ 
अन्वज्यनास्स घमज्ञो छुनिर्दिव्धेन चक्षुषा । 
पाण्डे पुचान्कुरु्रेछानास्थतामिति चात्रवीत्‌ ॥३॥ 


तब महात्मा आ€पण प्रुनिने अपनी दिव्य इष्टिसे जान लिया कि कुरुबंशी पाण्डराजाके पुत्र 
आय हृ; वव उन्होंने उन कुरुभ्ेष्ठासे कहा कि “ आईये, बैठिए ” ॥ ४॥ 


` अध्याय १५६] आरण्यकपचे । ८०७ 


कुरूणाम्र्षञं प्राज्ञं पूजयित्वा नहालपाः । 

सह ज्रातभिरासीन पर्यणच्छदनासथम्‌ ॥ ५ ॥ 
महातपस्वी आष्टिषेणने अपने भाइयोकि साथ घेठे हुप कुरुकुलमें श्रेष्ठ बुद्धिमान युधिष्ठिरका 
सत्कार करके उनसे कुशल पूछी और बोले ॥ ५॥ 

नान्ते कुरुषे भावं कचिद्धमे च बसे | 

मातापित्रोश्व ते वृत्ति; कबित्पार्थ न सीदति ॥ द॥ 
हे झुन्तीनन्दन ! कहीं अनृवम तो तुम्हारी वृत्ति तो नहीं है ! तुम्हारी बृत्ति धर्मम हे न ? 
तुम माता और पिताकी सेवा तो करते हो न १॥ ६ ॥ 


कचित्ते गुरव सर्वे वृद्धा वेद्याच पूजिताः । 

कच्चिन्न कुरुषे आवं पर्थ पापेषु कमेसु ॥७॥ 
तुम अपने गुरु, बूढे और वैद्योंकी पूजा तो करते हो न? तुम्हारी बुद्धि कमी पाप कर्ममें 
वो नहीं जाती ? ॥ ७॥ 

खुकूत प्रतिकतु च कच्चिद्धातुं च दुष्कृतम्‌ । 

यथान्यार्थ कुसम्रेष्ध जानासि न च कत्थसे ॥८॥ 
कहो, तुम्हारी वुद्धि धम करने और पाप छोडनेये तो लगी रहती दै न? हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम 
न्वायके अनुसार धका आचरण करके अपनी प्रशंसा तो नहीं करते ?॥ ८ ॥ 


यथाहे मानिता? कथिक्यया नन्दन्ति साधय । 

यनेच्त्रपि वसन्कविद्धमभेवानुवतेसे ॥९॥ 
तुमसे यथायोग्य पूजित होकर साधु प्रसन्न तो रहते हैं ? कहो, बने रहकर भी धर्मका 
वालन तो करते हो न १॥ ९ ॥ 


कचिद्धौम्थस्व्यदाचारैन पाथ परितप्यते । 

दानधर्मतप/शौचैराजजैन तितिक्षया ॥१०॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! कहो, तुम्हारे आचरणोसे घौम्पको दुःख तो नहीं होता ? तुम्हारा धम 
तप, झील, पवित्रता ओर अलोम तो ठोक हन १॥ १० ॥ 


पितृपैतामहं घर्तं कचित्पाथानुवतसे । 
कचिद्राजर्षियातेन यथा गच्छसि पाण्डव ॥ ११॥ 


हे कुन्तीनन्दन ! तुम अपने पिता और पितामइकी बचिका अनुसरण तो करते हो न? 
हे पाण्डव ! जिस मार्मसे राजिं गये हैं, तुम उस्रीसे चलते हो न॥ ११ |: 


८०८ महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्च 
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त्ये स्वे किल कुले जाते पुत्र नशरि या पुन! । 
पितर! पितृलोकस्थाः शोचन्ति थ इसान्त ॥१२॥ 
वितृलाकमें स्थित पितरणण अपने अपने वंशर्म उत्पन्न हुए पुत्राळो और पाठाका देखकर 


९५ 


प्रसन्न आर दुःखी दोते ३ ॥ १२ ॥ 


किं न्यस्य दुष्कृतेऽस्माभिः संत्रासव्ये अविष्यति । 

किं चास्य सुक्तेऽश्मायिः प्राप्तव्यमिति शोसबश्र ॥ १३॥ 
दि इधके ठुष्छमं करनेपर हमें क्या बुराई मिलेगी जोर इसके सुकृत करनेषर हम क्या 
अच्छाई मिलेगा ॥ १३ ॥ 


पिता माता तयैवाश्नियुररात्मा च पञ्चः । 

यस्यैते पूजिताः पार्थ त्च लोकाचुमो जितौ ॥ १४॥ 
जो पुरुप पिता, माता, अग्नि, शुरु और आत्मा इन पांचोंकी पूजा करते दें, बे दोनों 
लेकोंकी जीत लेते हैं ॥ १४॥ 

अग्सक्षा वायुमक्षात्ष एवमाना विहायसा । 

जुषन्त पनतम्रेद्ठसवय। पचलधिछु ॥ १५॥ 

प्रतिपदा और पूर्णेमामीके दिन इस पनेतश्रेष्ठपर जल ओर वायुका भक्षण करनेबाले मुनि 
याकाशसे आकर इकट्रे होते हैं ॥ १७ ॥ 

कामिनः सह कान्तानिः परस्परमलुतता। ! 

हृद्यन्ते दीलश्वुङ्गस्थास्तथा किम्पुरषा सप ॥ १६॥ 
दै कुन्तानन्दन ! किम्पुरुष तथा कामी लोग अपः? घतिव्रता ख्िर्योके सहित एक दूसरेपर 
आकृष्ट दाकर इन पवेतक ।शजरापर दिखाई देत ६ ॥ १६ ॥ 


अरजांसि च वार्सासि जलाना) छोशिकानि च। 

इश्थन्त बहवः पाथ गन्धयोष्सरस्ां गणा! ॥ १७॥ 
रयम वने हुए निवळ वस्न और माला धारण करके अनेक गन्धर्ष और अप्सराओंके गण 
यहां दिखाई देते हैं ॥ १७॥ 

वियाचरगणाश्चेय खस्बिण; प्रियदशाना; । 

महोरगगणाञ्चैष सुपणोश्रोश्गादय) ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! सुन्दर रुपवाले विद्याधर उत्तम मालाऑको धारण छरळे इस पवतपर जाते हें । 


इस पवतपर बडे बडे सापके गण भी आते हें । बडे सर्प और गरुडादे भरी यहां 
आतह॥ १८॥ 


अध्याय १५६ ] आरण्यकपने । ८०९ 


आस्य चोपरि शैलस्थ अयते पर्यसँबिषु । 

सरीपणवशाङ्काना सुदद्गाना च निरवन! - , ॥१९॥ 
प्रतिपदा आर पूणमासीको इस परवेतके ऊपर भेरी, शङ्ख, मदक ओर नगाडोका शब्द 
सुनाई दता है १९ । 

इहस्यैरेव तह्सर्य ओततऽ्थं मश्लतजेला: । 

न काया य? कर्थचित्त्यात्तत्मामिसरणे मति! ॥१०॥ ५ 
हे पाण्डवो ! तुम वहां जानेकी बुद्धि ऊमी मत करना, यहीं बेठकर उन सब शब्दोको 
सुनना ॥ २० ॥ 

म चाप्यत) परं शाकथ गन्तु भरतसत्तन्ना) । 

विहारो छात्र देवान/शमासुबगतिस्तु सा ॥ ११ ॥ 
है भरतश्रेष्टो | यहांसे आगे मनुष्य नहीं जा सङते क्योंकि इसके आगे देवोके विहार 
करनेकी जगह हे इसलिए बहा भसुष्योकी अति नहीं हे ॥ २१ ॥ 

इहषचपलव्हमोणं सलुष्यधिह भारत 

द्विषन्ति सर्वभूतानि ताडयन्ति च राक्षसा! ॥ ९९॥ 
हे भारत ! यहांपर जो पुरुष जरासी भी चपलता करता है, उससे सब जन्तु देव करते हैं 
ओर राक्षस उसे मार डालते हैं ॥ २२ ॥ 

अभ्यातिकञ्थ शिखर दालस्यास्य युधिष्ठिर । 


गतिः परनसिद्वानां देवर्षीणां प्रकाशते ॥ ३४ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! इस पवैतके शिखरके पार सिद्ध और देवऋषियोंका मागे प्रकाशित होता 
है॥ २३१ ॥ 

चापरलादिह गच्छन्तं पार्थे वानजतः परम । 

अथःशुलादिशिन्नन्लि राक्षसा दाचसूदन ॥२१४॥ 


है चत्रुनाशी युधिष्ठिर ! जो चपलता करके यहांसे आगे जाना चाहता है, उसकी राक्षस 
मारे आदिसे मार डालते हैं ॥ २४॥ २ 
अष्खरोसि। परिडतः समुद्धघा नरवाहनः | 
इह चञ्रयणस्तात पवसाबन्थषु इयते ॥ २७ | 
हे तात ! इस स्थानणर प्रतिपदा और पू्णमासीका खसाडूस युक्त नरवाहन महाराज कुबेर 
अप्सराआफे साहेत आकर यहा दशन दंत ह ॥ २५॥ 
१०२ ( महा, सा, लारर्यरू, ) 


८१७ महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्व 
RS ऊर्जा 


शिखरे त॑ समासीनमधिपं सर्वरक्षसाम्‌ । 

प्रेक्षन्ते सर्वभूतानि भानुमन्तमिवोदितमः ॥२३॥ 
उदय हुए सर्यकै समान तेजस्वी तथा सब राक्षसँके स्वामी कुवेरळो शिखर पर बेंठे हुए 
प्राणी देखते हैं ॥ २६॥ 


देवदानवसिद्धानां तथा वैश्रवणस्य च । 

गिरे! शिखरसुद्यानमिदं भरतसत्तम ॥ २७॥ 
हे भरतवंक्षियोमे श्रेष्ठ ! पहाडकी यह चोटी देयता, दानव, सिद्ध और कुबेरके विहार करनेका 
स्थान है ॥ २७॥ 

उपासीनस्य धनदं तुम्बुरो! पर्वेसँघिघु । 

गीतसामस्वनस्तात श्रुयते गन्धमादने EET 
हे तात ! पकी संधियोके अवसर पर इस शिखर पर बैठ कर कुबेर तुम्बुरु गन्थवंसे गीत 
और सामवेद सुनते हैं ॥ २८॥ 

एतदेवंविधं चित्रमिह तात युधिषिर । 

रक्षन्ते खवेभूतानि बहुशः पर्वे्चन्धिषु ॥ २९ ॥ 
हे प्रिय युधिष्ठिर ! इस पर्वतके रहनेवाले सब प्राणी इन सब आश्रयोंकों पर्वंसन्धियोंके 


we कई, 


अवसरों पर यहीँसे बैठकर देखते हैं ॥ २९॥ 


सु्जानाः सर्वेभोज्यानि रसवन्ति फलपने च । 

वसध्य पाण्डवश्रेष्ठ यावदजेनदह पन ॥ ३०॥ 
हे श्रेष्ठ पाण्डवो ! तुम लोग मी समके हारा खले योग्य सुरस फलको साकर अनके 
दशन होने तक यहीँ रहो ॥ ३० ॥ 

न तात चपलैमोव्यमिह ग्राम; कथश्चन । 

उषित्वेह यथाकामं यथाश्रद्ध विहत्य च। 

ततः शस्त्रभृतां श्रेष्ठ एथिवा पालयिष्यलि ॥११॥ 

प इति भीमदाभारते आरण्यकपवेणि षट्पश्चाशद्घिकशततमो<5ध्यायः ॥ १५६॥ ५३३३ ४ 

पर, दे ताव ! यहांपर अनिवालॉको जरा भी चंचल नहीं होना चाहिए । हे रियो 


प र्‌ । धस्त्रधारियरर्मे 
श्रेष्ठ | तुम यहाँ श्रद्धा ओर इच्छानुसार निवास ओर विहार करके पृथ्वीदा पालन करो ॥ ३१ ॥ 


४ घहाभारतके आरण्यकपचेमे एकसो छप्पनवां अध्याय समाध ॥ १५६ ॥ ५३३३॥ 


अध्याय १५७ ] आरण्यकपर्व । 2१4 


जनमेजय उद्याच 
वाण्डोः पुत्रा नहात्मभान! सर्वे दिव्यपराक्रमा; । 
यन्तं कालमवसन्पर्वते गन्धमादने ॥१॥ 
जनमेजय घोळे- पाण्डुके वे सव दिव्य पराक्रमी पुत्र आर महात्मा पाण्डव उस गन्धमादन 
पवतपर कितने समय तळ रह १ ॥ १॥ 
कानि चाभ्ययद्दायाणि तत्र तेषाँ महात्मनाम्‌ । 
वसता लोकवीराणामासंस्तद्ञूहि सत्तम ॥२॥ 
आर रहते हुए उब महात्मा वीर पाण्डवोंका वहांका खान पान केसा था? वह सब हमसे 
कोइय ॥ २ 
दिस्तरेण च भे शंख आीबसेनपराकमम्‌ । 
यथ्यचक्रे बहाबाहुस्तस्निन्हेमवते गिरो । 
न खल्वालाहपुनयुद्ध तस्थ यक्षाइूजीत्तम ॥ ३॥ 
महाबाहु भीमसेनने उस हिमालय पनरतपर रहकर कोन कोनसे काम किये ? उनके पराक्रमको 
विस्तारपूयक आप मुझसे कहिय । हे बाह्मणश्रेष्ठ ! उनसे ओर यक्षसे फिर तो युद्ध नहीं 
हुआ ? ॥ डे ॥। 
कचित्सवागमस्तेषामासीहेश्रवणन च | 
तज ह्यायाति घनद आथ्विषेणो यथाब्रवीत्‌ ॥३॥ 
जैसा कि भगवान्‌ भाष्टिपेणने कहा था, कि कुमेर यहां आते दै; तो कहिये, कि उनकी 
कुवेश्से भेंट तो हुई न! ॥ ४॥ 
एतादिच्छास्थई ओतुं विस्तरेण तपोधन । | 
न हे ज छुण्वतस्तृधिरास्त तषा विचाडतम्‌ ॥७५॥ 
क्योंकि पाण्डवोका चरित्र सुननेसे मेरी तृप्ति नहीं होती दै । अतः वह सब सुनना चाहता 
हैं | ६ ॥। 
पेशम्पागन उवाच । 
एत्दात्लाहित श्त्या तस्थाप्रतिमतजस। । 
चालन सतत चक्स्तयव जरतष माई ॥९॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! भरतश्रेष्ठ पाण्डवोंने अत्यन्त तेजस्वी उन मुनिके 
अपना हित करनेवाले बचनोंकी सुनकर उनकी आज्ञाका वेसा ही पालन किया ॥ ६॥ 
प्र 


2१२ महाभारते । [ यक्षयु्धपव 


जुझ्जाना सुनिओज्चानि रखचन्ति पलानि च! 


झुद्धबाणहतानाँ च खुगाणां पिशितान्यपि ॥७॥ 
मेध्यानि दिमवत्एछे मधूनि विविधानि च) 
एथं ते न्यवसंस्तजञ पाण्डवा जरतबबाई ॥८॥ 


इस प्रकार घे भरतश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र हिमाचरूपर रहते हुए पुनियांके खाने योग्य रसभरे 
फलोको और शुद्ध वाणोंसे मारे हुए हरिणोंके मासको खाते हुए ओर अनेक प्रकारकी मीठी 
बस्तुओंकों खाते हुए निवास करने लगे / ७-८ ॥ 

तथा निवसतां तेषां पञ्चमं वर्षेशभ्थगाल्‌। 

श्ववर्ता लोभशोत्तानि वाक्यानि विविधानि च ॥९॥ 
इस प्रकार सब पाण्डवोंको वहाँ रइते हुए और होमशके द्वारा छद्दी गई विविध कथाओंको 
सुनते हुए पांचवां वर्ष आरम्भ हुआ ॥ ९॥ 

कृत्यकाल उपस्थास्य इति चोकह्वा घटोत्कय! । 

राक्षसेः सहित! सवैः पू्वेभिच गतः प्रभो ॥१०॥ 
है एथ्वीनाथ ! घटोत्कच राक्षसोंके सहित “ इम उचित समयपर फिर आयेंगे ! यह कहकर 
पहिले ही चला गया था ॥ १० ॥ 

आए्िवेणाश्रमे तेषां बसता वै महात्मनाम । 

अगच्छन्बहवो माला! पश्यता मदद सुल ॥ ११ ॥ 
महात्मा पाण्डाको आाष्टिपेणद आथमपर रहते और अनेक चाश्रयो देखते हुए अनेक 
महोने बीत गये ॥ ११ ॥ 

तेस्तच रमभाणेश्च विहरद्धिश्व पाण्डव; । 


प्रीतिमन्तोी महाभागा खुनयञ्चारणास्तथा ॥१२॥ 
आजग्युः पाण्डवान्द्रष्ट सदाह्यानो यत्ता । 
तस्तः सह फया्चक्वाद्व्या सरतश्च्तमाः ॥ १३॥ 


महात्मा पाण्डवाक [वहार दवरत समय अनेक ब्रतधारी पविन्रआत्मा यहाभाग्यज्ञाली ओर 
पाण्डवापर प्रभ करनवाल सुनि आर चारण उनकी देखने आये । भरतकुलभ्रेष्ठ पाण्डव भी 
उनस ददव्य वार्तालाप करने लने ॥ १३-१३ ॥ 

ततः कातपयाहस्य भहरहदनिवासिनश । 

ऋद्धिजन्तं महानागं झुपर्णः सहलाहरत्‌ ॥ १७ ॥ 


बाद महाउदम रहनेवाले समादियुक्त एक महासांपछो गरुडने अचानक पकड 
॥ १४ ॥ 


अध्याय १५७ ] आाश्ण्यद्धयचे । ८१३ 


प्राकृडपत बहाचोलः प्रासयन्त बहाद्रना! 
इशु! संवजूताने पाण्डयास तदू झुल ॥ १६। 

उसके पझडनेसे वह महान्‌ पर्वत भी दिल गया सौर वृक्ष टूटने झगे । इस आशयको सब 
प्राणियोंके सहित पाण्डवान देखा ॥ १५ ॥ 

ततः! शैलोतमस्यायात्पाण्डबान्प्रति वार्त! । 

अवहत्सघनाल्याने गन्धवन्ति छुने च ॥ ९६ ॥ 
उसके पश्चात्‌ वायुने पवदफे शिखरसे सुमन्धसे मरे इए सुन्दर फूलको पाण्डवी ओर 
उडाया ॥ २६ ३? 

तञ्च एद्पाणि दिव्याने सुहृड्धि! सह पाण्डवाः । 

दइङ्ु। पञ्चघर्णानि द्रौपदो च यशस्थिनी ॥ १७॥ 


ने 


उन पांच रङ्गे दिव्य फूलोंकी मित्रोंके सहित पाण्डवाने और यक्षस्विनी द्रोपदीने देखा ॥ १ ७॥ 


भीघसेबं ततः कृष्णा काले घचनमत्रवीतू । 

विविक्त पर्थतोदेशे खुखासीनं सहा मुजब्न ॥ १८॥ 
तब उचित समयपर जनरहित स्थानं दक सुन्द्रशिछा पर सुखसे बेठे हुए महाबाइ 
भोमसेनसे द्रोपदी बोली ॥ १८ 

खुपणांनिलवेगेन श्वसनेन महाबलात्‌। 

पश्ववणानि पाह्यन्ते पुद्पाजि जरतरषन । 

अ्रत्यक्ष सवं सुताना नदानन्वरया प्राति ॥ १९॥ 
हे भरतकुललिद ! बरुडळे पंखोसे उठे हुए वायुने महावरूसे यह पांच रङ्गे फूछ फे हैं। 
जो सब प्राणियों आगे अखरथा नदीम वह रहे हैं ॥ १९॥ 

खण्डवे सत्यसंघेन आज! तथ नरेम्बर । 

गन्यर्योरगर्क्षांसि वासवश्च निवारितः 

इता आथावियश्चोया घलुः घासं ख गाण्डिधस्ष्‌ ॥ ९०] 
हे बरेश्वर ! तुम्हारे भाई सत्यवादी जजुनने खाण्डव वनम अस्थे, सांप, राक्षस और 
इन्द्रका मी निवारण कर दिया था; और आयावी राक्षयोको मारकर गण्डीव घनुवको | 
प्राप्त किया था ॥ ३० ॥ 

तथापि सुमहच्तेजों भहडाहुबर्ल च से । 
त अविधखालनाधण्य शसकलुबरूापसच््‌ . । २१ ॥ 
है भीम ! तुम्हाश तेज अत्यधिक इँ आर बाहुबल भी बहुत ई । हे इन्द्रतुल्य पराक्रमवारे 

सह स 


| 
तुमको कोई नहीं जीत सकता और तुम्हारे तेजको कोई नहीं सह ॥ २१ ॥ 


९ 
४१४ महाभारते । [ यक्षयुद्धयव 


नि त TF वगात तेणे 0 ताण तहाण ऐरण 


त्वङाहुबलवेगेन चासिताः सवेराक्षसा! । 

हित्वा चौलं प्रपद्यन्तां भीमसन दिशा दश ॥ २२॥ 
तुम्हारे बाहुबलके पराक्रमसे सब राक्षपलोग डरते इ । दै मीमसेन ! तुम्दारे पराक्रमसे वे 
राक्षस इस पेतको छोडकर दों दिशाओं भाग जाय ॥ २२ || 


ततः शलोत्तसस्थाग्रे चिचमाल्यघरं शिवम्‌ । 

व्यपेतमयसभोहा)! पश्यन्खु सुद्वदस्तय ॥ २२ ॥ 
तुम्हारे मित्रलोग सुख देनेवाले मालाधारी इस पवेतके शिखरको सुख ओर निर्भयतासे 
देख ॥ १३ || 

एवं प्रणिहित भीम चिरात्परथ्षृति से भन! । 

द्रष्टमेच्छानि शेलाग्रं त्घहाहवलमाश्चिता ॥२३॥ 
हे भीम ! बहुत दिनसे मेरे मनर यह इच्छा थी । तुम्हारे बाहुओंसे रक्षित होकर म॑ इस 
पवेवके शिखरको देखना चाहती हुँ ॥ २४ ॥ 

ततः क्षिप्तमिवात्मान द्रौपया स परंतपः । 

नाख्ुद्यत महाबाहः प्रहारमिव सङ्गवः ॥ २७ ॥ 
महाबाहु भौमने द्रोपदीके इन वचर्नोको अपने ऊपर आक्षेप ही समझा ओर जिस प्रकार 
एक उत्तम वैर अपने ऊपर प्रहारको नहीं सह सकता, उसी तरह माम द्रोपदीके उन 
बचर्नोको न सह सके ॥ १५ | 

सिंहषभगति! श्रीमालुदार। कनकप्रभ! । 

मनस्वी बलवान्हप्तो आनी शूरश पाण्डव। ॥ २६ ॥ 
श्रीमान्‌ , सिंह आर शादूलके समान गतिवाले, सोनेके समान रङ्गबाले, मनस्वी, बलवान्‌, 
अभिमानी, शूर ॥ २६ ॥ 

लोहिताक्ष। एथुव्येलो मत्तवारणावैक्रप्म) । 

'सहदष्ट्रो वृहत्स्कन्धः शालपोत इवोडूतः! ॥ २७॥ 
लालनत्र आर ऊचे कन्घेवाठे, मतवाले हाथीके समान बली, सिंह समान दांतवाले, श्ालके . 
समान ऊंचे ॥ २७॥ 

महात्मा चारुसवोङ्ग; कम्बुग्रीवो महासुजः 

रुक्लटछ धनुः खड्ग तूणाँञ्चापि पराग राठ ॥ २८ ॥ 


महात्मा, सवाङ्गसुन्दर, शखके समान कण्ठवाले महाबाहु भामसनन स्रणपाठवार धनुष, 
खड्ग मार तूगारको धारण किया ॥ २८ ॥ 


अध्याय १०७ ] आरण्यकपर्च । f ८१५ 


केसरीव यथोत्सिक्त प्रभिन्न हव वारण । 

व्यपेत मयसंमरोइ? दलघभ्यपतहली ॥ २९॥ 
तदनन्तर सिंहके समान उद्धव ओर मतवाले हाथीके समान अय और मोहक छोडकर 
पहाडकी तरफ चले ॥ २९ |!) 


ते सुगन्द्रनिवायान्त प्रभिन्नमिव वारणस । 

दहह) संच जानि बाणखडूगवनुधरस ॥ ३० ॥ 
तलवार जोर धनुपको धारण करनेवाले उन यीमको सब प्राणियोंन मृगराज पिंह अथवा 
भिन्न गण्डस्थलवाले हाथीके समान आते हुए देखा ॥ ३० ॥ 


द्रौपद्या वर्धयन्हर्ष गदामादाय पाण्डव; । 

व्यपेतमयसमोइः शैलराजं समाविदात ॥ ३१ ॥ 
पाण्डुनन्दन भीम द्रोपदीका आनन्द बढाते हुए दाथमे गदा लेकर शोऊ और भयको 
छोडकर पर्वतके शिखरकी ओर चले ॥ 8१ ॥ 


न उलानिन च कालय न वेछुव्थं न भत्खर) । 

कदाचिज्जुषते पार्थमात्मजं सातरिश्वनः ॥ ३१ ॥ 
वायुके आत्मज भीमको न ग्लानि थी, न डर था, न व्याकुलता थी और न उन्हें कमी 
द्या ही आती थी ॥ ३२॥ 


तदेकायनभासाच विषम मीमदरदांनभ । 

बहुतालोच्ळ्यं गङ्गनाररोइ महाबल! ॥ रेड ॥ 
महावली भीमसेन अनेक ताडोंके समान ऊंचे, घोर रूप बहुत ही विषम आर एक आगवाले 
शिखरपर चढ गये ॥ ३३ ॥ 


स किननरभहानागसुनिगन्धवराक्षसान्‌ । 

हथयन्परवेतस्याग्रमाससाद बहायल! ॥ ३४॥ 
वे महाबली भीम किन्नर, महानाग, सुनि, गन्धव और राक्षसॉको हर्षित करते हुए पर्वतकी 
चोटीपर जा पहुंचे ॥ २४ ॥ 


ततो वेश्रवणावासं ददशे मरतषंम! । 

काञ्चनैः स्फाटिकाकारेवेद्मामिः समलंकृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वहां चढकर भीमने कुब्रेरका घर देखा, वह स्थान सोने और स्फटिकका वना हुआ और 
अनेक स्थानॉसे घिरा हुआ था ॥ ३७ ॥ 


८१६ महाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
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आओदयन्सघचूतानि जन्धसादनस जव! । 

सबगन्धवहस्तन्न भारत! खुखुखा बवा ॥ २३ ॥ 
सव तरहकी सुअन्धिसते भरा छुआ सब प्राणियाको सुख देनेवाला गन्धमादनसे दोकर आनि- 
वाला सुखदायक वायु वहां चलने लगा ॥ ३६॥ 

चित्रा विविधवणा साञ्चिचमङ्गरि वारिणः । 

अचिन्त्या विविधास्तत द्राः परमशोभना! ॥ ३७॥ 
भीमसेनने उस शिखरपर अनेक वणेवाले, विचित्र सौन्द्यस युक्त मंजरियाके धारण करनेके 
कारण अत्यन्त सुन्दर दीखनेवाले, अदष्टपून बिविध तरे वक्ष देखे ॥ १३७॥ 

रत्नजालपरिक्षिप्त चित्रमाल्थधरँ शिवम्‌ । 

राक्षसाधिपतेः स्थानं ददश लरतषेभः ॥ ३८॥ 
भरतश्रेष्ठ मीमसेनने अनक रत्नो जालोसे बंधे हुए विचित्र मालाथारी कल्याणकारी राक्षसो 
स्वामी छुबेरके स्थानको देखा ॥ ३८ ॥ 

गदाखज्भबनुष्पाणि। सभमित्यक्तजीवित! । 

मीश्षसेनो महाबाहुस्वस्थो गिरिरिवाचल। ॥ ३९॥ 


महावाहु भीमसेन अपने दाथमें गदा, धनुप और सङ्ग धारणकर प्राणको इथेलीपर रखकर 
पबेतके समान स्थिर हो गए ॥ ३९॥ 


तत! छाइुखसुपाध्यासीदुद्वियतां लोगह्षणस््‌ । 

ज्याघोषललघोषं च छुत्या खूतानयमोइथल्‌ ॥ ४०॥ 
वदनन्तर शत्रु रोगर्टोकी खडा झर देनेवाले शहुखकी बजाया तथा धनुष और तालाका 
घोर शब्द किया धीर उससे प्राणियाँको मोह लिया ॥ ४० ॥ 


तत) संह्रोाणः इन्दं तमभिदुद्रलु) । 
यक्षराक्षखगन्धचाः पाण्डवस्य समीपत! ॥-४१॥ 


उस शब्दको सुनकर राधुसाके रोए खडे हो गये | तब अनेक यक्ष, गन्धव और राक्षस उस 
घोषको लक्ष्य करके भीमसेचकी ओर दोडे ॥ ४१ ॥ 


गदापारघानास्त्रशकात्तिशालपरम्व घाः । 
मणुदीता व्यराचन्त यक्षराक्षक्ञवाङ्टासिः ॥ ३२॥ 


यक्ष आर राक्षस अपने हार्थाभ गदा, परिघ, खङ्ग, शक्ति, शूल और परश्वध आदि अनेक 
शख्राका धारण करके सुशोभित होने लगे ॥ ४२ ॥ 


भध्याय १५७ ] आरण्यकपर्चे | | ८१७ 


ततः; मथदूल युद्ध तषा लस्यथ च मारल । 

ठ चखुचान्लहाकाय। श(न्कशालपरम्बधान्‌ ! 

अछा प्राचिच्छद 'सासवजतरेश्तत। ॥ ४२९॥ 
इ भारत जननजप | उव उन राक्षसाका आर भोमसनका युद्ध हाने लगा | मीमसेनने महा 
बवाल मायाक साहत राक्षसाक छुट हुए शूल शक्ति आर परथघ आदि शसत्राकी अपने 
बाणास काट दर्या ॥ ४३॥ 


अन्तरिक्षचराणा च भूमिलानां च गजताम्‌ । 

शरे विव्याध गाच्राणि राक्षसानां महाबल! ॥४४॥ 
महाबली भीमने भूमिपर खड इए तथा अन्तरिक्षमें विचरते हुए तथा गर्जते हुए राक्षसोंके 
शरीरोंको अपने बाणोंसे काट दिया ॥ ४४ ॥ 

सा लोहितमहाधृष्टिश्म्ययषेन्महा!|बलमस । 

कायेन्य) प्रच्युता धारा राक्षसानां समन्तत। ॥ ४५॥ 
भीमके द्वारा काटे जाते हुए राक्षपोळे शरीरोसे चारों ओर खून को धारा वह निकली, 
और उस रुधिरकी महावृष्टि महावलशाली भीमपर बरसने कमी ॥ ४५ ॥ 

भीमवाहुबलोत्सप्रैयहुधा यक्षरक्षसास्‌ । 

विनिकुत्तान्यरदवन्त शरीराणि शिरांसि च ॥ ३६॥ 
मीमसेनके बाहुबले छुटे हुए बाणोंने यक्ष और राक्षसोंदे शिर और शरीर कटे हुए दिखाई 
पढ्ने लगे ॥ ४६ ॥ 

प्रच्छाव्यलानं रक्षोजिः पाण्डवं विथदक्षीनम्‌ । 

दइश्ुः सर्वभूतानि सू्थअश्रगणैरिव' ॥ ३७ ॥ 
उस समय राक्षसाँचे घिरे हुए प्रियदर्शी भीमको सब प्राणियोंने इस रूपमें देखा लेखा कि 
बादलसे घिरे हुए सर्य ॥ ४७ ॥ 

ख रदिनिभिरिवादिल्यः बारैररिनिघातिभिः । 

सर्यानाछन्महायाइर्थलयान्खह्याविकलः १ ४८ ॥ 
जिस प्रझार र्य अपनी फिरणोंसे सवसो आच्छादित कर देता दै, उसरी प्रकार सत्य पराक्रमी, 
बलवान्‌ और महाबाडह भीमबे शनुर्यँको नष्ट करनेवाले वाणेसि सघको आच्छादित कर 
लिया ॥ ४८ ॥ 

१०३ ( महा, या. लारण्यक, ) 


<१८ महाभारते । [ यक्षयुद्धपव 
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अभितर्जयमानाश्च रुवन्तय्थ भहारयान्‌ । 
न मोह जीमसेनस्य दरश! सवराक्षसाः ॥ ४२ ॥ 
सव राक्षसोने भीमसेनको बहुत डराया और अनेक प्रकारंके भयङ्कर शब्द भी किए परन्तु 


भीमसेनको जरा भी ' हित होते नहीं देखा ॥ ४९ ॥ 


हम 


ते शरै! क्षतसधाङ्चा मीमसेनमयार्दिता। । 

भीभभातस्वरं चकुर्बिप्रकीणमहायुधाः ॥ ५० ॥ 
वे मीसके उरसे व्याकुल और उनके वाणोसे सभो अग्रोंसे घायल होकर अपने अपने शस्रोको 
डाल डालळर भयङ्कर आतेनाद करने लगे ॥ ५० ॥ 


उत्सुज्थ त गदाशूलानसिशक्तिपरश्वधान । 

दक्षिणां दिदामाजग्खुस्त्रासिता रढघन्यना ॥ ०१ ॥ 
राक्षस और यक्ष महाधनुषधारी भीमसेनके अयसे व्याकुल दोकर गदा, शूळ, शक्ति ओर 
परश्चधांको छोडकर दक्षिण दिशाकी ओर भागे ॥ ५१ ॥ 


तत्र शूलगदापाणिव्यूढोरस्को महासुजः । 

सखा वेश्रवणस्यासीन््णिम्ान्नाम राक्षसतः ॥ ५२ ॥ 
उनमें शूल ओर गद।को हाथोमें धारण करनेवाला, चौडी छातीवाला महावाहु मणिमान्‌ 
नामक राक्षस कुबेरका मित्र था ॥ ५२ ॥ 


अद्चोयदधीकारं पौरुषं च महाबल। । 

स॒ तान्दष्ट्रा परावत्तान्स्तयमान इवाब्रचात्‌ ॥ ७३ ॥ 
वह महाबळी माणवान्‌ राक्षस सव राक्षसाकी युद्धसे भागत देखकर अपना पुरुपाथ आर 
आधकार ।देखान लगा आर मुस्कराकर चोला ॥ ५३ ॥ 


एकेन बहुवः) संख्ये मानुषेण पराजिता! 

प्राप्य वेश्रवणावासं कि वक्ष्यथ घनेश्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
के युद्धम एक ही मनुष्यच बहुवस राक्षसाको इरा दिया | अब तुम धनेश्वर कुवेरके पास जाकर 
क्या कहोगे ? ॥ ५४ ॥ 

` एवमाभाष्य तान्सवोच्यवतेत स राक्षस! 

शा्तशूरुगदापाणरभ्यधावच पाण्डव ॥ ७५ ॥ 
उस माणमाच्‌ राक्षसने सब राक्षसोसि ऐसा कहकर उन्हें लोटाया ओर स्वयं भी शक्ति, शूळ 
आर गदा धारण करके पाण्डुपुत्र भीमसेनकी ओर दोडा ॥ ५७ ॥ 


अध्याय ६५७ ] आरण्यकपचे । ८१९ 


तमापतन्तं येगेन प्रभिज्ञजिव वारणम । 
_ A DS ९ 
वत्सदन्तेखिलि; पाम्वे भीघसेनः समपयल्‌ ॥ ६६ ॥ 
जब भीमन उसकी मदवाले झाथीके समान वेगस आते इश देखा, तो उसके बगलमे 
वत्सदन्त नामक अत्यन्त तीक्ष्ण तीन बाण मारे ॥ ५६ ॥ 


मणिमानपि संकुद्धः घ्रगद्य महती गदाम्‌। 

पाहिणोद्वीमसनाथ परिक्षिप्य महाबल! ॥ ५७॥ 
तब क्रुद्ध होकर मणिप्रानूने भो एक बडो भारी गदा हाथमें लेकर उसे महाबली भीमकी 
ओर लक्ष्य करडे फेडी ॥ ५७॥ 

विद्यद्रवां महाघोरामाकाशे महती गदाम्‌। 

दारेबहुसिरभ्यछड्ीससेन! दिलादितेः ॥%८॥ 
भीमने विद्युतके समान प्रकाशमान्‌ उस महाघोर गदाको आकाशसे गिरती हुई देखकर 
बिलाकों काटनेवाले अनेक बाणोंकी मारा ॥ ७८ ॥ 


प्रत्यहन्यन्त ले सर्वं गदामासाव्य सायकाः | 

न चेशं धारयाघारुर्गदावेगस्य वेगिता! ॥ ५९ ॥ 
बे सब वाण गदासे टक्कषराकूर टूट जए। वे बाण वेगसे छोडे जानेके बावजूद भी वेगसे 
' आनेवाली गदाकी गतिछो रोक न सके ॥ ७९ ॥ 

गदायुद्धसमाचारं बुध्यमानः स वीर्यचान्‌। 

व्यक्षयाभास सं लस्य प्रहार सीपविकमः ॥ ६० ॥ 
तब महापराक्रमी बलवान गदायुद्धकी रीतिको जाननेवाले मीमने मणिमानकी गदाको व्यर्थ 
कर दिया ॥ ६० ॥ 

ततः शक्ति मद्दाघोरां रुक्मदण्डामयस्मयीम। 

तस्मिन्नेघान्तरे थीलान्प्रजहाराथ राक्षस! ॥ ६१ ॥ 
उसी बीच बुद्धिमाव्‌ मणिम्तानने लोहेकी बनी सोनेके दण्डवाली एक घोर शक्ति भीमसेनके 
मारा ॥ ६९ ॥ 

सा सुज सीमानिहांदा मित्वा भीनस्य दक्षिणम्‌। 

सांग्रिज्वाला महारौद्रा पपात सहसा सुचि ॥ ६२ ॥ 
बह घोर शव्दवाली शुक्ति भीमसेनके दाहिने हाथमं लगी । वह अभि-ज्वालावाली घोर 
शक्ति भीमसेनके हाथमें लगकर एथ्मीपर गई ॥ ६२॥ , 


१५ 
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सोऽतिविद्धो महेष्वासः शष्तत्यामित्तपराक्रश्षः। 

गदां जग्राह कौरव्यो गढायुद्धविशारद; ॥ ६३ ॥ 
तव अमित पराक्रमी कुरुवंशी महाधनधारी भौम उस शक्तिके लगनेसे क्रोधर्न भर कर गदा 
लेकर राक्षसकी ओर दौड ॥ ६३ ॥ 

तां प्रशद्योन्नदन्मीमः सवेशेक्यायर्सी गदाम्‌ । 

तरसा सोऽभिदुद्राव मणिम्नन्तं सहावलस्‌ ॥ ९४ ॥ 

लोहेकी गदाको दाथमें लेकर घोर शब्द किया ओर उस गदाफो लेकर वे महावछक्चाला 

मणिमानूकी तरफ वेगसे दांडे। ॥ ६४ ॥ 


दीप्यमानं महाशूलं प्रण मणिमानपि । 

प्राहिणोद्गी्सेनाथ वेगेम महता नदन्‌ ॥ ७ 
तब महाबळी मणिमानूने भी एक जलते हुए मद्दाशूलक्को लेकर बडेद्दी पेगसे गजते हुए 
सीमसेनकी ओर फेका ॥ ६५ ॥ 


अङ्क्त्वा शलं गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः । 
अभिदुद्राव तं तूण गरुत्मानिव पञ्नगस्‌ ॥ ६६ ॥ 
गदः युद्धमें निपुण मीममेनने उस त्रिशुलकों अपनी गदासे तोड डाला। फिर जैसे सांपको 


DT AN 


मारनक (लये गरुड दाउता इं उदा प्रकार वे मणिप्रानूको तरफ दाउ ॥ ६६ ॥! 


hae 


सो५न्तरिक्ष्षभिप्लुत्य विधूय सदसा गदाम्‌ । 
प्रविक्षेप महाबाहुर्विनच्य रणसूधेनि ॥ ६७ ॥ 
महापराक्रमी मीमसेनने आफाशर्मे जाकर जोरस गदाको घुवाया और फिर बहुत जोरसे 
गरजकर वह गदा मणिमानूके मारी ॥ ६७॥ | 


ह ons 


खन्द्राशानारिवन्द्रेण चिसा बातरंहसा। 
इत्या रक्ष। क्षिति प्राप्य छूत्येच निपपात ह ॥ ६८ ॥ 
वायुक समान वगवान्‌ मामसेनक हाथसे छटकर इन्द्रे वजे तुल्य बह गदा उस राक्षसके 
हंदपत्र जा लमा । वह गदा भी राक्षसको मारकर कृत्याके समान भूमिपर गिर गई ॥६८॥ 
त राक्षस भामनयल आाससेन न पातितम्‌ । 
दइशु। सचजूतानि लिहनेय गयां पतिम्‌ ॥ ६९ | 
भामक दवारा मारकर मिराये गये भयंकर यलमाठे उस राक्षसको सब प्राणियोंने इस प्रकार 
देखा) ।क माना किसी सिंहन गायके स्वामी वूपभको मार गिराया हो ॥ ६९ ॥ 


अन्याय २५८ | आरण्यकपर्व । ८२१ 


- तं प्रेक्ष्य निहूतं जूमो एतजशेया निज्यावरा! । 
'मीमभातस्वरं कूल्या जञ्छुः प्राचीं विदा प्रति ॥ ७० ॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपवेणि सप्तपश्चाशद्धिकशततमो-उष्यायः ५ १५७॥ ५४०३ ॥ 
जब राक्षसोंने उसे मरा हुआ देखा, तो मरनेसे बचे हुए सब राक्षस रोने चिल्लति हुए पूर्व 
दिक्षाको भाग गये । ७० ॥ 


३ बदामाश्सछे आरण्यकपर्वमे पकसो सत्तावनवां अव्याय लमा ॥ १५७ ॥ ५४०३ ॥ 


* १५८ : 
पेशम्पाजन उवाच | 
अत्वा बहुविवेः शव्देनोद्यनाना गिरेणेहाः । 


अजात शत्रः कौन्तेयो माद्रीपुभाइुमांबपि ॥ रै ॥ 
धीरूय। कृष्णा च विप्राश्य सबै च सुहृदस्तथा । 
भीमसेनमपदयन्ता सर्वे विमनबसोऽअवन्‌ ॥२९॥ 


वेशम्पायन बोढे- अनेक प्रकारके शब्दोंते पडाडकी गुफाओके गूंजनेकी आवाज सुनकर 
कुन्तीपुत्र अजातक्षत्रु युविष्ठिर, दोनों माद्री पुत्र नकुल और सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राह्मण 
तथा मित्रगण वहा मीमसेनको न देखनेळे कारण व्याकुळ मनवाले हो गए ॥ १-२ ॥ 
द्रौपदीमार्थियेणाय प्रदाय तु महारथाः । 
सहिलाः साथुधा। शराः शिलमायथहुस्तदा ॥ ३ ॥ 
तदनन्वर ट्रौपदीको आ्िपेण मानिके आश्रमर्भे छोडकर महारथी बीर पाण्डव झस्त्रोंको लेकर 
पहाडपर चह शये ॥ है ॥ 
लत! संप्राप्य शैलाग्रं वीक्षमाणा महारथा। । 
दच्शुस्ते महेष्वासा मीमसेवभारेंदसस ॥४॥ 
तथ पर्वतको चोटीपर पहुंचकर इधर उधर देखवेवाळे महारथी मद्दाधबुर्घारी पाण्डवोने उस 
शिखरपर क्ञत्रुनाक्षक मीमसेनको देखा ॥ ४ ॥ 
स्फुरतख महाकायान्गतसषत्त्यांच राक्षसान्‌ । 
महावलान्महाघोरान्यीमसेनेन पालितान्‌ ॥५॥ 
ओर मीमसेनके हाथसे मारे अण तथा तडफते हुए, वडे सररारयाठे ब्यान महार्वोर्थवान 
राक्षपोंकी भी देखा ॥ ५ ॥ 


८२२ महाभारते । [ यक्षयुद्धपव 
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शुशुभे स महाबाहुगेदाखड्ग घलुधेरः 

निइत्य समरे सवोन्दाजवान्मघवानिव ॥६॥ 
उनके बीचमें गदा, खड़ग और धनुप धारण करनेवाले भीम इस प्रकार सुशोभित दो रहें 
थे, युद्धमें जेसे सब देत्योंको मारकर इन्द्र सुशोभित हुए थे ॥ ६॥ 

ततस्ते समातिक्रम्य,परिष्वज्य दृकोदरम्‌ । 

तत्रोपविविझ्युः पार्थाः मझा गतिमचुत्तमाम्‌ ॥७॥ «७ 
तब महारथी पाण्डवोने अपने भाई भीमसेनको गलेऐे लगा लिया आर उस उत्तम गतिको 
प्राप्त होकर वे सब लोग एक स्थानपर वेठ गये ॥७॥ 

तेखतुभिमे हेष्वासैर्भिरि शृङ्गम श्यो अत । 

लोकपारैमहाभागैरदिंवं देववरैरिव ten 
उन महाधनुर्धारी महावीरोके वेठनेसे यह पर्वतका शिखर एसे सुशोभित हुआ, जेस देवेमि 
श्रेष्ठ महाभाग लोकपालाफे पेठनेसे स्त्र ॥ ८ ॥ 

कुवेरसदनं दद्रा राक्षसांख निपातितान्‌ । 

भ्राता भ्रातरमासीनसभ्यभाषत पाण्डचम्नू ॥९॥ 
महाराज युविष्ठिरने कुबेरका स्थान ओर उन मरे हुए राक्षसों्ों देखकर बेठे हुए पाण्डुपुत्र 
भीमसेनसे कहा ॥ ९॥ 

साइसाव्यदि वा सोहाड्वीम पापमिदं कूतम्‌ । 

नेतत्ते खहशं वीर सुनेरिय झपावचः ॥१०॥ 
हे मीम तुमने यह काम चाहे साइससे किय हो, या भूलसे किया दो, पर यह काम 
तुम्हारे लिए उसी तरह अयोग्य था, जेसा कि सुनिके लिए असत्य बोलना ॥ १०॥ 


प्रि 
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राजद्वि्ट न कतव्यमिलि धर्मविदो विहुः । 

नदशानामढ हेष्ट भीमसेन त्वया कृतम्‌ ॥११॥ 
चमके जाननवाळे मुनिर्याने कडा हे, कि राजाके विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिये । हे 
भीमसेन ! तुमने यह काम देवोंके विरुद्ध द्विया है ॥ ११ ॥ 

अथेघमोवनाइत्य य; पापे कुरुले मनः । 

कमणां पाथ पापानां स फलं विन्दते घ्रवम । 
, , पुनरवन कतेव्य मन चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ ९२॥ 
६ इन्तानन्दन ! जो कोई अथ और घमक्का निरादर करके पापकर्ममें अपनी बुद्धिको लगाता 
इ उसका [नश्चयस पापका फळ मिलता है । याहि तुम मेरा रिय काम करना चाहते हो 


be 


तो फिर ऐसा काम कमी मत करना ॥ १२ ॥ 
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एवझुक्त्या स घबरात्मा जाता आ्ातरसच्युततम्‌ । 

अथततक्त्वावभागञ्ञ। कुन्तापुत्रो चुर 

चरराम सहातजाव्सचवाथ वाचन्तचन ॥ १३॥ 
अथ आर वर्म जाननंबाल थपोत्मा कुन्तापुत्र-युाध प्रर अपन बळवानू भाइस एसा कहकर 
चुप हा गय । परन्तु महातंजरवी युधाह्वर इसा वातका अपच मचम विचारत रहे ॥ १३॥ 


ततस्ते हलशिषा थे शीक्षसेनिन राक्षसाः । 

सहिता! प्रत्थप्यन्त कुबरसदन प्रति ॥१४॥ 
दूसरी तरफ मीमसेनके मारलेले ओ राक्षस बच गए थे, वे सब ।मैलकर कुमेरके स्थान पर 
गये ॥ १४ ॥ 

ते जवेन महायेगा। घराष्य वेश्रधंणालूथम्त्‌ । 

भीमसातेस्वर चक्रुमीमसेनलथादिता! ॥ १५ ॥ 
वे वेगसे चलकर कुपेरके मइलरबे जा पहुंचे | वहां जाकर भीमसेनके अयसे पीडित होकर 
आतेनाद करने लगे ॥ १५ ॥ 

न्यस्वशारञ्रायुधाः आन्ता? शोणितवाक्तपरिच्छदा! । 

प्रकीणसूघजा राजन्यक्षाधिपतिसङुवन्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌! अस्र श्न छोडकर मागे हुए, थके हुए, रुचिरसे मीगे, खुले इए वालोंबाले बे राक्षस 
कुषर से कहने लगे ॥ १६ ॥ 5 

गदा।परिधनिरस्तिशतोशरपासयोधिव। । 

राक्षसा निडता! सच ताव देव पुराःखरा! ॥ १७॥ 
हे धनेश्वर ! आपके सब वीर जो गदा, परिघ, खड्ग ओर तोमरोंसे युद्ध करते थे उन 
सबको एक मञुष्यने मार डाला ॥ १७॥ 

प्रस्य तरसा शैलं भालुबेण धनेश्वर । 

एकेन सहिता। संख्ये इसा) क्ोषधवशा गण NRE 
हे धनेश्वर ! एक मलुष्यने अपने बरसे पवठको मथकर उसने अकेले ही युद्धम इकड हुए 
क्ोधवञ्च नामके राक्षसगणोको मार डाला है ॥ १८ ॥ | 

प्रकरा राक्चसेन्द्राणां यक्षाणां च घनाधिप । 

शेरते निहता देव जतसत्त्वाः परासवः ॥ १९ ॥ 
दे धर्नोके स्वामिन्‌ देव! यक्षां ओर राक्षसेन्द्रोळे मध्यमें जो जो श्रेष्ठ थे, वे सव मारे जानेके 
कारण निवळ और निष्प्राण होकर भूमिपर पडे सो रहे ई ॥ १९॥ 


। 
८२४ महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्ष 
या नाना माल ताया ककमान PR NNR nr डत लहर कुक 


लब्ध! शैलो घर्य झुर्हा गणिमांस्ते सखा दत! । 

मालुषेण कूलं कमे विधत्स्थ यदनन्तरप्ष ॥ २० || 
पर्वतोंकी गुफाओंम छिप जानेके कारण इम वच गए, पर आपका मित्र मणिमान्‌ मारा गया 
है । जो कुछ उस पुरुषने कर्म किया था, वह सब हमने थापसे कह सुनाया; अब जो इच्छा 
हो सो कीजिये ॥ ३० ॥ 

स तच्छुरत्वा तु संक्रद्धः सर्वधक्षणणावथिप) । 

कोपसंरक्तनयन! कथसित्यत्रवीहूच! ॥ ९१॥' 
यक्षगणोंके राजा कुबेर उनके वचन सुनकर बहुत क्रुद्ध हो गए और क्रोधसे नेत्र लाल करके 
बह वाक्य बोले- यह केसे हुआ १ ॥ २१ ॥ 

दवितायम्रपराध्यन्त भीम अत्या धनेश्वरः । 

चुक्रोध यक्षाधिपतियुज्यतामिति चात्रवीत्‌ M२२ ॥ 

यक्षोके राजा धनेश्वर कुवेर भीमका यइ दूसरा अपराध सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए आर 
उन्होंने आज्ञा दी कि मेरा रथ जोडो ॥ २२ ॥ 

अथाशभ्रधनसंदाशं गिरिकूटमिवोड्छितम्‌ । 

इच! खयोजथयामासुगांन्धवर्त्तस रथम्‌ ॥ २२॥ 
वदनन्तर पवतके शिखरके समान ऊंचे ओर भेघके समान गंभीर कुवेरके उत्तम रथम गन्धव 
देशम उत्पन्न घोड जोडे गए ॥ २३ ॥ 


तस्थ सवगुणोपेता विमलाक्षा हयोत्तमा! । 

तेजोबलजबोपेता नानारत्नविभूणिता! ॥ २४ ॥ 
वे घोड शुणासे भरे, निमेल नेत्रवाले, तेज और बल वेगसे युक्त अनेक तरहके रत्नांसे 
भूषित थे ॥ २४ ॥ 

शोजभाना रथे युक्तास्तरिष्यन्त इवाझुगाः 

हषेयानासुरन्यान्यामाजुताजजयावहे! ॥२९५॥ 
वे योड रथस जाउ जानेपर बहुत सुश्नोभित हुए ओर बे इतने शीघ्रगामी थे कि मानों अभी 
सव इछ लाघ जायग । ब विजयको प्राप्त फरानेवाले संकेतोखे एक द्सरेको हर्षित करने 
रंगे ॥ २७ ॥ 

स तमास्थाय मगयान्राजराजो अहारथम्‌ । 

मथया ददरन्धचे। स्तुयभानो सहाडलिः ॥ २६ ॥ 


राजाओंके राजा भगवान्‌ कुबेर उस महारथपर बैठकर देवता और अन्धे स्तुति सुनते 
हुए चले ॥ २६ ॥ 


अध्याय १५८ ] आरण्यकपने। ८पे५ 


तँ प्रथान्तं वहात्या शर्वेधक्षयनाधिफ्श । 

रक्ताक्षा ऐेमसंकाचा महाळयाचा जडाबला! ॥ ९७॥ 
सव यक्ष ओर धनोंके स्वामी महात्मा यक्षराज कुबेरको चलते हुए देखकर लाल नेत्रवाले 
महाबलवान्‌ सोनेळे समान रङ्गबाले बडे शरीरवाले ॥ १७ || 


साचुचा चद्बिरखिजा यक्षा दशशतायुता। । 

जवेन महता वीरा! परिवार्योपतस्थिरे ॥ २८ !! 
एक लाख यक्ष शत्बोंदों धारण करके घोर कवच पहनकर बड़े घेगसे कुवेरझो घेर कर खडे 
हो गए ॥ २८ ॥ 


ते अहान्तछुपायान्तं धनेश्वरखुपान्तिक । 
0. छु 
दच्शुह्ध्रोमाण) पाण्डवाः प्रियदर्शनम्र ॥ २९ ॥ 


उस महान्‌ कुचेरको पासमें आते हुए पाण्डवॉने देखा । सुन्दर कुबरकों देखते ही पाण्डवोळे 
रोयं खड़े हो गये ॥ २९ ॥ 
कुबेरव्तु महालस्वान्पाण्डो। पुत्रान्महारथान्‌ । 
आत्तकासुकनि्खिशान्हट्टा प्रीली$नवत्तदा ॥ ३१० ॥ 
कुबेरने भी महारथ और महा पराक्रमी पाण्डबोंकों धनुष और सडून धारण किये घुए देखा 
तब कुबेर उनसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ १० ॥ 
ले पक्षिणा इथोत्पत्य गिरे! चार वद्ाजजा। । 
सस्थुस्तेधा समभ्याशे घवेस्वरपुरा खराः ॥ ३१ ॥ 
है राजन्‌! उसी समय उस पर्वतके शिखरपर कुबेरके साथ बळनेबाले यदावेगवाके राक्षस 
पक्षीके समान उडते हुए उनके पास चाकर खड़े हो गए ॥ ३१ ॥ 
ततस्तं हट्टमनर्ख पाण्डवान्प्रति आशत! 
संमीदथ यक्षगन्धर्वा निविकारा व्यवस्थित - ॥३२॥ 
हे मारत! जब उन्होंने ऊुघेरको प्रसबाचि्यसे पाण्डवोंके पास खडे हुए देखा तो वे लोग 


भी ऋ्रोधरहित डोर निर्विळारमावसे खडे हो गये ॥ ३२ ॥ 


१०३ ( महा. सा. लारण्नक, ) 


८२६ महाभारते। [ यक्षयुद्धपव 


हाना लल 


चाण्डवाच महात्मानः प्रणस्थ धनद पसस | 


नकुल; सह्देवश घधनपुन्रश्व धर्मादत्‌ ॥ ३३॥ 
अपराद्वासिवात्मान मन्यवाना महारथाः । 
तस्थु। प्राज्ञलयः सर्वे परियां घनेश्वरश्र ॥ १४ ॥ 


महात्मा पाण्डवोनि हाथ जोडछे प्रभु कुबेरको प्रणाम किया । धर्म जाननेवाले युधिष्ठिर 
महारथ नकुल और सहदेव अपनेको अपराधी समझकर चारों ओरसे धनेश्वर झुबेरको 
घरकर हाथ जोड़कर खडे हो गए ॥ ३३-३४॥ 


शय्यासनधर श्रीमत्पुष्पकै विश्वकमणा । 

विहित चिश्ववथन्तमातिछत घनाधिपः ॥ १५॥ 
सुन्दर शय्या और आसनोबाले, शषोमासम्पन्न, विश्वकर्मीके द्वारा निर्मित, चित्रविचित्र 
पुष्पकपर धनाधिपति कुबेर बेठे ) ३५ ॥ 


तघासीनं महाकाथाः शङ्कुकणो महाजवाः। 
उपोपविविशुयेक्षा राक्षसाश्च सहस्रशः ॥ ३६ ॥ 
च Rw 


उनके बैठते ही बडे क्षरीरवाले, बडे बडे कानोंवाले महावेगवान्‌ सहस्रो यक्ष और राक्षस भी 
* न छेउ 


चारा ओर घेठ गये ॥ ४६ ॥ 
शतशात्मापि गन्धवोस्तथेवाप्सरसां गणाः । 
चरिवायापतिष्ठन्त यथा देवा? शालक्रतुम्‌ ॥ ३७॥ 


सैकडों इजञारों अप्सराये ओर गन्धर्व उनके चारों ओर बैठ गये। उस समय कुबेर देवों 
छु 


धि इन्द्रके समान शोभा पाने लगे ॥ ३७॥ 


काथर्नी शिरसा बिभ्रद्धीमसेनः खर्ज शुभाम्‌ । 
वाणखडङ्गधलुष्पाणिरुदक्षत घनाधिपस्‌ ॥ २८ ॥ 


अपन शिरपर सोनका माला धारण किये भीम भी बाण खड्ग आर धनुषको अपने हाथमें 
लिये कुबेरकी ओर देखने लगे ॥ ३८ ॥ 


न भीभीमस्य न ए्लानिर्विक्षतस्थापि राक्षसै! । 
आसीत्तस्याभमवस्थायां कुबेरमपि पयत! . ॥ १९॥ 


आम युद्धम राक्षसाक दारा बुरा तरह घायल किए जा चुके थ, फिर भो उस अबस्थामें 


he क. 


उुबरका दखकर भाम न तो डरे आर न दुःखी ही हुए ॥ ३९ ॥ 


भ्रध्याय १५८ ;| छारथ्यकपर्य । २२७ 


आददान शितान्बाणान्थोदुघुकाममवस्थितम्‌। 

दृष्टा भीमं धभसुतमत्रवीन्नरवाहन! ॥ ४०॥ 
जव नरवाइन कुच्रेरने तीक्ष्ण बाणोंकी धारण किये युद्धको इच्छासे खडे हुए मोमसेनको देखा 
ता युधिष्ठिरस कहने लभे ॥ ४०॥ 


विदुस्त्वां सर्वेभूतानि पार्थ सूताहिते रतस । 

निमथश्चापि दोलाग्र वस त्वं सह बन्धुमि? ॥४१॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! तुम सब प्राणियोंके छल्याणकी चाइनेवाले हो | इसी रूपमें तुम्हें सब लोग 
जानते हैं, इसलिए अपने याइयोंडे सहित निर्मय होकर इस पर्वतके शिखरपर निवास 
करो ॥ ४१ ॥ 


न च मन्युस्त्वया कायो भीमसेनस्थ पाण्डव । 

कालेनेले इता। एद निभित्तमलुजस्तव ॥ ४२ ॥ 
हे षाण्डव ! तुम भीमसेनके ऊपर कुछ क्रोध मत करना, इन सब राक्षसोका काल आगया 
था, इसी कारण ये सब मर गए, तुम्हारे भाई तो केवल निमित्त मात्र ही हुए हैं ॥ ४२ ॥ 


ब्रीडा चात्र न कतेव्या साहस यदिदं कुलम । 
र्टश्चापि सुरे? पूव विनाशो यक्षरक्षखाम्‌ ॥ ४१॥ 


00% 


भीमसेनने जो यह कम किया हे तुम इससे कुछ लज्जा मत अनुभव करो । देवाने पहलुही इन 
यक्ष आर राक्षसाका नाश साच रखा था ॥ ४२ ॥ 


/ २ क NN ७”. त 

न भीमसेने कोपो मे प्रीतोऽस्मि भरतषभ । 

कमणानेन भीसस्थ मन्न तुष्टिर सूत्पुरा ॥ ४४॥ 
०७ mn र 


हे भरतश्रेष्ठ ! में मीमके ऊपर जरासा भी क्रोधित नहीं हँ । में इनके इस कमसे पहले भी बहुत 
प्रसन्न हुआ था ॥ ४४॥ 


& 


एवसुकत्वा तु राजानं भीमसेनमभाषत । 
नेतन्मनसि मे तात वर्तते कुरुसत्तम । 
यदिदं साहसं मीम कृष्णाथ कुतवानासि ॥ ४५॥ 
बेसम्पायन बोले- दे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज युदिष्ठिरसे ऐसा कहकर कुबेर भीमसेनसे 
च क्र ७% 


बोले-. हे कुरुपत्तम ! हे तात भीम! तुमने द्रोपरदीके लिए जो यह साहसिक कर्म किया 


मर मनम उसका जरा भी [वचार नदा दे ॥ ४५ ॥ 
ह 


८२८ महाभारते ! [ यक्षयुद्धपवै 


कल्ला ना बाला 


आलबारत्थ देवा विनाश यक्षरक्षसाू । 
स्ववाहुबलमाशित्य तेनाई प्रीतिलांस्त्यचि । 
शापादाध्म विविछुत्तो घोरादद्य दकोबर पे डद ॥ 
दे मीम ! तुमने जो द्रौपदीके निनित अपने वाहुबलुका सहारा लेझर मेरा और देवोंका 
अनादर करके सब यह साइसफा झम किया तथा यक्ष तथा राक्षसोंका विवाक्ल किया, इससे 
मेँ बहुत प्रसन्न हुआ । इससे, हे इक्षादर ! आज में एक घोर शापसे छूट गया ॥४६॥ 
अह पूर्थेमगस्त्थेन कुद्धेन परम्नाषिणा । 
शाघ्ञोऽपराथे करिमत्वित्तस्येबा निष्कतिः कुता ॥ ४७ ॥ 
हे वृकोदर ! एक समय मेरे किसी अपराधके ढारण महा ऋषि अगस्त्य क्रुद्ध हो गए थे 
और उन्होंने सुन्ने घोर झाप दिया था । उस घोर शापका यह प्रायश्विष है ॥ ४७॥ 
इष्टो हि मघ संछेश। पुरा पाण्डवनन्दन । 
न तवान्रापराधो३स्ति कथचिदपि अञ्चहन्‌ ॥ ४८॥ 
हे पाण्डव ! पहछेख्रे ही मेरा दुःख निदि था, अतः, हे शत्रुवाशी ! उसमें तुम्हारा कुछ 
अपराध बही है ॥ ४८ ॥ 
साधिष्ठिर उाच 
कथ झासोऽलि भगवन्नगस्त्येन महात्मना । 
ओोतुसिच्छाव्यर्ण्‌ देव तवैतच्छ।पकाश्णस््‌ ॥ ४९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- है भगव ! महात्मा अगस्त्यन आपछो शाप क्यों दिया था? हे देव! 
आपके शाप दिए जा।उेके कारणको में सुनना चाइता हूँ ॥ ४९॥ 
इदं चा्चर्थ सूतं घे यत्कोधात्तस्य धीमतलः । 
तदेव त्वं न निदेग्ध, सबलः सपदानुगः ॥ ६०॥ 
घुझे यह बहुत आश्चर्य मालूम होता है, कि उस बुद्धिमान्‌ अगस्त्यके कोधसे जाप अपने 
अनुचरों जोर सेन्राओंछे सहित उसी समय भस्म नहीं हो गये ॥ ५० ॥ 
पेश्रपण उच्ाच 
देवतानासभून्मन्ञ्रः छुशावस्थां नरेश्वर । 
इतस्तन्ाहलगश्चं भहापहावालैर्िसिः । 
RI यक्षाणां घोररूपाणां ववेविधायुषथारिणास्‌ ॥५१॥ 
कुबेर बोले- े चरेशवर ! कुणवती स्थाने देवा एक सभा जुडी थी; उस सभामें में भी 
0000000009 सौ महापद्म यक्षोंदे ्ादित गया था । येरे सङ्ग जो यक्ष थे ने शञ्चघारी 
ओर घोर रूपवाले थे ॥ ६१ ॥ 


अध्याय १०८ ] आरण्यकपच ¦ ८२९ 


अध्यन्यहमथाप्यनणश्ह्यणुषिस्ञच्ञ्षञ्‌ । 
उच तपसलपस्यन्त घबुनातीरभाशितशक्ष्‌ 
नाजापक्चिगण की पुड्पितद्रन्न शोमिससत ॥ ५२ ॥ 
ने माले जनक तरहरे पक्षीशरणासे व्याप्त तथा फूले हुए पडोत शोसिव यशुनाके किनारे 
र तप करते हुए मुनिश्रष्ठ वगस्त्यक्षा देखा ॥५९ | 
आअध्यचाहु बट्टा तु सथस्थाजिलुख स्थितब्न्‌ । 
तेजाशांश दाष्यक्षात्र हुतादानामिवाधितत्ञू ॥ ५३ ॥ 
राक्षसाधिपति। जरीभान्यणिसान्नाचच से सखा । 
मौख्यादलज्ञान सावाच दपोस्थोहाच्च भारत । 
न्घष्टीवदाकाचाणतो मह्ेस्तस्थ सूर्थेलि ॥ ७४॥ 
बयके सामने हाथ उठा कर वेढे इए, तेजके समूह, प्रदीप अग्निके समान देदीप्यमान उन 
ऋषिको देखकर, हे भारत ! राक्षसोके राजा श्राजान्‌ मणिमान्‌ नामक मेरे मित्रने मुखता 
अज्ञान, अभिमान और भूळसे वहां थूक दिया, वह थूझ आकाशसे गिरकर महर्षि अगस्त्यद्ध 
सिरपर जा निरा ॥ ५३-५४ ॥ 
स्‌ छोपाब्थाझुवाचेद बिदाः सवा दइ विय । 


+ हा 


जालवज्ाय तु त्या यरलादड संखा तय ॥ ५५ ॥ 
चणा कतवानता पह्यतरता घनम्वर | 
सद्घात्कड ना वखंन्यस्ल घच प्राप्ह्थात सावुषालू | ७३ ॥ 


वे अपनी इृष्टिसे दर्सो दिखाओको भस्य करते हुए क्ुझसे वोले- हे धनेश्वर ! चूँकि तुम्हारे 
दृष्टात्मा इस नित्रने मेरा तिरस्कार करके तुम्हारे देखते देखते येरा अपमान छिया है इसलिए 
तुम्डारा चित्र इस सब सेनाके सहिद एक मचुष्यके हाथसे मारा जायेगा ॥ ५७-७६ ॥ 
त्यं चाप्येमिइतेः सन्ये? ळं आण्यद चुनते । 
लक्षण मानुष दा तकारयचाकमभाद्यस ॥ ५७ ॥ 
इन सबके मरनेसे तुम्हें भी बहुत केश होगा, तुम मी उशी उन्यके नाश करनेवाले मनुष्यको 
देखकर शापसे मुबत होगे ॥ ५७ ॥ 
सैन्यानां तु तवेधेयां पुजपोचवलाव्यितळ । 
न शाएप प्राप्श्थ ले घोरं गच्छ लेड5ज्ञां करिष्याते ष्ट 
तुम्हारा इस सेनाओं जो तुम्दा थाहा पालन करेगा, वड अपन पुत्र आर पात्रके साइत 
रेस थाप बचेजा | अब तुम जाडी ॥ ७८ ॥ 


Iss ता 22 महाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
एष शापो मया प्रास प्राक्तस्मारषिसत्तमात्‌ । 
स जीसेन महाराज भ्राचा तव घिल्नाक्षतः ॥ ७९ ॥ 
॥ इति क्रीमदाभारत आएण्यकपवणि अष्टपञ्चाश्द्धिकशततमाउध्यायः ४ १०८॥ ५४६९ ॥ हि 
हे महाराज ! मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यस पाळ यह शाप मुझे मिला था । आज तुम्हारे माइ मामन 
उस शापसे मुझे छुडा दिया ॥ ५९ ॥ 


॥ मदाभारतके अ।रण्यकपर्वमे एकस अट्टाचनवां अध्याय समाप्त ५ १५८४ ५४६२ ॥ 


: १५९ : 
वैश्रवण उपा 

युधिष्ठिर घतिदाक्ष्यं देशकाला पराक्रम 

लोकतन्त्राविधानानामष पश्चावधा बाध) ॥₹॥ 
कुमेर बोले- हे युधिष्ठिर ! धति, दक्षता, देश, समय आर पराक्रम यहा लोकम कायं 
करनेकी पांच विधियां इ ॥ १॥ 

शृति्ञन्तश्च दक्षाश्च स्वे स्वे कर्मणि भारत । 

पराक्रमाविधानज्ञा नरा! दुतयुगऽ भवन्‌ ॥२॥ 
हे भारत ! धतिश्चील और यत्नॉमे कुशल, अपने अपने कर्माको करनेवाले, पराक्रम ओर 
विधाने जाननबाले पुरुष सतयुगम होते थ ॥ २॥ 

घृतिभान्देशकालज्ञ। -सचंघर्ञथिधानाचित्‌ । 

क्षत्रिय क्षात्रयश्रष्ठ पाथवाचबुशाास्तं व ॥ रे॥ 
हे कषत्रियं शरेष्ठ युधिष्ठिर! बुद्धिमान्‌, देश कालझे जाननेवाला, धर्मों और विधानोंमें पण्डित 


~ 


क्षत्रिय ही बहुत फालतक पृथ्वी पर राज्य करता है ॥ दे ॥ 

थं एवं घतते पार्थं पुरुषः सर्वकर्मसु । 

स लोके लभते वीर यशः प्रेत्य च सङ्गतिम्‌ ॥४॥ 
हे बीर कुन्तीनन्दन ! जो पुरुष इस प्रकार सब कार्माम व्यवहार करते इ, उनका इस लोकम 
यक्ष ओर परलोकम उत्तम गति मिलती है ॥ ४॥ 

देशद्वालान्तरप्रेप्छु। कृत्वा दाक पराक्रमम्‌ । 

सप्राप्तसक्नादेव राज्य शृत्रहा वसाम सह ॥ & ॥ 


वृत्रासुरके मारनेवाले इन्दर देश हालके अनुसार पराक्रम करके वसुओंके सहित स्तगमे देवों 
राजा दो गये ॥ ५॥ 
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पापात्मा पापबुद्धिये! पापसेवालुवतंते । 
दभणायावनागजः प्रत्य चहू च नझ्याले ॥३॥ 
जो पापात्मा आर पाषकी बुद्धिवाला सलुष्य पापक ही करता हे. वह कर्माको न जानने- 
वाला मृख दाना लोकॉर्म नष्ट हो जाता दै ॥ ६ ॥ 
अक्कालञ्ञः सुदुमधा। कायाणानचिशेषचित्‌ । 
घथाचारसभारझज!ः प्रेत्थ चेह थ नझ्याति । ७ 
काठको न जानवेवाला, दृष्ट बुद्धिवाला घोर कार्याकी विशेषता-न जाननेवाला जो मूख वृथा 
क्रोध करता है, उसका इस लोकपें घौर परढोकमे नाश दो जाता है ॥ ७। 


साहसे वतेलानानां निकूतीनां दुरात्मनाम्‌ । 

सवसाभथ्यलिप्सूनां पापो अवति निञ्चयः ten 
जो केवल साहसळे वशमें होकर पाप करता हे और जो दुष्टात्मा सब सामथ्येके कमको 
करनेकी इच्छा करता है, उसको निश्चय ही पाप प्राप्त होता दै ॥ ८ ॥ 


अधर्सज्ञोऽसलिप्तश्च बालबुद्धिश्मषेणः । 
निस्थो भीभसेनोष्य तं व्याधि पुरुषर्षभ ॥९॥ 
n+ 9 a २. ~ च र (3 ~ 
है पुरुपसिंह ! यह तुम्हारा भाई भीमसेन धर्मको न जाननेचाला, अभिमानी, बालबुद्धि, 
क्रोधी ओर भयरहित है, तुम इसको अपनी थाज्ञामें रखो ॥ ९॥ 


आष्िषेणस्य राजर्षेः प्राप्य सूयस्त्वमाश्रमम्‌ । 
तामिखे प्रथमं पक्ष वीतशोकमयों वस ॥१०॥ 
तुम राजऋषि आरिषेणक्ष आश्रम पर फिर जाकर कृष्णपक्षके पन्द्रह दिन तक शोक ओर 
भयसे रहित होकर रहो ॥ १० ॥ 


अलकाः सह गन्धर्वयक्षेश सह राक्षसैः । 
मच्षियुक्ता मजुष्येन्द्र सर्वे च गिरिवासिनः 
रक्षन्तु त्या अहावाहो सहित द्विजसत्तनेः ॥ ११ ॥ 


है महाबाहु मनुष्पेन्द्र | अलका निवासी गन्धव यक्ष राक्षस आर वनवासी भेरी आज्ञासे 
तुम्हारी ओर तुम्हारे साथ रहनेवाले द्विजाका रक्षा करण ॥ ११) 


साहलेघु च खातछान्वह शाल दच्काइरः । 
वायतां साच्यं राजस्त्वया घसनूता वर ॥ १२ ॥ 
१७७ बदले 


इ घम जाननंबालाम अष्ठु राजन्‌ ! यह तुम्हारा साई भामसेच जा इस पवत पर केवल 
पाइस ही के काम सदा करता रहता इ, अच्छा हो कि तुम इसको रोक दो ॥ १२ ॥ 


८३२ महाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
RRS 
इत! परं च राजेन्द्र द्रदघान्ति वथगोचराः 
उपश्थास्थन्छि च सदा रक्षिष्यान्त च सवदा! ॥ १३३ 
राजन्‌ ! आजळे वादसे वनवासी लोग तुम्ह देखणे; वे सदा तुम्हारे पाप रहेंग्र आर हर 
तरहसे तुम्दारी रक्षा फरेंगे ॥ १३ ॥ 
तयैय चानपानानि स्वादूनि च बहनि च । 
उपद्थास्यान्ति वो गद्य यत्प्रष्थाः पुष ॥ १४ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! ये भेरे अनुचर सेवक तुम्हारे लिये जन, स्वादु जळ तथा और भी अनेक 
प्रकारकी वस्तु ला दिया करेंगे ॥ १४॥ 
यथा जिच्णुनहेन्द्रस्य यथा जायोबकोदर। । 
घभेस्य त्यै यथा तात थोगोत्पक्षा निज सुत ॥ १५ ॥ 
हे युधिष्टिर ! जेसे इन्द्रफे अजुन, वायुके भीम, मके संयोमसे उसळे ओरसपुत्रके रूपर्भ तुम 
उत्पन्न हुए हो ॥ १५॥ 
आत्नजावात्मसंपत्षा थथौ चोभौ यथान्धिनो। । 
रक्ष्यास्तदृन्भभापोह यूय सब युधिष्ठिर दि ॥ १६ 
अद्चिनीङुमारके नकुल ओर सहदेव योशसे उत्पन्न हुए पुत्र हैं और पे जेंसे तुम सबकी रक्षा 
किया करते हें, वैसे ही में भी तुम्हारी रक्षा करूंगा ॥ १६ ॥ 
अर्थतत्त्वविभागज्ञ' सरवध्षविशिषबित्‌। 
भीमसेनादवरजः फल्शुनः कुदात्वी द्यि TT | 
अथेके तखको अलग अलग खूपसे जाननेवाले ओर सब थर्मेके आननेवाले भीमसेने छोटे 
भाई अजुन स्वर्थमें कुश्लसे हैं ॥ १७ ॥ 
याः काश्चन मता लोकेब्वग्य्या परससंवद! । 
जन्यप्रखूति याः सवा! स्थितास्तात धनंजये ॥ १८ ॥ 
हे तात! जो स्वगेळी सम्पदा इस लोळे दुलेध हैं वे सब जन्मसै अर्जुन स्थित हैं ॥ १८॥ 
द्रो दानं बले बुद्धिदीधतिस्तेज उत्तमभ । 

_ एतान्यपि नहासत्वे स्थितान्यमिततेजलि ॥१९॥ 
महाचेजस्वी जोर महावल्शाली अज्जुनमें दम ( इन्द्रियोंको जीतनेफी शक्ति ) दान, बुद्धि, 
लज्जा, धुति, शक्ति ओर उत्तम तेज ये सभी गुण हैं ॥ १९ ॥ 

ने माहात्झुसत जिष्णु! काभ पाण्डव गाइ्तिम्‌ । 
नह मे चायथरय खउपोत्ताने कथयवान्त नरा न्नुछु २० || 
दै पाण्डव | महाबरूवान्‌ अजुन कमी भूलसे सी चुरा काम नहीं करते होंगे मनष्य 
कभी असत्यवचन नहीं ? कहे, ऐसा ही मनुष्य उनके बारेसें कहते हैं ॥ ३० | 
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स देवावितूगन्ववे। छुरूण! दोतिवर्धनः । 
मानितः झुदतेऽ्ाणि शकखद्माने माइत ३१ | 
हे मारत! बहात्मा कुछबंशी छी बढावेवाठे अजुनफा देवता, विवर और गृन्धवे भी सम्मान 
करते ६। अब वह इन्द्रक घर्मं शज्नविद्या सीख रहे हैं ॥ ११ ॥ 


योऽसी सबान्धहीपालान्धधँण पश्यनावयत्‌। 

ख शंतुनहतिज वितुस्वय विदाः । 

प्रीघते पाथं वार्थेन दिवि गाण्डीयच्यन्णना ॥ २२ ॥ 
हे कुन्तीनन्दव ! जिसमे धर्मसे सब शजाओंको अपने वर्मे खिया था बही तुम्हारे पिताले 
पितामह महातेजस्वी शन्तनु तुम्हारे भाई गाण्डीव घसुधोरी अजुनके छत स्वगव प्रसन्न हो 
रहे हैं ॥ २२॥ | 

सम्यक्यासी महावीय! छुलघुय इव स्थित । 

पितन्देवास्तथा विवान्पूजथिह्या बहाचच्चाः 

सश झुर्धान्ञहानेधानाइरथ्यष्बां जति ।३३॥ 
महात्मा ओर महाबलवान्‌ जजुव अपने कुले श्रेष्ठ इ । तुम्हारे प्रपिवावह सहायशस्की स्वयंचल 
जीतनेवाले महाराज णन्तनुने पितर, देवता, ऋषि जोर बाहा पूजा करके यपुनाळे 
तटपर सात अश्वमेधयज् किये थे ॥ १४ ॥ 

अधिराज! छ राजंस्त्वां शत प्रपिलामह! । 

स्वगैजिच्छक्रलोकस्थ। छुदाछं परिश्ड्छति ॥ २४ ॥ 
वही राजाओंके राजा तथा तुम्हारे परदादा शन्तनु आज इन्द्रलोखमै हैं और तुम्दारी कुशल 
पूछते हैं ॥ २४ ॥ 

पैशुम्पाग्नन उपाच 

ततः शक्ति गदा खड्गं चद्ु जरतषेभ । 

ग्राध्व कृत्वा ननस्चक छुचराय चादर ॥ २५७ ॥ 
वेशम्पायन बोले- तदनन्तर, दे मरतश्रेष्ठ जनमेखय ! मीमने सक्ति, गदा, खन्न और घनुषको 
नीचे रखकर कुवेरळो प्रणाय सिया ॥ १५ || 

तसलोड्ब्रवीडनाध्यक्ष) शरण्या शरणागलस। 

मानहा सच शझाञूणां सुंहुदां नन्दिवर्धन! ॥ २६ | 
तब शरणागतडी रक्षा करनेवाले कुचेरने शरणागत भीमसे कहा- कि तुम अपने शत्रशॉक्ो 
मारनेवाले और मित्रोंफ़े आनन्द बढानेवाले होओ ॥ १६ ॥ 

१०५ ( म, भा, आरण्यक, ) 


८३४ महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्च 


स्वेषु वेइमस रम्येघु वसताधित्रतापना! । 

कामाचुपहरिष्यान्त यक्षा चा मरतषंसा। ॥ २७॥ 
शत्र्थोको सन्ताप देनेवाले भरतश्रेष्ठ पाण्डवो! तुम जब अपने रमणीय आश्रमांमं रहोगे तब 
यक्ष तुम्हारी चाही हुई सब पस्तुआँझो वहाँ ले आया करणे ॥ २७ ॥ 

शीघमेव गुडाकेरा! कृताख। पुरुषषन! । 

साक्षान्मघवता छष्टः संप्राप्स्यति धनंजय! ॥ २८ ॥ 
पुरुषोंमे श्रेष्ठ, गुडाकेश धनंजय अजुन भी शीघ्र ही शस्रांको सौखकर साक्षात्‌ इन्द्रसे आज्ञा 
लेकर यहाँ आएंगे ॥ २८॥ 

एचसुचमकमाणमनुशिष्य युधिधिरम्‌ । 

अस्तं गिरिवस्श्रेष्ठ प्रयथो गुद्यकाधिपः ॥ २९॥ 
गुद्यक्रेकि राजा कुबेर उत्तम कमवाले युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर उसी श्रेष्ठ पवतमें धन्तध्यान 
हो गये ॥ २९ ॥ 

ते परिस्तोनेसंकीणैनीनारत्नयिभूषितै। 

यानरनुययुयक्षा राक्षसाचे सएइस्रदा ॥ २० 
उनके पीछे रत्वासे विभूषित तथा अनेक गदहियोंसे सम्पन्न विमार्नोपर चढ़कर यक्ष और 
राक्षस कुबरके पीछे चले ॥ ३० ॥। 

पक्षिणामिव निर्घोष! छुवेरसदन प्रति । 

बभूव परमाम्वानामेरायतपथे यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुबरके भवनकी ओर ऐरावतके माग अथात्‌ आकाझ्चके आगंसे जानेवाले उन उत्तम घोडोंका 
झब्द पक्षियंकि समान होता था ॥ ३१॥ 

ते जग्सुस्तूणमाकादा धनाधिपतिवाजिन; 

प्रकषन्त इवाभ्राणि पिबन्त इव मारुतम्‌ ॥ ३२॥ 


धनेश्वर बुबेरके वे थोडे मानो मेको चीरते और वायुको पीते हुए' शीघ्रतासे आकाशे 
चले ॥ ३३ ॥ 


ततस्तानि शारीराणि गतसत्त्वानि रक्षसाम्‌ । 

अपाकुष्थन्त शलायादनाषिपतिरासनाल्‌ ॥ ३३॥ 
तब धनेश्वर कुमेरकी आज्ञासे मरे हुए' राक्षसोके शरीर पवेतके शिखरपरसे उठाकर फेंक 
दिये गये ॥ ३३॥ 

लेषा हि रापकालोऽसो कृतोष्गरत्येन॑ धीमता 

समर बहतास्तस्मात्सव माणमता सह ॥ ३३ ॥ 
बुद्धिमान अगस्त्यक हारा दिए गए उन राक्षसोंके शापका यही समय था । इसीलि 
साणमाचूक साथ युद्धर्म मार दिए गए ॥ ३४॥ 


अध्याय १द० ] आरेण्यकपंदे । ट्रे 


पाण्डवास्तु महात्मानस्तेषु वेश्मसु ताँ क्षपाम्‌ । 
खुखनूषुगेतोहरेगा! पूजिताः सर्वेराक्षसेः ॥ १५॥ 

॥ इति भमहाभारते आरण्यकपबेणि एकोनषएयाधिकशततमोऽभ्यायः॥ १५९ ४ ५४९७ ॥ 
महात्मा पाण्डव उन घरोंमें सब राक्षसोंसे पूजित होकर उद्वेग रहित होकर सुखपूर्बक उस 
रात रहे ॥ ३े& ॥ 

॥ प्रद्मधारतके आरण्यकपर्वमे एकसो उनसठ्वां अध्याय समात ॥ १५२ ॥ ५४९७ ॥ 


१८० ४ 
पेझम्पायन उचाच 

ततः सूर्योदये घोड्य! कत्वाहिकमारिन्दम । 

आाष्टिवेपोन सहित; पाण्डयानभ्यवतंत ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे शत्रुनाशक जनमेजय ! र्यके उदय दोनेपर धौम्य ऋषि आशिषेण 
मुनिके सहित नेत्याक्रेया समाप्त करके पाण्डवोके पास गये ॥ १॥ 

तेऽसिवा्याष्िषिणस्थ पादी धौर्यस्थ चेव ह! 

तलः य्राञ्जलय) सर्व ब्राह्मणांस्तानपूजयन ॥२॥ 
पाण्डवोने आविण ओर थोम्यके पेरोंको छू करके हाथ जोडकर सब ब्राह्मणोंकी पूजा 
को ॥ ३॥ 

ततो युधिषिरं धौस्यो शहीत्वा दक्षिणे करे । 

प्राची दिशममिप्रेह्य महषिरिदभन्रचीत्‌ ॥३॥ 
तब महर्षि घोम्य सुनिने यावोष्टिरका दाहिना हाथ पकड़कर और पूर्व दिशाको देखकर 
कहा ॥ है ॥ 

असो सागरपयन्तां भूमिमाबृत्य तिष्ठति । 


शैलराजो महाराज मन्द्रोऽसिविराजते ॥४॥ 
र व तद्धी 22. ० त ~ 
महाराज | इस सञ्नुद्रपरयन्तक्षी भूमिको घेरे हुए यह पत्रेतराज मन्दराचछ विराजमान 


दै 
हे॥४॥ 

इन्द्रवेश्नवणावेतां दिशं पाण्डव रक्षतः 

पवत वनान्तेव्य काननेशोपशोमिताम ॥७॥ 


ळर ० 


दे पाण्डव | पवत आर वर्ना आर कानबाँसे शोभायमान इस दशाका इन्द्र आर कुवर 
रक्षा करत ६ ॥ 5५ ॥ 
ड्‌ 


८३ैदे प्रदाथारसे । [ यक्षयुद्धपत्र 
एतदाह हेन्द्रस्य राझो वेञ्वणझ्ध च! 
पुष्य! सघधमक्ञा) सक्च लात ननापपा ॥ ५ || 


ह 


तात ! बुद्धिमान और सब धर्मो घाननेवाले ऋषि इसी दिशाम इन्द्र और इनेरका 

स्थाव बतछाते है ॥ ६ ॥ 

अघः्योग्यन्समावित्यद्ठुपतिछन्ति चे मजा! । 

ऋषयणसापि धर्भेज्ञाः सिद्धा। साध्याच देवताः ॥७॥ 
इसी कारण धर्मको जावमेयाले ऋषि, सिद्ध, साधु और देवगण उदय दोते सर्येकी उपासना 
करवे हैं ॥ ७॥ 

यमरतु राजा घममोत्मा सरचंप्राणभूतां प्रस! । 

प्रचसखगतीनेता दक्षिणा्राशितो दिशस्‌ teh 
सब प्राणोतो धारण दरनेयालेदि स्वापी घगरात्गा राया यम मृत्युक्र पाद प्राणियोकी गति- 
इष इस दक्षिण दिशामें रदे हैं ॥ ८॥ 

एतह्संयञनं पुण्यभतीयाद सुतदशीनः । 

मलराजस्य नयनम्दुद्धया परमया युदय ॥ ९॥ 
यह संयमव बाम परम पित्र जीर अदूशुत प्रेपराजका आदितिदिसे भरा हुआ स्थान 
है॥९॥ 

थे प्राष्य सविता राजन्सत्येन प्रतितिछलि । 

अस्तं पचतराजावयेवथाह्ठसनीपिणः १० ॥ 


हे राजन्‌ ! सर्य जव इसपर जाते हें चो सत्यसे स्थिर होते टें ओर पपतराजपर जाकर अस्त 


होते हैं अव; बुद्धिमान्‌ उसे अस्वाचल फइते हैं ॥ १०॥ 
एतं पयत्तराजानं ससुद्रं च अहोदभिम््‌। 
आयस्ञन्वसणो राजा भूतानि परिरक्षति ॥११॥ 
इस पबेतराज और महान्‌ समुद्रमै निवास करते एए महाराज वरुण प्रजाकी रक्षा करते 
हें॥११॥ 
उदीची घीपथन्नेष दिशा लिछति कीर्तियान्‌ । 
महालेरभेहामाग छिणो अदायि गति! ॥ १२॥ 
हे महासाण्यशाली गुधिष्ठिर! यह महायशस्वी महासेर उच्चर दिशाको देदीप्यमान करता 
हुआ इस दिशामें स्थित है। बत्मद़ों जाननेवाले जीन इसी लोझफो प्राप्त होते हैं ॥ १२॥ 


न 


अध्याय १६० ] आरण्यकपर्ष । | ८३७ 


धस्मिन्ब्रद्मसदखलंय लिछले च प्रजापति; । 

खूलात्था विखजन्सचे यस्किन्चिज्ञङ्गलागसब्म ॥ १३॥ 
इसी पवेवराजपर प्रजापतिकी सभा है । इसी पर्वतराजपर सब प्राणियोंक्षी जात्मा प्रजापतिने 
सबै प्रथम स्थावर जंगवात्मद सृष्टि रची थी ॥ १३ ॥ 


याबाहुप्रेह्मण। पुञान्लानसान्द समान । 

तेषाचपि अह्ठामेर। स्यान श्षिध्षमनाम्तथश्ष ॥ १३॥ 
प्रक्षाके दक्ष आदि जो सात घानसपुत्र कहे आते हैं, उनका मी यह महामेरु सुखमय और 
कल्याणमय स्थान है ॥ १४ ॥ 

अन्य प्रधिसिछल्ति पुनरजोदयन्धि च। 

खप देवषेयसतात बखिष्ठघ्रबुखा;ः सदा ॥ १७ ॥ 
है राजन्‌ ! वसिष्ठादि सपक्षि इसी पर्वेतपर उदय होळे इसी पर्वतपर अस्व होते हैं ॥१५॥ 


देश विश्व पहय मेरो शिखरसुसनळ । 
यजञ्ञाव्मतपैरध्यासते देयैः सह वितामददः ॥ १६! 
वह देखो धूडसे रहित मेका उत्तम शिखर दै । इसीपर अपनी आत्याने ही दृप्तिडा जलुभव 
करनेवाले देवोंके सहित ब्रह्मा निवास करते हे ॥ १६॥ 
ययाहु! खथेमूलानाँ पक्कलेः प्रकुति शुष्‌ । 
अनादिनिधनं देवं प्रसं नारायणं परज ॥ १७ ॥ 
इन्हींकी सब प्राणियोंडी प्रकृतिका उपादान झारण कहते हैं। ये ही अनादि, अनन्त, देव, 
प्रभु और धरं नारायण हैं ॥ १७॥ 
दाणः सदनाच्ञस्य परं स्थान प्रकाणशते। 
देवच यत्नात्पद्चन्ति दिव्य तेजोमय विवश ॥ २८ ॥ 
' उन बक्काके स्थानसे परम स्थान अछाशित होता हे । उनके तेज भरें दिव्य स्थानको देव- 
लोग भी बड़े यत्न करनेपर देख सक्षते हैं ॥ १८॥ 


अह्यकोनलदीपं तत्त्यानं विष्णोमद्ञात्मण) । 


स्वयेय प्रमथा राअन्लुष्प्रेक्यं देवदानचै। ॥ १९॥ 
जहां र्ये और अचका प्रकाश नहीं होता, जो अपने तेजते अत्यन्त प्रकाक्षमान है, जिसको 


NY 


राक्षस और देवता मी बही देश सळते दे, हे राजन्‌! पढी महात्मा विष्णुझा स्थान है॥१९॥ 


द्श्ट महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्च 
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तट्ठै ज्योतींषि सवाणि प्राप्य भासन्ति नोऽपि च । 
सवर्य विशुरदीनात्मा तत्र समिविराजत ॥ २० ॥ 
उस स्थानको सभी ज्योतियां प्राप्त दोकर मन्द ज्योदिवाली ही जाती ई ओर वे अच्छी तरइ 
प्रकाशित नहीं हो पाती । अदीन आत्मा भगवान्‌ विष्णु यहीं निवास करते ह ॥ २० ॥ 
यतयस्तत्र गच्छन्ति भकत्या नारायण हरिम्‌ । 


~ Ce 
परेण तपसा युक्ता भाविताः कमभि? शुभैः ॥ २१॥ 
योगसिद्धा महात्मानस्तथोभोहविवरजिता। । 
तन्न गत्वा पुनर्नेमं लोकसाथान्ति भारत ॥ २२ ॥ 


इस स्थानमै यति नारायणकी भक्ति करके पहुंचते हैं । परश तपस्यासे युक्त, शुमकमासे 
अंतःकरणकी शुद्धि छरनेवलि, योगाम्यासस सिद्ध बने हुए, अज्ञान और मोइसे रहित 
महात्मा वहां जाकर, हें भरतकुरोत्पण ! फिर इस लोकको प्राप्त नहीं होते ॥ २१-२२ ॥ 

स्थानभेतन्महा भाग श्रवश्षक्षघञ्षव्यघम्न । 

इंम्वरस्य सदा दतत्पणमाच युधिछिर ॥ २३॥। 
इंश्वरका यह स्थान अक्षय अव्यय और अविनाशी है। दे महाभाग्यझाली युधिष्ठिर ! तुम 
इस प्रणाम दरो ॥ ९३ ॥ 

एतं ज्योर्तीषि सर्वाणि प्रकवन्मगवानपि | 

छुश्ते वितमस्का आदित्योइजिप्रदाक्षिणश्ल्‌ ॥ २४ ॥ 
सब नक्षत्राको अणने साथ खांचते हुए सणपान्‌ स्यं अंधझारछा नाञ्च करते हुए इस पवती 
प्रदक्षिणा करते ई ॥ २४॥ 

अस्त प्राप्य तत। सन्ध्याम्ततिक्रस्थ दिवाकर! । 

उदीची मजले काछां दिशमेष विभावसुः ॥ २५ ॥ 
सन्ध्य' मय अस्हाचछ पर अस्त होकर दिवाकर उत्तर दिश्लामें प्राप्त होते हैं, अत; यह विभा- 
बसु प्रयंके अस्तकी दिशा है ॥ २५ ॥ 

स नेख्मनुवृत्; सन्पुनगच्छ लि पाण्डव । 

प्राङ्खुख; सावता दवः सयसूताहत रत) ॥ २६॥ 
दै पाण्डव ! भेरुकी प्रदक्षिणा छरके प्रात।काल पूर्वादिशासे सब प्राणियांका हित करनेबाले 
बयं फिर उदय होते हैं ॥| २६ ॥ 

स यासं विभजन्कालं बहुधा परवेसन्धियु । 

तयच भगवान्सासा नक्षत्र) सह गच्छात ॥ ९७॥ 
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पई सूयं पवको सघियाम मासादि झालका विभाग करते ह | ऐसे ही भगवान्‌ चन्द्रमा सब 
वारागणक साइत गमन करत दं ॥ २७॥ 


अध्याय १६० ] आरज्यकपर्द । ८३९, 


ER त लात ली त? 
एचसेज परिक्रम्ध महाभेरुमतन्द्रित। । 
यावथन्सवेनूतानि पुसगेच्छति न्वर्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार सूर्य आलस्य रदित होकर भेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा कर सब प्राणियाँक्को प्रकाश 
देवे हुए फिर मन्दराचलको जाते हैं ॥ २८ ॥ 


तथा तामिखदा देवो भयूखे भांवयञ्ञगत्‌ । 

सआागसेलद्सबाधबाडदित्थ! पारेवलंसे ॥ ३९ ॥ 
चये अपनी किरिणखि अन्धकारका नाश करके जगतूळो प्रकाशित करते इए नित्यकी गतिये 
इस मार्मझा आक्रमण करते हैं ॥ २९ ॥ 


सिखक्ष॒। शि।शिराण्येय दक्षिणां मजले दिशम्‌। 
तता! सवांणि जूतानि कालः शिशिरसखुचछति ॥ ३० ॥ 


Dae ४०% 


पश्चात्‌ सदा उत्पन्न करनेके लय छूय दाशणळ आर झुकत ६। इसस सब ग्राणयाका सर्दीके 
देन प्राप्त हात है ॥ है ० ॥ 


स्थावराणां च सूतानां जडुभानां च तेजखा ! 


_ लेजांलि खलुपादत्ते निघत! सन्विमावसुः ॥ ३१ ॥ 
ततः स्वेदः छुश्स्तन्द्री ग्लानिश्च भजते नरान्‌ । 
प्राणिमिः सततं स्वप्नो छयमीकद्णं च निषेव्यते ॥ ११॥ 


जब सर्य अस्त होते हुए सब स्थावर और जङ्गम प्राणियांझा तेज अपने तेजसे बीच लेते 


हें, तमी मनुष्य पथीनेसे तर होकर, थळावट, आलस्य और ग्लानिश्नों प्राप्त करते हैं और 
प्राण हमेशा नादळा हा अनुभव किया करत ह ॥ ३१-३२ 


एवयेतदनिर्देद्यं सार्गमायुत्थ मालुमान । 
पुन; झूझलि वर्षाणि अगयान्भावयन्प्रजाः ॥३३॥ 
इस प्रकार अंतरिक्ष मागेका आक्रमण उरते हुए सर्थ फिर प्रजाओंफे कल्याणके लिये पर्जन्य 
का दृष्टि करव हैं ॥ ३३ ॥ 
दृश्लिमादतखन्तावै। सुख! स्थाचरञजङ्गमान्‌ । 
वधयन्सुमडातेजा; पुन! प्रतिनिवतेते ॥ ३४ ॥ 
फिर अपनी किरणोंसे ऋतुमें भगवान्‌ खर्य जल वषोते हुए सब प्रजाका पालन करते हैं। इस 


प्रकार यपां, वायु और घूपसे स्थावर और जङ्गम प्राणियोकी सुख पहुंचाते हुए सर्य सदा 
गसन आगमन दिया करते हें ॥ ३४॥ 


८४० मददाआरते । [ यक्षयुद्धपव 
मिली शिश मर शक SNR SNES Ss iT ocd Rd एक 
एबच्षष वरन्पाथे कालयक्तततन्दितः १ 
प्रकृषन्सपेसतानि सविता परियतते NR र 
हे इन्तीनन्दन ! इस रीति कालका विभाग करते और प्राणियाफो सुल देते हुए छ्य 
विचरते रहते हैं ॥ ३६ ॥ 
छन्त गतिरेतस्थ वैष लिति पाण्डव । 
आदायैव तु सूतानां तेजो दिसे पुनः ॥ ३६॥ 
हे पाण्डव ! सूर्य जति सदा ऐसी ही रहती है। यह सरथ कभी स्थिर नहीं होते। रय प्राणि- 
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याका वेज लेझर एकिर उन्दीको दे देव है ॥ ३६ ॥ 
विअजन्श्य खूतानाघायुः कमें प आरत । 
अहोराञान्कराः काडा सजत्थेष सदा बिः ॥ १७ ॥ 
हति शीमहाभारते आरण्यकपवेणि षष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ ५५२४॥ 
सब प्राणियोद्धी आयु और रात दिन पल घडी घादिका विभाग सपक्षी मतिदीसे होता 
है॥ ३७॥ 
॥ महाभारत आरण्यकएवेमे एकसरो साठवां अध्याय समास ॥ ६९६० ॥ ५५३३४ ॥ 


हेशम्पागन उबाच 

तस्मिन्नगेन्द्रे चलतां तु तेषां महात्मनां सदबतसास्थिताबाश । 

रति; प्रमोदश्च बभूव तेषामाकाडूक्षतां दशनसजुनस्थ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- अजुनके दशनकी इच्छासे उस पर्वतपर रहते हुए उत्तम व्रतधारी महात्मा 
पाण्डबोळी बहुत प्रसन्नता और आनन्द हुआ ॥ १ ॥ 

तान्वीययुक्तान्सुविश्युद्धसत्त्वांस्तेजस्विन; सत्यघृतिपघानान्‌ । 

संपीयभाणा बड्वोडमिजग्सुगेन्ववेसंचाच अइषयञ्च ॥२॥ 
उन बलवान्‌ , शुद्ध इच्छा करनेवाले, सत्य बोलनेवाळे, घारणाशील पाण्डवोळे पास अनेळ 
आनन्दित गन्धव और ऋषि लोग अधये ॥ २॥ 

तं पादपैः घुष्पधरैर्पेत्तं नगोत्तमं धाष्य घहारथानास््‌ । 
_ मंगापशादः परमो बसूध यथा दिये पाद्य भरुदरूणानास ॥ ३॥ 
जस स्यथ जानेस मरुद्ण प्रसन्न होते हैं, तसे ही अनेक फरे हुए वृक्षेस युक्‍त उस पवे 
पर रहनेस महात्मा पाण्डव भी प्रसन्न हुए ॥ ३॥ 


~ 


अध्याय १६१ ] आरण्यकपच । ८४१ 
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मयूरहंसस्ववनादितानि पुष्पोपकीणानि महाचलस्य । 

उाड़गाणि सानूनि च पश्यलाजा गिरेः परं हषंमवाप्य लस्थु ॥४॥ 
प्तक शिखरोंको मसूर ओर इंसोक शब्दस तथा फूळे हुए वृक्षांते विराजमान देखते हुए 
पाण्डव वहां रहने लगे ॥ ४ ॥ 

साक्षात्कुबेरेण कुताश्च लस्निन्नगोत्तमे संवृतकुलरोधसः । 

कादर्बकारण्डवईसजुछाः पद्माकुलाः पुष्करिणीरपदुथन्‌ ॥ ७ ॥ 
साक्षात्‌ कुपेश्के उस उत्तम परवेतपर हंस और सारसादिक पक्षियांसे युक्त क्मलाँसे भरा हुआ 
उत्तम तटवाला तालाब बना था। ऐसे ताढाबोको पाण्डवॉन देखा ॥ ५ ॥ 

कीडाप्रदेशांखच समरद्धरूपान्सचित्रभ्नाल्यावतजात शो जन्‌ । 

णिप्रवेकान्सुननोहरांच यथा 'अवेयुर्घनदस्थ राज्ञः ॥६॥ 

जेसे राजा कुच्रेरके बिहार करनेळे स्थान चाहिये पेसे ही कद्धियासे भरे हुए अनेक मणियासे 
युक्त फूलाची मालास विराजमान वह स्थान मनोहर था ६ 

अनेकयणेश्व सुगन्धिसिख महाद्रमेः सन्ततमभ्रमालिजिः 

तपःपचान!! सततं चरन्त शृङ्ग गिरञ्चिन्ताथिलु न कछु ७h 
पाण्डव अनेछ रंशबाले सुगन्थसे मरे हुए मेघांची मालासे छाये हुए अनेक बक्षांको देखते 
हुए उस पर्वतके खिखरपर रह कर तप करने लभ और उन्हें किसी भी प्रकारकी चिन्ता 
नहीं रही ॥ ७॥ 

स्वतेजला तस्य नगोत्तभस्य महोषधीनां च तथा प्रभावात्‌ । 

विजक्तजावों न वभूव काश्विदहानिशानां पुरुषप्रवीर ॥८॥ 
हे पुरुषप्रवीर ! उत्त परवतपर रहते हुए पाण्डवाँको पर्वत और औषधवियोंके तेजसे दिव ओर 
रातम कुछ भेद बही जान पडा ॥ ८ ॥ 

यमास्थितः स्थावरजङ्गमानि विभावसु मावयतेऽसितोजःः । 

तस्थोदर्थ चास्तमयं थ वीरास्तञ स्थितास्ते दरशुदेलिहाः ॥९॥ 


पुरुषास पाण्डवान जिव स्थावर और अंग रहते है, जिस तेजस्त्रीको विभावसु कहते 
इ, उस छयके उदय आर अस्तको देखा ॥ ९॥ 

रवेस्तमिखागसनिरमांस्ते तथोदयं वास्तमयं च वीराः । 

समावृता! प्रचय तसालुदर्च गनास्तजाल प्रदिशा दिशस्च ॥ १० ॥ 
वीर पाण्डवान सर्यके उद्य और आगश्ननकों देखा, तथा उनकी किरणोंके तेजपे सथ 


देशाआंको व्याप्त देखा ॥ १० | 
१०६ ( महा, भा, आरण्यक, ) 


८४२ महाभारत । [ यक्षयुद्धपवे 
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स्वाध्यायवन्तः सततक्रियाश्च घनेप्रधानाख झुव्वित्रताञ्च। 

सत्ये स्थितास्तस्य सहारथर्थ खत्यन्लस्यागमनप्रतीक्ञाः प्ररे ॥ 
बेदपाठी सदा क्रिया करनेवाले धमे और पवित्रतामें चिरत सत्यवादी पाण्डव वहीं रह कर 
महारथ सत्यत्रव अजुनका माथ देखने लगे ॥ ११ ॥ 

इहैय हषोंऽस्लु समागतानां क्षिपं कुताख्ेण धनञ्जयेन | 

इति ववन्त। परभाशिषस्ले पाथास्तपोयोगपरा बजूछु। ॥१२॥ 

ण्डवोने यह विचार किया कि हम लोग इसी स्थानपर शत्र अजुनसे मिळे प्रसन्न होंगे; 

इसलिये वे वहीं रहकर तप और योग करने लगे ॥ १२ ॥ 

इष्टा विचित्राणि गिरे घनानि किरीटिन चिल्तथताझजीदुणस । ` 

बभूव राजादयसक्य तषा सवत्सरंणब समानरूप) ॥ १३ ॥ 
अजुनकी चिन्ता करते छु ओर ववंतोळे विचित्र व्नाको देखते हुए उनके दिन और रात 
वषं समान बीतने लगे ॥ १३ ॥ 

यदे घोम्यासुबले महात्मा कृत्या जटा प्रताजित! ल जिष्णुः । 

सदैव तेषां न बजूब हष! छुलो रतिस्तद्वतनानसानास्‌ ॥१४॥ 
जब महात्मा अजुन धोश्यकी आज्ञासे जटा बनाकर बनको गय थ, उसरी दिनसे पाण्डाको 
प्रसन्नता नहीं हुई थी ॥ १४॥ 


श्रालुर्मियोगात्तु युधिष्ठिरस्ण वनादसी वारणबत्तगाथी । 

यत्कास्थकात्प्रबजिलः स जिष्णुस्तदेद ते शोकहता वसवु ॥ १५ ॥ 
जिस दच मतवाल हाथाक सयान चछनेवाल अजुन अपने माइ याधाप्ठरकाी आज्ञालुसार 
कास्यछ बनसे चरु गये थ, उसी दिबस पाण्डव शाकस व्याछुल हो अये २७ ॥ 


तथा तु च॑ चिन्तयतां शिताश्वमख्ार्थिनं वासथञभ्युपेलन्ग्‌ । 
मासोऽथ कूच्छण तदा व्थतीलस्तस्मिन्नगे भारत भारतानाम्‌ १६ ॥ 


भारत | जब अजुन अस्त्राको इच्छासे इन्द्रक पास गये थे तब पाण्डवोको एक एक दिन 
एन एक महीनफे ससान वादन लगा था ॥ १६॥ 


तता कदधचद्ारसपयुक्त घहेन्द्रवाह सहसोपयातम्‌ । 

'वदुत्पन प्रदय महारथाना दषाऽजुन चिन्तयता बसूच ॥१७॥ 
एकाद्न अलुंनक्षी चिन्ता ऊरते समय पाण्डवोंने बिजलीे समान प्रकाशमान घोडांके सहित 
शात हुए एक रथका देखा, उसको देखते ही वह लोम बहुत प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 


क्षंप्याय १६१ ] आरज्यकपवे । दछ 


स दीप्यसान! सहसान्तरिक्षं प्रकाशायन्मातलिसंगहीलः 
वन सहाल्केव घनान्तरस्था शिव चाञ्चज्वालता विधूमा ॥ १८ ॥ 


वह रथ मातली सारथोके सहित आकाशको प्रकाशित करता हुआ एसा शोभित होने लगा 
जसे चाद्छाक वाचस उल्का अथवा विना घुवको मशाल होता है ॥ १८॥ 
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लमास्थित; खन्दरश ब्हिरीटी खग्बी बराण्यामरणानि विश्वत्‌। 

धनञ्जयो घज्रघरप्रसायः शिया ज्वलन्पवंतसाजगास ॥ १९॥ 
हृदयम माळा जोर नवीन आभूवणांळी यारण किये उसमें इन्द्रके समान पराक्रमवाल अपने 
तेजसे प्रकाशमान अजुब वेढे थे। इस प्रझार वह रथ पवतपर आ पहुंचा ॥ १९॥ 


ले चीलभालाव किरीाटभाली महेन्द्रवाहादयरण तदल्वात्‌। 


घौरु्यर्थ पादावनिवाच्य पूर्वञजातदाचोस्तदनन्धरं च ॥ २० ॥ 
वकफोद्रध्यापि ववन्द पादौ बाद्रीखुतान्याभनमिवादितत्व । 
समेल्य कृष्ण परिलान्त्ड्य चेनां धरह्वाऽमवद्धातुरुपहरं सः ॥ २९ ॥ 


दब बाळा आर झुकुटबारा बुद्माच्‌ अजुनन्‌ उस पवतपर पडुचळर आर इन्द्र रथस 
उतरकर बहल घोम्य फिर युविष्ठिर भोर उसके चाद मौमसेनके चरणोको छकर प्रणाय 
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किया । फिर साद्रीपुत्र नकु आर सहदेवस सस्कृत होकर अजुन द्रापदीसे भिलक्षर 
युधिाप्वरके पास नम्र मावस चढ ॥ ९०-९९ ॥ 


बभूव तेवां परल! प्रहयस्तेबा्रमेयेण समायतानास्‌। 

श चापि तान्येक्य किरीटनाली ननन्द राजानसभिप्रदांसन्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर पराक्रमवाले युधिष्ठिर अर्जुनसे मिलकर प्रसन्न हुए और अर्जुनने भी अपने माई- 
की बहुत प्रसा कर उनको प्रपन्न छिया ॥ ३२ ॥ 

यञ्ञास्थितः सञ्च जघान पूगान्दिते! खुसानां नसुचेनिइन्ता । 

तलिन्द्रवाद सझुपेत्थ पार्थाः दक्षिणं 'धक्कुरदीनसत्तया! ॥ २३ ॥ 
जिसपर चढकर नग्रुविके मारनेवारे इन्द्रने देत्थोंके सात गणोंका नाश्च- किया था, महा 
पराक्रमी पाण्डवोने उस इन्द्रे रथकी प्रदक्षिणा की ॥ २३ ॥ 

ते ब्रालरूम््क्कुरतीय हुआ सत्छारमग्ज्य सुरराजतुल्यम्‌। 

खुस यथावच दिवौकसस्तान्पप्रच्छुरेनं कुरुराजपुन्रा; ॥ २४ ॥ 
प्रसन्नचित्त पाण्डयोने मावछीका सत्कार इन्द्रके समान किया ओर सब देववाओंका यथायोग्य 
कुशल पूछा ॥ १४ ॥ 
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तानप्यसौ साललिरभ्यमन्दात्पितेव पुश्नाननाशिष्य चैनान्‌ । 

ययो रथेनाप्रतिभप्रभेण पुनः सकारा चिदिवेश्वरस्थ ॥ २५॥ 
मातलीने भी पाण्डवोंको पिता जिस प्रकार पुत्रोंको शिक्षा देता है उसी प्रकार पुत्रके समान 
शिक्षा दी । फिर अप्रतिम तेजवाले रथपर चढ़कर इन्द्रे पास चले गये ॥ २५ ॥ 

गते तु तस्मिन्षरदेववाहे शक्रात्मजः सर्वरिपुप्रमाथी । 

शक्रेण दत्तानि दद महात्मा अहाघनान्युत्तमरूपवान्ति । 

दिवाकराभाणि विभूषणानि प्रीतः प्रियायै सुतसोममाते ॥ २६ ॥ 
उनके जानेके पश्चात्‌ पुरुषों और देवताओंमें श्रेष्ठ इन्द्रके पुत्र राक्षसोंके मारनेवाले अजुनने 
युधिष्ठिरको इन्द्रके दिये हुए उत्तम रूपवाले धन दिये और वर्येके समान प्रकाशत्राले अनेक 
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आभूषण अपना प्रयतमा द्रापदाका दय ॥ २६ ॥ 


तत; ख़ तेषां कुरुपुङ्गवानां तेषां च सूय(न्निक्षमप्र माणाम्‌। 

विप्रषेभाणाझुपविइय मध्ये सर्व यधावत्कथर्थाब भूय ॥ २७॥ 
तदनन्तर सय, चन्द्रमा ओर अग्निक्के समान प्रकाशवाले कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवो और ब्राह्मणोंमे 
श्रेष्ठ, सुनियोंके बीचे बेठकर सब पहिली कथाओंझो कहने लगे ॥ २७॥ 

एवं मयाखाण्युपशिक्षितानि शक्राच वाताच शिवाच्च साक्षात्‌ । 

तथव शालन खमाघना च प्राता! खुरा से साहिता। खहन्द्राः ॥२८॥ 
कि मने इस प्रकार इन्द्र, वायु ओर साक्षात्‌ शिवसे अन सीखे। मैंने अपने शौल और 
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समावेङ बलघे इन्द्र्क सहित देवोंकों प्रसन्न किया ॥ २८॥ 
सक्षपतो ब ख विशुद्धकमा तेभ्थः समाख्याय दिवि प्रवेशञ्च । 
माद्रोखुताऱ्या सहित? किरीटी सुष्वाप ताबानसलिं प्रतीतः ॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकष्टयधिकशततमोऽष्यायः घ १६१ ॥ ५५६३ ॥ 


इस प्रकार शुद्धकमंवाले अजुनने अपने स्वर्शमें रहनेकी कथा संक्षेपसे छदी । तदनन्तर नकुल 
आर सहदवक साइत उस स्थानम आनन्दसे सो गए ॥ २९॥ 


~ 
॥ महाआारतक आरण्यकपवंम एकसो इकसठवां अध्याय सम्राप्त ॥ १६१ ॥ ५५६३ ४ 


अध्याय १६२ ] आस्ण्यकपर्च । ८४ 


का 
वैशम्पायन उपाच 
एलास्मिलेय काले तु संबवादिचनिस्थन! । 


बभूव तुलः शब्बस्त्वन्तरिक्षे दिवोकसाम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- उसी समय आहक्वाशमें देवोंके समी तरहके बाजोंका महान्‌ झब्द 
हुआ ॥ १॥ 

रथचेचिश्वनञिव घण्टाशाव्यश्च भारत! 

पूथरव्यालखूगाणां च पक्षिणां चेच सवाः ॥२॥ 


हे मारत ! उसी समय रथके पहियोंके और घंटाओंछे शब्द सुनाई देने लगे । इसी शब्दके 
साथ सांप, हिरण और पक्षियोका शब्द भी सुनाई देने लमा ॥ २॥ 

ते समन्तादनुययुगेन्थवोप्सरसस्तथा । 

विभाते? सुयसङ्काशदैवराजमरिन्दमम्‌ ॥३॥ 
उसके वाद्‌ सर्वके समान प्रकाशमान विपानोपर बेठे इए गन्धर्ष ओर अप्सशायें इन्द्रको 
घरके आने लगी ॥ है ॥ 

ततः स इरिनिर्युक्त जामबूनदपरिष्कृतम्‌ । 


अघनादिबमारुठ श्रिया परमथा ज्वलन ॥ ४ ॥ 
चाथानभ्याजगासाशु देवराजः पुरन्दरः । 
आगत्य च सहस्राक्षो रथादवरुरोह वे , ॥ ७५ ॥ 


उसी समय उचम्र घोडाँसे युक्त, सोनेझे बने हुए, मेघळे समान शब्दवाले रथ पर चद कर 
अपने तेजसे प्रकाशमान इन्द्र पाण्डवोके पास आये। सहस्र नेत्रवाले इन्द्र पाण्डवोंके पास 
आकर उतरे ॥ ४-५ ॥ 

तं इट्टेव महात्मानं घसराजो युचिधिरः 

अति) सहितः जीलान्देवराजसुपागमत ॥६॥ 
उब महात्मा देवराज इन्द्रको देखते ही श्रीमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर अपने साईयोंके सहित 
उनके पास गए ॥ ६ ॥। 

पूजयामास चैवाथ विधिवद्‌ शूरिदाक्षिणः 

यथाहसनितात्मानं विधिइष्टेन कमेणा ॥७॥ 
विधिपूवळ बहुतसी दक्षिणा देनेवाले युधिष्ठिरने पूजाके योग्य और अमित आत्मशाक्ते 
इन्द्रकी विविपूवक कमसे पूजा की ।॥ ७॥ 
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धनञ्जयश्च तेजस्वी प्रणिपत्य पुरन्बरम्‌ | 

जुत्यवत्प्रणतस्तस्थै। देवराजसमीपतः ॥८॥ 
महातेजस्वी धनञ्जय भी इन्द्रो प्रणाम करके देवराजके पास दासके समान विनीत भावसे 
खडे हो गये | ८ ॥। 

आप्यायत अहालेजाः कुन्तीपुत्रो युघिछिर। । 

घनञ्जयमसिप्रेक्ष्य विनीतं स्थितमन्तिके ॥ ९॥ 
महतेज्स्वी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने इन्द्रे पास विनीत भावसे खडे हुए अर्की प्रशंसा 
की ॥ ९॥ | 


जटिलं देवराजस्य तपोयुक्तमकल्मषम्‌ । 
हर्षेण महताविष्। फल्युनस्थाथ द्चीनात्‌ ॥१०॥ 


अजुन तपस्वी निष्पाप और जटाधारी थे । ऐसे देवराजक़ी आज्ञाका पालन करनेवाले 
अजुनको देखनेसे युधिष्ठिर अत्यंत हर्षित हो गए ॥ १० ॥ 


तं तथादीनभनसं राजानं हर्षसंप्लुतम्‌ । 
उवाच वचन घीसान्देवराजः पुरन्दर! ॥११॥ 
बहुत प्रसन्न ओर अदीन मनवाले राजासे बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र यह वचन घोले ॥ ११॥ 


त्वस्रिसां एथियी राजन्प्रक्षातिष्यसि पापडय । 
स्वस्ति प्राप्नुहि कौन्तेय काम्थ्क पुचराश्रमस्‌ ॥१३॥ 
हे झुन्तीनन्दन ! हे पाण्डव ! हे राजन्‌ ! तुम इस सव पृथ्वीपर राज्य करोगे । तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम फिर द्वाम्यक बनको चलें जाओ ॥ १३ ॥ 
अस्ञ्राणि लब्धानि च पाण्डवेन सर्वाणि मत्तः प्रयतेन राजन्‌ । 
कृतप्रियश्वास्मि चनंजयेन जेतुं न शाक्यस्त्रिभिरेष लोकैः ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डुनन्दन अज्जुनने बहुत यत्न करके मुझसे सब झस्रोफो सीखा है, इन्होंने 
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मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब इन तीनों लोकॉयें इनको जीतनेवाला कोई नहीं है ॥१३॥ 


एयसुक्त्वा सहस्राक्ष। ऊुन्तीपुर्ण युधिछिरम्‌ । 
_ जगाम त्रिदिय॑ हषः स्तूयमानो महर्षिभिः ॥ १४॥ 
सहस यारे इन्द्र कुन्तीपुत्र युथिहिरसे ऐसा कहकर महाऋषियोंसे स्तुति सुनते हुए प्रसन्न- 
तासे स्वगो चले गये ॥ १४॥ 


अध्याय १६३] र आरण्यकपच । ८४५ 


घ्ेस्वस्णहस्थानाँ पाण्डवानां सप्तागशम्‌ ! 


झाकेणा य इद विह्ानधीयीत समाहितः ॥ १५ ॥ 
संचत्धर ्रत्मयारी नियत! संशिछव्रचा । 
ख जीवेत निराबाधः सुसुखी शरदां शतक्ष ॥ १६॥ 


उ इसि औमहाभारते आरण्यकपनेणि ड्विवश्यधिकशतवमो ऽध्यायः ॥ १६२ ॥ १५७९ ४ 
जो विद्वान कुबेरके घरमें रइनेवाले पाण्डव और इन्हळे इस समागमळो एक वर्षवळ बरह्मचारी 
व्रतधारी रहकर एकामरचिच्ते पढ़ता है वड रोगरहित और सुखी होकर सो वर्षत जीता 
रहता है ॥ १७-१६ ॥ 
9 प्रद्माआरतके आरण्यकपर्वमे एकसरो यासठयां अध्याय समा 9 १६२॥ ५५७२, ॥ 


> 


एडाम्पायनं इवान 
घथागल गते शाके आहृसिः सह सङ्गः । 
कुष्णया चेव बीभत्खुधर्मपु्रमपूजयथस्‌ ॥१॥ 
वैशस्पायन बोले- हे जनभेजय ! जब इन्द्र जैसे आये थे, वैसे ही वापस चरे गए, तब 
अपने भाइयों और द्रौपदीसे मिलकर अजुनन महाराज युधिष्टिरको प्रणाम किया ॥ १ ॥ 
असिवावथघानं तु सूष्न्युपाघाच पाण्डयस्न्‌ । | 
हथेगद्वदया वाचा पहछो5जुनमत्रवील्‌ ॥२॥ 
महाराज प्रसन्न होकर अभिवादन करे हुए अजुनका माथा संघकर हरषेसे गदगद हुई 
वाणीसे अजुनसे दहने लगे ॥ २ ॥ 


कथन्न कालोऽयं स्वर्ग व्यातिभतस्तवष । 

कथं यास्राप्यवापारनि देवराजख लाषि! ॥ ३॥ 
हे अजुन ! तुमने इतना समय स्वर्भमें कैसे बिवाया ? तुमने इन्द्रको केसे प्रसन्न किया? 
तुमने किस प्रकार शस्रोको प्राप्त किया १ ॥ हे ॥ 

सस्यञ्या ते शहीतानि कचिदस्त्राणि मारत । 

कच्चित्लुशािषः प्रीतो रुद्र्यास्त्राण्यदातच १३॥ 
हे भारत | भला तुमने अच्छी तरह अखोंको सीखा कि नहीं ? भला देवोंके राजा र्ने 
खुश शेकर तुम्हें अख दिए ? ॥ ४ ॥ 


८ 
८४८ महाभारते । \ [ यक्षयुद्धपवं 
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यथा हृष्टश्च ते शाको अगवान्धा पिनाकघुक्‌ । 

यथा चाञ्ाण्यवाप्षानि यथा चाराषितश्च ते ॥७५॥ 
हे झत्रुनाशन ! तुमने जिसप्रकार इन्द्रको देखा और जिसप्रकार भगवान्‌ रुद्रको देखा, 
तुमने जेमे उन्हें खुश किया ओर उनसे असर प्राप्त किए ॥ ५ ॥ 

यथोक्तवारत्वाँ भगवाञ्शतक्रठुररिन्दस । 

कुतप्रियस्स्वयास्मीति तच्च ते कि प्रिय कछृतस्‌ । 

एतदिच्छाब्यहं ओतु विस्तरेण महाद्युते ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने हमारे आगे कहा, कि मैं अजुनसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो तुमने कोनसा 
उनका प्रिय काय किया ? हे महातेजस्वी ! में उन सब कथाओंकी विस्तारपूवेऊ सुनना 
चाहता हूँ ॥ ६॥ 

यथा तुझे महादेवो देवराजद्य तेऽनघ । 

यच्चापि वज्ञपाणेस्ते प्रियं कृतमारिन्दम । 

एतदाख्याहि भे सवेमखिलेन धनञ्जय ॥७॥ 
हे निष्पाप धनञ्जय | हे शत्रुनाशी ! तुमसे इन्द्र और शिव केसे प्रसन्न हुए थे? तुमने 
इन्द्रका कोनसा प्रिय कार्य किया था ? तुम इन सब कथाओंको इमसे कहो ॥ ७॥ 

अर्जुन उवाच 

शृणु हन्त महाराज विधिना येन इष्टवान्‌ । 

शतक्रतुमह देव भगवन्तं च शङ्करम्‌ ॥ ८॥ 
अर्जुन बोले- हे महाराज ! में इन सव ऋभाओंछों तुमसे कहता हूँ। मैंने जिस विधिसे 
देवराज इन्द्र और भगवान्‌ शंफरके दर्शन किये थे, उसे आप सुनिये ॥ ८ ॥ 


विद्यामधीत्य तां राज॑सल्वथोत्तामरिमदेन । 


अवतता च खम्तादिष्टस्तपसे प्रस्थितो वनम ॥९॥ 
दे शतुनाशा | साथको बताई हुई विद्याको पढकर आपकी आज्ञानुसार तप करनेकी इच्छासे 
वचको चला ॥ ९॥ 
भगुतुझमथों गत्वा काम्यकादास्थितस्तप! । 
एकरात्रोषित; कश्विदपढर्थ त्राह्मणं पथि ॥२१०॥ 


म काम्यक वन चलकर भृगुतुङ्ग पंतपर पहुंचा ओर वहां तप करने लगा । एक दिन 
बद रहनेपर दूसरे दिन मने जाते हुए मागमे एक त्राह्मणको देखा ॥ १०॥ 


अध्याय १६३ | आरण्यकपच । ८४ 


स घाभपच्छत्कोन्तेथ कासि गन्ता वीहि मे । 

तस्था आवितरथं सचवभचुव छुरनन्दन | ॥११॥ 
हे कुत्तीनन्दन ! उन्होंने मुद्चसे पूछा कि तुझे बताओ छि तुम कहां जाना चाहते हो; तब दे 
कुरुनंदन ! मेने उनसे सब सत्य सत्य कड दिया ॥ ११ ॥ 

ख लथ्य मम तच्छरुस्या बाह्मणों शाजसचसस । 


आअपूजयत जा राजन्प्रीतिनांचाजवन्मायि ॥९९॥ 
हे राजभेष्ठ ! उन बाह्मणने मेरी सत्यवाणीकों सुनकर मेरी पूजा की ओर वे सुझपर अत्यन्त 
प्रसन्न हो गए ॥ १९३ 


सत्तो बामब्रवीत्वीतस्तप आतिषठ भारत । 
तपस्वी नविरेण स्वं द्र्यले विवुधायिपस्‌ ॥१३॥ 
तदनन्तर प्रसन्न होळर मुझसे कहने लगे- हे भारत ! तप करो। तपस्याकै बलसे तुम शीघ्र 


hha अर 


ह! दवाळ पात ।शवका देखांग ॥ १६ ॥ 


तत्तोऽहं चचनाचस्थ निरिधाथह्य औैशिरण । 

तंपोडतप्थ बद्दाराज नास सूलफला चाव! ॥१४॥ 
तब में उनके वचनसे हिमालयपर चढ गया । वहां जाकर, हे महाराज! एक बहिनेतक फल 
ओर मूर खाकर तपस्या करने लगा ॥ १४ ॥ 

हद्वित्तीयश्ञापि ने नासो जलं अक्षयो गत! । 

निराहारस्ततीचेऽय आस पाण्डवनन्दन ॥ १७ ॥ 
दूसरे महीनेको भी मेंने केवल जल पोळर बिताया । हे पाण्डुनन्दन ! में तीसरे महीनेमे 
निराहार होकर दष करने लगा ॥ १७ ॥ 

कध्वबाहुअठुर्थ तु मायमस्शि स्थितस्तदा । 

न च म होयत भराणस्वदद्सतनिवाभवत ॥ १६ ॥ 
येने चौथा महीना ऊष्जेबाहु होकर बिता दिया, परन्तु नेरे प्राण उस महीनेगें भी नहीं 


टच 


निकरे, यह बडा आश्रय हुआ ॥ १६ ॥ 

चतुर्थ समभिक्रान्ते प्रथम दिवसे गते । 

वराहसंस्थितं मूर्त सत्समीपश्ुपागञ्ञस्‌ ॥ १७ ॥ 
चाथ महान चातनदर एक दिन ही हुआ था कि एक प्राणी शूळरका रूप धारण कर मेरे 
पास आया ॥ १७ ४ 


१०७ ( महा, भा, आरण्यक, ) 


८५० हाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 


निम्नन्पोधेन एथिवाँ विलिखंत्वरणरेचि । 

संमार्जञ्ञठरेणोषी विवर्तंश्च छहुसहुः ॥ १८॥ 
वह सुअर इधर उधर घूमते हुए कमी अपने थूथनांसे एथ्वीपर आघात करता था, तो कभी 
पैरोसे जमीन खोद्ता था, तो कमी शरीरसे पृथ्वीको रगडता था ॥ १८॥ 

अचु तस्यापरं भूतं महस्क्रैरातसंस्थितस्‌ । 

धलुवाणासिमत्पाप्त स्त्रीगणाज्ुगतं चदा ॥ १९। 
उसके पीछे ही एक किरात धनुष, वाण और खड्गको धारण किये, अनेक स्त्रियोंके सहित 
मेरे पास आया ॥ १९॥ 

ततोऽहं घनुरादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी । 

अताडयं शरेणाथ तदृभूतं लोमहर्षणघ्‌ ॥ २०॥ 
उसी समय अने अक्षय तूणीर और धनुपको धारण करके भयानक झूकरको एक वाणसे 
मारा ॥ २० ॥ 


युगपत्तत्किरातञ्च विक्ष्य बलवद्धन। । 


अभ्याजप्रे रढतरं कर्पथलिव मे मनः ॥९१॥ 
उस्ता समय उस किरातने मी अपने धनपकी खाँचकर मर हृदयका कपात हुए उस सुअरक 
एक झठोर बाण मारा ॥ २१ ॥ ग 


स तु मामत्रवीद्राजन्मम पूर्वपरिग्रह! । 
९ ~~ Fe 
सुगयाधमसुत्सज्य किमर्थ ताडितस्त्वया ॥ २२॥ 


दे राजन्‌ | तव ठस दिरातने मुझसे कहा फि ' सुअरको मैंने पहिले मारना चाहा था तुमने 
सगयाधमक परुद्ध उसको क्या मारा १ ॥ २२ ॥ 


एष ते निशितिबाणेद्प इन्मि स्थिरो भव । 
स वष्मवान्महाकायस्ततो प्रामन्यधावत ॥ २३ ॥ 
अब में इन तीक्ष्ण वाणेसि तुम्हारे अभिमानो नष्ट झर दूंगा, खडे रहो, ' ऐसा कहकर बह 


ANN 


बडा शरीरवाछा थनृधारी मेरी ओर दोडा ॥ २३ ॥ 


NNN अस 


तता गाराभवात्यथभावृणोन्मां महारारे! । 

त चाइ शरवषंण महता सम्वाक्षिरस्‌ ॥ २४ ॥ 
आर जस जेठवारा पवेतको दक लेती है ऐसे डी ताहषिण बाणोंसे उसने मेरे शरीरको ढक 
दया । तेव नने भी उसका अपने वार्णांकी वपासे ढक दिया ॥ २४ ॥ 


अध्याय, १६३ ] आरण्यकपवे । «र्‌ 


त? चारेदीघखुखे; पन्रितैरचुमन्त्रितैः 

प्रत्थविष्य्षहं त लु वज्रैरिव शिलोचयम ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर मैंने प्राशनान्‌ ओर मस्त्रयुक्त बाणोंसे उसको ऐसे वीध दिया जैसे इन्द्रने बजसे 
पर्वतको ॥ २५ ॥ 


तस्य लच्छतधा रूपभसवच्च सहस्रधा । 
सानि चास्थ शारीराणि झरेरहमताडयसश्ष्‌ ॥ २६॥ 
थोडी देरमें उसके एक शरीरके सेंकडो और हजारों शरीर हो गये, तब मेंने भी उन सब 


णराराका अपने बाणास मारना आरम कया ॥ २६॥ 


उुचरलान शराराण एद्ानूताएन सारत । 
अहद्यन्त अहारीज हान्थद्‌ व्यघन पुन! ॥ १७ ॥ 
महाराज ! (फर व सब करार मिलकर एक शा करात दा गया । भे फिर उसके बाण 
भारत ल्या ॥ २७॥ 


णुवृहाडिछरा भूत्या वृहचाणुशिराः पुन! 
एको जूलस्तबा राजन्क्षोऽभ्थबतत मां युधि ॥ २८ ॥ 
कभी वह बडे शरीर और छोटे सिरवाला और कभी वह छोटे शरीर बडे सिरवाला होकर 
मुझसे युद्ध करने लगा ॥ शे८ ! 
यदास्िसावितुं वाणैनेच शक्नोषि तं रणे । 
तहोऽहभस्त्रमातिष्ठं चायव्यं भरतषभ ॥२९॥ 
है भरतकुरुसिह । जब में उसको युद्धमें अपने चाणोंसे जीतनेमें असमर्थ हुआ तब मेंने बायुके 
अनक्ष चलानेको इच्छा की ॥ ९९ ॥ 
न चैनश्शर्क हन्तुं लव॒दसुतामियामवल। 
तरिबन्प्रतिहते चास्त्रे थिव्वथों मे बहानभूत ॥३०॥ 
परन्तु यह अदन भी उसे ब मार सका, यह देख सुझे महा आश्रम हुआ । उसके द्वारा फिर 
दुबारा मुझपर अक्ष चछाये जानेषर घुझे यडा विस्मय छुआ ॥ ३० | 
सूयखैव महाराज सविद्योबमहं ततः । 
अरत्षपूगेन बहता रणे खूलसवाकिरम्‌ ॥२१॥ 
है महाराज | हव बेने फिर विशेष करके महान्‌ अस्लॉके जालसे युद्धमें उस किरातको ढक 
दया ॥ ३१ ॥ 
रद 


है ती र 
८५२ महाभारत । [ यक्षयुद्धपच 
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थूणादणेमयोजालं शरवर्षं दारोल्यणश्च । 
चैलाखमदमवर्ष च सथास्थाथाइमभ्ययात्र । 
जञ्मास प्रहर्सस्तानि खवाण्यसञ्जाणि मेऽनघ ॥ ३२॥ 
कभी स्थुगाकर्ण और कमी शढमाल्न, वारुणा, शर्वे, पापाणाज्च आदि घोर वाणोके 


he 


जालसे उसको छा दिया; परन्तु, हे निष्पाप राजन्‌ ! उसने मेरे बाकी हसते हुए ग्रासकर 
लिया ॥ ३२॥ 

तेषु सरेषु शान्तेषु ब्रह्माखमहमादिदस । 

तत? प्रज्वालितैबाणे! स्यत! सोपचीयत । 

उपचीयघानश्च मया महाण व्यवर्धत ॥ ३३॥ 
उन सब अखोंफे शान्त हो जानेपर मेने ब्ल्मशिर अख चलाया । मेरे उस महा अस्त्रके चलते 
ही उसकी वृद्धि होने लगी ओर मेरे वाणोसे वह बढ़ने रगा ॥ ३३ ॥ 

तत संतापितो लोका अत्यसूचेन तेजखा । 

क्षणेन हि दिशा! खं च सयतोऽभिविदीपितच्‌ ॥३३॥ . 
तदनन्तर उस मेरै अक्षे तेजसे सब आकाश ओर दिश्यायें संवस्त होने ठगी और एफ ही 
क्षणमें मेरे शद्धके कारण आकाश और दिशाई चारो ओरसे प्रकाशिय हो गई ॥ ३४ ४ 

तदप्यस्त्रं महातेजाः क्षणेनेव व्यशातयत्‌ । 

ब्रत्मार्ने तु हते राजन्भयं सां महदाविशत्‌ ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ | महातेजस्वी किरातने बह अह्मशिर अखन भी उसी क्षण शान्त कर दिया । 
नह्मा्भके व्यथ होते ही मुदे बडा उर ल्या ॥ ३५ ॥ 

ततोऽहं घञुरादाय तथाक्षय्यौ अहेषुषी । 

सहश्वास्थहन भूत तान्यप्यसतराण्यभक्षघत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पर मने अक्षय तूणीर ओर धनुष लेझर फिर उस किरातपर बाण चलाये, परन्तु वह उन 
चाणाका भी खा गया ॥ ३६॥ 

इतेष्वस्ेषु सर्वेषु अक्षितेष्वायुधेषु च । 

सश तस्य च भूतस्थ बाहुयुदमबतेत ॥ ३७॥ 
जब भरे अस्र नष्ट हो गये ओर सब शक्न उसके दवारा खा लिए गए, तब मेरा और उस 
रातका वाइुयुद्ध होने लमा ॥ ३७॥ 

व्यायामं सुट्टिमि कृत्वा तलेरपि समाहतो । 

अपातयच तद्‌ भूतं निश्चेष्टो सगम्नं महीम्‌ ॥ ३८॥ 
कमा तमाच और कमी शुकसे मेने उस किरातको यारा । उसके बाद उस किरातने शे 
गरा दिया आर म भी सूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ इद | 


अध्याय १६३ ] आरज्यकपर्व । ८५: 


तता! प्रहस्थ तदृ सूतं तञ्चैवान्वरघीयत 
सुह खार ममहाराज पद्व भेद सुतापभक्ष्‌ ॥ ३९॥ 
है महाराज! इसके वाद वह किरात हंघकर खिवाँके सहित मेरे देखत देखते पदी अन्तच्यांन 
हो गया। तब झुशे बहुत आशय हुआ ॥ ३९॥ 
एवं कृत्वा स 'नगवांस्ततोश्‍्न्यद्रपलात्मन: 
दिव्यलेब महाराज यसखानोऽद्‌ शुतनस्घश्स्‌ ॥ ४०॥ 
है महाराज ! इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवले अपना दूसरा रूप बनाया जोर वे अद्भुत वस्न 
- धारण छरके येरे पास आये ॥ 8० ॥ 
हित्या किरातरूप थ मगवाखिदशेश्वर । 
स्वरूप दिव्यवास्याथ तस्यो तन महेम्वरः ॥ ४१ ॥ 
देवोंके स्वामी भगवान्‌ शिवन किरासका रूप छोडकर अपना दिव्यरूष धारण क्षिया और 
चेरे पास आकर खडे हो गये ॥ ४१ ॥ 
अददयत ततः खाक्षाद्गगयान्गोइषच्यजः | 
उनासहायों हरिहज्बहुरूवः पिनाकइक ॥ ४९१ ॥ 
इसके वाद मेंने नंदीकी व्वजावाळे, पिनाक धनुर्धारी, अनेक रूपोंळो धारण झरनेवाळे, 
त्रिनेत्रधारी द्वाक्षात्‌ अगवाचको पार्वठीके सहित खडे हुए देखा ॥ ४९ ॥ 
ख भालभ्येत्य समरे तयेवाजिझुखं स्थितम्र्‌ । 
झूलपाणिरथोषाच तुछा5स्थीलि परन्तप ॥ ४३ ॥ 
शूलधारी भगवान्‌ शिवने घुझते चुद प्रसन्न होकर कहा- कि हे शत्रुनाची ! में तुमसे प्रसन्न 
हू ॥ ४३ ॥ 
ततस्तद्धनुरादाय तूणौ चाक्षय्यसायकौ । 
पादान्मनेव भगवान्वरयस्वेति चाजवील्‌ ॥ ४४ ॥ 
तष उन्होंने मेरे दोनों अक्षय तूणीर और घलुष झुझकी दिया जर कहा, कि जो तुम्हारी 
इच्छा हो वरदान मांगो ॥ ४४ ॥ | 
तुध्ोऽस्मि तव कोम्तेच बूदि किं करवाणि ते | 
थत्ते भनोगत वीर तद्दि वितरास्थहम्‌ 


७ 


Cam he 


असधरत्यनपाहाथ ब्रह यत्त भनोगतळू ॥ ४५ ॥ 


Qo 


शिवजी वोले- हे झुम्तानन्दन ! म॑ तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ; कहो में तुम्हारा छौनसा प्रिय 
काम करू? हे वीर! तुम्हारे बनकी जो इच्छा दो उसे बताओ, वह में तुम्हें दूंगा । हे वीर! 


~ 


. अमरताको छोडळर ओर जो मी तुम्हारा इच्छा हो, उसे माधो ॥ ४० ॥ 


& 
०५५४ पद्दाभारत। [ यक्षयुद्धपचे 
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तत; प्राङ्ञलिरिवादमस््रेषु गतमानसः । 

प्रणस्घ [शिरसा झाये तत्तो वचनमाददे ॥ ४६॥ 
तब अस्त्रोंकी इच्छा करनेवाले जैंने दाथ जोडकर उनको क्षिरसे प्रणाम करके इंसकर 
भगवान्‌ क्षिवओसे इहा ॥ ४६ ॥ 

भगवान्धे प्रसन्नखेदीप्खितोड्य वरो मम । 

अस्त्राणीच्छास्यई ज्ञातुं यामि देषेषु कानिचित्‌ । 

ददाभीत्येच भगधानजवीत्ञ्यस्थकऱ्थ सास्र ॥ ४७॥ 
कि हे मशवन्‌ ! में सब देवोंके पास जो भी कुछ अक्ल हैं उन सबको जानना चाहता हूं । 
तब भगवान्‌ ्षिषजीने मुझसे कहा कि में तुमको शल्लास्र दूंगा ॥ ४७ ॥ 

शेद्रम््त मदीयं स्वामुपस्थास्थाति पाण्डव । 

प्रददी च सम प्रीत सोड पाहुपत प्रस! ॥ ४८ ॥ 
यह मेरा रुद्राक्ष है, हे पाण्डव! यह तुम्हारे सामने आकर उपस्थित हो जाया करेगा । तब 
शिबने मुझको प्रसन्न होकर पाशुपत अख दिया ॥ ४८ ॥ 

उवाच च अहादेघो दत्त्या मेऽस्त्रं सनातनम्‌। 

न प्रयोज्यं भवेदेतन्माजुषेषु क्थश्चन ॥ ४९ ॥ 
तब भगवान्‌ महादेवने सनातन अञ्नद्धो सुझे देकर कहा कि इस असनको कभी भी किसी 
मनुष्यळे ऊपर न चलाना ॥ ४९॥ 

पीडयमानेन बलघत्प्रयोज्य ते धनञ्जय । 

अस्त्नाणां घतिचाते च खर्वथैव प्रयोजये! ॥ ७० ॥ 
हे धनङ्जय ! जब तुमकी कोई बलवान्‌ शत्रु पीडा दे, तव भी इसको चलाना, तथा अर्ख्रोका 
प्रतिहार क्रनेके समय इसको चलाना ॥ ५० ॥ 

सदप्रतिहृतं दिव्य सवोरज्ञप्रातिषिधनम्‌ । 
। सूतिभन्मे स्थितं पाश्वे प्रसन्ने गोवृषध्वजे ॥५१॥ 
इस शस्रको कोई नष्ट नही कर सकता, पर यह दिव्य अस्र अन्य सब अस्रोका नाश कर 
सकता है। दे महाराज ! जब मुझसे शिवजी प्रसन्न हुए; तब वह अस्त्र मूर्ति धारण करके 
मेरे आगे आ खडा हुआ ॥ ६१ ॥ 

उत्सादनससिन्राणाँ परसेनानिकतेनम्‌ । 

दुरासदं दुष्प्रसहं सुरदानवराक्षसे! ॥०२॥ 
वह अख शत्रुओका नाश करनेवाला और सेनाओंको काटनेवाला है। बह अखन बडा घोर, 
ढूठोर तथा देव, दानव और राक्षसोके लिए भी असह्य है॥ ५२॥ 


अध्याय १९४ | झआरज्यकपर्ख । ८५९ 


अनुज्ञातस्त्व्ह तेन तत्रैव सखुपाविशम्‌ । 
प्रक्षतञ्जैव भे देवस्तत्रेवान्तरधीयत - ॥५४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिषश्यधिकशततमो 5ध्याय ॥१६३ ॥ ५६३< ॥ 
तब में शिवंजीकी आज्ञासे वहीं रहने लगा और मेरे देखते देखते भीशिवजी वही अन्तधान 
हो गये ॥ ५३ ॥ 
॥ महाभरारतळे आरण्यकपथ्षेत एकलो तिरेसठचां अध्याय समाप्त ॥ १६३ ॥ ५६३२ ॥ 


अर्जून उवाच 

ततरताबवसं प्रीतो रजनी तत्र भारत । 

प्रसादादवदवस्य व्यस्वकस्थ महात्मन! ॥ ९) 
अजुन बोले- हे भारत ! देवोंके भी देव महात्मा ज्यब्बककी प्रसणताको प्राप्त करके में प्रसन्न 
होकर उस रात वहीं रहा ॥ १॥ 

व्युषिती रजनी चाहं कृत्या पूवाहिकक्रियाल । 

अपदूय तं द्विजश्रष्ठ दृष्टवानस्मि यं पुरा ॥ २ ॥ 
जच रात बीत गई तब मने प्रातःकालझी संध्या की; फिर उस्री जाहमणझो देखा जिसको 
पहले देखा था ॥ २ ॥ 

तस्मै चाहं यथावृत्तं सर्वेभिय न्यवेदयस्‌ । 

भगवन्तं महादेवं समेतोऽस्मीति आर | ।३॥ 
तब मेने उससे सब कथा कह सुनायी | मने उससे कहा, ।कै मुझे साक्षात्‌ शिवके दर्शन 
इए ३ ॥। ३ ॥ 

स माझुवाच राजेन्द्र भीयमाणों द्विजोतसञः। 

इष्टस्त्वया महादेवो यथा नान्येन केनचित्‌ ॥४॥ 
दे राजेन्द्र ! तव उठ ब्राह्मणश्रेषठने झुन्नसे प्रसन्न होकर कडा, कि तुमने शिवका ऐसा दर्शन 
किया, जैसे पहले ओर किसीने नहीं किया था ॥ ४ ॥ 


समेत्य छोकपालैस्तु सवेबेवस्वतादिनि! । 

द्ृष्शस्थनघ देवेन्द्र स च तेऽस्राणि दास्यति ॥ ५ || 
हे पापरहित ! तुम इसी स्थानमें यम आदि लोकपालोके सहित इन्द्रको देखोंगे और वे 
तुमको अनेक श्न देंगे ॥ ५ ॥ 


टद्‌ महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्व 
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एवसुक्त्या स मां राजन्नान्छिष्य च पुन; पुन) । 

अगच्छत्स यथाकारं ब्राह्मण: सूर्थशन्निञ! ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस ब्राह्मणने ऐसा झहछर मुझे वार चार चिपटाया, तदनन्तर वह छयके समान 
ब्रात्षण अपनी इृच्छानुसार चला गया ॥ ६ ॥ 

अथापराहे तस्याह प्रावाह्पुण्ध! सम्ीरण; । 

पुनर्नवन्निम्ं लोक कुर्वान्षिव सपत्मएन्‌ ॥७॥ 
हे शत्रुनाशक युधिष्ठिर ! उसी दिन दोपइरके पश्चात्‌ पवित्र वायु बहने लगा, झुले ऐसा 
जान पडा कि मानों यह लोझ नवीन हो गया हो ॥ ७ ॥ 

दिव्यानि चेच भाल्यानि सुगन्धीनि नवानि च । 

शैशिरस्य गिरेः पादे प्रादुरासन्समीपतः ॥८॥ 
गेरे पास हिमालय पर्वतके ऊपर दिव्य सुगन्धोसे भरी हुई अनेक नवीन माला प्रकट होने 
लगी ॥ ८ ॥ 

घादितन्रतणि च दिव्यात्रि छुघोषाणि सझन्तत; । 

स्तुतथसेन्द्रसेयुक्ता अश्रूयन्त मनोहरा; ॥९॥ 
उसके पश्चात्‌ मेरे चारों ओर दिव्य और बहुत शब्दवाले वाजे बजने रभे, उसके पश्चात्‌ सुज्ञ 
इन्द्रकी मनोहर स्तुतियां सुनाई दीं ॥ ९ ॥ 

गणाश्वाप्सरसा तच गन्धबोणां तयैव च । 

पुरस्तादेवदेवस्य जगुर्गीतानि सवदा! ॥१०॥ 
तदनन्तर देवता ओके राजा इन्द्रके आगे अनेक गन्धम और अप्सरायें गीत गाने लगी ॥१०॥ 

मरतां च गणास्तख देवयानेशपागभन । 

महेन्द्रानुचरा चे च देवसदानिवासिन; ॥११॥ 
विमानपर चढे इए मरुत्‌गण इन्द्रके अतुचर और स्वर्ण रहनेवाले देवता मेरे पास 
आये ॥ ११॥ 

ततो मरुत्यान्हरिभियुक्तैयाहैः स्वलङ्कृतै) । 

..._ शचीसदायस्तज्ञायात्सह सर्वेस्तदामरेः ॥१२ 

पछ भूषणसि भूषित घोडोंदे युक्त रथपर बैठे हुए शची और सब देवोंके सहित इन्द्र 
आय ॥ १२) 

एतास्मिन्नव काले ठु कुवेरो नरवाहनः । 

दशयामाल मां राजलँक्ष्म्या परजया युत! ॥१३॥ 


( ! उसी तसय अपने तेजसे प्रकाशमान मनुष्यवाइन कुषेरने भी मुझे दन 
य ॥ १३ ॥ 


अध्याय १६७ ] आरण्यकपर्य । ८५ 


दक्षिणस्यां दिदि यर्म प्रत्थवहण व्यवस्थितम्‌ । 

वरुण देवराज थ यथास्थानअवस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
येने दक्षिणकी दिल्लामें वेडे यमको देखा; वरुण और इन्द्रको भी अपने अपने स्थानोपर 
बेंठे देखा ॥ १४७ ॥ 


ते मानुचुमेहाराज सान्त्वयित्वा सुरषेआ; । 

सब्ध्साचिन्सब्ीक्षरष लोकपालामबस्थितान्‌ ॥ १५ ॥ 
हे महाराज ! हे पुरुषसिंद ! दब उन सत्र देवोंने घुझे खाँखना दे करके कहा- हे सव्यसाची! 
हम एच छोछूपाल तुम्हारे पास आये हैं, तुम हमारे दर्शन करो ॥ १५॥ 


सुरक्ायोथलिहयर्थ इष्टवानसि दांकरन । 
.._ .अस्मचोडपि गाण त्यमख्राणीति समन्ततः ॥१६॥ 

तुमने देवोके कामके लिये शिवका दशन किया हे । अब हम छोगोंसे भी झाका ग्रहण 
दरो ॥ १६ ॥ 

ततोऽइं प्रथलो सूत्वा प्रणिपत्य लुरषेभान्‌। 

प्रत्थणुहुं तदास्त्राणि भहान्ति विधियत्प्रभो ॥१७॥ 

हे महाराज ! वव मैंने प्रसन्न होकर उन सब देवोंकों प्रणाम किया और, हे प्रभो ! उनसे 
विधिपूर्वक महान्‌ महान्‌ शखरा ग्रहण किए ॥ १७॥ 


गुहीतासखस्ततो देवैर बुज्ञातोऽह्मि भारत । 

अथ देवा ययुः सर्वे यथागतमरिदभ ॥ १८॥ 
हे शत्रृचाशी | जब में सब जद्चोंदों ग्रहणकर चुका, तब सब देवोनि मुझे आज्ञा दी और बे 
अपने स्थानपर चले गये ॥ १८ ॥ 


सघचानचि देवेशो रथसारुद्य सुप्रभम्‌ । 
उवाच अगवान्वाक्यं स्मयन्निव सुरारिहा ॥ १९ ॥ 
देवोंके राजा असुरांके शत्रु इन्द्र भी मुस्कराते हुएसे अपने उचम प्रकाशवाले रथपर चढकर 
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सुझस बालं ॥ १९ ॥ 


पुरेवागननाउस्माढ्विदाहं त्वां धनञ्जय । | 
अत! परं त्वहं वै त्वां दाचे मरतषेम | ॥ २०॥ 
हे धञ्जनय ! तुम्हारे आनेके पहिले ही में सब बातोंको जान गया था | हे भरतकुरूसिंह ! 
इसके पश्चात्‌ में तुमको अपना दर्शन दूंगा ॥ २०॥ 
१०८ ' म, मा. आारण्यक, } 


ट्ट महाभारते । [ यक्षयुद्धपव 
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त्वया हि तीर्थेषु पुरा समाह्ठाया कृतोड्सकृत । 
तपश्चेदं पुरा तप स्वग गन्ताख पाण्डय ॥ २१ ॥ 
पाण्डव ! तमने पहले बहुत तीथमि अनेकवार स्वान किया हे तथा तप भी बहुत किया 
इस कारण तुम सरगम जा सकते हो ॥ २१ ॥! 
सूयञ्चैच च तप्तव्य तपः परमदाश्णश््‌ । 
उवाच भगवान्सचे तपसश्यापपादनस्‌ ॥ २२ || 
परन्तु तुमको फिर मौ अत्यन्त दारुण तप करना उचित है । यह कहकर फिर भगबानून 
श्॒मे तप करनेळे सारे उपाय बताये ॥ २३ ॥ 
आतलिभन्नियोगाक्त्वाँ तिदिय प्रापथिष्यति । 
विदितस्त्यं हि देवानासषाणा च महात्कनास - ॥२३॥ 
मेरी आज्ञासे मातली आवेगे और तुमको स्वर्ग के आयेंगे, तुमळो महात्मा ऋषि जोर देच- 
गण जानते हँ ॥ २३ ॥ 
लतो5हभजर्य शक प्रखीद लगयन्धल । 
आपाय वरथे त्वाहबस्त्राथे चिदकाम्वर ॥ २४ ॥ 
तव सेने इन्द्रसे कहा- हे भगवन्‌ ! हे देवोंके स्वामी ! आप शुझपर प्रसन्न होइए । में 
सर्त्रविद्याके लिये आपको अपना गुरु बनाता हूँ ॥ २४ ॥ 
इन्द्र उपाच 
कूर॑ कमोस्रवित्तात करिष्यसि परन्तप । 
यदथभस्त्राणीप्सुस्त्व तं कामं पाण्डजाप्लुहि ॥ २५ ॥ 
इन्द्र बोले- हे शवुनाशन ! दे तात ! तुम सब शस्त्रोंकी जाननेवाले और क्रूर कमै करने 
वाले होगे । दे पाण्डव | जित कामळे लिये तुम अस्त्रॉकी इच्छा करते हो बढ़ तुम्हारा सब 
मनोरथ पूर्ण होगा ॥ ९५ ॥ 
अर्जुन उपाय 
तचोष्दसच बाई दिव्यान्धस्त्राणि चाञ्चहंन्‌ । 
सादुषेषु प्रयोक्ष्वामि विनास्तप्रतिघातनज ॥ २३ ॥ 
असुन चोले- तव मने दहा कि, दे शत्रुनाशन ! में अस्त्र प्रतिघातके बिना इन दिव्य थस्त्र- 
का मलुष्या पर कभा न चलाऊंगा ॥ २६॥ 
तानि दिव्यानि भेऽस्त्राणि प्रथच्छ विवधाचिप । 
.... लोकां्चास्त्रजितान्पश्चाछृ भें खुरपुङ्गव ॥ २७॥ 
दद दवाळ नाथ ! आप उन सब अस्त्रको मुझे दीजिये । हे देवश्रष्ठ ! इसके पश्चात्‌ में उन 
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काको जाऊ, कि जिनको अस्त्र जाननेवाले जाते हैं ॥ २७॥ 
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इन्द्र उपाच 
परीक्षार्थं अयेतत्ते वाव्यखुक्त धनञ्जय । 
ममात्मजस्य ययनं सूपवञ्चासिदं तच ॥ २८ ॥ 
इन्द्र बोले- दे धनञ्जय ! येने जो यह सब कहा, सो तुम्हारी परीक्षक लिये कहा था। 
तुम मेरे पुत्र हो, इसलिये यह तुसने जो कहा खो सब ठीक ही है ॥ २८ ॥ 
शिक्ष मे अवनं गत्वा सबोज्यस्ञाणि भारत । 
शथोरश्चर्येछुस्थोऽथ बढणात्सबरुद्वणात्‌ ॥ २९ ॥ 
है भारत ! तुम मेरे घर चल कर अस्थोळो सीखो, वहां तुमको वायु, अभि, बसु, बरुण 
खोर मरुत गण अस्त्र खिखादेंगे ॥ २९ ॥ 
साव्यं पेतामहं चेय गन्ववोरगरक्षसान्‌ । 
वैष्णवानि च सर्वाजि चैतानि तयैव च । | 
मङ्गतानि च यानीहि खवास्जाणि कुरूदूह ॥३०॥ 
हे इुसभ्ेष्ठ ! तुम साध्य, पितामह, गन्धने, नाग, यक्ष, राक्षस, वैष्णव, नेकत्यके सब शस्त्र 
सौखोगे । हे कुरुनन्दन ! जितने शस्त्र घुझकछो आते हैं, उन सबको तुन सीख लो ॥३०॥ 
अर्जुन उपाच 
एवशुक्त्वा तु सां राकध्तजैयान्तरचीयत । 
अथापश्यं हरियुजं रथनेन्द्रहुपस्थितश्ु । 
देद्य आयासय पुण्य यत्तं मालालिया रूप (१९ ॥ 
अजुन बोले- इस प्रकार मुझसे कह छर इन्द्र वही अन्तघोन हो गये । तदनन्तर मेंने 
उत्तम घोडोंसे युक्त इन्द्रके रथकों देखा । हे राजन्‌ ! वह दिव्य ओर मायाबय रथ मातालि 
से नियंत्रित हो रहा था ॥ ३१॥ 
“ लोकपालेषु चालेबु मासुवाचाथ नातछि; । 
द्रष्ठभिचछाति राकरत्वां देवराजो मह ॥३२॥ 
है महातेजस्वी महाराज ! जब सब राळपारु चळे गये तो मातालेने मुझसे कहा- कि तुमको 
देवराज इन्द्र देखना चाहते हैं ॥ ३३ ॥ 
संसिद्धस्त्वं महायाहो छुर कायेसतुत्तभम । 
पद्य पुण्चळतां लोकान्सशरीरो (देव ब्रज ॥३३॥ 
महाबाइ ! अव तुम चलबेको तेय्यार होओ । उसके पश्चात्‌ सब काग छरबा। तुम इद्दी 
झरीरसे स्मो चलो और पुण्यकमासे मिलने वाले लोकको देखो ॥. ३४ | 
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इत्युक्तोऽहं सातालिना गिरिनालन्न्य रोदिरज। 

प्रदक्षिणछुपाइत्य समारोई रथोत्तलज ॥ ३४ ॥ हि 
हे भारत ! सहस नेत्रवाले इन्द्र तुमळ देखना चाहता हैं । जब मातलिने ऐसा कहा, तब मैंने 
हिमालय पर्वतसे आज्ञा ली और में उस रथकी प्रदाक्षिणा करके रथपर चढ भया ॥ ३४ ॥ 

चोदयामास स हथान्मनोनारुतरंदस! । 

मातलिहथशास्त्रज्ञा थथावदू शार दाक्षण! ॥२५॥ 
आर अश्वविद्यार्म कुशळ तथा बहुत दक्षिणा पानेवाले सातलिने भी उन मन ओर वाझुके 
समान चलनेवाले घोडोकी हाँझा ॥ ३५ ॥ 


अयेक्षत स मे ववत्त स्थितस्याथ स सारथि; । 


तथा भ्रान्ते रथे राजन्विस्मितचेदमजवीत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
जत्यद्शुतमिद मेष्द्य विचित्र प्रतिमाति माम्‌ । 
यदास्यितों रथ दिव्य पदा न चलितो भवान ॥ २७ ॥ 


मातलिन उस तेजीसे जानेवाले रथमै चढे हुए मेरे मुखको देखा। हे राजन्‌! आथयचाकित 
होकर मातलि बोले- कि यह प्रुझक्रो परम आश्चयं दीख रहा हे कि इस दिव्य रथम स्थित 
होकर तुम निजस्थानसे एकपद भी विचलित नहीं हुए ॥ ३६-३७ ॥ 
देवराजोडपे हि नया नित्यसञ्चोपलक्षित; । 
विचलबन्प्रथश्नोत्पाते इयाना भरतस ॥ ३८ ॥ 
दे भरतपभ ! घोडोंके प्रथमोत्पतन झालमें देवराजको भी बिचलित होते मेंने देखा है॥३८॥ 
स्वं पुनः स्थित एवात्र रथे आन्ते कुरूहह । 
अतिराक्रमिदं सत्त्व तवेति प्रतिमाति से ॥ ३९॥ 
किन्तु, हे इरश्रेष्ठ ! तुम ऐसे अ्रमणश्षीक रथमें यथास्थानम ही बेटे रहे, इससे तुम्हारे ये सब 
काये इन्द्रसे भो बढ़कर हैं देसा ही मुझे मालूम होदा है ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्स्याकाणक्षाविशध मातलिविवुधालयान । 
द्नोथामाल ने राजन्विस्ञानानि च भारत ॥ ४०॥ 
ऐसा कहकर मातलिचे आकाशने रथ हांका और स्वर्ग पहुंचा । हे महाराज ! मातालिने 
मागस मुझे अनेक विमान दिखाये ॥ ४० ॥ 
नन्दनादीनि देयानां वनानि बहुलान्युत । 
दशयामास स प्रीत्या खाताले। शक्रसारथि; “ ॥४१॥ 
इन्द्रके सारथी मातलिने प्रसन्न होकर देवोके नन्दन वन आदि वहुतसे वर्नोको दिखाया ॥ ४१॥ 
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लतः शक्रस्थ सबवभपछयवघरावतीस । 

दिव्यै? कामफलेक्चे रत्नै्च सघलङ्क्वातास्‌ ॥ ४१॥ 
तब येने अमरावती और इन्द्रे घरको देखा । वह जबराबतीपुरी दिव्य कामके देनेवारे 
बृक्षांसे तथा अनेक वरहके रत्बोसे क्षोगिव थी ॥ ४२ ॥ 

न ता भासयते सूर्या न शीतोष्णे न च छुः । 

रज पङ्को न च तश्नस्तञारश्थि न जरा दुष ॥ ४३ ॥ 
हे राजन्‌! वहां न सूर्यका प्रकाश है, व गर्मी है, न सदी है, ब थकावट है, न पूछ है, न 
अन्थक्षार है॥ ४३ ॥ 

न तत्र शोको देन्य या वेवण्य चोपलळयते । 

दिवौकसां महाराज न च ज्लानिररिन्दन ॥ ३४ ॥ 
बहां न बुढापा है, न शोक दै, न दीवला हे और न दुबेढता है। हे शत्रुनाशन ! वह देवोंको 
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ग्लानि भी नहीं होती ॥ ४४ ॥ 
न ऋकोधचली मो तचास्ताबशुजं च विशां पले । 
निस्यतुष्टप्श हष्टाच पाणिय) सखुरवेदभनि ॥ ४५ ॥ 
+ पु १७. ये नद, ~ an 
हे राजन्‌ ! वहां न क्रोध है, न लोभ हे, न अशुभ है । दे राजम्‌ ! उस अमरावती पुरीके 
सब प्राणी सदा सन्तुष्ट रहते हैं ॥ ४५ ॥ 


नित्यपुब्पफलास्तत्र पादपा इरितच्छदा। । 

पुष्करिण्यश्च विविधा पद्चलौणन्धिद्वायुवाः ॥ ४६ ॥ 
बहाड वृक्ष सदा फलनेवाले और इरे पर्साले युक्त रहते हैं, वहांके तालाब अनेक प्रकारळे 
सुगन्धपाले छमछोंशे भरे हुए हैं ॥ ४७६ ॥ 

छीतस्तञ्र बी बायु; खुगन्धो जीवनः शुचि! । 

संवेसत्नविचित्रा च जूलि। घुष्पविसूषिता ॥ ४७॥ 
बहां जीवनको पवित्र बनानेबाली ठण्डी सुगंधिव हवा चलती है। वहांकी भूमि अनेक रत्नोसे 
बने हुए फूलोंसे विराजमान हे ॥ ४७॥ 

खुगहिजाओ बढ्यो शाचिश मधुरस्वराः । 

विमानयायिनत्वाच इश्यन्ते बहबो5 राई ॥ ४८ ॥! 
वहां अनेक हिरण और पक्षी मीठे मीठे खरोसे शब्द करते हैं। अनेक देवता वियानोंमें 
बैठे इए आकाशमें घूमते रहते हैं ॥ ४८ ॥ 


& 
८६२ महाभारते । | यक्षयुद्धपर्ष 


res 


सत्तोऽपञ्यं घसून्सद्रान्साध्यांच स्षदद्गणान्‌ । 

अआदिस्यानाम्वना वय तान्सयान्प्रस्यणूजयक्च ॥ ३९॥ 
तब येने बसु, रद्र, साध्य और मश्त्भणोंछो देशा । मने अश्विनीकुमार और आदित्योंको 
भी देखा ओर सब देवोळी पूजा झो ॥ ४९ ॥ 


ते माँ वीर्येण थामा लेजला च बलेन च। 

अज्जैश्ाप्यन्चज्ञानन्त सङ्ग्रानविजयेब य ॥ ५० ॥ 
उन्होंने भी मुझे वीर्य, यश, तेज, बल, शस और पिलयमें निपुण जानकर भेरी पूजा 
की ॥ ५० ॥ 


प्रचिश्य तां पुरी रम्यां देवगन्धथखेविताल । 

देवराजं सहसलाक्षझ्तुपातिरं कुताज्ञालि! ॥ ५१ ॥ 
तव देव ओर गन्ध्ोसे पूजित अमरावतीपुरीम प्रवेश झरळे में हाथ जोडझर देवोंके राजा 
इजार नेत्रवाले इन्द्रे पास जथ ॥ ५१ 


दावा सर भीत! शक्तो भे ददह्यां घर। । 

बहुमानाच गाआणि पर्व अस घास) ॥५९॥ 
तथ दानिर्यास श्रेष्ठ इन्द्रनि अलन्न होकर मुझे अपना आधा आसन दिया । इन्द्रले चहुत आदरके 
सहित मेरे शरीरका स्पर्श किया ॥ ७३ ॥ 


तञ्राह देवगन्यव| साहिता सूरिदक्धिण । 

अश्वाथनचस स्थग छुयोणोऽर्त्राण भारत ॥ ७३ ॥ 
इ बहुत दाक्षणा देनेवाढे युधिष्ठिर ! में वहां, अस्त्रोद्धे लिए देवाझि ओर गन्धवाके सहिद 
नवास करन लगा आर झ्नाची सासन लगा ह ५३ ॥ 


विश्वावसोश्च जे पुञजतित्रसेबोड्मवत्सखा । 

ख च जान्धवेमाखिल ग्राहयाजास माँ रुप ॥ ५४ ॥ 
पहा विश्वावसुक्का पुत्र चित्रसेव सेरः मित्र हो गया । है राजन्‌ ! उसीने मुझे नाचने और 
गानेकी सव विद्या सिखा दी ॥ ५४ ॥ 


ततोऽहमवसं राजन्गहीततास्त्र। सुपूजितः । 
सुखं शक्रस्थ अवने सवव्ाामखमन्वितः ॥ ६६॥ 
च जेव सच शस्त्राको सास चुका, तय आदरसहित खगम रहने लगा। में इन्द्रके घरमै 
देता छुआ अपनी इच्छाबुसार सव सुखांको मोगने कंगा ॥ ५७ ॥ 


अध्याय १६५ ] आरण्यकपवे । ८६३ 


झुण्यन्ज गीतापावदं च तुर्येघावद च पुष्धालस््‌ । 

पश्यञ्चाप्सरस; श्रेष्ठा दत्थनाना परंतप ॥ ५६ ॥ 
भने उत्तम गीत और वाजोंछे झव्द सुने तथा, हे झन्रुवाश्षक युधिष्ठिर! नाचरी हुई उत्तम 
उत्तम अप्सराओंको भी देशा ॥ ५६ ॥ 


लत्खर्वनचयज्ञाय तथ्य विज्ञाय भारत । 

अत्यर्थ प्रतिगज्ञाइलस्बच्दव व्यपस्थितः ॥ ५७ ॥ 
हे भारत | उन सव बातो येने तुच्छ समझा और केवल कस्त सीलनेछो ही में उत्तम 
समझता रहा, इसलिए में अस्त्रविद्यामें ही रव रझ ॥ ५७॥ 


वतोऽलुष्यत्खहस्ञाक्षरतेव कालिन घे विर! । 
एर्व जे वसतो राजन्नव ळालोष्त्यगादिचवि ॥५८॥ 
॥ इति भरीमदामारते आरण्यकपवणि चतुःषष्ट्याधिकराततमो च्याय 9 १६७॥ ५६९० ॥ 
दब मेरे इख कामसे इन्द्र अत्यन्त प्रसज हुए । हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे स्वग्रेमें रहते हुए बेरा 
इतना लम्बा समय बीद गया ॥ ५८ ॥ 


प मज्ठासारतफे आरण्यकपवेर्ने एकली चौसठवां खष्याय द्यमात ॥ १६७ ॥ ३६२० ॥ 


: १८७ 


भर्जन उवाच 
कूतास्त्रमातिविम्यस्तनथ माँ इरिवाइन! । 
संस्पृदय सूद्चि पाणिन्यासिद घयनमन्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्जुन बोले- जब इन्द्रको यह विश्वास हो गया, कि इनछो सब शस्त्रोंधी विद्या जा घई 


पक फि 


है, तब उन्होने अपने हाथते मेरे सिरछो स्पर करके यह दहा-- ॥ १३ 

न त्वस्य युधा जेतुं दाक्‍यः खुर्णणैरापि । 

कि पुमर्भालुषे लोळे भालुवेरकुतार्मानिः । 

अप्रमेयोऽप्रुष्यञ्च युद्धेष्वप्रतिघस््या ॥२॥ 
दे वीर ! तुमको अब युद्धमें देवता मी नहीं जीत सकते बो फिर अ््यलोकमें अजितेन्द्रिय 
मचुष्योकी तो वात ही क्या है ? तुम अप्रमेय थार सुद्धोमे जीतनेके अयोग्य हो ॥ २ ॥ 


८६४ महाभारते । [ यक्षयुद्धपर 


अथाव्रधीव्युनदेव। संप्रहष्टतनूरुद। 

अस्त्रयद्धे सदी दार न ते कास्चङ्गथिष्यात्‌ ॥ ३॥ 
इसके बाद प्रसन्नताफि कारण खडे हुए रोमोंवाढ़े इन्द्रम फिर कहा- ई वार! अस्त्राक बुद्धमं 
तुम्हारे सयान घोर कोइ नहीं होगा ॥ हे ॥ 


अत्रसतः खदा दक्ष) सत्यवादी खिलेल्द्रिय) । 
ब्रक्मण्यश्ास्मविचासि शुरस्चाखि झुर ॥४॥ 
क्योखि, हे झुरगरेष्ठ ! तुम सदा सावधान, निपुण, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, माहाणोकी पूजा 
रनेवाले ओर शस्त्रोको जाबनेबाले घौर शूर हो ॥ ४ ॥ 
अस्त्राणि सन्नवाप्तानि त्यया दश व पश्च 'य। 
पञ्चखिर्विधिखि; पार्थं न स्वया विव्यते खलः ॥५॥ 
तुमने दस और पांच यथीत्‌ पन्द्रह शस्त्रोंको प्राप्त किया हे । दे कुन्तीनन्दन ! पायो 
विधियोंमें तुम्हारे प्रमान कोई नहीं है ॥ ५॥ 
प्रयोगशुषसंदारभाधुत्ति च धनञ्जय । 
प्राथश्विस् च वेत्थ त्वं प्रतिघातं य सावदा! ॥६॥ 
तुम झर्ञोछो चछाना और लौटाना दोनों वार्वाक्को तथा आधत्िको भी जानवे हो । तुम 
प्रायश्चित्तके विधानको भी जानते हो । तुम प्रतिघोतकी विद्याको भी जानवे हो ॥ ६ ॥ 
तय शुवथेकारोऽयस्ुपपन्नः परन्तष । 
प्रतिजानीष्व ते छतुनतो वेत्स्यास्यड परस ॥७॥ 
हे परन्तप ! अब एक बडा मारी काम्न करनेझा समय तुम्हारे सामने आळर उपस्थित हो 
गया है | तुम उसे करनेकी प्रतिज्ञा करो, तव में तुम्हें वह दाम बताऊंगा ॥ ७॥ 
तसोऽहसद्चुवं राजन्देवराजामेदं घच! } 
विषश चेन्मया कतु कुतभेव निवोध तत्‌ ॥८॥ 
तब, ई.राजन्‌ ! मॅन देवराज इन्द्रस यह वचन कृद्दा- कि जो छाम मेरे करने योग्य है, उसकी 
आप किया हुआ ही समझिये ॥ ८॥ 
ततो मामत्रयीद्राजन्प्रहस्थ बलवूचहा 
नावषह्य तवाद्यास्ति चिघु लोकषु कश्चन ॥९॥ 
तब वल ओर बृत्रासुरंके मारनेवाळे इन्द्रने इंसकर मुझसे कहा- छि तीनों लोकॉमें कोई 
काम ऐसा नहीं हे कि जिश्नद्षे तुम न कर सझो ॥ ९॥ 


१ किसी निदाप प्राणीके वघ हो जानेपर उसे फिर जीवित करनेकी विद्याको प्रायश्चित्त कहठे हैं । 
२ शज्ुके सस्नके द्वारा पराभवको प्राप्त हुए अपने शखको फिरसे शक्तिशाळी घनानेकी विद्याको प्रतिघात कहते हैं । 
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जी जम, 


।नवातकचया नास दानवा सब आचय । 


सुळ कषिनाजित्य इग पतलियहन्ल्यल पै १० ॥ 
आजकाल मेरे शत्रु निमातकवचनामफे दाब बहुत चढ गये हैं। ये लोग वपुद्रके बीच दुर्ग 
बनाकर इहते ईँ ॥ १० ॥| 

सिख छोट्या झबार्यालाण्लुल्यश्पयळप'खा । 

तास जहि कोन्धेच शुदंथरवे अविष्यति ॥ ११ ॥ 


हक 


इनको संख्या ठी करोड हे और उना रूप, बल तथा तेज समानही है। हे कुन्तीजन्दन ! 
तुम बहा आएर उस संवळा जीवा । यही तुम्दारी शुर्दादिणा शोगी ॥ १ 

सतो शातािसयुचं मयूरसबरीश/मिः 

हयेरुपेल घादान्ये र्थं दिव्यं अदाघ मस ॥१९॥ 
तब मारके सगाच रंगगाले घोडाको मातजिने रथम जोडा। उस बढातेजवाले दिव्य रथको 
ड्न्द्रने धुले दिया ॥ १९] 

बचल्थ वेच चे सूजि फिरीदमिद्सुसमझ । 

व्वरूपलइरा चेच प्रादादङ्गविसूषणस्‌ . ॥१३१॥ 
आर इस दिव्य दिरीटको उन्हींने अपने हाथखे येरे सिरपर वांधा, इन्द्रने सुझे अपने समान 
आभूवण दिए ॥ १३ ॥ | 

अभव्य छवसँ चेदं स्वदरूपवदुत्तनभ्र ! 

अजर ज्यामिर्या चापे गाण्डीचे समयोजयल ॥ १४॥ 
ओर उचम रूपवाले तथा स्प्शवाले इस अभेद्य कवचको पहिनाया । मेरे गाण्डीव धनुपपर 
इस न टूटनेवाले रोदेको जी चढा दिया ॥ १४ ॥ 

लल प्रायानेहे तेन स्यन्दनेन विराजला। , 

थनाजवदेवपतियलि वैरोचनिं पुरा ॥ १५॥ 
वव में उस सुन्दर रथ पर वेठ कर वहाँसे चला । इसी रथ पर घेड झर पहले इन्द्रने 
विरोचनके पुत्र चढिको जीवा था ॥ १५: 

दत्तो देवा सबै एय घेन घोषेण योघिताः । 

सन्यांना देवराजं जाँ समाजग्युविद्ां पते । 

इट्टा च सामएच्छन्त ७ कारिष्यांस फल्युन ॥१९५६॥ 
उस रथे शब्दसे सब देवता सचेत हो जय जोर उन्दने सुझहीकी इन्द्र माच लिया और 
मेरे पास आये । पर उच्च श्थ्में शुक्षको देखकर देवोंने पूछा- कळि हे अजुन ! तुम कोनसा 
काम करने जा रह डो? ॥ १६॥ 

१०९ (महा, भा. क्षरण्यक, ) 


८६६ मदासारते । [ यक्षयुद्धपव 
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तानबुव यथाभूतसिद कतास्मि संयुगे । 
निवातकवचानां तु प्रस्थितं मां वघोषिणम्‌। 
निबोधत अहाभागा? शिवं चाशास्त मेऽनंघा। ॥ १७॥ 


तब मैंने उनके सामने ' युद्धमें में इसप्रक़ारका काये करूंगा ! इस प्रडार इत्थंभूत वर्णन किया 
और मैं कहने लगा, कि हे महाभाग पापरहित देयो ! में निवातकबच देत्योको मारने जाता 


= oh 


हूं, तुमलोग मुझे मेरे लिये शुभ कामनाय करा ॥ १७॥ 


तुष्ठबुधा प्रसन्नास्ते यथा देवं पुरन्दर । 

रथेनानेन मघवा जितवाज्शस्बरं युधि। 

नसुर्चि बलवृत्रौ च प्रहादनरकाघपि ॥ १८ ॥ 
तब सब देवोंने प्रसन्न होकर मेरी बैसती ही स्तुति की जैसी कि वे इन्द्रकी करते हैं । देवता 
बोले- इन्द्रने इसी रथपर बैठकर युद्धम शम्बर देत्थको जीवा था ओर इसी पर भेठकर नप्मुि, 
बळ, वृत्र, प्रहद थोर नरकासुरको मारा था॥ १८॥ 

बहूनि व सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च । 

रथेनानेन देत्यानां जितवान्मघवान्युधि ॥ १९॥ 
इन्द्रन इस रथपर पेठकर सहस्रं, लाखों, करोडो ओर अरबों देत्योको युद्धमें जीता है॥ १९ |) 

त्यसप्येतेन कौन्तेय निवःतक्जचपन्रणे। 

विजेता युधि विक्रम्य पुरे अघवान्धशी ॥ २० ॥ 
हे कुस्वीनन्दन ! तुमभी इस रथपर बैठछर युद्धमें पराक्रम प्रकट करके निवातकवच देत्योको 
उसी प्रकार जीतोगे, जिस प्रकार पहले जितन्द्रिय इन्द्रने अधुरोंको जीता भा ॥ २०॥ 

अर्थ च शक्खप्रवरो येन जेतासि दानवान। 

अनेन “जिता लोकाः शक्रेणापि महात्मना ॥ २१॥ 
यह सव शल्ढोमें गक शङ्ख हे, इसीसे तुम सब देत्योको जीतोगे । महात्मा इन्द्रने पहले इसी 
शङ्कसे सच लोकको जीता था ॥ २१ ॥ 

प्रदीयमानं देवैस्तु देवदत्तं जलोद्भवम्‌ । 

प्रत्वसुहं जयायैनं स्तयमानस्तदाम्रैः ॥२२॥ 


देवा द्वारा दिए जाते हुए जरसे उत्पन्न देवदत्त चंखको सब देचोंकी स्तुति सुनकर विजय 
प्राप्त करनेके लिए मेंने ग्रहण किया ॥ २२ ॥ 


ध्रंच्धा १६६ ] औरण्यंकपचे । 
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सख झाङ्खी कवची बाणी प्रगहीतराराखनः । 
दानचाल्यमत्यु्रं ्रयातोऽस्लि युयुत्सया ॥ २३ ॥ 
त इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चपष्टयधिकशततमोऽभष्यायः ॥ १६५ ॥ ५७१४ ॥ 
में कवच, शङ्ख, बाण और अनुपको धारण करके युद्धकी इच्छासे घोर दानवेकि स्थानको 
चला ॥ २३ |! 
४ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें एकसौ पेखठवां अध्याय खमात्त ॥ १६५॥ ५७१३॥ 
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ततोऽहं स्तूयमानस्तु तच तच सडषिसिः । 

अपदथलुदाचे भीममपांपतिमथाव्यथम्र्‌ ॥१॥ 
अर्जुन योले- हे महाराज ! में जहां वहां महाऋषियोंसे स्तुति सुनता हुआ सह्ुद्रपर पहुंचा 
और वहां सेने घोररूपवाले जरके स्वामी भयानक उदाधि देखा ॥ १ ॥ 

फेनवत्यः प्रकीणोश्व संहत्य सखुच्छिला। । 

ऊर्भयञ्चाञ्ज इद्यन्ते चलन्त इव पाः । 

नावः सहखशस्लन् रत्नपूर्णाः समन्ततः ॥२॥ 
उसमें फेनके साहित बडी घडी तरङ्ग उडती हुई ऐसी जान पडती थीं, कि मानो पवत चले 
जा रहे हैं । सम्ुद्रमें सहखो नावें रत्नोंसे भरी हुई खडी थीं॥ २॥ 

तिशिकड्षिला! कच्छपात्य तथा तिमितिमिङ्किला। । 

मकराखाज इृद्यन्ते जल मञ्चा इवाद्रयः ॥२॥ 
उसमें बडी बडी हुल आदि मछलियां, कच्छप, मभर ओर सप्नुद्रमे उने हुए पर्वतके समान 
घडे बडे ग्राह घूम रहे थे ॥ ३॥ 

शङ्कानां च सहस्राणि मसान्यप्खु समन्ततः । 

हद्यन्ते सर्न यथा राजी तारास्तन्यश्नसंवृता! ॥४॥ 
जलमें डूबे हुए सइस्रों शड ऐसे दीख पडते थे, जेसे रात्रिम पतले मेथोसे ढके हुए तारे 
दीखते हे ॥ ४ ॥ 

तथा सहस्तदास्तञ्ञ रत्नसङ्घा। छवन्त्युत । 

वायुश्य घूणते मीमस्तवदसुतमिवालयत्‌ ॥५॥ 
समुद्रभ सहस्रां रत्नाँंक समूह तर रहे थे | उसमे बडा घोर वायु उठ रहा था, बह बड़े 
अंद्भुतरु समान था ॥ ७॥ 

दु 


£ 


महाभारते । [ वक्षथुद्धपवं 


rs 


५... 


rr णी 


तमतीत्य महावेग सवोध्योनिःेश्धुच्मम्‌ । 


अपथं दानयवाकीण तदेत्यपुरभन्तिळात्‌ ॥देह | 
र ~ ५, ७ अर Sen 
उस अत्यन्त वेशवान्‌ जलके झोशरूप उस पागरको पार करके मेने दानबोंधे सम्पूण उस 


A ho ४७, ४७, 
दत्यनगराझी पाव अं शी देखा ॥ ६ ॥ 
तच्चैव झातलिस्तू्ण निपत्य एथिवीतले । 
नादयन्रथघोषेण तत्पुरं सञ्चुपाद्रचत्‌ ॥७॥ 
वहां जाते ही मातलि पावालकी चले; और अपने रथळे घोषसे सब स्थानको शुंजाते छुए 
ठस बगरीके पास जा पहुंचे ॥ ७॥ 
रथघोषं तु ते श्रत्वा स्तनथित्नोरिवास्घरे । 
न्वांना देवराज भा संचिझा दानवाभवन्‌ ॥८॥ 
आदाने गरजनेवाले मेघके समान रथके इब्द्को सुनकर राक्षवॉंने जाना कि इन्द्र आ 
क घट हक अ क ~ 
गये दें । ठप वे सब उद्दिस हो गये ॥ ८ ॥ 
सर्च संत्रान्ववनसखः शरचापधरा स्थिताः । 


तथा झूलासिपरशुगदाझुसलषाणयः ॥ ९६ 
तहो द्वाराणि पिदधुदानयाजरतचेतख; । 
सविधाय पुरे रक्षां न स्म कन हत्थे ॥१०॥ 


सच दानव आन्तचिच्त होकर पलुष जर वाणो चारण करके सडे हो गये। हन दागबोने 
अत्यन्त भयभीत होकर खड्ग, शूल, फरसा, भदा और सूसछ, धारण करके अपने बगरकै 


हराळी यन्द कर दिया । उन लोगनि इस प्रकार दपवी नणरीली रत का, एकि कोहि मा 
दाखता नहा था] ९-१०॥ 


ततः शङ्कुखुपादाथ देवदत अहास्थबस्‌ । 
एुरभांखुरमा-छष्य प्राधल त बानेरहस््‌ ॥११॥ 


तब मने उस अतुरनगराळ पास पहुचद्र अहाशब्दवाढे दवद्त शंखको धारे घार 
वाया ॥ ९११! 


ख तु शब्दा दिव स्तड्ध्या ्रतिशव्दन्षजीजनस्‌ 

जिन्वसुच्ध वालल्युसच् यून झुभइान्ह्यापि ५ १३ ॥ 
उस शब्दक आदाशम जानेके कारण उससे बडी भारी प्रादिष्मनि उठी । उख शब्दसे बढे 
बड समुद्र» जन्तु डर गए और सञ्चद्रमें छिए गए ॥ १३ 


स्मे १ क हूँ, 
अध्याय ९६६ | भारण्यकपंचे । 
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ततो नियातकबचाः सर्वै एव समन्ततः । 

दाता [वविधेस्ञ्ाणावावेधायुधपाणय! ॥२३॥ 
तव निवातःवच अनेक बिचित्र र्षाके साथनों तधा श्न्नांको धारण करके सभी तरहसे 
तय्यार ह गए ॥ १४ ॥ 


खसखस महाशुलैगदाजिससलेरपि । 

पिशी करवालेख स्थचक्रेख भारत ॥ १४॥ 
वे लोग छोहेके भाले, गदा, सूल, पड्शि, खड्ग, ओर रथचक्रदो धारण छरके लडने 
अः १५ 

गिभिसुशुण्डीलिः खड्गैश्विजे! स्वलरूळतेः । 

प्रभहीवेदिते! एः परबुराखन्खइखश; ॥ १७ ॥ 
सुतघ्नी, युशुण्डौ ओर खडगढ़ों तथा विविध अद्लोंडो धारण करनेळे कारण उसन रीतिये 
स्य 


अलकुत सहसा राक्षस बाहर निकले ॥ १५४ 


१ 
हतो विचाय बहुघा रथलागेषु तान्ह्यान । 


आचोदयत्समे देशे आतलिजरतषज ॥ १६॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! पत्र मातहिये मा्मकी सव विचार करके उन घोडाको एक समान' भूमिक 
तरफ प्रेरित किया ॥ १६ ॥ 


तेन तेषां प्रजुन्नानाभाशुल्याच्छीज्रगामिनाल । 

नान्यपइय तदा किचिंचन्मेडद्सुतामिया भवत ॥ १७॥ 
उन शीघ्र चळनेवाले घोडोंके हांकनेसे और ज्लीत्र चलनेस्रे उनकी गतिको छोई नहीं जान 
सका, यह देखकर सुझे वडा आश्य छुआ ॥ १७॥ 


सतक दानवास्तत्न योघत्राान्यनेक्शः । 

'विकृतस्वश्रूपाणि सूं सवाण्यचोदयन्‌ ॥ १८॥ 
तब उच दानबोंने सइख प्रकारके विकृत रूप और स्वरवाळे अनेक तरहके वाजे बच्चाये और 
वे अपने घोर शब्दसे सच दिशाओंको गुजाने लगे ॥ १८ ॥ 

तेन शाब्देन अहता सते पर्थवोपभमाः । 

आश्खवन्त गतै? सच्बैमेत्स्याः घातसहसाशा! ॥; १९ ॥ 
उच्च शब्दे सुबद्धर समुद्रमेसे पर्वतके समान बडी बडी सेंकड और सहलो. मछलियां 
मरकर तेरने री ॥ १९ ॥ 
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८७० मद्दाभारते । L थक्षयुद्धपचे 


SN 


ततो वेगेन महता दानया माझुपाद्रयन्‌। 

विशुुश्चन्तः शितान्बाणाञ्शतक्ोऽथ सह्यः ॥ २० ॥ 
तव सैकडों और हजारों दानव तीक्ष्ण वाणोंकों छोडते हुए बड़े ही वेग मेरी ओर दोडे ॥२०॥ 

स संप्रदारस्तुछुलस्तेषां मम च भारत । 

अवतत महाघीरों निवातकवचान्तक) ॥ २१॥ 
हे भारत ! उस समय मेरा और उन दानर्बोका घोर युद्ध हुआ, उस घोर युद्धमें अनेक 
निवातकवथ मरने ढगे ॥ २१ ॥ 

ततो देवर्षयञ्चैव दानवर्षिंगणाश्च ये । 

त्र्मषेयञ्च सिद्धाश्च समाजग्युमडाम्यधे ॥२२॥ 
तब देवि, दानव, ऋषि, सिद्ध और तब्ह्मकऋषियोंके समूह उल घोर युद्धको देखनेके लिए 
आये ॥ २२ ॥ 

ते वै मामनुरूपाभिेघुराभिर्जयेषिणः । 

अस्तुवन्छुनयो वाम्मियेथेन्द्रं तारकामये ॥ २३॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि पद्षग्थधिकहाततमोऽध्यायI ॥ १६६ ४ ५७३६॥ 
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वे लोग मेरी जीत चाहरूर मीठी और अनुकूल बाणीशे मेरी उसी तरह स्तुति करने लगे, 
जैसे तारकासुरके युद्धमें इन्द्रक्ी स्तुति की थी ॥ २३ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमै एकसो छियासठवां अध्याय समाप्त ४ १६६ ४७७३६ ॥ 


अजेन उवाच 
ततो निवातकवचाः सर्वे वेगेन भारत । 
अभ्यद्र्यन्मा सहिताः प्रणुहदीतायुधा रणे ॥९॥ 
अजुन बोले- हे महाराज ! तब वे सब निवातरबच शस्रांको धारण करके युद्धमं मेरी ओर 
दड ॥ १॥। 
` आच्छिद्य रथपन्थानसुत्कोशन्तो महारथाः । 
आवृत्य सवतस्ते सां शरवषेरयाकिरन ॥ २॥ 
महारथी निवातदबचोंने गरज कर मेरे रथके मार्गको रोक दिया और मुझे चारों आरसे 
घेरकर मेरे ऊपर खस्न घरसाने रगे ॥ २ ॥ 


झध्याय १६७ ] आरज्यकपर्व । ८७१ 


तत्तोऽपरे अद्दाबीयां। झछपाटिशापाणथः । 

शूलानि च सुशुण्डीश खुखुचुदानचा मथि ॥३॥ 
शूळ और पद्चिशकों अपने हाथों धारण करनेवाले अनेक महावलूवान्‌ दानव मेरै ऊपर झूल 
पट्टिश ओर सुशुण्डी चलाने लगे ॥ है ॥ 


तच्छूलबष सुमइद्गदाशार्हिशमाछुछम्न । 
अनिश खज्यनानं लेश्पलन्धद्रथोपरि ॥४॥ 
~ RY ति ~ “be ~~ $$ 
वह झूल, गदा ओर शक्तियोंकी घोर वर्षा उनके हाथोसे छूट कर मेरे रथपर गिरने लगी ॥४॥ 


अन्ये स्रासभ्यघावन्त निवातकवचा युधि । 

शितशस्त्रायुधा रौद्रा! कालरूपाः प्रहारिणः ॥६॥ 
बहुत सारे निवातळवच राक्षस युद्ध भेरी ओर दोडे । झाडके समान रूदवाले घे लोग 
मोर शस्रोंकोधारण किये मेरी ओर अये ॥ ७ ॥ | 

तानई विवियैवाणैवेंगवद्व्रिजिद्यगे। | 

गाण्डीयमसुकरस्पन्नमेकै्क ददाभिग्येवे । 

ते कृता विसुखा! सर्वे मत्पयुक्ते। शिलाशिते! ॥ ६॥ 
मेने भी युद्धमें एक एक राक्षसोंके शरीरमें अनेक तरहके आकारबाले, वेगवाले, सीधे जाने- 
वाले, ऐसे दस दस बाणोखो गाण्डीव थचुषपर चढा कर मारा । मेरे द्वारा छोड़े गए उन 
तीक्ष्ण बाणोंने उन सब राक्षसोॉछो युद्धसे विपुख कर दिया ॥ ६ ॥ 


तत्तो भातळिना तूर्ण इयास्ते संप्रचोदिता। । 

रथघागोन्व हुस्तत्र विचेरुयीतरंह स! । 

सुंचता सातलिना घरामथ्नन्त दिते! खुतान्‌ ॥७॥ 
तब मातलिने उन शीघ्र चलनेवाले घो्डोळी हांका । घे वायुळे समान श्लीप्र चलनेवाले घोडे 
अनेक तरइके मार्गोपर दौडने लगे । सातलिके हांकनेके अचुसार चलते हुए उन घोडोंने 
अनेक राक्षसोंका बाश कर डाला ॥ ७ ॥ 


शातं शातास्ते हरथस्तस्मिन्युस्हा भद्दारथे 

तदा भातलिना यत्ता व्यचरन्नल्पका इल ॥८॥ 
उस महान्‌ रधर्न एक हजार घोडे जुड़े हुए थे । पर मातलिफे द्वारा नियंत्रित होकर वे शक 
हजार घोड़े इस प्रकार चलते थे कि मानों वे थोडे ही हों ॥ ८ ॥ 
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तेषं चरणपातेन रथनेसिस्थनेन च । 
सञ्च बाणनिपतिञ्च हतास्ते ानशोऽसुराः ॥९॥ 
घोडोंके खुर, रथके पहिये और मेरे याणोंके प्रयोगसे सैक्कडों दालव मर गए ॥ ९ ॥ 
गताश्चवस्तथा चान्ये प्रयद्ठीतशराखया। । 
हलसाश्यथस्तञ्र व्यक्षष्यन्त तुरंगमैः ॥ १० ॥| 
उस सुद्धमें कुछ तो धसुबको पकडे पकड़े ही निष्णाण दो गए और उनके तारथी भी जव 
भार दिये गए, तब घोड़े ही उन देत्यॉफे निर्जीव शरीरोफों साचि लिए जावे थे ॥ १० ॥ 
ते दिशो विदिशः सवो? प्रतिरुष्य प्रहारिणः । 
निघन्ति विविध! शस्जेस्ततों मे व्ययित चनः ॥११॥ 
उच शस्त्र चलानेवारे दानवोंने सभी दिशा और उपदिशाओंको घेर लिया और मुझे घेरकर 
शस्त्र चलाये । तब तो मेरा मन घबरा उठा ॥ ११ ॥ 
ततो मातलेबीयनपदर्य परमादूशुतय्‌ । 
अम्वॉस्तथा बेगवता यदयटनादघारयत्‌ ॥ १२ ॥ 
उस समय मेंने मातलिके अत्यन्त आथर्षजनक चलको देखा । उन्होंने बहुत यरनबे शीघ्र 
यलनेवाले घोडोंको स्थिर किया ॥ १९॥ 
तोह लघुमिश्विजेरसनैस्लानसुशन्तणे । 
सायुधानन्छिन राजञ्शतशोऽथ खइखश। ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! ठव मैंने शस्त्रो धारण करनेवाले उन सेंकडां और इयारों असुरोठी शुद्धमें 
अपने वेगवान्‌ बाणोंसे मार गिराया ॥ १३ ॥ 
एथं भे चरतस्तत्र सर्वेयत्नेन शाञ्चइन्‌। 
प्रीसिभानमयद्वीरो मातालि? शक्रसारथिः ॥ १४॥ 
' शत्रुनाशक ! अपने सम्पूर्ण प्रयत्यो उस रणमें विचरता हुआ देखकर इन्द्रके सारथी 
वीर मावलि बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ 
वध्यनानास्ततइ्ते तु हयैस्तेन रथेन च । 
अगसन्प्रक्षर्यं केचिन्न्यवतेन्त तथापरे ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार उन अस्त्रो, उस रथ और घोडोंले कहयोंका नाञ्च हुआ आर शेष युद्धे भाग 
गये ॥ १५ ॥ 
स्पधेश्ाना इयास्थामिर्नियातदवचा रणे । 
शरथषेेहङ्गिर्ना स्चन्लात्प्रत्यवारयन्‌  ॥१६॥ 
पश्चात्‌ निवातकवच दानबोने मानों हमसे स्पर्धा करते हुए किर बाणोंकी वडी आरी वरखात 
करते हुए मुझे चारों ओरसे घर छिया ॥ १६॥ 


ba 
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ततोडह्‌ लघुमिच्वितत्रसास्ञपरिमन्त्िते। । 
च्यचनं साथकेशछ्तु रातशोइथ सहस्या । १७ 
तब मने सहस्र आर संकडाँ दानर्वाको अपने हलके और बिचित्र बाणोस्े मारा, थेने उन 
बार्णोको ब्रह्मास्त्र मन्त्रखे मन्त्रित करके चलाया था॥ १७॥ 
तत संपीडयबाबास्त क्रोधचायिष्ठ!ः सहासुरा; । 
अपीडयन्मां सहित? शरक्ाछासिइष्िभि। ॥ १८ ॥ 
तब चे महासुर मेरे वार्णासे पीडित होर ऋषधतजे व्याकुळ हो गये और वे इकटठ होकर शक्ति 
आर शुहासं मुझे भावने लगे मे १८ 
ततोऽइवस्त्रातिष्ठं परनं तिग्मतेजसन । 
दयितं देवराजस्य माधव नाल भारत ॥१९॥ 
हे भारत ! तव मेने इन्द्रके प्रिय बद्दातेजस्वी माधव नामक उत्तम अस्त्रको चलाया ॥ १९॥ 
तह खडूगांस्तिहलांच लोजराँख सहस्रशः । 
अस्त्रवीर्यंण चातधा तैसुक्तानहभच्छिबस +, ॥२०॥ 
तब मेंने उस शस्त्रके बले उन राक्षपॉळे द्वारा छोडे गए सहस्रो खड्ग, त्रिशूल और 
तोमरोको सेंकडों दुडडोगे झाट दिया ॥ २० ॥ 
छित्त्वा प्रहरणान्येषां ततस्तानपि सवदा! । 
प्रत्यविध्यमहं शेषादशामिदेशासिः शेः ॥ २१ ॥ 
उनके सब शस्त्रोंको काटकर सेने क्राधसे एक एक शक्षसके शरीरमें दख दस बाण मारे ॥२१॥ 
गाण्डीवाद्धि तदा संख्ये सथा भश्रवरपंत्तथ) । 
निष्पतन्ति तथा बाणास्तन्मातलिरपज यत्‌ ॥ २२॥ 
उस समय युद्धमें गाण्डीव धनुषसे ऑँरोंकी पंक्तिके समान बाण छूट रहे थे। यह देखकर 
माताले भेरी प्रशंसा करने ळगे ॥ २२ ॥ 
तेषामपि तु बाणास्ते बहुस्वाच्छलला इव। 
अवाकेरन्ला बलवत्तानह व्यघम चार ॥ २३॥ 
और उन दानवोळे बाण भी पतंगोंकी तरह छटकर मुझे घेरने लगे, तब मैंने अपने बाणों 
उन सघको काटना आरम्भ किया ॥ २३३ ॥ 
वध्यमानास्ततस्ते तु निवातकवचाः पुन! । 
शारवर्षेमहद्धिमा समन्तात्पयंवयारथन्‌ ॥ २४ ॥ 


वे निवातकवच मुझसे पीडित होकर फिर इट्ठे हुए और चारों ओरसे मेरे ऊपर बडे बडे 


बाण बरसाने लगे ॥ २४ ॥ 
११० ( महा, भा. जारण्यक, ) 


शरवेगाश्षिहत्याहम सर! शरविघातिभिः । 
ज्चलद्धि; परमे! शाघस्तानावेच्य सहस्रा) a . 
तब मेंने अपने बाणोसे उनके सब बाणोको काट दिया, फिर शीक्ष चलनवाले प्रकाशमान 
बाण उनके शरीराम मारे ॥ ३५॥ 
तेषां छिन्नानि गात्राणि विस्रजन्ति स्म शोणितम्‌ । 
प्राघृषीवातिब्वष्टानि श्वङ्गाणीव घराभ्यतास ॥ २६ ॥ 
याण लगनेसे उनके शरीर कट गये ओर रुचिर बहने लगा, उस समय उनका शाभा एसी 
दिखाई देती थी, जैसी वर्षाकालमें अतिवृष्टि होनेपर पवतोके शिखराको ॥ २६ ॥ 
इन्द्राशनिसमस्पशर्वगवद्धिरजिल्वागै! 
महाणेवध्यमानास्त ससुद्वित्ना। स्थ दानवाः ॥ २७॥ 
इन्द्रे वजके समान कठोर स्पशवाले, वेगवान्‌ ओर सीधे चलनेवाले भरे चाणास मार जाते 
डुए राक्षस घबडा गये ॥ २७ ॥ 
शतधा मिन्नदेहान्ञाः क्षीणप्रहरणोजसः । 
ततो निवातकवचा मामयुध्यन्त मायया ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि सप्त्ष्टयधिकशततमोध्यायः ॥ १६७ ॥ ७७६४ ॥ 
रे बाणोंसे उनके शरीरोंक्के ओर आंतोंके सौ सौ टुकडे हो गये, उनके बल और तेज क्षीण 
हो गये । तब बे लोंग मुझसे मायायुद्ध करने लगे ॥ २८॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम एकली सडसठवां अध्याय लमात्त॥ १६७ ॥ ५७६४ ॥ 


अजुन उवाच 
तता5इमवष- सुमहत्प्रादुरासत्त्समन्तत! । 
नगमात्रमंहाघारस्तन्मा हढमपाडयत्‌ ॥१॥ 


अजुन बोले- हे महाराज ! तब मेरे ऊपर चारों बोरसे पर्वतके समान घोर रूपवाली शिलायें 
चरसने लगीं, उनसे मुझको बहुत पीडा हुई) १॥ - 


तदहं वज्रसक्वाशः शरेरिन्द्रास्त्रचोदितेः । 
अचूणय वेगवद्भिः शतघेकेकमाहवे | ॥२॥ 


मने अपने वजके समान कठोर कठोर महेन्द्रा युक्त वेगवाले घोरयाणोंसे उनमेंसे एक एक 
शिलाओंके सो सौ इकडे कर दिये ॥ २ ॥ 
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चुण्यमनऽर्क्षयष तु पायकः समजाथत। 
तचाइमचूणमपलत्पावकप्रकरा इष ॥ ३॥ 

जब शिलाआको वर्षा कट गयी, तब असि बरखने लगी, उसके साथ ही आगळी चिन्गारियोंके 

समान पत्थरका चूरा बरसने लया ॥ है ॥ 


ततोऽइमवषें विहते जलवर्षं अहत्तरम्‌ । 

घारामभिरक्षघाञाभिः ्रादुरासीन्ममांतिके ॥४॥ 
जब वह पत्थरकी वषा बन्द हो गई, तब मेरे पास ही बडी बडी धाराओंबाली जलको वर्षा 
'युरु दुइ ॥ ७॥ 


नभस) प्रच्युता धारास्तिग्मवीया सहस्रदाः । 

आषण्वन्सरवतो व्यो दिराञ्मोपदिरास्तथा ॥७५॥ 
आकाशसे गिरवी छुई प्रचण्ड शक्तिवाली उन सहसो. जल्धाराआंसे दिशाओं और उप- 
दिशाओंसे युक्त सारा आका छा गया ॥ ५ ॥ 


घाराणां च निपातेन वाथोविस्फूजितेन च । 

गजितेन च दैत्यानां न प्राज्ञायल किचन ॥ ६॥ 

> च CMe). नसे देस्याँको es 
जलधारा गिरने, घोर वायुके शब्द और मेघोंके गर्जनसे दैत्योको कुछ भी नहीं जान पडता 
था ॥ ६॥ 


धारा दिवि च संबद्धा वसुधायां च सवाः । 

व्यामोहयन्त नां तत्र निषततन्त्योऽनिशं सुवि ॥७॥ 
बे धारायें आडाश और प्रथ्वीमें छा गयी थीं। पृथ्वीवर निरन्तर बरसनेवाली उन धाराओंने 
मुझे मोहित कर दिया ॥ ७॥ 

तत्रोपदिष्मिन्द्रेण दिव्यमस्त्रं विशोषणम्‌ । 

दीं प्राहिणवं घोश्मशुष्यत्तेन तज्जलम्‌ ॥८॥ 
तब मेने इन्द्रके बताये हुए दिव्य प्रकाशमान्‌ और घोर शोषण अस्त्रको चलाया । उसके 
चलते ही वह जल सूख गया ॥ < ॥ 


हतेऽइक्रवर्षे तु मया जलवर्षे च शोषिते । 
सुखुचुदोनवा मायासर्ग्नि वायु च मानद ॥९॥ 
जब भ॑ने पत्थर और जरुको नष्ट कर दिया, तब, हे मानद युधिष्ठिर! दानवॉने फिर 


मायाका प्रकट किया आर व आभ तथा पायु बरसाने लगे ॥ ९॥ 
° 


oi पद्दाभारते । [ यक्षयुद्धप 


PIP RID OSIRIS PIED CF nr its Rte २ डा २3) ds 


४" ७ ४ ७ वेदा 
ततो5हममि व्यघम सञलिखरस्गण सबश; । 
शेलेन च महास्त्रेण घायावगमधारयसू ॥१०॥ 
तब मैंने जल अख़से उस अग्निको बुझा दिया और पर्वत असने वायु वेगका नाश कर 
दिया ॥ १० ॥ 


तस्यां प्रतिहतायां तु दानया युद्धदुमंदाः । 

प्राुवान्विषिधा माया थागपद्यन भारत ॥ ११॥ 
हे महाराज ! जब म॑ने इस सघ मायाको नष्ट कर दिया, तब युद्धम मतवाले सब दानव 
मिलकर एक साथ अनेक मायाआका प्रकट किया ॥ ११ ॥। 


ततो वर्ष प्रादुर भूस्छुभदल्लोमदषेणश्च । 

अस्त्राणां घोररूपाणाम ग्रेवायोस्तथाइम नाप््‌ ॥ १२॥ 
तब अग्नि, वायु और पव॑तोंके अनेळ अद्भ मेरे ऊपर बरसने लगे, वे सब शस्त्र महाधीर 
रूपवाले ओर भयानक थे ॥ १३ ॥ 


सा तु जायामथी बृद्धि) पीडयाभास बाँ युधि । 
अथ घार तमस्तान्र प्रादुरासात्समन्तत! ॥१३॥ 


वह सायाजया श्क्षा पषा सुझ युद्धर्म बहुत पाडा दून रगा | तदनन्तर सब आर घार 
अन्धक्षार फल गया ॥ २३ ॥ 


तबसा संघले लोके घोरेण परुषेण थ। 

तुरगा बविशुखाश्चालन्प्रारखल्चापि मातलि!। ॥१३॥ 
उस घोर ओर कठोर अन्धकारसे सब जगत्‌ छा शया । तब मेरे घोडे युद्धमें विश्ुख हो 
गए ऑर माताले मा घबडा गये ॥ १४॥ 


इस्ताद्विरण्मयञ्चास्य प्रतोद! प्रापतद्‌ सुवि। 

अंसकृचाह माँ भीतः काशीति अरलषेम ॥ १५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर | उनके हाथसे खोनिका कोडा पृथ्वीपर गिर पडा और उन्हे 
घबडाळर मुझव कहा, [क ई अजुन! तुम कहा हो! ॥ १५॥ 


माँ च 'सीराविशत्तीव्रा तस्मिन्विगतचेतलि । 
स च मा विगतज्ञानः संत्रस्त इदभव्रबीत्‌ ॥ १३ ॥ 


उनका घवडाया हुआ दंखकर झुझे बहुत भय छगा। तब ज्ञानरहित और भयभीत मातालि 
मुझसे यह वचन बोले- | १६ ॥ 


अध्याय १६८] आरपयकेपन । ८ 


खुराणामखुराणां च संग्रामः सुमहान भूत । , 

खमलाथ पुरा पाथ स च इष्टी भयावच ॥ १७॥ 
हे झुन्तीनन्दन ! है पापरहित ! पहले समयमे अमृतळे लिये देव दानर्वोका जो घोरयुद्ध हुआ 
था, मैंने उसको देखा था ॥ १७॥ 

झास्वरस्थ वधे चापि संग्राम) खुमहानमूत्‌। 

सारथ्यं देयराजस्व ततापि कुतवानहम्‌ ॥१८॥ 
जिस समय शम्परासुर मारा गया था; उस समय भी महायुद्ध हुआ था; उस समय भी 
इन्ट्रके सारथिका काम मेने ही किया था ॥ १८ ॥ 

तयैव घुञ्रस्थ यचे संगीता इया मया । 

वैरोचनेमेया युद्धे दष्टं यापि खुदारुणश्च ॥ १९॥ 
उसी तरह वृत्रासुरद्ध युद्धमै भी बेनेही घोडोंको हांका था। इसीप्रद्वार भने बालि और इन्द्रके 
घोर युद्धको भी देखा है ॥ १९ ॥ 

एते अया महाघोरा? संग्राला। पर्युपासिताः । 

न चापि विगतज्ञानो ञूतएयाऽस्मि वाण्डय ॥ २० ॥ 
ये सब युद्ध महायोर थे और जें इन सवर्मे था; परन्तु, हे पाण्डव ! इससे पूर्व में ज्ञानरहित 
कभी नहीं हुआ था ॥ ३० | 

वितामहेन संहार! घ्रजानां विठिता तवर । 

न हि युद्धनिद युक्ठमन्यच जगत! क्षयात्‌ ॥२१॥ 
हे पाण्डव ! जान पडता है, कि नहमचे प्रजार्थाका संहार करनेकी ठान ली है। क्योंकि यह 
युद्ध विना जगतूक्षा बा किये समास न होगा ॥ २१ ॥ 

सस्व लहुचन शरुत्वा संस्तभ्यात्मानचात्मना । 


माइायष्यन्दानवाचासह सायासय बलम ॥ २२॥ 
अज़ब ताल खाल पर्य सं शुअयाबलसू। 
अस्त्राणां च प्रसाय न बजा राण्डबर्य च ॥ २३ ॥। 


मातलिके ऐसे वचनको सुनकर मैंने अपने आपको घीरज दिया और दानवोंके मायासे युक 
बलको मोहयुक्त करता हुआ म डरे हुए मातलिसे वोला- है त ! मेरे बाहुत्रठ, श्र और 
गांडीव धचुषकी शक्तिको देखो ॥ २२-२३ ॥ 

अद्याक्रमाययैतेषां मायामेतां खुदादणाम्‌। 

विनिहन्धि तमआओग या सैः सूत स्थिरो भव ॥ २४॥ 
इसी समय राक्षसाँखी इस घोर माया और उग्र तमका नाश कर दूंगा । है सारथिन्‌ ! तुम 
इरो मद स्थिर रहो | २४ ॥ 


र हे 
८७८ मद्दाभारते । [ यक्षयुद्धपव 
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एवसुक्त्वाहलरूजसस्त्रमाथां नराधिप । 
मोहना सर्वशनत्रणा इंताय Iनादवाकसास्‌ ॥ २० ॥ है 
हे महाराज! भने ऐसा कहकर सब देवोंका हित करनेळे लिए सब प्राणिर्योको मोइनेवाली 


असरको मायाको प्रकट झया ॥ २५ ॥ 


पीडयमानासु मायासु तासु तास्वसुरेश्वरा। । 
~~ So १७ 
पुनबेहुविधा माया; प्राकुवेन्नमितौज सः ॥ २६॥ 


उन मायाआक मेरे माहनाख़से नष्ट हा जानेपर उन अत्यन्त तजस्वा राक्षस राजाआनं फर 
अनेक तरइको माया प्रकट को ॥ २६॥ 


पुनः प्रकाशमभवत्तमसा ग्रस्यते पुल! 

बजत्यदरोन लोक! पुमरप्सु निमज्जाति ॥ २७॥ 
कभी जगत्‌ गुप्त होता था थोर कमी जलमें डूब जाता था, कभी प्रकाञ्च होता और कमी 
कभी गाढ अंधकार छा जाता था॥ २७॥ 


सुसंगहीतेहेरिलि। प्रकाश सति मातलिः । 
व्यचरत्स्यन्दनाग्ग्येण संग्रामे लोमहषणे ॥ २८ ॥ 
सवत्र प्रकाश हो जानेपर आतालि, अच्छीतरइसे नियंत्रित घोडे जिसमें जुडे हुए ई ऐसे उस 


श्रेष्ठ रथ राय खडा कर दनवाल संग्रामम सवत्र घूमच लग ॥ ९८ ॥ 


ततः वयपतन्चुग्रा निवातळकवचा मायि | 
ताबई विवर दष्टा प्राहेण्य यभ्नलादनम्‌ ॥ ९९ ॥ 


तब क्रोधित दोकर पे निवात ओर इवच सुझपर टूट पडे | तब मैने भी उनम कमजोरी 
देखकर उन्हें यभके घर भेज दिया || ३९ ॥। 
बत्तेभाने तथा युद्धे निवातकवचान्तके । 
नापहर्थ सहसा सवान्दानवान्माथथावृतान ` ॥ ३० ॥ 
` ॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ ५७९४ ॥ 
शस परकार जब ।नेवातक्रवचाका नाशक यह युद्ध हो रहा था, तब एकबार सव मायाबी 
दानव गुप्त दी गये ॥ ३० ॥ 


४ महाभारसके आरण्यकपर्वमे पकसों अडसरवां अध्याय झ्म्रात॥ १६८ ॥ ५७९३ ॥ 


अध्याय १६९ ] आरण्यकपर्च । ढ्ज९्‌ 
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अजन्‌ उपाच 
अहृद्यमानास्ते देत्या योधयन्ति स्त्र सायया । 
अहङ्यानस्त्रवाथण तानप्यद्दम्थाधयज ॥ ९ ॥ 
अर्जुन बोले- दे महाराज ! वे दैत्य झुझये गुप्त होछर युद्ध करने लगे और अनेक प्रदारकी 
माया करन लग । वब मनं भा अहरुय शस्त्र वलय उनसे युद्ध किया ॥ १ ॥ 
गाण्डीवसुक्ता विशिखाः सम्यगस्खप्रयोदिता! 
च्छिन्दन्लुत्तमाज़ानि यञ्ज यत्न स्म तेषमवल्‌ ॥९॥ 
मेरे गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए.बाण राक्षसॉके सिरांको काट काटकर पथ्वीपर गिराने लगे ॥२॥ 
ततो निवातकूवच! चध्यमाना सया युधि । 
संहत्य मायाँ सहसा प्राविशन्पुरमात्मन! ॥ ३॥ 
तदनन्तर निवातकवच मुझसे पीडित होकर मायाको समेटकर अपने नगरको भाग गये ॥३॥ 
व्यपथातेषु देत्येघु प्राहुस्ते च दशने। 
अप्च दानवांस्त्ञ हताञ्शतसहस्रशः ॥४॥ 
जब दानव भाग गए आर सवत्र प्रकाश हुआ, तब मेने देखा, के वहां सेकडां जोर सहसा 
राक्षस मरे पडे हुए ६॥ ४ ॥ 
विनिषिपष्टानि तत्रेषां शस्त्राण्यामरणानि च। 
फरशा? स्म प्रहदयन्ते गात्राणि कवचानि च ॥ ७ ॥ 
उनके पास ही पिसे हुए सहस्रों भूषण, शस्र, कवच थोर गात्र मी कटे पडे हुए दिखाई 
देते थे ॥ ५ ॥ 
हयानां नान्तर दयासीत्पदाहिचलितु पदम । 
उत्पल सहसा तस्थुरन्तरिक्षपमास्ततः ॥ ६ ॥ 
उनकी लास वह रणक्षेत्र इस तरह पटा हुआ था कि घोडे एक चरणमर भी नहीं चल 
सकते थे । तब वे असुर आदाम उडकर खड हो गये ॥ ६ ॥ 
ततो निवातकवचा व्योम संछाद्य केवलम्‌ । 
अइङ्या झ्यभ्यलतन्त विसजन्तः शिलोचयान्‌ ॥७॥ 
तब निवातकवच भी आक्ाश्षर्म छा गये ओर वहींसे गुप्त होकर शिला बषाने लगे ॥ ७॥ 
न्तमूमिगताओआन्ये हथानां चरणान्यथ | | 
व्यणुहन्दानया घोरा रथचके च भारत ॥ ८॥ 
है भारत ! उनमेंसे कुछ घोर दानवोंने एथ्वीमे घुसकर मेरे योडंकि पेर ओर रथके पहियोंको 
पकड लिया ॥ ८ ॥ 


Ce 
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डालडा हल्ला 


विनिग्रह्म हरीनम्वान्र्थं च जस युध्यतः । 


सर्वतो भानचिन्कन्त सरथ धरणीधरैः शका ९॥ 
वे युद्ध करनेवाले मेरे घोडे और पहियाळी पकड कर घुझे चारा ओरसे पहाउसि मारने 
लगे॥९॥ 
50५५ Lo MT oo 
पयतैरुपीर्याद्गः पतश्चावेस्तथाचरेः । 
स देशो थज वलोम गुद्षेव समपचयत ॥१०॥ 


उन्होंने इतने पहाड वर्षाये कि जिस स्थासमें में खडा था, वह शुदाके समान हो यया ॥ है ०॥| 
पर्वतैव्छायमानोऽएं निहीत चाजिलि; । 
अगच्छं परमामातिं मापलिस्तवलक्षयत्‌ ॥११॥ 
में उन पर्वतोसे छिपने और घोडा पकडे जानेंसे वहुत पीडित हुआ । इसको मातलिने 
जान लिया ॥ ११॥ 
लक्षयित्वा तु मां भीतामेदं वचनमत्रवीत्‌ । 
अजुनाजुंन मा सैस्त्य बज्रमस्त्रमुदीरय ॥ १९॥ 
तब मातलिने डरे हुए मुझसे यह वचन कद्दा- कि हे अजेन ! तुभ डरो मत । इस समय 
तुम बज्नअस्नको छोडो ।। १२ ॥ 
ततोऽहं तस्थ तद्वाक्यं शरुत्वा वञ्चसुदीरयम्‌ । 
देवराजस्य दयितं वज्जमस्त्रं नराधिप ॥ १३॥ 
है महाराज ! मेंने उसके वचन सुनकर इन्द्रके प्रिय अखन योर वजञको छोड़ा ॥ १३॥ 
अचलं स्थानमासाद्य गाण्डीवमतुमन्त्र्य च । , 
असुश्चं वज्रसंस्पशोनायसान्निशिताञ्दारान्‌ ॥ १४॥ 
में ऐस स्थानपर खडा हुआ था, जो चलने योग्य नहीं था। बहांधे मैंने अपने घनुषको 
मन्त्रित करके वज़के समान अत्यन्त तीक्ष्ण अनेक लौइमय बाणोंको छोडा ॥ १४ ॥ 


ततो सायाश्व ला सवां निवातकबचाँख तान्‌ । 
ते बज्चचोदिता बाणा बज़ भूता समाविशन ॥ १५१ 
तब वजसे प्रेरित हुए उन वज्नकै समान बाणोंने दानवॉकी माया और निवातकवच दानवोका 
नाञ्च कर दिया । वे बाण उनके झरीरोमिं वजञके समान प्रवेश कर गये ॥ १५ ॥ 
ते वज़्वेगाभिहता दानवाः पर्वतोपमाः । 
व इतरेतरमाथ्छिष्य न्यपतन्शथिवीतले ॥ १६॥ 
पवतक समान डीठडोल्वाले वे सब दानव उस वजके वेगले मरकर आपसमें एक दूसरेसे 
लिपट लिपट कर पुथ्बीपर गिरने लगे ॥ १६ ॥ 


अध्याय १६९ | आर'ण्यकपचे । ८८२ 


अन्त भो च थेऽगुहन्दानवा रथवाजिनः! 

अजुप्रविदय तान्याणाः प्राहिप्वन्यमलयादनच ॥ १७॥ 
जो दानव भूमिमें प्रवेक्ष छर येरे रथ और घोडोको पकडे हुए थे, मेरे बाण उनके हृदयमें 
घुस गये और उन्हे यमके घर पहुंचा दिया ॥ १७ ॥ 


हतेरनिवातकवचेनिरखे! पयतोपमे! । 
समाच्छाव्यत देश! छ विकीणेरिब पवते! ॥१८॥ 
20 ज्य र अक 


उस समय उन पर्वतळे एमान निवात-और कवचॉके शरीरोंसे एथ्वी ऐसी भर गई थी, 
मानो अनेक पर्वत पड़े हुए हों ॥ १८॥ 


न ह्याना क्षति! क्ाथिन्न रथस्थ न मातले! । 
अस चाहदथत तदा तददसुतमिवालवत्‌ ॥ १९॥ 
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उस युद्धमें न भरे घोडोकी कुछ क्षति हुई, न रथकी, न मातलिकी ओर न मेरी ही को 
क्षति हुई । वह मेरे लिए आश्रणेक्वारर था ॥ १९॥ 

लल जां प्रह्तन्राजन्वाचालि। वस्य माषल । 

नैतदजुंन देवेषु त्यांचे यीर्थ यदीयते ॥ २०॥ 
तभ मातलिने इंसकर मुझसे कहा, कि हे अजुन ! जो बढ तुममें दिखाई देता है, बह 


SU we 


देवम भी बही है ॥ १० ॥ 

हतेष्वसुरसंचेघु दारास्तेषां तु स्ेशः । 

पाक्रोशबन्रगरे तस्मिन्यथा शरदि लक्ष्मणा! ॥ २१॥। 
जब सब राक्षस अर गये, तव उनकी ख्िवां नगरमें इस प्रकार रोने लगी जेते श्वरदआतुमें 
सारस बोलते हैं / २१ ॥ 

तलो आतलिया साधेमहई तत्पुरजभ्ययास्‌ । 

च(सबन्रथघोजजण निवावकवचवस्न्रियः ॥ २२ 
तव में मातक्षिके साथ नगरके शीतर गया । मरे रथके शब्दकी सुनकर निवातकवचोंकी 
स्त्रियां भयभीत हो जई ॥ २३ ॥ 

तान्हा दशसाइखान्लयूरसरशान्हयान्‌ । 

रथ च रथिशंद्धार्ं प्रादवन्गणडा! स्थिय। ॥ २३ ॥ 
उन सयूरकै समान रंगवाले दस इजार घोडे जर पर्येके समान रथको देखकर स्त्रियोके 
सहस्रो झुण्ड इधर उघर भागने रभे ॥ २३ ॥ 

१३१ { म, मा, खारष्वक, } 


८८२ महाभारते ! [ यक्षयुद्धपवे 
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तामिराभरणे? शावदस्त्रासितालि। सभीरितः । 
शिलानासिव शेलेषु पतन्तीनाम जुसदा ॥ २४ ॥ 
उन डरी नुई मागती स्त्रियोळे भूषणोंके शब्दसे ऐसा जान पडने लगा जसा पवेदसे गिरती 
हुई शिलाओंका शब्द होंता दै ॥ २४॥ 
वित्रस्ता दैत्यनायेस्ताः स्वानि वेइमान्यथाचिशन्‌ । 
बहुरत्नवाचत्राण शातङुरूननयान च ॥२९५॥ 
भयभीत हुई वे देत्योंकी स्त्रियां अपने सोनेसे बवे हुए रत्नजटिव घराम घुस गर्या ॥२५॥ 
तददखुताकारमहं रट्टा नगरसुसमस्‌ । 
विशिष्ट दवनगरादएच्छ साताल ततः! ॥ २६ ॥ 
येने उस विचित्र ओर देवाआओकि चगरस भी श्रेष्ठ नगरका देख आतालेदे पूछा ॥ ९६ ॥ 
इदमेवंविधं कस्मादेवता नाविदान्त्युत । 
पुरंदरपुराद्धीदं विशिष्टमिति लक्षये ॥ २७॥ 


इस उत्तम नगरमे देवलोग क्यों नहीं बास करते ? क्योंकि यह नगर तो अमरावतीसे मी 
अच्छा दीखवा इ ॥ २७॥ 


भातालिरबाच 
आसीदिदं पुरा पार्थ देवराजस्य न; पुरम्‌ ¦ 
ततो निवातळवचेरित! प्रच्याविताः खुरा! ॥ २८ ॥ 
मातलि बोले- है कुन्तोनन्दन ! पहले यह तगर हमारा और इन्द्रका नगर था, परन्तु 
निवातकपर्चोने यहांसे देवोंको निकाल दिया था ॥ २८ ॥ 
तपस्तप्त्वा महत्तीत्र साय च पितामहम । 
_ इद छर व्नेयासाय देवभ्यत्चा सर्य युधि ॥ २९ ॥ 
उन्होंने पहले अपने तपसे भक्षाछों प्रसन्न छिया। फिर उस स्थानमें रहनेके लिये ओर देवोसि 
युद्धम अजेय होनेका वरदाय मांगा ॥ २९ ॥ 
ततः शक्रेण भगवान्स्वयं भूरसिचोदितः । 
विधत्तां अगसधनत्रेत्यास्मनो हितकाम्यया ॥ ३०॥ 
तव भगवान्‌ ब्रह्माको इन्द्रने कहा दि अपना हित होनेके किये इनके नाशका उपाय भगवान्‌ 
को ही सोचना चाहिये ॥ ३० ॥ 
तत उक्ता अगवता गदे्टमश्रति वासवः । 
भवितान्तस्त्वसेवेषां देडेनान्येन बहन्‌ रै ॥ 
यढ इन्द्रका वचन सुनकरके भगवान्‌ ब्रह्मदेव इन्द्रसे चोले- हे उत्रनाशी ! तुम ही दूसरा 
शरार वारण करके इन सबका नाञ्च करोगे ॥ ३१ ॥ 


अध्याय १४० | ऽरण्यकपचं । 
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तत एषां चचाधोंय दाकोऽस्त्राणि ददी लख । 

न हि शाक्या? सुरेहन्दु भ एते निहतारत्वया ॥३२॥ 
इसोलिये इन्द्रने इन दानवाका नाउ दरनेके लिये सब स्त्र तुम्हें दिये । जिन दानवोळो 
तुमने मारा है, उनको देव भी नहीं मार सकते थे ॥ ३२ ॥ 

कालस्य परश्णिसेन ततस्त्वाभिह भारत । 

एबानन्तकरः प्राप्तस्तत्वया च कुलं तथा ॥ ३३॥ 


हे भारत ! कालके आनेसे तुन्दी इन सवडा नाश करमेके लिये यहां र जैसा ब्रह्मान 
कहा था पेथा ही किया ॥ ३३ ॥ 


दानवानां बिनाशार्थ महास्षार्ण महद्बलम । 
ग्राहिलरूव महेन्द्रेण पुरुषेन्द्र सदुत्तन्नम्न्‌ ॥ ३४ ॥ 
हे पुरुपेन्द्र अजुन ! इन्हीं दानवोंके विनाशे लिए इन महान्‌ अस्त्रोके मडान्‌ बलकी महेन्द्रने 


° 


८ तुम्हें दिया ॥ ३४॥ 


अर्जुन उपाच 
तत! ्रविइध नगर दाजथांच निहत्य तान! 
पुनलोतलिना साथधमगच्छ देवसद्म तस्‌ ॥ ३५॥ 

9 इति धीमद्ाभारते आरण्यकप्चेणि एकोनसघत्यधिकशाततमो 5ध्याय; ब १६९ ५८२९ ॥ 
अजुन बोले- तब में खच दानवोको पार और उस नगरे प्रवेशकरके फिर मातलिके सहित 
स्वगंको चढा गया ॥ ३५ ॥ 

॥ पद्दाघारतके आरण्यकपर्वमे एकसो उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १६९ ॥ ५८५० ॥ 
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अर्जुन उपाच 
निवतंसानेन सया सहदू हृष्टं ततोऽपरम्‌ । 
पुरं कामचरं विव्यं पावकाकसमप भम ॥ १॥ 
अजुन बोले- हे महाराज ! जब में स्वज्धो लॉट रहा था, उसी सधय बीज एक बडा 
आर्य दिखाई दिया । सुश घ्य, चन्द्रमा और आभ्रेके समान प्रकाञ्चवाला इच्छाचुसार 


घूमता हुआ एक बगर दिखाई दिया ॥ १॥ 
x 


हद भदाभारते । [ यक्षथुद्धपः 


द्रम रत्व सयोग्ित्रेभास्थरेश्थ पचन्निसिः । 

पौलोमे? काळकयेख् ।नित्यहष्टरावा्ितम्‌ ॥ २॥ 
उसमें अनेक रत्नोंके बने हुए विचित्र बक्षोंपर बेठे हुए पक्षी मौठे स्वर सुना रहे थे । उम्रके 
भीतर सदा प्रसन्न रहेबेवाले पुलोम और कालके वंशी दानव निवास करते थ ॥ २ ॥ 

गोपुराद्यलको पत्र चतुद्वारं दुरासदम्‌ । 

स्रत्वणर्थ दिव्यमदु'मुतोपभवदशनस्‌ । 
\ द्रमे? पुष्पफलोपतैर्दिव्यरत्नभ थै ॥ ३॥ 
ल चार द्वार थे, परन्तु चारों ही वडे दुःखसे जाने योग्य थे । उसकी अटारी 
और महल बहुत सुन्दर थे । वह नगर रत्नों जडा हुआ दिव्य ओर बिचित्र दिखाई देवा 
था । उसके चारों ओर फूले और रत्नोसे जडे वृक्ष विराजमान थे ॥ ३ ॥ 

तथा पतन्रिभिर्दिव्येसपेत सुमनोहरेः 

असुंरेनित्य्ुदितेः शलर्डियुखलायुच्चै; । 

चापशुद्गरहस्तैश्य खग्विभिः सरवतो वतस ॥४॥ 
उन इक्षांपर मनोहर जोर दिव्य पक्षी बोल रहे थे। उस नगरके चारों ओर अनेक राक्षस 
्रसन्नताखदित शूळ खड्ग और सूल धनुष ओर मुग्दर लिये माला धारण किये घूम रहे 
थ॥४॥ 0 

तदहं पेक्ष्य दैत्यानां पुरमदूसुत्रदच्ोनम्‌ । 

अपूचछ मातलि राजन्किमिदे रदथतेति ये ॥| 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! मैंने उसे पा दैत्यनगरको देखकर मातलिस पूछा शझि- यह किसका 
नगर है? ॥ ५॥ \ 

मातालिरवाच \ 
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पुलाया नाम दैतेया झछालका च भद्दासुरी | 

दिव्य वषेसहस ते चरलुः परसरं तपः 

लेपशाऽन्त ततस्ताथ्या स्पयसूरबदादूरम्‌ ॥ षे ॥ 
माताळ बाल- पुलोमा आर काठका नामको दो असुर स्त्रिया हुई थी, उन्हाने एक इजार 
दिव्य वर्षेत घोर तप किया । जव उनका तप समाप्त छुआ, तव ब्रह्मा उन्हें चर देनेको 
आय ॥ ६ ॥ र 

अणहीतां बरं ते तु खुत्ताबामल्पहुभ्खता्ष्‌ । 

अवष्यता थ राजेन्द्र सुरराक्षसपन्नगः ॥७॥ 


३ राजन्ड् | उन्डन यह वरदान यांभा, छि हमारे पुज्रोळी दुःख न हो, इमळो देवता 
राक्षस आर सप न यार सकें ॥७॥ 


अध्याय १७० | आरण्यकपचे । क्र 
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रमणीय पुरं थेदं खचरं सुकूतप मख । 
सवरत्नैः सखुदित चुधंषेघथरेरपि । ' 
सयक्षगन्धर्वणणैः पत्नगासुरराक्षते! ॥ ८ ॥ 


आर हमारा महातजरुदी। रमणाय नगर आकाशम घूमा करे | इमारे रत्नॉसे पूर्ण इस नगरको 
देवता, यक्ष, गन्चव, सांप, असुर आर राक्षस मी न जीत सके ॥ ४ ॥ 


संवेक्ताभयुणोपेत चीलशोकमनामयम््‌ । 

ब्रह्मणा जरतश्रेष्ठ कालकेयकूल कृलक्ष्‌ ॥९॥ 
तब ब्रह्माने कालकेव दानवोके निमित उस नगरको सब उपमोगळे पदार्थास युक्त, सब 
गुर्णास युक्त और दुःख वथा रोगोले रदित बनाया ॥ ९ ॥ 

तदेतत्खचर दिव्यं चरत्यमरवजितम्‌ । 


अर ७ [a 


पालालाष्युयल वार कालकसन्य दानच! ॥ ९० ॥ 


हिरण्यपुरसित्येतत्ल्यायते नगरं महृत्‌ । 

रक्षितं कालकेवेर पोलोमेव्य अहासुरे! ॥११ भ 
इस नगरकी रक्षा पुलोमवंशी ओर कालकेय वंशी दानव करते हें । इस महान बभरका 
नाम हिरण्यपुर जगते प्रसिद्ध है ॥ ११॥ 

ल एते झुदिता नित्यक्षवष्याः खचदैबतैः । 

निवखन्त्वच राजेन्द्र गतोहेगा निरुत्सुकाः | 

सालुयो स्टत्युरेतेषां निवि ज्रत्मणा पुरा ॥ १२ ॥ 
हे राजन्द्र यह दानव इस नगरमे निमय और मृत्युक डरसे रहित तथा देवोंसे अवध्य 
होकर प्रसन्नतासे रहते हैं । ब्रह्माने वर देते सभय कह दिया था, कि इन दानवोकी मनु- 
ष्योंके दारा मृत्यु दोणी ॥ १३ ॥ 

भजुन उषाच 

सुरासुरैरवध्यांस्तानह ज्ञात्वा ततः प्रभो । 

अजय खताळ दष्टो याजतत्पुरभज्ज सा ॥१२॥ 
अजुन बोले-- दे प्रभा ! तब येथे उन दानवोळो देवता और राक्ष्घोफे हारा मारे जागेळे 
अयोग्य जानझर आनंदित होकर मातढिसे कहा, हे खत! साध दी इस नमरमें चलो #१ है। 


८८६ मदाभारते । | यक्षयुद्धपः 
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जिद्शेशां वत्क्षयमस्जेनयासयइस । 


रेषो 
न कर्थाचिद्धि मे पापा न बध्या थे खुराठ्रय! ht १४ 
003 


जेतने इन्द्रकै शत्रु हैं, उनको में शत्धसे मारुंगा । जो देवांके शत्रु ४, वे पापी राक्षस सुझसे 
अवध्य नहीं होंगे ॥ १४४, 

उषाइ खाँ ततः शीघ्र हिरण्यपुरमन्तिकात्‌। 

रथेन तेन दिव्येन हारियुक्तेन माता ॥१५॥ 
तब मातलि मझे उत्तम घोडोसे युक्त दिव्य रथके झीघताके साथ इरण्यपुरक्रे पास ले 
गये ॥ १५ |! 


ते मामालक्ष्य दैतेया बिचित्रासरणाम्यराः । 

ससुटपतुमहावगा रथानास्थाय दाशता; ॥ १६॥ 
वह महावेशवान्‌ दानव मुझको देखकर विचित्र आभूषण और वस्त्र पहिनकर रथॉपर चढ 
कर मेरे सम्मुख लडनेके लिए तेय्यार होकर जा गए ॥ १६ ॥ 


तो नालीकनाराचे नछशक्त्यथ्टिवोबरे। 

अश्यप्नन्दानवन्द्रा मा कुद्धोस्तीव्रपराक्रला; ॥ ९७॥ 
तव भर्यकर पराक्रमी वे दानव क्रुद्ध होकर सर्पके समान बाण, बाले, बरछी, तोमर आदि 
शस्त्रासे मुझे मारने लगे ॥ १७॥ 

तदहं चास्त्रवर्षेण इद प्रत्यवारथम । 

रास्त्रवर्ष सहृद्नाजन्विद्यायवछसुपाओित/! ॥ १८॥ 
हे महाराज ! तब में भी अस्त्रविद्याके बलका सहारा लेकर अपने अस्त्रोद्धी वर्षासे उन 
दानवोंके भरस्त्रोंकी वर्षाको रोकने लगा ॥ १८ ॥ 


व्यामोहयं च तान्सवॉन्र्थभागिसरन्रणे । 

तेऽन्यान्यन्षाभिसस्ूढाः पालथन्ति स्थ दानवा ॥ १९ ॥ 
येने रथळी चाल ओर वाणोंकी ववसे दानवोंको ऐसा मोदित किया, कि वे आपसम ही 
लडन आर एक दूसरळा ग्रान लगे ॥ १९ ॥ 


तेषानहं विसूढानाअन्योन्यससिधाचतास्‌ । 

शिरांसि विशिखेर्द पिव्येहर॑ शट संघा ॥ २० ॥ 
उन मोहित हुए तथा एक दूसरोंको गारनेवाले दानवोळे सिर मेरे जैकडों तीखे वाणोते कट 
कठकर गिरने लगे ॥ २० ॥| 


अध्याय १७० ] आरण्यकपत । ८८७ 


थे वध्यवाव! दैतेयाः पुरलास्याथ तत्युब) । 
खखुत्पठु; सनगरा आयायास्थाथ दानयीकत ॥ २२ ॥ 
जब उन देत्यांकी भन दार झुए छिया, तब वे फिर अपने नभरमें जाळर प्रविष्ट हो गछ 
और अपनी दाबवी मायाका विस्तार करके वे उस नगरके साथ आकाशने उड गए ॥२१॥ 
तत्तोऽहं चारचषेंण अहता प्रत्यवारयत । 
रगेनाइक्य दैत्यानां गति वेषाववारवळ ॥ २२ 
तत्र मैने वाणोंछी वर्षाते उसके भागडी रोझ दिया और इस प्रक्ञार उडमेवाले नगरक्ी 
गतिको भी रोक दिया ॥ ३३ ॥ 
तत्पुरं खचरं {दैव्यं काग दिष्यवयसस । 
( देतेवेयेर्दानेव घाथले सम वथासुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
आकाशमें उडनेबाछा, दिव्य, इच्छाचुसार उत्र जानेवाला दिव्य तेजस्वी वह नगर वरदानके 
प्रतापसे दानवॉकी इच्छानुसार पृथ्वीम या आकाशमे सुखसे रहता था ॥ २३ ॥ 
अन्त भयमी निपषलित पुनरूध्य परतिछले । 
पुनश्तियेक्पयात्थाशु पुनशप्खु निघञ्यांति ॥ २७ ॥ 
वह कभी भूमिपर स्थिर हो जाता था, तो कभी आढाशर्बे उड जाता था, तो कभी विश्छ 
उड्ने लगता था, तो कभी कमी जळयें इब जाता था ॥ २४ ॥ 
अभरावतिसंकाडा पुरं कामगर्म तु तत । 
अहसस्मवबडा वच अ्रत्यणह नराध्धप ॥ ३७ ॥ 
बह नगर अमशाबतीके समान इच्छाचारी था । हे रावन ! उसे जने अनेक तरहके अस्तोकी 
वषास राक लिया | २९ ॥ 
ततोऽहं दारजालन दिव्यास्तरखुदितेन च । 
न्यथुहं सह वैतेवेस्तत्पुर॑ भरतर्षभ ॥ ३६॥ 
हे अरतभ्रेष्ठ ! दैत्यसहित उस नगरको दिव्यास्त्रासे प्रेरित बाणोंके जाढले घेर लिया ।।२६॥। 
विक्षतं चाथसैयोणैलत्पयुक्तेरजिहागः 
मण्यपतद्राजन्त नर पुरभाखुस्म्‌ ॥ २७ ॥ 
मेरे द्वारा छोडे गए सीधे जानेवाले लोहेडे वाणोंसे वइ नगर टूट फूट गया, ओर हे राजन्‌ ! 
असुराँका वह नगर टूट कर पथ्यीपर गिर पडा ॥ ३७ ॥ 
ते बध्यभाना मडाणैवजवेगैरथस्मयेः । 
| पर्थपसन्ह चे राजझसुरा। कालयोदिता! ॥ २८ ॥ 
हे राजन ! कालके प्रेरित वे राक्षस भी वजळे समाय वेगवान, लोइके वने मेरे बार्णोसे मारे 
जाते हुए बे देत्य श्रान्त हो गए; श्ट ॥ 


८८८ महाभारते । [ यक्षयुद्धप 


न्न चिचव य एक 


ततो भातलिरप्याशु पुरस्ताक्षिपलन्निय । 
महीमबातरत्क्षप्न रथेनादित्यवचला ॥ ९९ ॥ 
इसके बाद सर्यछे.समान तेजस्वी रथसे मातालि भी उन देत्योके सामने इतनी तेजीसे उतरे 
कि मानों वे भिर ही रहे ही ॥ २९॥ 
ततो रथसहखाणि ष्छिस्तेषामधर्षिणाम्‌ । 
युयुत्सूना मथा साथ पर्यवत्तनत भारत ॥ २० ॥ 
पृथ्वीपर आकर उन युद्ध करनेवाले दानवॉके साठ इजार रथ देखे, वे सब मुझसे 
लडनेक लिए खडे थे । उन्होंने मझे चारों आरसे घेर लिया ॥ ३० ॥ 
तावहं निशितेबाणेव्येधसं गाप्रवाजिते! । 
त युद्ध सन्यवतन्त सखुद्र्स्थ थथासय। ॥ २२ ॥ 
येने ऐसे तीक्ष्ण बाणोंसे, जिनमें पक्षियोंके पड्क्ष लगे थे, दानर्वोछो अच्छादित कर लिया। 
व्‌ 
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[श॑ युद्ध्य ऐसे उमडे आ रहे थे जसे समद्रकी तरङ्गं उमडवी हैं ॥ ३१ ॥ 
बेस शाक्या सालुषेण युद्धेनेति प्रचिन्त्य जे । 
ततोञहमालुपूर्येण स्वाण्यस्त्राण्ययोजथम ॥ ३२॥ 
अने यह सोचा कि, यह .लोग-मालुप अस्त्रॉसे युद्धमें जीतने योग्य नहीं हैं, तव दिव्य अस्लोको 
क्रमस चलाना आरम्भ किया ॥ ३३ ॥ 
ततस्तानि स्ञहख्राणि रथानां चिचयोधिनाम्‌। 
अख्जाणि मम दिव्यानि प्रत्यज्नञ्शानकैरिष ॥३३॥ 
तव सेरे दिव्य अस्त्रोंने अनेक तरह से युद्ध करनेवाले उन हजारों रथियाछो धीरे धीरे मार 
डाला ॥ ३३ ॥ 
रथसागान्थिचिचांस्ते विववरन्तो महारथाः । 
प्रत्थरश्यन्त संग्रामे शतजोव्थ सहस्रदाः ॥ ३४॥ 
तव नाना ग्रकारकी रथकी गाढिसे संचार करनेवाले बे महारथी राक्षस युद्धध सँछडों और 
यडखांळा संख्याथोंमे दिखाई देने लगे ॥ ३४ ॥ 
निचेचसुकुदापीडा विचिचकवचच्यजाः । 
विचिचाभरणाञ्चैव नन्दयन्तीव मे मनः ॥ २५ || 
उनके [वचत्र मुकुट, कवच, ध्वज ओर आभूषण देखकर मेरा मन प्रसन्न हुत्रा ॥ ३५ ॥ 
अह तु शरवर्षेस्तानस्त्रप्रमुदिते रणे । 
नाशक्युव पाडाथेतु ले तु माँ पयपीडयन ॥ ३६ ॥ 
घुद्धल अनका अस्त्राको सहायतासे चाणोकी वर्षा करके भी में उन दानवोको पीडित रने 
समथ नहीं हुआ, इसके बिपरीत उन्होंने ही मुझे पीडित कर दिया ॥ ३६॥ 


अध्याय १७० ] आरण्यकपचे । ८८२ 


तैः पीडयक्षानो वहुभिः कुतास्मै! कुशलैयुचि । 

व्याथितोऽस्मि महायुद्धे भ्यं चागान्नहन्मम ॥ ३७॥ 
तब युदधमें कुझल और अख्ोमें निपुण उन दानवासे पीडित होकर दु।खी हो गया और उस 
महायुद्धे भङ्गे बडा भय हो गया ३७ ॥ 


तत्तोऽई देवदेबाय इद्राय प्रणतो रणे । 

स्वस्ति सूतेभ्य इत्युक्ह्या महास्त्रं समयोजयम्‌ । 

यत्तद्राद्वासति रषात सवास चावनाशनस्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब में चित्तछे सुद्धमें ही देवोंके भी देव रुद्रकी शरण गया, जगतका कल्याण हो, ऐसा कह 
कर भने एक मान्‌ असनको धनुषपर चढाया । रुद्रा नामसे प्रसिद्ध वह समी शत्नुओका 
विनाश करनेवाला था ॥ डेट ॥ 


ततो5पश्यं त्रिशिरसं पुरषं नवलोचनम्‌ । 

त्रिसुखं षड्सुजं दीप्रमकेज्वलनसूधेजम । 

लेलिहानैमेहानागै। कृतशीषममिचत्रहन्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे शत्रुनाशी युधिष्ठिर ! तब मेंने एक ऐसे पुरुषको देखा कि जिम्नके तीन सिर, नौ आंखे 
तीन रुख, छे शुजायें, सिरके बाल प्रदीप्त अभि तथा द्वर्यके समान तेजस्वी तथा लपलपाती 
जीमांबाले महानाग थे ॥ ३९ ॥ 


विभीस्ततस्तदस्रै तु घोरं रौद्रं सनातनम्‌ । 


हष्ठा गाण्डीससंयोगमानीय भरतर्षभ ॥ ४० ॥ 
नमस्कूत्वा च्रिनेत्राय शर्वायालिततेजसे । 
सुक्तवान्दानवन्द्राणा परा भावाच सारत “ ॥४१॥ 


में उस घोर और सनातन अख्चको देखकर भयरहित हो गया । हे भरत श्रेष्ठ ! गांडीवद्े 
साथ जोडा फिर अत्यन्त तेजस्वी, त्रिनेत्रधारी महादेवको नमस्कार करके हे भारत ! राक्षस 
अष्ठोंका पराभव करनेकी इच्छाएे दानवेन्द्रोंक ऊपर अख वह छोडा ॥ ४०-४१ ॥ 


खुक्तमात्रे ततस्तस्तिन्रू्पाण्यासन्सहस्त्रशा! । 
सुगापाभथ सिंहानां व्याघाणां च विशा पते । 
ऋक्षाणां महिषाणां च पन्नगानां तथा गवा ॥ ४२ ॥ 
हे भारत! उस अस्रके छोडते ही हजारों रूप प्रगट हो गये । हे पृथ्वीनाथ ! उस समय युद्धे 
हिरन, सिंह, व्याप्र, रीछ, भैंस, सांप, गौ, ॥ ४२ ॥ 
११२ ( महा, सा. क्षरष्सक, ) 


८९० प्रहाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
Rn 
॥4 छि FN @ 
गजानां रभराणां च दारणा च यच । 
व्हवभाणां वराहाणां वाजाराणा तयच च । 
शाछाइद्ाणा प्राचां सुदण्डाचा च सवदा; ॥३३॥ 
शादूल, हाथी, झुण्डके झुण्ड, बन्दर, ऋषम, सुअर, पिछे; उदाबिलाब, प्रेव, भूव ॥ उदे 


गुध्राणाँ गरुडानां च मकराणां तथेच ख । 

पिक्याचानां सयक्षाणां तेव च सुरहियाद ॥ ४४॥ 
गिडठू, गरुड, मकर, पिशाच, यक्ष, असुर, ॥ ४४॥ 

गुदकार्या च संग्राने नेकतारना लयैव च ! 

झषाणा गजवक्ताणासुळूकाना तथेव च ॥ ४५ ॥ 
युद्य$, वथा बेऋत हाथीळे समान मुंहवाली मछली, उल्लू, ॥ ४५ ॥ 


भीनक्कनससूहानां नानाशासत्रासिपाणिनास््‌। 
लयैव यातुधानानां गदासुद्वरधारिणास ॥ ४९ || 
मछली ठछुआ अनेक शस्र धारण किये, घलुप,गदा, सुग्द्रघारी राक्षस || ४६ || 
दलैश्यान्येश्य वहुजिनोनारूपधरैस्तथा । 
खरवभासीञ्जगट्टयां तस्मिन्नज्ञे विसर्जिते ॥ ३७ ॥ 
तथा और भी अनेक रूप धारण किये प्राणी उस अणो छोडते ही प्रकट हुए। उन सबसे 
जगत्‌ व्याप्त हो गया ॥ ४७॥ 


जिशिरोजिशतुदखतुशस्येशतुसुओ। । 
अनेकरूपसंयुतक्तेमास नेदीज खा तानि । 
आलाध्ण बध्यक्षाबस्त दानथा थे सभागता! ॥ ४3८ ॥ 
उसी ससय तीन खिर, चार दांत, चार सुंह ओर चार हाथवाले, अनेक रूपवाले, मांस 
सदा और अस्थियांसे युक्त प्रणियोंसे वधको प्राप्त होकर बहुत राक्षस नष्ट होने लगे ॥४८॥ 
अकेज्वल्नलेजीजिवेजाशनिसभअप्र खे? । 
अद्रिसारभयैश्यान्यैयाणिदरिविदारणेः 
न्यहन दानवान्सयान्युद्वतनेच मारत ॥ ४९॥ 
उसी ससय खय ओर अमिक देजोखे युक्त, यज और विजलीके समान कान्तिवाले मेरे चाण 


चलन लग । सन्‌ पंबंतर्क समान कठोर तथा शत्रयाला सहार करनेवादे चाणासे क्षणभरमं 
सब दानबाकोा मार डाला ॥ ४९ !! 


अन्धाय २७० | जार््यद्पन । ८२ 


गाण्डीवस्त्रप्रणुन्नांस्तान्गचासूनमसबच्युवान्‌ । 
ष्ट्र प्राण जूयख्िपुरञ्ध वेधले ७० ॥ 
भारत! तब सेने गाण्डौच थलुषसे छूटे हुए बाणोंसे मरे हुए दथा आकाशे गिरे इए 
राक्षसोको देखकर त्रिपुरासुरको मारनेबाले शिवजीको प्रणाम दिया ॥ ५० 
तथा रोद्रासत्र निष्पिष्टान्दिव्याञरण सूचिलाल्‌ । 
निशास्य परम हषेसगमदेवसाराथे! ॥५१॥ 
में क्षिवजींके बाणोंसे मरे हुए दिव्य भूषणोंते भूषित राक्षसोफो देखकर आनन्दित हुआ । 
इन्द्रके सारथी मातलि इन बाताको देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७२ ॥ 
तदसं कलं कमं देवैरपि दुरा सद्‌ । 
इट्टा मां पूजयामास जातलि। दाकलारथिः ॥ ५३ ॥ 
देवोसे भी दु।साध्य कमे करते देख इन्द्रफे सारथी मातालिने मेरी बहुत प्रशंसा की ॥५२॥ 
उधाच चेदं वचनं प्रीयनाण) कृलाझलिः 
सुरासुरैरसहाो हि कम यत्साधितं त्वचा । 
न छतत्लयुग कलुनाव दात खुरम्वर। ॥ ०३ ॥ 
और चहुत प्रसन्न होकर हाथ जोडकर यह वचन फद़ा- हे अजुन ! तुमने जो कमै किया 
उसको देवता और राक्षस भो नहीं कर सकते थे | इस कमको युन साक्षात्‌ देवोंके राजा 
इन्द्र भी नहीं कर सकते थे ॥ ५३ ॥ 
सुरासुरेरवध्य हि पुरणेलत्खर्म अइत्‌ । 
त्यया विसथित वीर स्वबीयीज्तपोबलात्‌ ॥ ५४ ॥ 
यह आकाशे चलनेपाला यह महान्‌ नगर देवों ओर राक्षसि भी अवध्य था। हे बीर! 
तुमने इस कामको अपने पराक्रम और अस्जोंके तेजसे किया है ॥ ५४ ॥ 
विध्वस्तेष्थ पुरे तल्मिन्दानवेबु हतेषु च । 
खिनदन्त्य। स्त्रिय! सया निड्पेतुनंगराडहे ॥ ५५ ॥ 
उन दानवोंके मारने ओर नगरके नष्ट होनेपर अनेक स्त्रिया रोती हुई नगरसे बाहर 
निकलीं ॥ ५७॥ 
प्रकीणकेशयों व्याथिताः छुरथ इव दुःखिताः । 
वेतुः पुचान्वितुन्मातुज्शोचभाना महीतले ॥ ५६ ॥ 
बे चाल खोले, दुःखसे भरी हुई कुराडे सभाच रोदी हुर वे स्त्रियां नगरफे बाहर मिक्षलीं । 


कोई पाविळे लिये कोई पुत्रके लिए, कोई आाइके लिए रोती रोती पर्थ्यावर लोटमे लगी ॥५६ || 
छ 


८६१ मंांभारते । [ यक्षयुद्धपर्व 
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रुदन्त्यो. दीनकण्ठयस्ता विनदन्त्यो इतश्वराः । 

उरांसि परिमिघ्ेन्त्यः प्रञस्तस्राग्विभ्षणाः ॥ ५७॥ 
जिनके स्वामी मार दिये गए दें ऐसी वे स्त्रियां अपनी छातियोंकों पीट पीटकर करुण स्परखे 
रोने ओर विलाप करने लगा ॥ ५७॥ 


तच्छोकयुक्तमरश्नीक दुःखदैन्यसमाहतम्‌ । 

न बभौ दानवपुरं हतत्विट्कं हतेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस समय वह नगर वेज ओर दानवोंसे रहित होकर शोक ओर अलक्ष्मीसे भर गया; इस- 
लिए वह दुःख और दीनतासे युक्त हो गया॥ ५८ ॥ 


गन्धर्वनगराकारं हतनागमिय हदम्‌ । 
झुष्कवृक्षामिवारण्यसहृङ्यसभवत्पुरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस नगरका अस्तित्व गन्धवेनगरके समान मिथ्यासा हो गया जेसे हाथीके विना तालाब 
और जैसे ख्रखे वृक्षोवाला वन शोभित नहीं होता है, वेसेही बह नगर दिखने लगा ॥५९॥ 


मां तु संहृष्टमनसं क्षिप्रं मातलिरानयत्‌ । 

देवराजस्य अवनं कृतकमाणमाहवात्‌ ॥ ६० ॥ 
तदनन्वर सब कामॉफो समाप्त फरनेके बाद झुझको प्रसन्नचित्त देखकर मातालिने शीघ्र ही 
युद्धभूमिसे इन्द्रके घर पहुंचा दिया ॥ ६० ॥ 


हिरण्यपुरमारुज्य निहत्य च महाखुरान । 
, निवातकवचाश्चैव ततोऽहं शाक्रमागभम्‌ ॥ ६१ ॥ 
में दिरण्यपुरळे सब राक्षर्साको मार निवात-कबचोका नाशकर इन्द्रक पास गया ॥ ६१॥ 


मम कभ च देवेन्द्र मातलिविस्तरेण तत्‌ । 
सव पवश्रावयामास यथाचूत महायुले ॥ ५२ ॥ 


दे मद्दातेजस्विन्‌ युधिष्ठिर ! जो कुछ छुआ था, उस्ले और मेरे कर्मको मातालिने इन्द्रको 
विस्तारपूवेद कहा ॥ ६२ ॥ 


हिरण्यपुरघातं च मायानां च निवारणम्‌ । 
निवातकवचानां च वधं संख्ये महीजसाम्‌ ॥ ६३॥ 
ह महातजास्त्रन्‌ ! मने जसे हिरण्यपुरका नाश किया था, जेसे मायाको निवारण किया 


था ओर जेसे युद्धमें महातेजस्वी निवात कबचोंको मारा था वह सब कथा मातालेने इन्द्रस 
कही ॥ ६३ ॥ 


अध्याय १७० | झंतरण्यकपर्चं । ८२३ 


तच्छ्रुत्वा अगवान्प्रीत; सहस्राक्ष? पुरंदर! । 

भरड सहित! श्रीमान्साधु साध्वित्ययाजबीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इस कथाको सुनकर सहस्र नेत्रवाले भगवान्‌ इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और मरुष-गणोंके सहित 
श्रीमान्‌ इन्द्र ' बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ”” कहकर मेरी बहुत प्रशंसा करने लगे ॥६४॥ 

ततो मां देवराजो वे. समाश्वास्थ पुनः पुनः । 

अन्नबीदिवुबै। खाधेमिदं सुमधुरं वचः ॥ ९७० ॥ 
तदनन्तर देवराज इन्द्रने श्रुझे बार बार आश्वासन देकर देवोंके सामने मुझे प्रस्न करके ये 
मीठे वचन कहे- ॥ ६७ ॥ 

आवेदेवासुरं कथं कुतभेतत्वया रणे । 

गुवेथंम्च महान्पार्थ कुत) शत्रन्धता मम ॥ ६६ ॥ 
हे सत्रुनाशन्‌ | जो कमं तुमने किया इसको देवता ओर असुर भी नहीं कर सकते थे; हे 
घनञ्जय ! मेरे महान्‌ शत्रुओंका तुमने जो नाश किया हे, इससे तुम्हारे गुरुक्षा मनोरथ पूर्ण 
हुआ है ॥ ६६) 

एवमेव सदा भाव्यं त्थिरिणाजो घनेजय । 

असंमूढेन चास्त्राणां कतव्य प्रतिपादन ॥ ६७ ॥ 
हे घनेजय | अव युद्धे स्थिर होझर सदा ऐसे ही कमे करना | तुम सावधान होकर युद्धे 
सब शत्नाक्ल चलाना ॥ ६७॥ 

अविषयो रणे हि त्वं देवदानवराक्षसै। । 

खथक्षाखुरगन्धवेः छपक्षिगणपत्नगै! ॥ ६८ ॥ 
क्योकि तुमसे देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, असुर, पक्षी और सपीदि कोई भी नइ लड 
सकता ॥ ६४॥ 

वसुधां चापि कौन्तेय त्वडाइवलनिजिताम्‌। 

पाळघिष्याति घमोत्मा कुन्तीपुञो युधिछिरः ॥ ६९ ॥ 

tt श्ति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्तयधिकशततमो ऽष्यायः ॥ १७० ॥ ५६८२८ ॥ 
है कुन्तानन्द्न ! तुम्हारे बाहु बढसे जीति हुई पुर्थ्वाका महाराज धर्मात्मा कुर्न्तापुत्र युधिष्ठिर 
पालन करेंगे ॥ ६९॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे एकलो सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७० ॥ ५८९८ ॥ 


२३४ अंदामारते । [ यक्षयुद्धपव 
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अर्जन ठेवाच 
ततो साघभिविश्वस्तं संरूढवारविक्षतश्‌ । 
देघराजोऽयुणद्येदं काले बचनभन्रवील्‌ ॥१॥ 
अर्जुन बोले- जब इन्द्रको यह विश्वास हो भया, छि ये अत्रुओंको जीत सकेंगे, ओर जब 
उन्होंने येरे शरीरमें वार्णोके घाव देखे, तो एऊ दिन देवराज इन्द्र मुझसे बोले ॥ १॥ 
दिव्यान्यस्त्राणि सवाणि त्वयि ।तिष्ठन्ति भारत । 
व्याभिमवितु शक्तो मानुषों खुबि कश्चन ॥२॥ 
हे भारत ! अब तुमने सब दिव्य अल्लोको सीख लिया, अब पृथ्वीपर कोइ भी मनुष्य 
ऐसा नहीं है जो तुमको किसी प्रारसे भी जीत सके ॥ २ ॥ 
सीब्मो द्रोण) छुपः कणे! दाछुनि। सह राजभिः । 
संघामस्यस्य ते पुत्र कलां बाहेन्ति बोड वीक्ष ॥ ३॥ 
हे पुत्र ! मौषम, द्रोणाचाये, कृपाचार्य, कर्ण जोर शकुनी सब राजाओंको साथमै लेकर 


~ ०४०० 


भी युद्ध करें तो मी तुम्हार सोलह भागके समान नहीं होगे ॥ १ ॥ 
इवं च मे तलुन्नाणं प्रायच्छन्सघबान्ध्रमु। 
अमेयं कवचं दिव्य खजं चेव हिरण्ययी ॥ ४॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ इन्द्रन मुझे यह अभेद्य कवच, सोनेद्धी दिव्य माला दी ॥ ४ ॥ 
देवदत्त च भे शाङ्खं देथ? प्रादान्महारवक्व । 
दिव्यं चेदं किरीटं से स्वयामिन्द्रो युयोज ह ॥५॥ 
देवराज इन्द्रवे बहुत शब्दवाला देवदव शंख दिया, फिर इन्द्रने अपने हाथसे यह किरीट मेरे 
सिरपर बांधा ॥ ५॥ 
ततो दिव्यानि चस्ञ्राणि दिव्यान्यामरणानि च । 
पादाच्छको समेतानि दचिराणि बृहन्ति च ॥ ३ ॥ 
इसके वाद इन्द्रने सुझे ये सुन्दर, बड़े ओर दिव्य आभूषण दिए तथा दिव्य अख भी प्रदान 
किये ॥ ६ ॥ 
एवं संपाजिवस्तत्र सुखमस्स्युबितो रूप । 
इन्द्रस्य अवने पुण्ये मंघवशिङुनिः सह ॥७॥ 


६ महाराज ! भ इस प्रकार पूजित दाकर इन्द्रक पवित्र घरम गन्धवं-पुत्रांके साथ सुखपूर्वक 
रहा ॥ ७॥ 


अध्याय १७१ ] आरण्यकपने « ८९५ 


सतो ामजवीच्छक्त प्रीतिधामम्है? सह । 
ससचयाऽञ्ुन गन्लु त जतरा हु स्यरान्य त ich 


एक दिन देवतायोक सहित बेठे हुए इन्दरये प्रस्न होकर युझसे खडा, कि हे सुन ! अब 
तुम्हारे जानेका समय हो जया है, अब तुम्हारे माई तुमको स्मरण करते हागे भ ड ॥ 


एवालिन्द्रस्य अघने पश्च यषोणि भारत । 

उषितानि चथा राजन्स्मरता सूतजं कालिम i षे्‌ 
हे मरती महाराज ! मे इख प्रकार जूएक झसहफा स्मरण करता हुआ पाँच वषेतक 
इन्द्र घरम रहा ॥ ९ 

वलो मघन्वथद्राक्ष ज्रातुमिः परियारितन्‌ । 

गन्धलादनलालाद पर्वतस्यास्य खूधेनि ॥ १० 
फिर इस गन्धमादन पवतपर आळर शिखरपर माइयकि सहित बढ हर आपका ददन 
किया ॥ १० ॥ 


युमिष्ठिर उपाच 
दिष्टया धर्चजयास्खाणि त्वथा प्राप्तानि भारत । 
दिष्टया चाराचितो राजा देवानाधीश्वरः प्रश! ॥११॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे धनञ्जय ! तुमने प्रारव्धसे सच शस्रांको प्राप्त किया । प्रार|व्धसे देव 
राजा भगवान इन्द्रको प्रसन्न किया ॥ ११ ॥ 


दिष्टया च भगवान्स्थाणुर्दैव्या सह परंतप । 

साक्षाद खयुदेन तोषितश्च त्वयानच ॥ १२ ।) 
दै अन्नुनाशक पापरद्ति अजुन ! तुमने प्रारब्धले पावती सहित शिवको अपने युद्धसे प्रसन्न 
क्षिया ॥ १३॥ 


दिष्टया च छोकपालेस्ल्थ सेतो भरतख ! 

दिया पाये सर्वे दिछ्यालि पुवरागतः! ॥ १३ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! तुमको प्रारव्धसे छोछ-पालोंके दशन हुए । प्रारव्वसे हमारी उन्नति हो रही 
द आर प्रारड्धदास तुस लाटकर आय हा ॥ १३ 

अय कृत्स्यामिमा देवी विजितां पुरमालिनीम्‌ ! 

सब्य च चुतरा्स्य पुञानाप पहाकूलान ॥ १४ 
अब में सब्र नभरोंके सहित एथ्वीको जीती हुई बौर धतराष्ट्रके घुत्रोॉको अपने पने 
समझता ई ॥ १४॥ 


त 
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८९६ प्रद्दाभारते । [ यक्षयुद्धपव 


छ न तत नागा त त तत त त त कल 
तानि त्विच्छामि ते द्र्व्डु दिव्यान्यस्त्राणि भारत । 
चेस्तथा घीयंबन्तस्ते निवातकवचा इता! ॥ १५ ॥ 
हे भारत ! अब में उन दिव्य अश्लोंको देखना चाहता हूँ, जिनसे तुमने बलवान्‌ निवातकवच 
दानाको सारा था ॥ १५ ॥ 
अर्जन उपाच 
स्वः प्रभाते अवान्द्रष्टा दिव्यान्यस्त्राणि सवरा! । 
निवातकवचा घोरा येमया विनिपातिताः ॥ १६॥ 
अजुन बोले- दे महाराज! में प्रातभ्काल आपको उन सब अ््रोंमो दिखाऊंगा, जिनसे मैंने 
घोर निवातफवचोंको मारा था ॥ १६॥ 
बैशम्पागन उपाच 
एवमागभनं तत्र कथयित्वा धनंजयः । 
आतमि सहितः सर्वे रजनी तासुवास हृ ॥ १७॥ 
१ इति भ्रीमद्दाभार्ते आरण्यकपवेणि एकसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १७१॥ ५९१५ ॥ 
वैज्ञम्पायन बोले- अजुन इस प्रकार अपने आनेकी सब कथा कहकर माइयोके सहित 
उस रात बहीं रहे ॥ १७॥ 


५ बरद्चाभारयके भारण्यकपवेमे पकस इकहप्तरवां अध्याय समाप्त ३ १७१॥ ५९१५ ॥ 


पेशम्पागन उपाच ` 


तस्था रजन्यां व्युष्टायां घमराजो युधिष्ठिरः । 

उत्थाथावश्थकायाणि कूतवान्भ्राताभिः सह ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! उस रातके बीतनेपर धर्मराज युधिष्टिरने अपने 
साइयोके सहित उठकर अपने नित्यके आवश्यक कर्म किये ॥ १ ॥ 

सतः संचोदयामास सोऽजञुर्न भ्रात॒नन्दनम्र्‌ । 

दशेयास्त्राणि कोन्तेय येजिता दानवास्त्वया ॥२॥ 


भाइयाँका आनन्द देनेवाले जजुनको प्रेरणा दी, हे कुन्तीनन्दन ! जिन अखनोसे तुमने दानवोको 
मारा इं, उन सबको इमं दिखाओ ॥ २॥ 


अध्याय १७२ | आरण्यकपर्द । न ८९७ 


९ 


ततो धनंजयो राजन्देवेदत्तानि पाण्डवः । 

अस्त्राणि तानि दिव्यानि दशथयामास भारत ॥२॥ 
हे भारत राजन्‌ ! तब याण्डुदन्दन अजुन देववाऑके दिये हुए सब दिव्य अखन महाराजको 
दिखाने लगे ॥ ३ ॥ 

यथान्यायं मड्ातेजाः चोचं परममास्थितः । 

गिरिकूचरं पादपाळु झुमवेणु जिवणुकर । 

पार्थिव रथमास्थाय झोसल्ानो धनंजयः ॥ ४३.॥ 
यथायोग्य पवित्र होकर अजुन सुन्दर पंत ही जिसका कूबर हे, पेर ही जिसके चक्र है 
ओर बांस आदि ही जिसके त्रिवेणु इं, ऐसे एथ्यीळपी कपचपर चढ़कर धनंजय सुशोभित 


हुए ॥ ४ ॥ 
० 2७. > र र 
ततः! खुदंदातस्तेन कवचेन खुधचसा । 
घनुरादाय गाण्डीवं देवक च वारिजम्‌ ॥&॥ 
शोझुभ्यमानः कोन्तेय आजुपूव्यान्महाखुज। । 
अस्त्राणि तानि दिव्यानि दशानायोपचकमे ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर कुन्तीनन्दन महाबाहु अजुन उस तेचस्त्री कबचको पहनकर तैय्यार होकर गाण्डीव 
धनुष और देवदत्त शंखको क्रमश्च धारण करके विराजमान हुए; फिर ऋमसे दिव्य अस्रोंको 
दिखानेके लिए उद्यत हुए ॥ ५-६ ॥, 

अथ प्रयोध्यमाणेन दिव्यान्वसक्राणि सेन ये । 

साक्रान्ता मही पद्भ्यां समकम्पत सद्मा ॥७॥ 
जिस समय अजुनने उन अस्रोंका प्रयोध किया ओर पैरोंसे दयी हुई पृथ्वी वृक्षोंक्रे सहित 
कांप उठी ॥ ७ ॥ 

क्षनिताः सरितखैव तथेव च सहोदधिः । 

शलाञ्चापि व्यशीयन्त न ववौ च समीरण! ॥ ८ ॥ 
समुद्र और नदी उमडने लगी, पवत फटने लगे, वायुका चलना यी बन्द हो गया ॥ ८ ॥ 

न वभासे सहस्रांशुन जज्वाल च पावक! । 

न वेदाः प्रतिभान्ति स्म द्विजातीनां कर्थंचन ॥९॥ 
सर्यका चमकना बंद हो गया और असिका जलना बन्द हो गया । त्राझणोंके सामने वेद्‌ 
प्रकट होने बंद हो गए ॥ ९ ॥ 


११३ (म. भा, जारण्यरू, } 


५ र्‌ 
८९८ महाभारत । [ यक्षयुद्धपव 


अन्तर्भूमिगता ये च प्राणिनो जनमेजय 
पीडयम्रानाः ससुत्थाय पाण्डव पथवारयन्‌ ॥ १०॥ | हि 
हे जनमेजय ! जो प्राणी भूमिके अन्दर थे, वे व्याकुल होकर पृथ्वीसे बाहर निकलकर अजुवको 
रोकने लगे ॥ १०॥ | 
वेपमाना? प्राञ्जलयस्त सर्वे पिडितानना! । 
दद्यमानास्तदास्रैस्तैयोंचन्ति स्म धनंज यस्‌ ॥११॥ 
उन दिव्य अस्नोंसे जले जाते हुए वे प्राणी अपने मुखोंछों ढकंकर आये और दाथ जोडकर 
कापते हुए बे थनंजयसे प्रार्थना करने लगे ॥ ११ ॥ 
ततो ब्रह्मर्षयश्चैव लिद्वासैच सुरषेथ! । 
जझमानि च भूतानि सवाण्येवावतस्थिरे ॥ १२॥ 
तब त्रह्मपिं, सिद्ध, महर्षिं, देवषिं ओर समी चर प्राणी वहां आकर उपस्थित हो गए ॥१२॥ 
राजषेथञ्च प्रसरास्तयेव च दिवौकस? । 
यक्षराक्षसगन्धर्वास्तयेव च पतत्रिणः ॥१३॥ 
श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजर्षिं, देवगण, यक्ष, राक्षस, गन्धै तथा पक्षीगण भी आये ॥ १३ ॥ 
ततः पितामहश्चैव लाकपालाश्च सेः । 
भगर्वाश्च महादेवः सगणोऽभ्याययौ तदा ॥ १४॥ 
उसके पश्चात्‌ सब ठोकपालॉके सहित ब्रह्मा और सब गणोंके सहित शिव वहाँ आये ॥१४॥ 
ततो वायुमंहाराज दिव्येमांल्यै! सुगन्धिभिः । 
अभितः पाण्डवांखिच्रेरबचक्रे समन्ततः ॥ १॥ 
तदनन्तर हे महाराज जनमेजय ! दिव्य सुशन्बिवाछे पुष्पोसे युक्त वायु अर्जुनके चारों ओर 
चलन रमा ॥ १५ ॥ 
जगुश्च गाथा विविधा गन्धचोः सुरचोदिता। । 
त ननृतुः संघश्चैव राजन्नप्सरखां गणाः ॥ १६॥ 
दे राजन्‌ ! गन्धने देबांकी आज्ञासे अनेक गीत गाने लगे और अप्सराके गण समूह बनाकर 
नाचने लगे ॥ १६ ॥ 
तस्मिस्तु तुसुले कारे नारदः सुरचोदित; । 
आगस्याह वचः पार्थ अवणीयमिदं रूप ॥ १७॥ 


हे राजन्‌ ! उस संकटके समय देवताओंफे हारा भेजे हुए नारदने जाकर अर्जुनसे यह सुनने 
योग्य वचन कहे ॥ १७॥ 


अध्याय, १७२ ] आरण्यंकपव । , ८९२, 


अजुनाजुन मा युद्धय दिव्यान्यस्त्राणि भारत । 

नतानि निरधिष्ठाने प्रयुज्यन्ते कदाचन ॥ १८॥ 
ई अजुन ! इन दिव्य अखनो मत चलाओ। हे भारत! इनको अयोग्य स्थानपर कभी 
नह! चलाना चाहेये ॥ १८ ॥ 

अधिष्ठाने न वानातः प्रयुञ्जीत कदाचन । 

प्रयोगे सुमहान्दोषो छसतराणां कुरुनन्दन ॥ १९॥ 
ओर योग्य स्थान पानेपर भी इन्हें विना महादुःख पडे नहीं चलाना चाहिये; हे झुरुनन्दन ! 
इन अश्चांकी चलानेमें महादोष होता है ॥ १९ ॥ 

एतानि रघ्यभाणानि घनंजय यथागसस्र्‌ । 

वलवन्ति छुखाइाणि अविध्यन्ति न संशय; ॥ २०॥ 
यदि तुम इनको सुरक्षित रखोगे तो समयपर ये बहुत सुख देनेवाले ओर बलवान्‌ होंगे ॥२०॥ 

अरक्ष्यमाणान्येतानि चैलोक्यस्यापि पाण्डव । 

भवान्ति स्थ विनाशाय सव सूयः कुथाः काचित्‌ ॥ २१॥ 
यदि सुरक्षास न रक्खोगे तो यह तीनों लोकोंका नाश कर देंगे) अत; तुभ फिर कमी ऐसा 
मत करना ॥ ९१ ॥ 

अजातशत्रो त्वं चेव द्रक्ष्यसे तानि संयुगे । 

योज्यभानानि पार्थेन हिषतानवक्षदने ॥ २२॥ 
डे युधिष्ठिर ! जब अर्जुन शन्रुओंकि मारनेके लिये युद्धम इन शर्खोकी चलाबेगे, तब तुम 
देख लेना ॥ २३ ॥ 

निवायाथ तलः पार्थ सर्वे देवा यथागतम्‌ । 

जप्घुरन्ये च ये तच समाजग्सुने्‌रषेल ॥ १३ ॥ 
है नरभ्रेष्ठ जनमेजय ! अजुनद्धा निवारण कर सब देवता अपने अपने घर चले गये तथा जो 
दूसरे मुनि वहां आए थे, वे भी चले गए ॥ २३ ॥ 

तेषु सर्वघु कौरव्य प्रतियातेषु पाण्डवा; । 

तसस्मिन्नैव वने हृष्टास्त ऊषुः सह कृष्णया ॥ २४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरज्यकपर्षणि हिसत्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 

समाई यक्षयुद्धपर्व ॥ ५९३९ ॥ 


देवताओंके जानेके पश्चात्‌ वीर पाण्डव प्रसन्न चित्तसे द्रोपदीके सहित उसी वनमें रहने 
रुगे ॥ २४ ॥ 


६ प्रदाआरसके आरण्यकपर्वमें एकली बहत्तरवां अध्याय जमात ॥ १७२ ॥ 
यक्षयुद्धपर्व समाप्त ॥ ५९३९ ॥ 


७९०७ मंदाभारते । [ आजगरपकें 


STRESSES INSEE YE i ds ककी oe कया 


जनमेजय उषाम 

तस्मिन्छुतास्त्र रथिनां प्रधाने प्रत्यागते अवनादृश्ह्न्लुः । 

अतः पर किमळुवन्त पाथाः खक्षत्य शरण धनजथन ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे वैशम्पायन ! जब मडारथियोर्थि श्रेष्ठ वीर अजुन इन्द्रके यहांसे शस्त्राको 
सीखकर लौट आये तब पाण्डबोने उन शूरवीर अजुनफे साथ मिलकर क्या किया? ॥ २॥ 

पिाम्पायन उषाच 

नेषु तेष्वेव तु ते नरेन्द्राः सहाजनेनेन्द्रसभेन वीरा! । 

तस्मिश्च शेलप्रयरे सुरम्ये घनेश्वराकीडगता विजज्छु। ॥२॥ ` 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय | इन्द्र्फे समान पराक्रमी अजुनक साथ नरनाथ 


पाण्डव लोग उस्री वनम रहने रगे ओर उस छुवेरळे क्रीडास्थान रस्य पयंतपर विहार 
करने लग ॥ २॥ 


वेइमानि तान्यप्रतिमांने पश्यन्क्राडाम्ध नानाद्रसखनिकषा+ । 
चचार घन्या बहुधा नरन्द्र' सांऽस्त्रषु यत! सतत किराटा ॥३॥ 


वस्त्रोंके जाननेवाले नरराज धनुषधारी अजुन उन अनुपम स्थान ओर वृक्षांको देखते हुए 
विहार करने लगे ॥ ३ ॥ 


अवाप्य वासं नरदेवपुत्राः प्रसादजं वेश्रवणस्य राज्ञः 

न प्राणिनां ते स्पृहयन्ति राजञ्शिवञ्च कारः स बभूव तेषाम्‌ ॥४॥ 
राजपुत्र पाण्डवोंको कुवेरकी कृपासे स्थान मिले; वे लोग किसी मी प्राणीके ऐश्वयकी इच्छा 
नही करते थ। बह समय उनके आनन्दका था ॥ ४ ॥ 


खमत्य पाथन ययकरात्रसूषुः सथासतत्र तदा चतर! । 
पूवाच्य षद ता दरा पाण्डवाना {शावा बभूवुवसता वनघु ॥ ५ ॥ 
अजुनस मिलकर पाण्डव चार वषवक वहाँ रहे, यह चार वर्षका समय उनके एक रात्रक 


इ ohn 


समान बाता । इस रातिसं वनम सुख़स रत हुए पहले छ? आर अवक चार सब मिलाक 
दस वर्ष व्यतीत हो गए ॥ ५ ॥ 

ललाऽन्रवाह्ायुखुतस्तरस्वा जिष्णुश्व राजानसुपो्पावेदय । 

खल च वारा सुरराजकल्पावकान्तमास्थाय हिल प्रियं च ॥६॥ 


तब बलवान्‌ वायुपुत्र मीमने, अजुन तथा इन्द्रके समान वीर नकुल, सहदेवके साथ वेडे हुए 
राबासे एकान्तम बे प्रिय ओर देतके नयन कहे ॥ ६ 


अध्याय १७३ | आर्ण्यकपन । ति 9७६ 
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तब प्रतिज्ञा छुदराज सत्यां चिकीषेमाणास्त्वदनु पियं च। 

तत्तोऽडुगच्छान वनान्यपास्य सुयोधने सानुचरं निहन्तुश्‌ ॥७॥ - 
हे कुरुराज | देम रोग आपका प्रतिज्ञाको सत्य करने और आपके प्रिय क्रनेहीकी इच्छाले 
वनको छोडकर दुर्योधनको वारजे नहीं भये थे ॥ ७॥ 


एकादशं घर्यलिद वाल! 'खुथोधनेबभ्खसुखाः सुखाहाँ; । 

ले वश्चायिल्वाचमदु डे शीलमज्ञातवार्स खुखन्ाप्लुया्यः ॥८॥ 
दे महाराज ! हम लोग अत्यन्त सुखे योग्य होनेपर सी बनके अनेक दुःखको सह रहे हैं; 
इमकी बनन रहते इए ग्यारहवां वर्ष आरंभ हो गया; अब हम ढोग उस अघम बुद्धिरहित 
दुर्योधनकों वञ्चना करके अक्ञातवासळी बिवाकर सुख पावेभे ॥ ८ ॥ 

तवाज्ञथा पार्थिव निर्विशङ्का विहाय मानं विचरन्वनानि । 

खलीपवालसेन विलोजितास्ते ज्ञास्थन्ति नास्मानपकुष्टदेशान्‌ ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी आज्ञासे हम भय रहित दोकर मानापमानका ख्याल न करते हुए वनो 
विचरेंगे । प्रथम हम दुर्योधनके राज्य पासके वर्नोर्म विचरेंगे, ताकि वह यह समझकर कि 
इम पासके वर्नोमें ही हैं, वद इसे समोपकें वर्ने ही हुंढेगा | पर तवतळ इम दूरके 
चढेँ जायेंगे, अतः हमें वह झोरच आन नही सगे ॥ ९ ॥ 


हट 


संवत्सर तं तु विहृत्य गूढं नराधन तं खुखछुद्धरेम । 

निर्थात्य चेरं सफलं सुपुच्प तस्मे नरेन्त्राधमपूरुवाय ॥१०॥ 
हम एक वर्ष छिपे हुए रहकर उस सूख टुयोधनसे सुखोंसे छीन लेंगे; हे नरदेव ! ठे घर्म- 
राज | आप उद्घ अघम पुरुष तथा अपने सेवकीसे विरे रहनेवाछे दुर्थोचनसे अपने पेरळा 


ANN 


बदला लेकर फिर फल आर पुष्पा सहित इस पृथ्वाका आप क्ाजयया ॥ २० ॥ 


सुयाधबायाङुचरेद्यचाय तत्ता महीमाहर चमराज । 
स्वगाय शलिन चरद्धि! रव्या विदन्तु नरदव बच्छ ॥२९॥ 
हे वर्वर ! यह यवत सगळे सयान इं, इस लॉग यहा रहकर दु; लको नाश कर सकते थे॥। ११) 


कीरति ले जारत पुण्यगन्धा नश्येत लोकेषु चराचरेषु । 

लस्प्राप्य राज्य छुदपुंगवारना शाक्त्य महत्प्राप्लुनथ क्रियाव्य ॥२२॥ 
हे आरत! यदि आप दुर्योधनको न जीतेंगे तो चरावर लोकोमें आपकी पवित्र क्षीति नष्ट हो 
जायेगी ओर जब आप कुरुराज्यको के लौजियेगा तो फिर उन्हीं क्रिवाजोकी झर 
सळियेगा ॥ १३ |¦ 


९०२ प्रद्ाभारते । [ आजगरपवे 
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इदं तु शक्यं सततं नरेन्द्र प्राप्तुं त्वया यल्लभसे कुबरात्‌ । 
छुरुष्व बुद्धि द्विषता वधाय कृतागसा भारत नश्नह च ॥१३॥ 
हे नरश्वर! इं भारत | आप जा इस्‌ समय प्राप्त खर रह द वह कुवर हर समय प्राप्त कर 
सक्त है | अब आप अपराधी शत आक! मारन आर पकडचका उपाय काजय ॥ १३॥ 


तेजस्तवोग्रं न सहेत राजन्समेत्य साक्षादपि वज़पाणि! । 


न हि व्यथा जातु कारष्यतस्ता सभत्य दवराप घमेराज ॥ १४ ॥ 
त्वदथेसिद्धयथेमासिप्रवत्ता सुपणक्केतुख ।शनेञ्च नपा । 
यथव कृष्णोञ्प्रतिमो बलन तथव राजन्स शिनिप्रचार; ॥ १५॥ 


हे धर्मराज! आपके सामने आकर आपके योर तेजको साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी नही स 
सकते । गरुडक्की घ्वजावाले कृष्ण ओर शिनिके नाती सात्यळि दोनों ही आपके कामको 
सिद्ध झरनेके लिये सदा उद्यत रहते इ । हे धमराज ! वे दोनों देवोंसे प्ुक़ावरा करते हुए 
भी व्याकुल नहीं होते । हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कुष्ण ब्रलमें अप्रतिम हैं, उसी तरह 


शिनिप्रवीर सात्याक्षि मी बलवान हैं ॥ १४-१५ ॥ 


तवार्थसिद्धयर्थमभिप्रब्वत्तौ यथेव कुष्ण! सह यादचैस्तै। । 

तयैव ववावां नरदेववर्य यमो च वीरौ कुतिनौ प्रयोगे । 

त्वदर्थयोगप्रभवप्रधानाः समं करिष्याम परान्समेत्य ॥ १६॥ 
यादवाळ सहित श्रीकृष्ण आपके प्रयोजनकी सिद्विफे लिए कृवप्रयत्न है, उसी तरह बलमें 
अनुपम अजुन तथा अप्रतिम बली समी युद्ध करनेको उपस्थित हैं, हे नरदेव! थे वीरोंमे 
श्रेष्ठ नकुल ओर सहदेव सब झाख्नोंमें निपुण हैं। इम सव लोग युद्धको जाननेपाले हे, इस सच 
युद्धमें आपके वैरियाको मारंगे ॥ १६ ॥ 


~ 


ततस्तदाज्ञाय मत महात्मा तषा स घमस्य सुता वारष्ठ। । 
मदाक्षण वश्रवणाववास चकार वमाथावळुत्तसाज।ः ॥ १७॥ 
६ राजन्‌ जनमेजय! धम आर अथक जाननवाल महातेजस्वी यमपुन्न महाराज महात्मा 
युधाएरच अपन माइया संमति जान कुपरके स्थानकी प्रदक्षिणा झी ॥ १७ | 


असन्त्य वर्सन नदाः सरास सवाणि रक्षांसि च धमराज!) 
यथागत सागभवक्षमाणः पुनागार चेच निरीक्षमाणः ॥ १८॥ 
घर, नदा, ताढाव, सब राक्षस आर स्भानोंसे धमराजने जानेकी आज्ञा मांगी | तदनन्तर 


जिव सागत आय थे उसो मागको देखते इए ओर फिर पर्ववको ओर देखते हुए बह महात्मा 
धर्मराज चल दिए ॥ १८॥ 


अध्याय १७४ | आरण्यकपर्वे । ९०३ 


समाप्ता सहितः सुहृद्धिजित्वा सपत्नान्प्रतिलभ्य राज्यम्‌ । 

रालन्द्र सूयस्त्रपस शताह्वा द्रष्टा तवास्माले सात चकार ॥ १९॥ 
चलते समय उन्होंने अपना निश्चय पर्ववको सुनाया कि हे पषेतराज! में सब कर्माको समाप्त 
कर अपने माइयोक सहित शत्रुको जीतकर जब राज्य प्राप्त करूंगा, तब जितेन्द्रिय तप 
करनेके लिये तुम्हें देखनेके लिए फिर आऊंगा ॥ १९ ॥ 

शृतः स सर्वरचुजेद्विजेञ्च तेनेव मार्गण पतिः कुरूणाम्‌ । 

उवाह चेनान्सगणाँस्तयेल घटोत्कच! पवतनिझ्रेषु ॥ २० ॥ 
ऐसा कहकर कुरुवंशके स्वामी महाराज युधिष्ठिर अपने सब भाई ओर सब ब्राह्मणोंके सहित 
उसी भागले चलने लग जिस मार्गे आथे थे | घटोत्कच इन सबको अपने ऊपर चढाकर 
पर्वतो और झरनोपर चलने लगे ॥ २० ॥ 

तान्पस्थितान्पीव्रमना महर्षि) पितेव पुत्रानलुशिष्य सवान्‌ । 

स लोमदा! प्रीतमना जगाम दिवौकसां, पुण्यतमं निवासम्‌ ॥ २१ ॥ 
महात्मा महा ऋषि लोमश उन सवळो चलते देखकर पिताके समान शिक्षा देकर प्रसनमनसे 
देवोंके पवित्रतम निवासस्थानको चले गए ॥ २१॥ 

तेनालुशिष्टाष्टिवणेन चेद तीथोनि रम्याणि तपोवनानि । 

अहान्ति चान्यानि सरांसि पार्थाः संपहयमाना! प्रययुनराण्ञ्याः ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि जिसत्तत्याचकशाततमो ऽध्यायः ४१७३ ॥ ५९६१ ॥ 

त्मा आर्टिवेणकी शिक्षा सुन पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव रमणीय तपोवन, तीर्थ और बडे बडे 

तालाबोंको देखते हुए बहांसे चले ॥ २२ ॥ 


॥ अहाखरसके आरण्यकपर्थम पकलो तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७३ ॥ ५९६१ ॥ 


वेशम्पायन उपाच 

नगोत्तम प्रखवणैरुपेत दिशां गजै! किन्नर पक्षिभिश्च । 

सुखे निचासं जहतां हि तेषां न प्रीतिरासीद्गरतषेभाणाम्‌ ॥१॥ 
वैश्वस्पायव बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जिस समय भरतकुलसिंह पाण्डव उस झरने, दिग्गज, 
किन्नर और पक्षियोंसे सम्पन्न पर्वेतके सुखयम निवासको छोडकर चलने लगे तो उनका 
वित्त प्रसन्न न हुआ ॥ १ ॥ 


९०४ मद्दाभारते । [ आजगरपत्रे 
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ततस्तु तेषां पुनरेव हर्षे कैलासमालोक्य महान्वज्ूब | 

छुवेरकान्तं अरतघमाणां महीधर वारिधरप्रकाशय्‌ ॥ ९ || 
परन्तु भेघोळे समान छान्तिमान्‌ , कुधेरको प्रिय पछासपवतकाी देखकर उन भरतश्रष्ठ 
पाण्ड्दोको फिर महान्‌ हषं हुआ ॥ २ ॥ 


oN छे 


संतुच्ञ्यान्पर्धेतसंनिरोधान्गोछान्गिरीणां गिरिसेतुमाला। । 

चहुन्प्रपातांश्च समीक्ष्य वीरा! स्थलानि निस्मानि च तत्तच्च ॥३॥ 
ऊंचे ऊंचे पर्ववोंके शिखर, प्वतोंकी गुफायें पवतीय नदियोंपर बने हुए फुछाफी पंक्तियोको 
दथा अनेक झले झरने घोर नीचे ऊंचे स्थानॉको देख बहुत प्रसन्न छुए ६ ३ ॥ 


तैय चान्यानि नहाचनानि रझूगद्विजानेकपसेधितानि । 

आलोकथन्तोऽभियथुः प्रतीतास्ते घन्चिन। खङ्गधरा नराग््याः ॥४॥ 
और अनेछ पक्षी और हाशियोसे भरे छुए अन्यान्य वर्नोको देखकर प्रसन्न होत हुए खड्ग 
और धनुर्धारी मलुष्यश्ेष्ठ पाण्डव चलने लगे ॥ ४ ॥ 


वनानि एश्याणि सरांसि नद्यो गुहा गिरीणां मिरिगहराणि । 

एते निवासाः सततं ब भूबुर्निशानिशं प्राप्य नरषेभाणासू ॥७॥ 
नरश्रेष्ठ पाण्डव जहां भी रातको पहुंच जाते वही सुन्दर वन, तालाब और नदियोंके तट, 
पहाडोकी गुफायें, पहाडोंकी छोटी छोटी कन्द्रायें उनके निवासके स्थान बन जाते ॥५॥ 


ते दुगयास बहुधा निरुष्य व्यतात्य केलासप्तचिन्त्यरूपप । 
आसबुरत्यथमनोरम वे तमात्रमाग्य्य घृषपयणस्ले । ६॥ 

च छाग दुर्गेम तथा रहनेके लिये ळठिन आर अचिन्त्यरूप कलास पबतके ऊपर रहनेके 

पथात्‌ उस छोडकर आश्रमाम शष्ठ आर सनाहर इषपवाक आश्रमम पहुच ॥ ३ ॥ 


समेत्य राज्ञा वृषपर्वणा ते प्रत्यचितास्तेन च वीतमोहाः । 
शशसिरे विस्तरशः प्रवास शिवं यथावद्यूषपर्वणस्ते ॥७॥ 
व्हा उन सबसे राजक्रषि वृषपवाने पूजा फी ओर पाण्डव भी झोकसे रहित हो गये आर 


उन्हान इुषपवास सब कथा विस्तारपूवक कही ओर अपने पवतम रहनेळा वणन किया ।।७। 


खुखोधितास्तत्र त एकरा पुण्याश्रमे देवमहर्षिजुष्टे । 

अभ्याथयुस्ते बद्री विशालां सुखेन वीर पुनरेव वासम ॥ ८ ॥ 
सहात्मा पाण्डव देवर्षियोसे भरे हुए उस आश्रममें सुखपूर्वेक एक राव रहे । वहासि चलकर 
वे वार फर अपन बढ्री विश्ञालके निवास स्थानपर सुखसे जा पहुंचे ॥ ८ ॥ 


भध्याय १७४ ] आग्स्यकपर्छ । ९०७ 


अषुस्तवतस्तञ अहलुआावा नाशघणस्थानगता नराज्य्या! । 

कुबरछान्सां नलिनी विशोका; संव्यनाना खुरखिदजुछाच्‌ ॥९॥ 
उस नारायणळे आश्रम पहुंचछूर थे नरश्रेष्ठ महालुभाव पाण्डव बदरिकाश्रमे ठइरे | वहाँ 
उन्होंने द्योळरहित होऊर कुपेरकी पोखरको देखा, वहाँ अनेक देवता और सिद्ध निवास 
करते थे ॥ ९ ॥ 

ताँ चाथ इष्टा बलिबी विशोका, पाण्डो? खुला! सवगरमवीरा! 

त रोमर नन्दनघासनत्य इज बया यालजया यथच ॥ १० 
महात्मा पाण्डुळे पुत्र सब्र अलुष्यामें श्रेष्ठ पाण्डव सुखते उसे देखकर इसप्रकार विहार करने 
लगे, जैसे निवल ब्रह्मर्षि नन्दनवनं विहार करवे हैं ॥ १०॥ 

ततः क्मेणोपययुदंबीरा यथागतेनैव पथा ससग्राई । 

विहृत्य घासं सुखिनो वद्या किरातराज्ञो विषयं सुबाहो ॥ ११॥ 
तदनन्तर वे वीर पाण्डव क्रमसे उन्ही मासे वापस चलने लगे कि जिनसे वे आए थे | 
वे सुखपूर्वक एक मासतक यद्रिकाश्रममें विहार करते किरातराज सुबाइके राज्यमें जा 
पहुंचे ॥ ११ ॥ 

चीनास्तुखाशन्द्रदान्धदावान्देशान्कुणिन्दरथ च भरिरत्नान । 

अतीत्य दुग हिमवत्प्रदेशं पुरं सखुबाहोदइशुद्धवीराः ॥ ११॥ 
तदनन्तर चीन तुषार, दरद ओर कुणिन्द देशके पृथ्वीसे उत्पन्न हुए ररनॉखे युक्त प्रदेश 
तथा हिमालयका दुर्गम देशसे राजा सुवाइुके नगरमें पहुचे ॥ १२॥ 

अत्या च तान्पाथिवपुचपाचान्प्राचान्लुबाहावषय सनग्रान्‌ । ६. ....... ५ 

प्रत्युधयों प्रीलियुतः ख राजा त चाभ्यबन्दन्वपना करणात... Fe | 
जव राजा सुबाहुने सुना छि पाण्डुपुत्र हमारे राज्यम पहुंच शवे ,- तव बह अर गा प्रस 
होकर इनके पास आये । कुछकुलसिंह पाण्डप्रॉनि म उनके आदर किया ॥ १३॥। 
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बाला मिलर प्रसन्न 

खुशयोषितास्तच त एकराज सूानपादाय द्याच सवाल... 2222 
दोका सावुचूर िखज्यू पती5ज्यरुवाशनसदिराजक . ....॥९५॥ 
हल जितु; वे लोग राजा सुवाइक यहा सुख एक, पात, तस जच सहित 
घूटास्छचुङो बिद किया | फिएसारथा सहव रथाका लेकर यावन परवतपर षडुच | १५।। 


32+ > बै? टः ड 3 प्र बे रि शडे रै डु रे शीय “३ 
११४ (महा, मा. जारण्यक, ) हट. 
YP HPI 


त sors 
कक 


२०८ 
तस्मिन्गिरा सयणोपपले देमोतरीयाचणपाप्डसा र \ 
विशाख यूप सुपे क्ुस्तदा निवासं पुरुषप्रवीराः कि ॥१च॥ 
बहा जो झरने रत थे और जो बर्फी पडा था, > शोभा काल और वत रंगके कारण 
ऐसी दीख पडती थी मानो ये तद्ध दु्पड दै हे चरक पुर हर पाण्डव विश्वास 
प्‌ पर्वेतपर पहु और वहां जाकिर जिवास किया ॥ ९ ६0 
ददाइनानारगपार्कि ठं नदन नेञरथप्रकादास । 
ज्ञायेन यास्वा गयाप्रवानाः {चर्र तच यने जिजस्डः ॥ १७ 
उच्च बनमें अनेक शेर और इरिन रहे शे इस बनको शोभा साका चैत्ररथे; समान 
दीखती थी । पाण्डव सुखे शिकार खेलते हुए एक दतक उस पनमें रहे ॥ १७॥ 
ततत्राससादातिषर्छ सुजेगं क्षुचार्दिते म्ह सिचो्रछपल्‌ । 
कोदर। दयैतकन्दराचां विषाद हय थितान्तरात्या ॥ १८७ 
एकदिन एक गुफाम सीमसेनको मृत्युके समान महाउग्र रूप और महाबळवाचे एक भूखा 
सांप मिठा, उसको देखते दी भीम दुःख और झोहसे व्याकुर हे गये ७ १८ 
द्वीपोडमवद्यञ् वृष्कादर सुविधिरों अर्ता वरिष्ठ! । 
अस्क्षपत्यस्तमनन्ततेजा आहण संवेडितल प्रस्‌ ॥ १९॥ 
उस समय घर्मधारियोंमे श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरले झीभसेनको वयाया था) तदनन्तर तेजस्वी 
महाराजेन उस परूपी ग्राइस घिरे ईए ज्ीमदी र्षा की १ 
ते ददशां व्षेसथोपयन ५ जने विल ऋरवी प्रतीत । 
लस्थादनाबैत्रर्यप्रकाचाच्छ्रिला डंबलन्तस्तपसा च युना ॥ २० ४ 
तपसे युक्त होनेके कार नजले देदीप्यमान उन वन्चियांका प्रस होकर उन चैत्ररथके 
समान सुन्दर उस नम बिहार करते ईए बारहवां वर्ष शुरु शे गया ॥२०॥ 
म्द सदा चळ उंदरतिप्रधाना) । 
देतच प्रत ॥ २१ 0 
वठीळे तटपर 


ततश्चा यात्वा नङ्घन्यप। 
शरस्वतीसत्य निवासंक 
रि ज । घनुर्वदको जी 
= 000२) १०० 
बाद दैतवनर्ण पहुंचे ॥ २ १॥ 


उसके पथात्‌ मरुभूमि देशक समीप म 
गये और बाँ कुछ रोज रहनेकी ईच्छा छु । उसके बाद 
सीद तारदेतवते निविश्ञत्रिवासिनश्त तर ततेडजिजण्ड 
त तपोदमाचारसमाधिय क गोदपाआहरणाइमर्ड ४९२ ॥ 
दत वनक निवासी उनको अपने वनमें आया देखकर सव उन पक करने आवे । तप) 
दम, आचार और समाचिसे युक्त और वे जैटनेके लिये दण डर जछपए्यका दी कबर 
के और खानेके लिये प्त्थरोंसे अन कूठनेवा्े तपोधन पाण्डबोके पास 


स्वीकार दरनेवाळे 
आये ॥ २२ ल 
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rr 


घुश्चाक्षरौहीतकवेतसात्च स्वह? वदय! खदिराः शिरीषा; । | 

विल्वेङ्शुदाः पीछुशमीकरीराः सरस्वतीतीररुद्दा बभूबुः ॥ १३ ॥ 
बड, बहेड, रोहतक, बेत, बेर, खेर सिरस, वेल, अर्जुनदृक्ष, पीळू, शमी, कुरीलादि 
सरस्वतीके तटपरके सब वृक्ष पाण्डवोकि वहां जानेसे अति शोभायमान हो गये ॥ २३॥ 


तां यक्षगन्धर्वमहर्बिकान्ताथयाग जूतासिव देवतानाम्‌ । 
सरस्वती प्रीतियुताश्थरन्त) खुखं चिजन्हुनेरदेवपुन्राः ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दामारते आरण्यकपर्वणि चतुःसप्तत्यधिकशततमो5घ्यायः 9 १७४ ॥ ५९८५ ॥ 
नरदेव पाण्डव बडी प्रीतिके साथ देवोंके स्थानके समान यक्ष गन्धर्व सेवित सरस्वती नदीपर 
सुखसे विहार करने लगे ॥ २४ ॥ 


४ सदाभारतके आरण्यकपवंर्भ एकसो चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १३४ ॥ ५९८८ ॥ 


४ १७5 ! 
जनमेजय उद्याच 

कर्थं नागायुतप्राणो मीमखेनो महाबलः । 

भथमाहारथत्तीन्रं तस्मादजगरान्छुन ॥१॥ 
जनमेजय योले- दे मुनि ! दस हजार हाथीके एमान बलवाले महापराक्रमी भीमसेनने किस 
प्रकारसे जाजगरके भयसे तीब्र क्लेश पाया था ॥ १॥ 

पौलस्त्यं योऽऽह्ृयद्युद्धे धनर्द बलकदर्पित! । 

नलिन्यां कदनं कुत्वा वराणां यक्षरक्षसाम ॥२॥ 
जो अभिभानमें आकर पुलस्त्यके पुत्र कुपेरको युद्धमें पुकारते थे, जिन्होंने राक्षसोॉको 
मारकर कुबेरके पोखरसे कमल लिये थे ॥ २॥ 

ते शंससि भयाविष्ठघापन्नमरिकषेणम्‌ । 

एतदिच्छास्यई ओतु परं कोतूळ हि में ॥३॥ 
बही अजगरसे ग्रस्त हुए और शत्रुनाशी भीमसेनळे वारेमें आप कहते ई, कि वह डर गये | 
अत; उस कथाके सुननेकी भेरी बडी अभिलाषा है ॥ ३॥ 

न 


| ५ 
९०८ नडसारस । [ भाजगरपव 


पेकम्पागन ठषा[च 

वहारे वने तेषां वसतालुग्रथन्विना । 

ग्राप्नाबामाशमाद्राजन्शाजपेंद बपचंण! ॥४॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! महाधचुधीरी पाण्डव राजऋषि ब्रषपवाळे स्थानसे जब उस 
विचित्र बनमें रहने लगे ॥ ४ ॥ 

यहच्छथा धलुष्पाणिबंद्धखड़ो वृकोदरः । . 

ददश सदन रम्यं देवगन्धर्वसेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तब एक दिन धनुष और खङ्ग लेकर भीमसेन उस देव और गन्धवसि सोबिव मनोहर वनमें 
घूमने गये ॥ ५ ॥ 

स ददश झुभान्देशान्गिरे हिमवतस्तदा । 

देयार्षिसिद्वरितानप्सरोगणसवितान्‌ ॥६॥ 
उन्होंने हिमाचल पबेतके शुभ देशको देखा, जहां देवर्षि, सिद्ध अप्सराओके गण विचरते 
थे॥६॥ 

चकोरेश्वऋवाकैश पक्षिसिर्जीवजीवक्ः । 

कोकिले सूराजै्च तत्र लच विनादितान्‌ ॥७॥ 
वहाँ चकोर, चकवे, जीवका, कोकिल और मोर आदि अनेक पक्षियों श्लोमित वक्षोंको 
देखा ॥ ७॥ 


नित्यपुष्पफलैलेक्षै्िंयसंस्पशोक्ोमलेः । 
उपेतान्बहुरूच्छायैसे नो ब यननन्‍दने! ॥८॥ 
र __ १ Ow न्य [र 
वे वृक्ष, सदा फछने ओर फुळवेबाले तथा हिमके स्पर्शसे शीतल थे। उनकी छाया मन ओर 
त्रो 


तरफ सुख दे रही थी ॥ ८ ॥ 
ख संपश्यन्गिरिमदीवैड्येसणिसंनिमै। । 
स'खिलेहिमसंस्परीईॅसकारप्डवाचुतेः ॥९॥ 
इसम्रजार वैद्य हीरेके समान निभेल नदीके बर्फके समान अत्यन्त ठण्डे जलोंको देखते हुए 
भीम घूबने लगे । उन नदियोके तटोपर इंच और सारस विराजमान थे ॥ ९॥ 
वनानि देवदारूणां भेघानाधिव वायुरा! । 
रारचन्दनानथ्याणे तुडकालाथकान्यापे ॥१०॥ 
वहाँ मेथेकि समान सघन देवदारु, हरिचन्दन, राछ और अगरके वनको देखने लगे ॥१०॥ 


ष्टी 
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सगां परिधावन्स खलेषु मरुधन्वरु । 
गवेच्यन्छुगाञ्दारः झुद्धश्चयार सुसदहाबल; ॥ १२१ ।! 
वहां मदाबढवान्‌ भीमसेन शुद्ध वाणोंसे हरिनोको मारते हुए निजन स्था यो घूमने लगे ॥ ११) 
स ददश महाकाय सुजंगं लोमहषणम्‌ । 
गिरिदुर्ग समापन्नं कायेनादृत्य कन्दरम्‌ ॥१९॥ 
वद्नन्तर देवांदे समान महा-बलवानू भोमसेनने एक बडे मारी शरीरवाळे भयानक सर्पको 
देखा, वह सप एक पर्वतकी खोहमें गुफाडो अपने शरीरसे रोके हुए बैठा था ॥ १२॥ 
प्वेलाजोगयब्माण भोगैश्वन्द्राकेमण्डलैः । 
चित्राङमजिने थि त्रेहरि्रासहचाच्छाबिस्‌ ॥१३॥ 
चन्द्र और सथके मण्डलके समान गोल गोल फर्नोबाले उस सायका फन पर्वतके सवान 
वडा भारी था ॥ १३॥ 
मुहाकारेण वक्त्रेण चतुदट्टेण राजता । 
दीद्ताक्षणातिताञ्चण लिहन्तं खक्किणी सुहुः ॥१३॥ 
चार दाढोसे युक, तेजस्वी, लाल नेत्र युक्त उक्षका सुख पवतकी गुहाके समान था और 
वह जिद्वार्थाको चार रहा था ॥ १४ ॥ 
चासनं खर्च सूतानां कालान्तकयमोपमम्‌ । 
निःस्वाखक्सेडनादेन भत्खंयन्तमिच स्थित ॥ १५ ॥ 
वह सब प्राणियोंद्ों डरानिवाळा काल और यमके समान भयानक सपे जिहाद होठोंकों चाट 
रहा था, उसके शासके साथ निकले हुए विषसे सब जन्तु डर रहे थे ॥ १७ ॥ 
ख सीमं सहसाभ्येत्य पदाकु; छुघितो सरा । 
अञ्रादाजगरो याहो सुजयोडभयोवलाल ॥ १३ 
वह अत्यन्त भूखा घोर सप मीसको निकट पाके वेगसे अमके दोनों हाथोमें लप 
गया | १६ 
है लेन संस्पृष्टनाश्रस्थ भीमसेनस्य वे तदा । 
संज्ञा खुनोइ सडा वरदानेन लस्थ ह ॥ १७ || 
उस सुर्पक छते ही शीमको मूच्छो आ गई । यह अगस्त्यके वरदानसे छुआ ॥ १७॥ 
दश नागसहस्राणि धारयन्ति हि यहलस । 
तडलं सीमसेनस्थ सुजयोरसम परे! ॥ १८ ॥ 
भीमसेबका जो बल दस हजार द्वाययोंके समान था, जो भीमकी सुज्ञायें और सब पुरुषोंसे 
अधिक थीं ॥ १८॥ 


~ 
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२१० वदासारत । [ आजंगरवव 
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ल तेजस्वी तथा तेन झुजगेन वशीकृत। । 
विस्फुरञ्शनकैभींमो न शशाक विचेष्टितुय््‌ ॥ १९ ॥ 
वही तेजस्वी भुजायें सपे वशमें हो गई । भीम पराक्रम करनेपर भी उससे छूट न 


ha 


सक ॥ १९॥ 


नागायुतसमपाणः सिंहस्कन्धो मद्दासुज्च; । 
गीती व्यजहात्सत्त्व वरदानेन मोहित! ॥२०॥ 


उदक वरदाने वशम होकर दप हजार दाथियोंके समान वलञ्चाली, विहके समान कर्घा- 
वाले तथा मझान्‌ युजाओंवाले भीम अपनी शक्तिको भूल मये ॥ २० ॥ 
स हि प्रयत्नमकरोचीत्र भात्मविभोक्षण । 
न चेनश्रदाकद्वीरः कर्थचित्पातियाधितुस्‌ ॥२१॥ 
॥ इति भीमदामारते आरण्यकपर्वणि पञ्चसप्तत्यधिकराततमोऽभ्यायः 9 १७५॥ १००६ ॥ 


उन्हाने अपन छुटनेक लिये बहुत यत्न किया, परन्तु वे वार छट न सक ॥ २१॥ 
॥ मदासारतक आरण्यकपवम पको पचहत्तर्‍चां अध्याय समाप्त ॥ १७५ ४ ६००६॥ 


पैक्ञम्पाथन उपाच 
ख भीमसेनस्तेजस्वी तथा सपेवदा गत! 
'चन्तयामास खपस्य वायमत्यद्‌ ञस्त अहत्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन वोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब तेजस्वी भीमसेन सर्पे वशभें हो गये, तब 
उसके विचित्र आर अदूभुत बलको विचारने रणे ॥ १॥ 


उवाच च अहासप कामया बहि पन्नग । 

करत्वं भा सुजगश्रछ एक बघा च करिष्यसि ॥२९॥ 
आर उस वापस बाल, कि हे पन्नग! दे उपश्रेष्ठ ! तुम कोन हो? आर हमसे कोनसा काम 
करना चाहत हा १॥ २१ 

पाण्डयो भीमसेनोऽहं घमराजादनन्तरः । 
हि नागायुतससप्राणस्त्वया नातः कथ वदास ॥३॥ 
न॑ राजा पाण्डुका पुत्र महाराज घमराज युधिष्टिरका छोर भाई भाम ई, भुझर्म दस सहस्र 
झाथीका बल था; परन्तु न जाने तुमने कैसे मुझको वशमें झर लिया ॥ ३ ॥ 


झघ्याय १७६ ] झारण्यकपर्वं । ९११ 


सिड केसरिणो व्याघा महिषा वारणास्तथा । 
समागता बहुशो विहताच्य मथा मृधे ॥ ४ ॥ 
येने युद्धमें अबतक सेकडों सिंह, केसरी, व्याघ्र, भसे और हाथियोको मार डाला है .४॥ 
दानवाश्च पिक्षावाच शक्ष्साश सहावला। । 
सुजवेगसशणर्ता से सोह पत्चम सततम ॥५॥ 
मेने युद्धम॑ अनेक महावलवान्‌ दानव पिश्नाच ओर सर्पोको मारा हे। हे सपश्रेष्ठ! भेरी भुजा- 
आंके पराक्रमको कोई भी नहीं सह सकता ॥ ५ ॥ 
कि दु विद्याबलं कि चा घरदानमथों तव । 
उद्योगनपि कुवीणो बशगोदस्मि कृतस्त्यथा ॥६॥ 
हे सपंश्रेष्ठ ! तुम्हे क्या कोई विद्याबल प्राप्त दे ? अथवा किसीन तुमको बरदान दिया है ? 
क्योंकि मेरे अत्यन्त पराक्रम करनेके बावजूद मी तुमने मुझे अपने वशमं कर लिया हे ॥ ६ 
असत्यो विक्बरो नुणामिलि भे निश्चिता मति; । 
यथर्द जे स्वया नाग बलं प्रतिहत महत्‌ ॥७॥ 
मेरी समझयें दो यही आता है, कि मसुष्योका पराक्रम झूठा है, क्योंकि हे सर्प ! तुमने 
इजार हाथीके बलको भी छीन लिवा ॥ ७ ॥ 
इत्येवबादिन वीरं भीयमझिष्टक्ारिमस्‌। 
भोगेन नहता सपः सञन्तात्पचवेष्टयल्‌ ॥८॥ 
जब अक्किष्ट कम करनेवाले भौमने ऐसा कहा, तो सपने उनको अपने शरीर द्वारा चारों 
ओरसे लपेट लिया ॥ ८ ॥ 
निद तं भद्दाबाहु ततः ख सुजगस्तढा । 
खिलुन्व्धास्थ सुज पीनाविदं यचनसन्रचील्‌ ॥९॥ 
तब उस सांएने महाबाहु मीमके शरीरको तो अच्छी तरह जकड छिया, पर महाबाहु 
भीमदेनके दोनों पुष्ट शुज छोडकर सर्प कहने लगा ॥९ ॥ 
दिया त्वं क्षुवितस्थाच्य देवेभक्षो अहास्ुज । 
दिष्य! कालस्थ बहत चिया) प्राणा हि दाहिनाचू ॥१०॥ 
हे महासुज | आज तुमको हमारे खानेके लिये देवोने भेज दिया है, प्रारव्धहीसे तुम 
मेरे पास आये हो; पुरुषोंको अपने प्राण बहुत प्यारे होते हैं ॥ १०॥ 
यथः स्विदं सया प्राप्त सुजंगत्यभारिदन ¦ 
तदवङ्यं अथा ख्याप्य लबाद्य शुणु सत्तस ॥११॥ 
है भीम ! जैसे में सर्पयोनीम प्राप्त हुआ हूँ बह तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो ॥ ११॥ 


९१२ महाभारते । [ आजगरपर्व 
क्ट विवि न र र नाई 
इमामवस्थां संप्राप्ती यह कोपान्मनाविणाच । 
शापश्यान्तल परिप्रेप्खुः सपसय कथयामि तत्‌ ॥ १२ 
ऋ्रषियोंके कोपे इस दशाको प्राप्त हुआ हू; अपने शापका अन्त विचारद हुए यहा 
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रहता हूँ ॥ १२ ॥ 


नहुषा नाज राजाषिव्यक्त त आजसागता । 
तघेघ पूर्व! एयषामायीचशकर सुत! ॥ १३ ॥ 
७७, ३५ oy ~ ~ च्छ तु ha १९ च 
मं तुम्हारे दी पूर्व आयुक्का पुत्र हू, मरा नाम राजकऋाष नइुष इ; तुमने भा मरा नाम 
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सुना ही होगा ॥ १३ ॥ 


सोऽहं शापादगस्त्यस्य ्राह्मणानवमन्घ च। 

इमामघस्थामापन्नः पद्य देवाभिदे मम ॥ १४॥ 
में ्ाह्मणोंळे निरादर और अगस्त्य मुनिके शापसे इस दक्षाको पहुँचा हूँ, देखो प्रारब्ध बडा 
बढवानू है ॥ १४ ॥ | 


त्यां चेदयध्यलायान्तमतीच प्रियद्शोनम । 
OR अएमद्योपयोक्ष्यामि विधानं पद्य याशा ॥ १५ ॥ 
ये अपने वशम उत्पन्न हुए अत्यन्त सुन्दर रूपवाले तुमको खाना चाहता हूँ। यह प्रारव्घहीका 
फल है ॥ १५॥ ' 

न हि मे सुच्यते कथ्चित्कर्थंचिद्य्रहणं गत! । 

गजो था बहिषो वापि षछे काळे नरोत्तम ॥ १६ ॥ 
हे नरोत्तम! दिनके छठे भागमें चाहे हाथी हो, चाहे भेंसा हो जो मेरे पास आवा है, वह 
छूट नहों सकता ॥ १६ ॥ 


नासि केवलसपेंण तिथग्थोनिषु वतेता । : 
ता? गुहाः कौरचश्रेष्ठ छ वरदान डं अन्न ॥ १७॥ 
हे कारवश्रेष्ठ ) तुम केवल वियेक्‌ योनियाले सपंहीसे नही पकडे गये हो, वरन मुझको एक 
वरदान भी है ॥ १७॥ 


पतता हि चिमानाग्रान्मया शक्ताशबादु द्रतम्‌ । 
कुछ शापान्तासत्युक्ता मगवान्सुनिसत्तमः। ` 
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जय म इन्द्रक लालच विमानसे नीचे गिरने लगा था; तय मने भगवान्‌ सुनिश्रेष्ठ जगस्त्यखे 
दा था, कि हें भगवन ! मेरे शॉपका अन्त बताइये | १४%, 2027 
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अध्याय १७६] सआरण्यकपच । ९१३ 


स आखुवाच तेजस्वी कुपयाजिपरिप्लुत । 

मोक्षस्ते भविता राजन्कस्मावित्कालपर्ययात्‌ ॥ १९॥ 
तब महा तेजस्वी अगस्त्यने कुपासे पूण होकर कहा, कि हे राजन्‌ ! तुम्हरे शापका अन्त 
कुछ कारके पश्चात्‌ होगा ॥ १९ ॥ 


ततोडस्यि पतितो जूनी न च याञजहात्स्सातिः । 

स्थांलिमस्लि पुराण मे ययेवाधिगते तथा | ॥ ३२० ॥ | 
तव में स्वससे पृथ्वीपर जिर झया । परन्तु मेरी स्मरण-ञ्चक्ति कब नहीं हुई । भुझको अब 
मी स्मृति पुराण अहे पढे थे, पेसे ही याद ई ॥ २० ॥ 

थस्लु ते व्याहृतान्प्रश्चान्वतिञृयाह्विशिषविह्‌ । 

ख त्यां भोक्षयिता झापादिलि मामञ्जवीहणि! ॥ ९१॥ 
अगस्त्य सुनिने ग्रसे कहा था, कि जब सब विद्याओंको जाननेवारे पुरुष तुम्हरे प्रश्नका 
उच्तर देंगे, तभी तुम इस शापसे छूटोमे ॥ ३१ ॥ 


गहीतस्थ स्वया राजव्पाणिनोऽवि बलीयसः । 
खस्घन्रंशोऽविकस्यापि सर्वेस्थाशु भविष्यति ॥२२॥ 
है राजन्‌ ! जिलको तुम पकडोग चह कैसा ही वलवान्‌ क्यों न हो, तो भी वलरहित हो 
जायेगा ॥ २२ ॥ | 


इति चाप्यदमश्रोय यचस्तेषां दयावताम्‌ । 
अधि खंजातहादोनासथ तेऽन्सर्डिसा हिज ॥ २३ ॥ 
मेंने कृपाल दयावान्‌ महात्मा ऋषियोंकि वचन सुने, तब वे जाण अन्तष्यान हो गये ॥ २३॥ 
सोऽ परमब्ुष्कशोी वसानि निश्येष्छाओं । 
सरपयोनिसिया प्राष्य कालाकाङ्श्ी महाय॒ले ॥ २४ ॥ 
तबसे महा हुष्छमी में इस अपवित्र नरक पडा हुआ हूं | हे महा तेजस्वी ! में इस सर्प- 
विको धारण करके अपने समयी प्रतीक्षा कर रहा हैँ ॥ २४ ॥ 


तसुवाच महाबाह भीजसेनो सुर्जगमम् । 
न ते कुप्ये सहासपे ब चात्मानं विगहेये ॥ ९५ ॥ 
ऐसा सुनकर उस सपश्रेष्ठठे महाबाहु भीय बोले- हे सर्प ! में कुछ क्रोध नहीं करता हूँ 
और न अपनी कुछ निन्दा ही करता हूँ ॥ २५॥ 
११५ ( महा, ना, खारण्यक, ) 


९१४ महाभारते । [ आजगरपवं 
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चस्प्रादभादी भाषी चा अन्नुष्य सुखढु/खयो; । 
आगमे यदि वापाथे न त्च ग्लपयेन्मनः ॥ २३ ॥ 
क्योंकि होने और न दोनेवाले सुख दुःख तथा पाप और पुण्यग अयुष्य भनको ग्लाने 
नहीं होनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
दैवं पुरुषकारेण को निवतितुञहति । 
देवसेव परं मन्ये पुरुषाथा मिरथकः ॥ २७॥ 
क्योंकि प्रारब्धये होनेवाले कामको कोई प्रयत्मस रोक नहीं सफता । यें प्रारव्वको बलवान्‌ 
और पुरुषार्थकों व्यथे समझता हूं ॥ ३७ ॥ 
प्च दैचोपघाताद्धि सुजवी्यव्यपाश्रयत्र्‌ ! 
इमाभवस्थां संप्राप्मनिसमिहाद सास्‌ ॥ २८ |! 
देखो, प्रारञ्धके बल और वाहुबलके अभिमानसे में इस दुद्दशासँ व्यर्थ ही पड गया ॥२८॥ 


कि तु नाद्यानुशोचामि तथात्मान विनाशितळू । 
यथा तु विपिन न्यस्तान्श्रातुन्राज्यपारच्युतान्‌ ॥ २९॥ 
अपने इस पिनाशके बारेमे में अपने लिये उतना शोक नहीं करता जितना राज्यसे निकाले 
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हुए वनवासी अपच भाइयाक [लय ॥ २९ ॥ 


हिमवांश्च खुदुगो5्य यक्षराक्षसखंकुलः । 

माँ च ते ससुदीक्षन्तः प्रपतिष्यन्ति विहलाः ॥ ३० ॥ 
यह हिमाचल अत्यन्त दुःखसे आने योग्य तथा यक्ष और राक्षसास भरा हुआ दे, मुझे वे 
इस द्वालतमे देखकर व्याकुल हो जाएंगे ॥ ३० ॥ 


वनष्टसथ वा श्रत्वा नविष्यान्ति निरुद्यमा! । 

धमंशाला सथा ते हि बाध्यन्ते राज्यगद्धिना ॥३१॥ 
जब व मुशका मरा हुम, सुनरा, तो राज्यग्राप्तिका उद्यम भी छोड दंगे। क्याछि वे सच लाग 
चमारा ६ आर रःज्यकी इच्छा करनेके कारण में हा उन्हें राज्यप्राप्तेक लिये बारबार 
प्ररणा [दया करता हूं ॥ ३१ ॥ 

अथ वा नाजनो चामानिवषादसुपयास्थलि । 

सवास्त्रावदनाशष्या दवगन्धवराक्षस। ॥२९॥ 
अथवा बुद्धिमानू जेजुन दुःख नहीं करेंगे, क्योकि बे सब अस्रोफे जाननेवाले तथा यक्ष 
आर राधसास मा नजय इ ॥ ३२॥ 


अध्याय १७६ | भारण्यकपर्व । ९१५ 


समर्थः स नहाबाहुरेकाहा छुमहाबरः। 

देवराजनपे स्थानात्मच्यावॉयतुमाजसा ॥३३॥ 
महावाइ ओर महापराक्रमी अजुन एक हो दिनम अपने ओजे इन्द्रको भी स्वनंसे निकाल 
सकते हं ॥ है ३ ॥ 


कि पुनधुलराष्ट्रस्थ पुत्रं दुद्यतदेविनम्‌ । 

वाड संवलाकस्थ दर्भलामपरायणस्‌ ॥ ३४॥ 
उनके आशे सव लोकोंडा शत्रु कपट और लोमसे भरा हुआ ओर छलसे जुआ खेलनेवाला 
दुर्योधन क्या है ? ॥ ३४॥ 


वातरं चेव शोचामि ळूपणां पुचगृद्धिनीस्‌। 

यास्त्राकं नित्वमाशास्ते मह्त्व्धिकं परे! ॥ ३५॥ 
में तो अपने पुत्रोंसे अत्यधिक प्यार करनेवाली अपनी बूढी माताके बारेम बहुत शोक करता 
हूं, वह अपने पृत्रोंको क्षत्रथोसे बडा ऐश्वय प्राप्त हो ऐसी इच्छा धारण करती है ॥ ३५ ॥ 


कर्थं छु तस्थानाथाया मदिनाशादसुजंगम । 
अफलास्ते अविष्यान्ति मयि सर्वे सनोरथाः ॥ १६॥ 
हे सपे ! जब में गर जाऊंगा तो बह क्या करेगी, उसके सब मनोरथ मेरे मरनेसे नष्ट 
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श॑ जायग ॥ ३६ 
०, 


नझुल! सहदेवश्च धमजों गुरुवर्तिनौ । 
बहइुवलसंस्तवथी नित्यं पुरुषमानिनी ॥ ३७॥ 
अपने बड़े भाईक्की आज्ञामें रहवेवाले नकुङ ओर सहदेव मेरे पराक्रमसे रदित होकर ही 
अपनेको बीर मानते हैं ॥ ३७ 
निरुत्साहौ अचिष्येते अष्टवीयेपराकमो । 
सद्विनाशात्परियूनाविति मे वतेते मतिः ॥ ३८॥ 
मेरे मरनेसे उनका वीये, बळ और उत्साह नष्ट हो जायेगा। मेरी बुद्धिमें आता है, कि मेरे 
मरनेसे वे दोनों किसी योग्य न रहेंगे ॥ हे ८ ॥ 
एर्वंविघं बहु तदा विललाप वृकादर! । 
__ सुजंगभोगसंरुद्धो नादाकच विचेष्टितुम्‌ ॥ ३९॥ 
सांपके शरीरसे बंधे हुए भीमने इस प्रकार बहुत विलाप किया । परन्तु छट न सके ॥३९॥ ' 


३ 


९१६ वहाआश्त | आजगरपवे 


युधिषिरस्दु कौन्तेयो बजूघास्वस्थचेतन; । 
अनिष्टदवानान्योराुतपातान्परिचिन्तयन्‌ ॥ ४०॥ 
उसी समथ कुन्वीनन्द्न युधिष्ठिर अनिष्टकी सचना देनेवाले घोर उत्पाताक्ो देखकर और 
उनके वारेमें सोचकर अश्यस्थ चित्त हो गए ॥ ४० ॥ 
दारुणं शिब नाई रिया बाक्षिणतः स्थिता । 
दीञ्चाथाँ दिशि वितस्ता रोति तस्या्रमस्थ इ ॥ ४१॥ 
उनकी दाहिनी ओर खडी होकर एक सियारी उस आश्रमसे दीप्त दिशाकी ओर खडी होकर 
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भयानक शब्दस रान लगी ॥ ४१ ॥ 


एकपक्षाक्षियरणा वर्तिका घोरददोना । 
रुचिरं बन्चन्ती दरदो प्रत्यादित्यञ्चपस्थरा ॥ ४२ ॥ 
एक पंख, एक चरण और एक आंखवाले अनेक भयानक घटेर अपने झुखसे ₹ुखिरको गिराते 
हुए सर्यकी ओर देखकर बुरे स्वरमें रोने लगी ॥ ४२ ॥ 
प्रधबावनिलो रूक्षश्वण्ड चाव्वैरकषेणः । । 
अपसव्यायांने खबीणि शगपक्षिरस्तानि ध ८ ॥४३॥ 
उस समय घूलसे भरा हुआ घोर वायु बहने लगा । सव हिरण और पक्ष बाई ओरसे 
बोलते हुए जाने लगे ॥ 8३ ॥। 
एछतो यायल? कृष्णो याहि थादीसे वाशति । 
मुहुसुहु! प्रस्फुरति दक्षिणोऽस्य जुजस्वथा ॥ ४४ ॥ 
पीछेस काला कीआ“ जाधो जाओ ? कहने लगा और दायां हाथ पांव फडकने लगा ॥४४॥ 
हृदय चरणश्चापि वामोऽस्य परिवर्तते । 
ह सव्यस्याक्णो विक्ारश्चाप्यनिष्टः समपश्यत दै ॥ ४५॥ 
हृदय ओर वायां चरण जछने लगा थोर दाये नेत्रमें अशुम चिह्न प्रकट होने लगे ॥४५॥ 
स घमराजो मेधावी शङ्कमानो महद्भयम्‌ । 
द्रौपदी परिपप्रच्छ क भीम इति मारत ॥ ४६॥ 
हे जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ धर्मराज बहुत अयसे व्याकुळ होकर द्रौपदासे पूछने लबे, [कि 
भीमसेन कहां हैं १ ॥ ४६ ॥ 
दारास तस्मै पाञ्चाली चिरयातं धुकोदरम । 
स प्रतस्थे महावाहुधोंस्मेन सहितो नपः ॥ ४७॥ 


तव द्रोपदीन कहा कि भीमसेनको गये बहुत देर हुई दै । यह सुनकर महाबाह युधिष्टिर 
वोम्यसुनिके सहित चल पडे ॥ ४७॥ 


& Ee 
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द्रौपद्या रक्षणं कायेमित्युवाच धनञ्जयम्‌ । 

नकुलं सहदेवं च व्यादिदेश द्विजान्प्रति ॥ ४८ ॥ 
और अजुनसे बोले, कि तुम द्रोपदीकी रक्षा करना तथा नकुल और सहदेवसे छडा कि तुम 
न्राह्मणोंकी रक्षा करना ॥ ४८ ॥ 

ख़ तस्य पदसुन्नीच तस्पादेवाश्रमात्प्रुः 


ददशा पृथियी चिहेभामस्थ परिचि हितास्‌ ॥ ४९ ॥ 
महात्मा धमेराज उसी आश्मसे उन्हीके चरणोंके सहारे मीमसेनफे चरणकि चिन्होसि अंकित 


जमीन देखी ॥ ४९ ॥ 

घावतस्तस्य वीरस्थ सगाथ वातरंहस! 

ऊश्थातचिनि सञ्नान्द्रमान्व्यावाजितान्पाथि ॥ ५० ॥ 
महापराक्रमी सीमे वायुक समान वेगसे चलनेसे उनकी जांधये उठे हुए वायुस मागळे 
वृक्ष टूटके जिर पढे थे ॥ ५० ॥ 

ख़ गत्या तेस्तदा चिह्वेदेदशै गिरिगहरे । 

शीतं शुज्ञगेन्द्रेण निश्चेष्टमनुजं तथा ॥ ५१ ॥ 

इति धीमहाभारते आरज्यकपवेणि षट्सप्तत्यधिकशततमो 5ध्याय; ॥ १७६ ॥ ६०५७ ॥ 

महात्मा धमराज उन्हींके चरण चिह्न पर चलते हुए एक पवतक्षी खोहमें पहुंचे । वहीं 
सपसे पकडे हुए अपने भाई मौमसेनको निश्रेष्ट हुए देखा ॥ ५१ ॥ 


॥ म्दासाव्सके आरण्यकपर्चेम पएकलो ठिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७६॥ ६०५७ ॥ 


$ १७७ ४ 
बैशम्पागन उपाच 
सुधिछिरस्तमासाव्य सपेभोगाभिवेष्टितम्‌ । 
दयितं ख्रातरं वीरमिदं चचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! युधिष्ठिर सपके फनसे पकडे हुए अपने भाईके पास 
जाकर अपने प्रिय ऑर वीर भाईसे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 
कुन्तीस्ातः कथमिमामापदं त्वसवापवान । 
क्राय पवता भोगप्रतिम्ः पन्नगोत्तमः ॥९॥ 


४ कुन्पापुत्र | तुम इस आफतम केस पड गय ? आर यइ पवतळे समान रुरीरवाला धर्प- 
शु फच हं? २॥ 


९१८ मद्दाभारते । [ आजशरपचे 
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से धमैराजमालक्ष्य आता भ्रातरमग्रजम । 
कथथामास तत्सर्व ग्रहणादि विचेष्टितम्‌ ॥ ३॥ 
भीमने बडे भाई धर्मराजको देखकर अपने पकडे जानेकी सव कथा कह सुनाई ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर उपाच 
देयो वा यदि या दैत्य उरगो या भवान्यादि । 


सत्यं सप वचो बूहि एच्छति त्वां युविछिरः ॥ ४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्प ! तुम देव दो, या दैत्य हो, या सर्प हो या जो हो सत्य कहो, 
~ छे ~ 


तुमसे में युधिष्ठिर पूछ रहा हूँ ॥ ४॥ 


किमाहृत्य विदित्वा या प्रीतिस्ते स्थाद्‌ सुजंगस । 
किसाहारं प्रयच्छामि कथ झुञ्चद्गवानिमम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुम कोनसे भोजनसे प्रसन्न हो सकते हो ? हम तुम्हारी प्रसञ्चताके लिये कोनसा मोजन 
ले आवे, जिससे तुम भीमसेनको छोडोंगे ॥ ५ ॥ 
सर्प उवाच 
नहुषो नाम राजाहमासं पूर्वस्तवानघ । 
प्रथितः पञ्चम! सोमादायो? पुचो नराधिप ॥९॥ 
सर्प बोला- हे पापरहित ! में तुम्हारा पूर्वज नहुष नामक राजपिं हूँ। नरनाथ! मैं चन्द्रमासे 
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पांचवीं पीढीमें आयुका पुत्र हूँ ॥ ६॥ 


कतुसिस्तपसा चेव स्वाध्यायेन दमेन च । 
छु त्र ~ "२ 
त्रेलोक्येश्वयेमव्यग्रं प्राप्तो विक्रमणेन च ॥७॥ 
yn न्य ~ ~ NW — UN ~ ~~ 
मेने अपने पराक्रम, तप, यज्ञ और वेदपाठसे तीनों लोकोंके ऐश्वर्यको प्राप्त किया था ॥ ७॥ 


तदेश्वये समासाद्य दपो साभगमत्तदा । 

सहस्र हि द्विजातीनासुवाह शिविकां मञ्च ॥८॥ 
उस राज्यकी प्राप्त करके मुझे बहुत अभिमान हो गया । मेरी पालकीको सहस ब्राह्मण ढोते 
थे॥८॥ 


ऐश्वयेमदमत्तोञ्हमवमन्य ततो द्विजान्‌ । 

इमामगस्त्येन दक्षामानीतः एथिबीपते ॥९॥ 
तब मैंने उस ऐश्वयसे उन्मत्त होकर ब्राह्मगोंडा अपमान किया। हे पृथिवीपते ! में उसी 
अपमानक कारण भगवान्‌ अगस्त्यके शापसे इस दशाको प्राप्त इना हूं ॥ ९॥ 


अध्याय १७७ ] आरण्यकपर्व । ९१९ 


न तु ज्ञानज हात्प्रज्ञा थावदद्येति पाण्डव । 
तस्येवाद्ुग्रहाद्राजन्नगस्त्यस्थ सहास्मनः ॥१०॥ 
है पृथ्वीजाथ | हे पाण्डव! इस दशामे पडनेपर भी भेरी बुद्धि नष्ट नहीं हुई । यह मौ उन्हीं 
महात्मा अगरत्थकी कृपा है ॥ १० ॥ 
बे काले बमाहार! प्रातो$्यमतुजस्तव । 
वाइसेन विधोद्यामि न चान्यमनिकासथे ॥११॥ 
मैंने दिनके छठे आगभें भोजनके लिये तुम्हारे भाइको पकडा है, इसलिये में इसको नहीं 
छोइंगा और ब दूसरा भोजन ठग: ११ ॥ 
प्रश्नाल्ुचारिलाँस्तु त्वं व्याहरिष्यसि चेन्नम । 
अथ पञ्चाद्विनोध्यालि भतरं ले वुकोदरम ॥ १२॥ 
यदि तुम मेरे द्वारा कहे गए प्रश्नोका उत्तर दो वो में तुम्हारे माई भीमको छोड दूं ॥ १९॥ 
साधिष्ठिर उवाच 
जूहि पं यथाकालं प्रतियक्ष्यामि ते बच! । 
आपि चेच्छक्नुयाँ प्रीतिमाहतु ते सुजंगम ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्प ! अपनी इच्छानुसार तुम अपने प्रश्नोंको कहो, में शक्तिके अनुसार 
तुम्हे प्रसन्न करनेछे लिये उनका उत्तर दूंगा ॥ १३॥ 
वेद्यं यद्ब्राद्मणनह तद्भवान्वेत्ति केवलम्‌ । 
सर्पराज ततः श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि ते वचः ॥ १४॥ 
जिस विषयको ब्राह्मण जान सकते हैं, उन्हींको तुम जानते हो। हे सर्प ! तुम्हारे बचनोंको 
सुनकर में उत्तर दूंगा ॥ १४ ॥ 
सर्प उवाच 
ब्राह्मण! को भवेद्राजन्वेय कि च युधिष्ठिर । 
५ ब्रवीह्मतिश्रति त्यां हि वाक्यैरलुमिसीमहे १ १५॥ 
सप बोला- हे युचिष्ठिर ! ब्राह्मण छिसे कदते हैं? जगतूने कोन वस्तु जानने योग्य हे! तुम 
मेरे इन दो प्रश्नोंका उत्तर दो, तो में तुमको बहुत बुद्विमान्‌ जानू ॥ १७ ॥ 
शधिष्ठिर उत्तान 
सत्यं दानं क्षमा शीलमानशस्य दसो घृणा । 
इश्यन्ते थन नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मतः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर चोले- हे नाग्रेन्द्र ! जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शील, अक्रुरता, दम और दया हो 
उसे त्राह्मण कहते हैं ॥ १६ ॥ 


जै 


९२० महाभारते । [ आजगरपवं 


ba 


वेद्यं सपे परं र्म निदुःखमखुखं च यत्‌ । 

यज्ञ गत्या न शोचन्ति भवत! कि वियक्षितस्‌ ॥ १७॥ 
हे सर्प! जहाँ जाकर पुरुष शोकसे रहित हो जाते हैं, जिसमें सुख और दुःख नहीं दै, वही 
एक ब्रह्म जानने योग्य है। कही, अब ओर क्या पूछना चाहते हो? ॥ १७॥ 

सर्प उत्ताच 

यालुषेण्य प्रमाणं च सत्थं च ब्रह्म चैव ह। 

झुद्रेष्यापि च सत्यं च दानसकोध एव च। 

आदचंस्यमहिंखा च घृणा चैव युचिछिर ॥ १८ ॥ 
सप बोला- युधिष्ठिर! इस जगतमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार बर्ण हैं, ये चारों 
अपारुपय वदद प्रमाण मानते हैं, यादि किसी शाद्रमं सत्य, दान, क्षमा, शील, अहिंसा 
आर दया हो, तो क्या वह भी ब्राह्मण ही हो जायेगा? ॥ १८ ॥ 


वेद्यं यचात्थ निदु![खभरुखं च नराधिप । 
ताभ्यां हीन पदं चान्यन्न तदस्तीति लक्षये ॥ १९॥ 
तुमने ओ कहा, कि व्रद्वास सुख और दुःख नहीं है और वही ब्रह्म जानने योग्य है. तो 
तुम एक ऐसे प्राप्त होने योग्य स्थानको कहो, कि जो सुख और दुःखसे रहित हो क्योंकि 
हमका एसा झाई पद नेहा दाख पडता ॥ १९॥ 
युंघिण्ठिर इषा 
शद्रे बेलहूवेलुश्य द्विजे तच न विद्यते । 
न चे शूद्रो सचेच्छ्द्रो जाह्णो न च जआाश्यण! ॥ २० ॥ 
„ˆ युधिष्ठिर चोले- हे सर्प ! जो ये लक्षण शूद्रमे हों और ब्राहणोंमें न हों, दो बह शूद्र शूद्र 


[a कि 


नहीं है और बह ब्राह्मण बराह्मण नहीं है ॥२०॥ 


यञ्नतल्लश्यले सप वृत्त ख ब्राह्मण: स्मत! । 

येतच भवेत्सप ते जूदमिति निर्दिशेत्‌ ॥ २१॥ 
हे सप ! जिसमे ये लक्षण हाँ वह शूद्र ब्राह्मण है और यादे ये लक्षण ब्राक्मणमें न हों तो 
वह ब्राह्मण मा शुद्र हई ॥ २१ ॥ 

यत्पुन भेवता प्रोक्तं न वेद्यं विद्यतेति ह । 

ताभ्यां दीनमतीत्यात्र पर्द नास्तीति चेदपि ॥ २२ 


इ स ! जा तुमने कहा, कि कोई वस्तु सुखदु;खसे राहत जानने योग्य नहीं है और कोई ` 
पद ऐसा नहीं है जिसमें सुख और दुःख नहीं हो ॥ २२ ॥ 


मध्याय १७४ ] आरण्यकपवे । ९२ 


एवभेतन्मतं सपे ताभ्यां हीनं न बिद्यते । . 


यथा शीताषणयोमंच्ये अवेन्नोष्णं न शीतता ॥ २३॥ 
एवं वै सुखदुःखाभ्यां हीनमस्ति पदं कचित्‌ । 
एवा मम मति! खपे यथा वा मन्यते भवान्‌ ॥ २४ ॥ 


ee 


हे सर्प ! ऐसा बोध होता हें कि सुख दुःखसे रहित कोई वस्तु नहीं दै। जेसे गर्मामें सदी 
और सर्दीमें गर्मी नहीं है, वैसे ही कोई पद सुखदुःखसे रदित नहीं दे । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
ज्लीवता और उष्णताके विना कोई अनिवेचर्नाय पदार्थका रहना स्वीकार किया जाता है, 
उसी भांति सुखदुःखसे रहित कोई अनिवेचनीय हेय वस्तुका रहना अवस्य स्वीकार होगा; 
मेरी ऐसी ही विवेचना है, तुम चाहे जेसी विवेचना करो ॥ २३-२४ ॥ 


सप उपाच 
यदि ते वूत्ततो राजन्त्राह्मणः प्रसमीक्षितः । 
व्यथां जातिस्तदायुष्मन्द्रातयावच्न इश्यत ॥ २५ ॥ 
सप बोला- हे राजम्‌ ! यादि तुम चारित्र्य ब्राक्मणत्व मानते हो, तो हे आयुष्मन्‌ ! जब- 
तक चरित्रका कार्य न हो तबतक जाति बृथा ही है? ॥ २५॥ 


शुधिष्ठिर उवाच 
जातिरत्र महासपे मलुष्यत्वे महामते। 
सकरात्सवेवणोना दुच्पराक्ष्यात न खाते ॥ २६ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महास ! दे महावुद्धिमान्‌ ! मेरी बुद्धिमें जगतूके जितने मनुष्य हैं; सभी 
व॒णसङ्कर ई-। इससे-उनकी जातिको परीक्षा होनी बहुत ही कठिन है ॥ २६ ॥ 


सर्व सर्यास्वपत्थानि जनयन्ति यदा नरा! । 

याङ्सथुनघया जन्य भरण य सख छण ॥ २७॥ 
में देखता हूँ, कि दुसरे वणेद्धी खीसे दूसरे वर्णका पुरुष सन्तान उत्पन्न करता है । वचन, 
मैथुन जन्म और मरण सब पुरुषोंका समान ही होता है ॥ २७॥ 


इदसार्ष प्राणं च ये थजामह इत्यपि । 
तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तक्त्वद्विन! ॥ २८ ॥ 
यह “ये यजामहे? आदि वेदवाक्य ही प्रमाण हैं और हमें मानने योग्य हैं, इसीसे तचदशी 
पण्डित सब चरित्रको प्रधान मानते हैं ॥ २८ ॥ 
११६ ( म, सा, लारण्बक, ) 


९२२ प्रहासारते । [ आजगरपर्षं ` 


RRR SN ASUS SY 


प्राङ्नासिवधेनात्पुसो जातक विधीयते । 

तखास्थ साता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यत ॥ २९ ॥ 
जव लहका उत्पन्न होता है, उनका नाल काटा जाता दै उससे पहिले हो जातिकम किया 
जाता है, उस कमेमें उस बालककी माता सावित्री ओर पिता आचाय होता ह ॥ २९॥ 

वृत्त्या शाद्रससो शेष यावद्वेदे न जायते । 

आश्मिन्नेवं मतिद्वैधे मनु; स्वार्थकुवोष्तधीत्‌ ॥ ३०॥ 
भगवान्‌ स्वायम्भू मनुने भी अपनी स्थृतियें ऐसा ही सहा है, कि जववक बालक बेद न 
पढ़े, तबतक वह शुद्ववत्‌ रहता दै ॥ ३० ॥ 

कुतक्कत्याः पुनवणा यदि घृत्त न विद्यते । 

संक्रस्तञ्ञ नागेन्द्र बलवान्प्रसमीक्षितः ॥ ११ ॥ 
हे नागेन्द्र ! खव वणोळी संस्कार आदि क्रिया हो जानेपर भी यदि उनमें सञ्चरित्रता न रहे, 
तो सङ्करत्वको बलवान्‌ निश्चय झरे ॥ ३१ ॥ 

अञ्चेदानी महाप संस्कृत वृत्तमिष्यते । 

ते ब्राह्मणमह पवसुक्तवान्सजगोत्तभ ॥ ३२॥ 
हे सप ! हे सपमें श्रेष्ठ ! इसलिये जिसमें सुसंस्कृत चरित्र दिखाई दे उसीळा पहिले मेंने 
ब्राह्मण कहकर बणन किया है ॥ ३२ ॥ 

सर्प उवाच 
श्रुत विदितवेद्यस्य लव वाक्यं युधिष्ठिर । 
भक्षययसह करमाद्धातर त वृकादरअ ॥ ३३॥ 
॥ इति ब्रीबद्दाभारते आरण्यकपर्वणि सत्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७ ४ ६०९० ॥ 


सपं बीला- हे युवेष्ठिर ! मने तुम्हारे सब वचन सुने अब में तुम्हारे भाइ भीमसेनको के 
खा सकता हूं १ ॥ ३३ ॥ 


६ बहाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो सतहत्तरयां अध्याय छमाप्त॥ १७७ | ६०९० 8 


: १७८ ४ 
शॉधिष्ठिर वाच 
मवानेताइशो लोके वेदवेदाळुपारग! 
झह क कुवत! कम भवेद्वविरचुत्तमा ॥१॥ 
उधार बाछ- आप इस छोकर्म वेद ओर वेदाङ़ञोके जाननेवारे हैं, अतः इथले सिये, कि 
[न कमे करनसे मनुष्यको उत्तम गति होती है? ॥.१ ॥ 


ल 


अध्याय १७८ ] आरण्यकपर्च । 


सर्प उवाच 
पाचे दरवा प्रियाण्युक्त्या सलखुक्त्वा च भारत । 
अहिँखानिरत। स्वर्ग गच्छेदिति मातिमेम ॥२॥ 
सर्प बोला- हे भारत ! सत्पात्रको दान देना, प्रिय वचन कहता, सत्य बोलना और 
किसीको दुःख थ देना इन्ही कमसे पुरुप सर्थको जाते हैं ॥ २॥ 
शुधिष्ठिर उवाच . । 
दाबाहा सप सत्याद्वा किमतो शुरू इट्यते । 
अहिंलाधिययोडिय गुरुलाघवसुच्यतास्‌ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सपे! दान, सत्य, अहिंसा और प्रियवाणी इन चारोंमें कोन अधिक कोन 
कम हें? ॥ है ॥ 


सर्प उपाच 
दाने रतत्वं सत्य च अधिसा प्रियमेव च । 
एषां कायगरीयस्स्यादू ह्यते गुरुलाघवम्‌ ॥३॥ 
सर्प बोला- दे युधिष्ठिर ! दान, सत्य, अहिंसा और मीठीबाणी इन सबकी बडाई और 
छोटाई केवल कायेके अनुप्तार होती है ॥ ४ ॥ 


कश्माचिदानयोगादि सत्यमेव विशिष्यते । 

सत्यवाक्याच राजेन्द्र किंविद्दाने विशिष्यते ॥७५॥ 
कहीं दानसे सत्य बढकर होता दै और कही सत्यसे दान अधिक हो जाता है ॥ ५ ॥ 

पवमव मदेष्वास प्रियवाक्यान्सहीपते । 

अहिंसा इदथते गुर्वी ततश्च प्रियमिष्यते ॥६॥ 
है पृथ्वीनाध ! दे महा घबुधर ! इसी प्रकार कहीं अहिंसासे मीठीवाणी बढ जाती दै और 
कही मीडीवाणीसे अहिसा वढ जाती हे । ६ ॥ 

एवभेतक्ूवद्राजन्कार्यापेक्षभनन्तरस । 

यदाभिपेतमन्यक्ते बूहि यावद्भवीम्प हम ॥७॥ 
है राजन्‌ !:भैने यह खच कहा अब और जो तुम्हारी इच्छा हो वह कहो, में तुम्हें उसका 
उत्तर दूंगा ॥ ७॥ 

२५ 


यृच्िष्डिर उवाच 

कथं स्वर्ग गतिः संप कमणां च फलं खुवम्‌। 

अदारीरस्य इश्येत विषयांश्च ्रयीहि भे ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्प ! झरीर नष्ट होनेके वाद स्वग किस प्रकार मिलता है आर शरीर 
नष्ट हो जानेकै बाद कमका फल अवश्य प्राप्त होता है, उसका कया प्रमाण दे, इन सब 
विपषयोदो तुम हमसे कडी ॥ ८ ॥ 

सर्प दपाच 

तिखो वे गतयो राजन्परिदृष्टाः स्वकमोमि! । 

मालुष्य स्वगेवासञ्च तिथग्योनित्व तत्श्रिधा ॥९॥ 
सपे बोला- हे राजन ! मैंने अपने कर्मोसे तीन दशा देखी । में पहले मनुष्य था फिर देवता 
हुआ, फिर सर्प हो गया ॥९॥ 

तत्र दै बालुषालीकादानादिभिरतान्द्रित। । 

अहिसाथंसमायुक्तः कारणः स्वगमदनुते ॥१०॥ 
निश्चय ही पुरुष मनष्य लोकमें दान ओर अहिंसादिक कमं करके स्वगंके सुखको भोगता 
है॥ १०॥ 

विपरीते राजेन्द्र कारणेमानुषी अवेत्‌ । 

तियज्यानिस्तथा तात चिशाषश्चात्र बक्ष्यले ॥११॥ 
है राजेन्द्र | हे तात ! उसका उस झर्मके विपरीत करनेसे मनुष्य बा किसी नीच योनिमें 
जन्म होता है । में इसका विशेष रूपसे वर्णन करता हूँ ॥ ११ ॥ 

कामकोधसमायुक्ता हिंसालो मससान्बितः । 


मन्नुष्यत्वात्पारञ्ष्टास्तियग्यानो प्रसूयत ॥ ९२॥ 
फाम, क्राथ, लोभ आर हसा करचेंस मनुष्य मनुष्यतास नष्ट होकर तियकू योनियाम जन्म 
लता हं ॥ १२॥ 

।तयण्यान्या पूृथरभावो नल्ुष्यत्य विधायते । 

गवादष्यस्तथाश्वेष्यों देवत्वझापे हङ्थते ॥९३॥ 


नाच यानयास प्रथक होना मचुष्यके लिये दी संभव है। गाय जोर घोडे जादिम भी देव 
भाव दीख पडता है ॥ १३ ॥ 

सोच्यनता गतीः सचां जन्तुश्चरति का्यवान । 

नित्य सहति चात्मानसवस्थापथते नप ॥ १४ ॥ 


समा अन्तु इस प्रकार तीन अतियोंको प्राप्त होता है, तथा सब महान्‌ एवं नित्य प्रमात्मामें 
र अवस्थित रहते हैं ॥ १४॥ 


अध्याय १७८ | झारज्यकपर्व । ९२ 


कही 


जातो जातञ्च बल्वान्सुङक्त चात्मा स देहवान। 

फलारथेस्तात निष्परतः प्रजालक्षणमायनः ॥१५॥ 
हे तात ! जीवात्मा वारवार जन्म लेकर सुख और दुःखको भोगता है, परंतु फलळे लिये 
देहयुक्त होकर निर्पुद्द मनुष्य प्रजाका अर्थात्‌ संसारका हेतु जानता है॥ १५॥ 


गर्धिष्टर उवाच 
ऋउदे स्पशो च रूपे च तयैव रसगन्धयो; । 
तस्यायि्ठानमव्यचं चूहि सपं यथातथम्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्प ! झब्द स्पश, रूप, रस ओर गन्धका आधार कया है? ॥ १६ ॥ 


किं न गुहासि विषयान्युगपत्त्व महामते । 
एतावढुच्यतां चोक्तं सब पन्नगसत्तम्न ॥ १७॥ 
हे महामते सपैश्रेष्ठ ! इन पांचोंको बुद्धि एक ही बार क्‍यों नहीं ग्रहणकर सछती दे, तुम यह 
सब मुझसे कहो ॥ १७ ॥ 


सर्प उवाच 
यदाह्पद्रव्यभायुष्चन्देहसंश्रयणान्वितस । 
करणाधिछित भोगातुपसुडक्त यथाविधि ॥ १८॥ 
सर्प बोला- हे चिरंजीव ! जो आत्मा सव इन्द्रिय तथा स्थूल और सदम शरीरोंसे युक्त है 
वही कर्मके अचुसार सब फलोको भोगता है ॥ १८॥ 
ज्ञान चैबात्र वुद्धि्य सनख मरतपषेल । 
तस्य भोगाधिकरणे करणानि निबोध भे ॥ १९ ॥ 
उसको भोग करनेके आधार ज्ञान, बुद्धि, मन ओर इन्द्रिय है ॥ १९॥ 
सनसा तात पयति कमशो चिषयानिमान्‌ । 
विषयायतनस्थेन सूतात्मा क्षे्नि'खलः ॥ २०॥ 
हे तात ! भूतात्मा विषय क्षेत्रसे चळऊर विषयमै स्थिर हुए मनसे प्रेरित होकर इन सव 
विषयोंको ऋमसे भोगता दे, इसलिये वह बिषयोहीने रहता है ॥ ३० ॥ 
खन्न चापि नरव्याघ मनो जन्तोर्विधीयते । 
तस्क्षादागपदस्यात्र ग्रहणं नोपपद्यते ॥२१॥ 
हे पुरुपव्याध ! इन सबक्षा कारण सन ही है और बन्य एक ही वार दो ज्ञान नहीं आ 
सकते । इससे इन सब विषयोका एकवार ज्ञान नहीं होता ॥ २१ ॥ 


र > १ 
९२६ मद्दाभारते । [ आजगरपरदै 
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स आत्मा पुरुषव्याघ चुघोरन्तरमाशित । 
द्रव्येषु खजते बुद्धि विबिधेषु परावराल ॥२९॥ 


हे पुरुपतिंह ! वह जात्मा दोनों भ्रुझटियोंके बीचमें रहता है ओर बुद्धिको उच्च ओर नीच 
कमोमें प्रेरित करता है ॥ २२ ॥ 


बद्धेक्‍्तरकालं च वेदना इश्यते बुधैः । 

एष वे राजशादूल थिधिः क्षेत्रज्ञजावन! ॥ २३ ॥ 
~ ~ 7 ०, र ~ ~ 0, 2९. ~ = ज ज्ये 
हे युधिष्ठिर ! बुद्धिके वाद जो ज्ञान होता है, पण्डित उसे ही वेदना शक्ति कहते दें। हे 
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राजशादूल ! हमने यह क्षेत्रक्ञकी विधि कही ! २३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
मनसशापि वृद्धे बूहि भे लक्षणं परम्‌ । 
एतदध्यात्मविदुषां परं कार्थं विधीयते ॥ २४ ॥ 
¢ ~ ~ ° है ~ च “pe 
युधिष्टिर बोले- दे सपं ! तुम सुझसे बुद्धि ओर मनका लक्षण कहो। क्योंकि अध्यात्म विद्या 


च्छ 


जाननेवालॉको उसका जानना बहुत आवश्यक है ॥ १४ ॥ 


सर्प उपाच 
वुद्धिरात्मादुगा तात उत्पातेन विधीयते । 
तदाश्रिता हि संज्ञैषा विधिस्तस्यैषणे भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्प बोला- हे तात युधिष्टिर ! बुद्धि आत्माके पीछे चलनेवाली है यइ सिद्ध दै । इसलिये 


he 


आत्माके आश्रयसे वह हे ऐसा समझकर आत्मज्ञाने लिये उसीका आश्रय करो ॥ २५॥ 


बुद्धेगुणबिधिनोस्ति मनस्तु गुणवद्भवेत्‌ । 

बुद्धिरुत्पद्यते कार्य मनस्तूत्पन्नमेय हि ॥ २६॥ 
बिषयोमे इन्द्रियोक संयोग देतुसे बुद्धि उत्पन्न हुआ करती है; मन पहलेहीसे उत्पन्न हुआ 
होता दे । बुद्धि कार्यसे उत्पन्न होती दै और मन उत्पन्न हुआ ही होता दै इस प्रकार जिस 
गुणको धारण बुद्धि करती है उसको सन सी धारण करता है ॥ २६ ॥ 

एतद्विशेषणं तात मनोबुद्धयोमयेरितस्ष्‌ । 

त्वमप्य्राभिसंवुद्ध। कथं वा अन्यते अवान्‌ ॥ ९७॥ 
हे तात ! मन ओर बुद्धिमें इतना ही मेद है । दै युधिष्ठिर! तुम भी इस िषयोमे ज्ञानी हो 
अत; इन विपयोको तुम केसा मानते हो,- वह कहो ॥ २७॥ 


अध्याय १७८ ] ९ झारण्यकपवे । ९२७ 


अहो बद्धिमतां श्रेष्ठ शुमा बुद्धिरिय तव । 

विदितं वेदितव्यं ते करनान्भासनुपरच्छसि ॥ २८ ॥ 

हे बुद्धिमानोंभ श्रेष्ठ ! तुम्हारी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ हे, तुम सब जानने योग्य 
विषर्योको जानते हो, तब मुझसे क्यों पूछते हो? ॥ २८॥ 


सवज त्वां कथं मोह आविश्वत्स्थगेवासिनल््‌ । 
एवमद्सुतकमोणामिति से संशयो महान्‌ ॥ २९॥ 
हे सर्प ! मुझक्को एक बडा भारी सन्देह हुआ है, कि अदत कर्मेकारी सब जाननेवाले तुम 
स्वभा प्राप्त हुए थे, फिर ऐसे स्थलम तुमको माइ क्या हुआ! ॥ १९ ॥ 
सर्प उपाच 
सुप्रज्ञमपि चेच्छरमद्धिमाँह्यले नरश्च । 
बर्तमान; सुखे लव नावैतीति मतिमेम ॥ ३०॥ 
सपे बोला- हे युधिष्ठिर ! महाशुशवीर और बुद्धिमानको भी ऐश्वर्थके घढनेसे अभिमान हो 
जाता है। मेरा ऐसा मत है, कि सुखमें रहनेसे सब मोहमें पडते हैं ॥ ३० ॥ 
सोऽहमेश्वयेमोहेन मदाविष्टो युधिष्ठिर । 
पतितः प्रतिसंजुद्धस्त्वां तु संबोध घास्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे युधिष्टिर ! में भी उसी ऐश्वर्थमें वडकर अभिनानके वस्मे हो गया और उस अमिमानके 
कारणसे पृथ्वीपर गिराया गया। इसलिये इन सब बातोंकों में जान चुका हूं अब तुम्हें बता 
रहा हूं ॥ ३१॥ 


कुतं कार्य महाराज त्यया मम परंतप । 

क्षीण) जाप! सुकुच्छो मे त्सया संभाष्य साधुना ॥३२॥ 
है महाराज! हे शत्रुनाशक ! तुमने मुञ्चपर बहुत उपझार किया। आज तुम महात्मात्े बात 
करनेसे मेरा झाप नष्ट हो गया ॥ ३२ ॥ 

अह हि दिवि दिव्येन विमानेन चरन्पुरा 


~ 


अआससानेन सत्ती सन्कव्वनान्यभाचन्तयस ॥ ३३॥ 


में जब पहले दिव्य विमानपर बैठकर आकाशमै घूमता था तय अभिभानके वशम होकर 
कुछ भौ विचार नहीं करता था ॥ ३३ ॥ 


९२८ मद्दाभरसे । [ आजगरपर्ष 
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त्रस्मर्पिदेवगन्धर्यथक्षराक्षसार्किनराः । 

करान्घञ प्रथच्छन्ति सर्थ च्ञेलोक्यवासिनः ॥ ३४॥ 
ब्रक्षिं, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पलोग तथा और भी तीन छोकमें निवास 
करनेवाले प्राणी मुझे झर देते थे ॥ ३४ ॥ 

चक्षुषा थं प्रपश्याख्ति प्राणिनं एयियीपते । 

सस्य तेजो दराड्याइ तद्धि इछडिबल सम ॥ ३९ ॥ 


हे पृथ्वीनाथ ! में जिसको अपने नेत्रोंस देख लेता था, उसीफा तेज मे इरण कर लेता था | 
ह मेरी इष्टिका बल था ॥ ३५ ॥ , 


ब्रह्मचीणा सहस्रं हि उयाह शिविकां सम । 

स साभपनयो राजन्ञंरायामास वै शियः ॥ ३६॥ 
हे राजेन्द्र ! हजार बह्मषिं मेरी पालक्षीको लेकर चलते थे, इस प्रकार अनीतिमान्‌ होनेके 
कारण में लक्ष्मीसे भ्रष्ट हुआ ॥ ३६ ॥ 


तत्र ह्यगस्त्य। पादेन वहन्स्प्टी मया खुनिः 

अहष्टन तताष्स्थ्युक्तो व्यश सपात चे रुषा ` ॥ ३७॥ 
एक दिन महाश्वुनि अगस्त्य मेरी पालकीम लगे हुए थे, तो मेने उनको अपने पांवसे स्पश्च 
किया । तब उन्होंने क्रोधित होकर छुझे झाप दिया कि तू सपे होकर स्वगेसे गिर जा ॥ ३७॥ 


ततस्तस्माद्विमानाय्रात्परच्युतङ्च्युत भूषणः 
प्रपतन्बुवुधेऽऽत्लानं व्याली जूतमघोखुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब मने अपनेको उस वियानसे गिरते हुए जोर सब भूषणासे रहित होते देखा । उस समय 


RN, २ 


गिरते हुए मने जाना छि में सपं वन गया हू आर मेरा मुख नाचको हां गया है ॥ ३८॥ 


अयाच तमहं चिप्र शापस्यान्तो भमवेदिलि। 
अज्ञावात्सप्रवृत्तरण मगवन्क्षन्तुमहा सि ॥ ३९॥ 


तब भन अगस्त्य पुनिसे कहा, कि मेरा शाप नष्ट हो । हे अभवन्‌ ! भेंने यह कम भूलसे 
किया है, इसलिये आप क्षमा कीजिये ॥ ३९ ॥ 


तत स भाखुवाचेद प्रपतन्त कूपान्वित! । 
AN र ९ ७ 
युधिष्ठिरो धम्तराजः शापात्वां सोक्षथिष्यति ॥४०॥ 


तब उन्हाने कृपा करके मुझसे कहा, कि हे नरनाथ ! इस शापस तुमका धमराज युषाएुर 
छुडाका ॥ ४० ॥ 


क्षध्याय १०८ ] आरण्यकपर्च , २९२९ 


अभिभानस्य घोरस्य बलस्य स मराधिप । 

फळे झीणे महाराज फलं पृण्यन्नयाष्य्यासि ॥ ४१ ॥ 
है राजन्‌! तुम जब इस जमिमानरूपी घोर पापके फलको भोग चुकोंगे, तब पुण्य फल 
भोगोंगे ॥ ४१ १, 

ततो मे विस्थयो जातस्तदूशष्टा हलो घलम । 

ब्रह्म च बाह्मणत्य॑ य येन त्वाहथचूचुदन ॥४९॥ 
येने उनके तपस्थाके वलको देखकर बहुत आशय किया। इसी हेतु ब्रह्म ओर घाझणख 
विषयक प्रश्न मैंने तुमसे किया ॥ ४२ ॥ 


सत्यं दखस्वपो घोगमहिसा दाननित्यता । 

साधकानि छदा पुंसां न जातिने कुल नप ॥ ४३१ ॥ 
सत्य, दम, इन्द्रिय जीवना, तप, दान, थहिसा और धर्मको नित्य मानना यही अनुष्यकी 
श्रेष्ठताके चिन्ह हैं; हे नरनाथ! जाति और कुछ साधक नहीं है ॥ ४३ ॥ 

अरिष्ट एव ते आता भीलो सुक्तो महासुज) । 

स्वस्ति तेऽस्तु बहाराज गनिष्यालि दिये पुनः ॥४४॥ 
महा बलवान ! तुम्हारे भाई भीमसेन सुखसे रहें, तुम्हारा कल्याण हो । में अब सग 
जाता हूँ ॥ ४४ ॥ 


पैज्ञम्पाशन उवाच 

इत्युक्त्पाजगर देह त्यवत्या स नछुषो वप) । 

दिव्यं घपुः समाध्याय गतालिडिवजेथ ह ॥ ४५ ॥ 
वेक्षम्पायन बोले- महाराज बहुष ऐसा कहकर उस सपके शरीरको छोड और देव शरीर 
चारण छर स्वर्गको चले गये ॥ ४५ 

युविछिरोऽपि घातल्या आजा सीसेन संगत! । 

घौस्थेन सहितः श्रीसाबाश्रसं पुनरभ्यणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीमान्‌ धमोत्मा महाराज युधिष्ठिर भी भोमसेन और धीम्य धुनिके साहित अपने आभवको 
लौट आये ॥ ४६ ॥ 

ततो हिजभ्यः खरेभ्यः समेतेभ्यों यथातथम्‌ । 

कथयामास तत्सवं चमराजो युचिछिरः ॥ ४७॥ 


तदनन्तर धभराजे युधिष्ठिरने आये हुए सभी त्राह्मणोसे उस कथाको कह सुनाया ॥ ४७ ॥ 
११७ (सहा. आ. शारक्यक, ) 


ऐ € 
९३० प्रद्वाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापर्व 


तड्छ्रुत्घा ते द्विजा? सर्वे भ्रातरययास्थ ते चथ । 

आसन्सुव्रीडिता राजन्द्रौपदी च यच्ारिवना [ ४८ ॥ है 
उसको सुनकर सब ब्राह्मण आर अजुन, नकुल, सहृदय आर वक्षात्ना दह्रापदा याद सब्र 
बहुत लज्जित हुए ॥ ४८ ॥ 

ते तु सर्वे द्विजश्रेष्ठाः पाण्डवानां रितेष्सया ¦ 

जवासस्थञ्घवन्साक्ष गदथन्ताऽस्य साहस ॥ ३९ ६ 
ब्राह्मण पाण्डवोंके कल्याणके निमिच भीमसेनसे दहने लगे, कि ऐसा फिर छभी व करना | 
वे लोग भीमके दुःसाहसकी निन्दा छरने लगे ॥ ४९ ॥ 

पाण्डवासतु भयान्सुक्त प्रेष्य सीमं महाबलस । 

हषेभाहारयांचक्रुर्विजऱ्हुस्थ खुदा युताः ॥५०॥ ` 

8 इति धोमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टलप्तत्यधिकवाततमोऽभ्यायः ४ १७८ ॥ 

समाप्तमाजगरपर्च ॥ ६१४० ॥ 


पाण्डवोंने महाबली भीमसेनको भयसे छूटा हुआ देखकर बहुत आनन्दित हुए ओर वहां 
प्रसन्न होकर विहार करने लगे ॥ ५० ॥ 


॥ मदास्रारतके आरण्यकपर्वमे पकसो अठहत्तरवां श््याय समाप्त ॥ १७८॥ 
€ 
आजगरपच समाप्त ॥ ६९४० ॥ 


१७९ : 
वैशम्पायन उषा 
निदाघान्तकरः कालः सर्वभूतसुखावहः । 
लञ्रस बसता तषा प्राट्‌ ससासपच्यत्त ॥ र ॥ 
वेशम्पायन बोले- उसी स्थानपर निवास करते हुए पाण्डवोळे दब प्राणियों सुख देखे- 
वाला, उष्णतानाशक वषांछाल आ जया ॥ १ ॥ 
छादयन्तों महाघोषाः खे दिशाञ्च बल्क । 


ग्रवसघादवाराअ्रलासंसा। सलत तदा ॥ २ 
बड गजबंबाल मंघान आकाशका छा लिया, वे काले काळे मेघ रात आर दिन वर्सन 
लग ॥ २ ॥ न 
तपात्यथानकंत्राश्व झासशाऽथ सए्स्काः । 
अपताकपर साजाला? खाविद्याह्वेभलप्रसा! । ३॥ 


८ १७ च न्य ०७ 
चपाकालम रहनेवाले सयक तजका राकनवाल मघ 'नेमेल ।बजलाङं तेजस चमकून लगे ॥ ३॥ 


अध्याय १७२, | आरण्यकपने । 


९३३ 


जिझटदाएपा एथिवी मक्तद॑ंशशरीसपा । 

बभूव पयला तिव्ता जान्तघूमरजोरुणा ॥४॥ 
पृथ्वीमें घानके खेत दरे हो गये । अपे आदि जन्तु उन्मत होकर घूमने लगे, जलसे भर 
जानेके कारण पृथ्वी धुए, पूछ थादिसे रहित हो गई ॥ ४॥ 


न हम प्रज्ञायते किचिदरूमशा सझवस्तृत ¦ 

स्थ या विषय यापि नद्यो या स्थाचराणि या ॥ ७ ॥ 
पृथ्वीमें इतना जळ सर गया, कि जिससे नीचा ऊंचा जरल और थल कुछ भी बही जान 
पडता था ॥ ५॥ 

खुब्घतोथा अहाचोषाः स्वसभाना इवाशुगा! । 

सिन्ध; शोभयांवक्त कामनानि तपात्यये ॥६॥ 
उस समय उमडे जरूसे भरी हुई बडी बडी नदियोंकी तरङ्ग मानों श्वास लेती हुई शीघ्र 
चलने छगी ओर सव बदी तथा वन झोमाये भर गये ॥ ६ ॥ 


~ 


नदतां काननान्तेषु ्ूयन्ते विविधाः स्वना} । 

युिसिस्ताडघमानावां वराहमृगपक्षिणाम्‌ ॥७॥ 
उस समय अलसे मीगनेके कारण वनोये सूअर, इरिन और पश्चिओंके अनेक शब्द सुनाई 
देने लगे) ७ ॥ 

स्तोकका? शिखिनजेण पुस्कोकिळगणे! सह । 

मचाः परिपतन्ति स्थ दढुँरासचैव दर्पिताः ॥ ८ ॥ 
पपीहा, भोर और छोकिक उन्मच होकर नाचने और गाने लगे। मतवाले मेढक जानन्दसे 
शब्द करने लभे ॥ ८ ॥ 

ताथा बहुविधाकारा प्रा्वण्येचानुनादिसा । 

आश्णतीया चिया सेवां चरतां सरुधन्यखु ॥९॥ 


a [$ 


इस प्रकारके मेघोंके शब्दसे अरी हुईं वर्षोकऋतु पाण्डयोंने उसी बनमें सुखपूर्वक बिता दी ॥९॥ 


ऋौश्वहंसगणाकीजां चारत्ाणिहितामवल्‌। 
हढध्यक्षवनत्रस्था प्रसन्नणलनिल्ञगा] ॥१०॥ 


तद्नन्पर सारस शोर इंसोंज़ो आनन्द देनेवाली शरतकतु आ गयी । उसके आते दी सब 
वन प्रसन्न दीखने रणा । बदियोंदे पानी स्वच्छ हो गए ॥ १० ॥ 


bo 
2 


३३२ पद्दाभारते । [ माकेण्डैयसमास्याप्व 
विभलाकाशनक्षत्रा शरचेषां शियामचत्‌ । 
मृगद्विजललमाकीणा पाण्डयानां अश्षात्मनाम्‌ ॥११॥ 
he IT ७५ क पॉ ७. ये. अ ^ 
आकाशके दारे निर्मळ हो गये । इस प्रार महात्मा पाण्डयेनि दिरण और पक्षियोंसे भरी 
हुई कल्याणदायिनी शरबऋतुकों देखा ॥ ११ ॥ 


पर्यन्त! शान्तरजसः क्षपा जलदशीललाः । 
ग्रहनक्षचखंघेश्च सोमेन थ विराजिता! ॥ १२॥ 


उस तुमे धूलसे रहित, मेघोंसे शीतल चन्द्रमा और तारोसे विराजमान रात्रि दीखने 
लगी ॥ १२ ॥ 

कुसुदे! पुण्डरीकैश्च शीतवारिधराः दिवा! । 

नदी? पुष्करिणी्चैच दरुः समलकूताः ॥१३॥ 
सब पोखरोम कमल कुमद खिल अये, मेघ भी सुखकर हो गए । सब नदी शीतल ओर 
निर्मल जलये भरी हुई दीखने लगी ॥ १३ ॥ 

आकाशनीकावातटां नीपनीवारखंछुलाक्ष । 

बभूव चरतां हषं? पुण्यतीर्था खरस्वतीक्च ॥ १४॥ 
आळाशके समान निर्मल तटबाली ओर नीवार और बेंतके वृक्षासे विराजमान पवित्र जलवाली 
सरस्वतीके तटपर घूमते हुए बे बहुत प्रस्न हो गए ॥ १४ ॥ 

ते वे झुझुदिरे वीरा! प्रसन्नसलिलां शिवात्र । _ 

पश्यन्तो इढधन्वानः परिपूण खरस्वतीम्‌ ॥ १५ ॥ 
महाधचुर्धारी वीर पाण्डव निमेळ जलसे मरी हुई सुन्दर सरस्वती नदीको देखते हुए 
आनन्दसे बिहार करने लगे ॥ १५॥ 

तेषां पुण्यतमा राजि? पनैसँघौ स्म शारदी । 

तन्रेय वस्चतामासीत्क्वार्तिकी जनमेजय ॥ १६ ॥ 
हे जनमेजय ! उन मद्दात्माओंने झरत्‌ कालकी झातिंकी पूणेमासी उसी स्थानपर रहकर 
बिताई ॥ १६ ॥ 

पुण्यक्कद्धिमेहासस्बैस्तापलै! सह पाण्डवा! । 

तत्सव भरतश्च ससूहुयागखुससख ॥१७॥ 
पुण्य कर्म करनेवाले महातपस्त्री त्राह्मयॉके सहित अरत-झुलभेष्ठ पाण्डव उसी स्थानपर 
उत्तम योग करने लमे ॥ १७ ॥ 


मंध्याय १८० | आरण्यकपवे । २३३ 


तम्चिखाभ्युदये तस्मिन्धोस्येन सह पाण्डवाः । 
सूत! पारागवञ्चव कास्यक प्रचयुवनस्‌ ॥१८॥ 
उ इति आमहाभारते आरण्यकपचणि एकानाशीत्यथिकशततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥ ६१५८ ३ 
जब कार्तिकका कुष्णपक्ष आरम्भ हुआ, उसी दिन पाण्डव धौम्य मुनि, सारथी और नगर 
निवासियोंकों साथमें लेकर काम्यक वनको चले गये ॥ १८] 


` ३ आहाशारवके आरण्यकपर्वमे एकसो उनासीवां अध्याय समाए ४ १७९॥ ६१५८ ४ 


पैशम्पागन उवाच 
काम्यकं प्राप्य कौन्तेया युविछिरपुरोगमा । 
कृतातिथ्या छुनिगणेनिषिदुः सह कृष्णया ॥१॥ 
वेक्षम्पायन वोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! युधिष्ठिर आदि सब पाण्डव द्रोपदीके सहित काम्यक 
वनमें पहुंचे । वहाँ सुनियांसे बहुत सरकार पाकर द्रौपदीके साथ रहने लगे ॥ १॥ 
ततस्तान्परिबिश्वस्वान्व लत; पाण्डुनन्दनान्‌ । 
ब्राह्मणा बहवस्तत्र समन्तात्पयवारघन्‌ ॥ २॥ 
जब विश्वासयुक्त पाण्डव उस वनम रहने लगे, वो अनेक भाह्मण उनके पास जाने लभे ॥ ३ ॥ 
अथान्रवीद्द्विजः कञ्चिदजेनस्य प्रिय; सखा । | 
एच्यतीइ बहावाहुवेशी शोरिरुदारथीः ॥३॥ 
एक दिन एक अर्जुबके प्रिय मित्र ब्राद्ाणने कडा, कि दे अजब ! महाबुद्धिमान्‌ महाबाहु 


Lae 


जितेन्द्रिय श्रीकृष्ण तुम्हारे पास आयेंगे ॥ ३ ॥ 
विदिता हि हरेसूयबिहायाताः कुरूदूहा। । 


खडा हि दशेनाक्षाङ्क्षी ्रयोन्वेषी च वो इरि ॥४॥ 
क्योंकि इरिने आपलोगोंके यहां आनेका समाचार सुन लिया है । कृष्ण सदा आपलोगोवे 


दशन और कल्याणको चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


बडुक्त्सरजांचा च माकण्ड्या महातपाः । 

स्वव्यायतपसां युक्त! क्षम युष्भान्समष्यात वा 
वद्पाठ आर तपका करनवाल महातपस्वा [चरकालजाव। माकण्डय भा आपले पास शाप्र हा 
आय ॥ ७ ॥ 


५३७ भेदाभारत । [ भार्कण्डेयसमास्यापर्व 


लालन टाडा को करो री ही र 


तथैव तस्य बचत प्रत्यददयत केशब; । 
सेन्‍्यखुग्रीवयुत्दन रथम राथेना बर; ॥३॥ 
जिस समय वह ब्राक्षण ऐसा कह रहा था, उसी समय सेन्य और सुग्रीव घोडा युक्त रथ- 
पर पेठे हुए, महारथी कृष्ण दिखायी दिये ॥ ६ ॥ 
मघवानिव पौलोम्था सहितः सत्यभामया । 
उपयादेवक्ीपुन्रो दिइक्लुः छुथसचथान्‌ ॥७॥ 
से शर्चाके सहित इन्द्र आते हैं, पैसे ही सत्यमामाळे सहित देवक्षीनन्दन भी पाण्डाको 
छने आये ॥ ७॥ 


अवतीयै रथात्कृष्णो घमराज यथाविधि । 

ववन्दे खुदितो धीमान्भीमं च बलिनां वर्‌ ॥८॥ 
बुद्धिमान्‌ कुष्णने रथसे उतरकर प्रसन्न दो युधिष्ठिर ओर वक्षवान्‌ मीमसेनक्को प्रणाम 
किया ॥ ८ ॥ 

पूजवाधास घोस्य व यभाभ्यानाभिवादित! । 

परिष्यज्य जुडाकेशं दरौपदीं पर्येसान्त्वयत ॥ ९॥ 
घौम्यक्की पूजा की तथा नङुल और सहदेवने कृष्णको प्रणाम किया, कृष्ण अजजुनसे गळे मिले 
घोर द्रौपदीको शान्त किया ॥ ९ ॥ 

स दृष्टा फल्युनं वीरं चिरस्य प्रियनागतश् । 

पयष्यजत दाशाहे पुन; पुनरारन्दलल ॥ १० ॥ 

दक्षइदेशके स्वासी कृष्णने अपने प्रिय छत्रुनाशी अजुनको बहुद दिनले बाद आया हुआ 
देख बारबार ढुण्ठय़े लगाया ॥ १० ॥ 

तयेव सत्यभाग्वापि द्रौपदी परिषस्वजे ¦ 

पाण्डवानां प्रियां आर्या कुष्णस्य सहिषी प्रिया ॥११॥ 
इसी प्रहार कृष्णजी प्रिया पटरानी सस्यमादा मी पाण्डवोंकी प्यारी पटरानी द्रौपदीसे गले 
मिली ॥ ११ ॥ 

ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सभाय! सपुरोहिताः 

अनचु; पुण्डराव््ाक्ष पारवा सवदा! ॥ ९२॥ 


तब पाण्डवान पुरोहित जार खळे सादित कृष्णकी पूजा की और उनसे कुशल प्रश्न 
पूछा ॥ १३ ॥ 


अध्याय ३८०३]. आरण्यकपद । । ९३७ 


कृष्णस्तु पार्थेन समेत्य विद्वान्ध्नजथेनासुरतजनेन । 

बसी चथा सूतपातिनहात्मा समेत्य खाक्षाहुणयान्शुद्देन ॥१३॥ 
श्रीमान्‌ विद्वान्‌ महात्वा कुष्ण असुरोळे नाझ पृथापुत्र अजजुनसे मिलकर ऐसे शोधित हुए 
जसे भगवान्‌ शिव साक्षात्‌ स्थायी छाविळते मिलळर शोमित होवे हैं ॥ १३ ॥ 

तत? सन्स्वानि फक्िरीदमाली वनेषु चत्तानि गदानजश्य । 

उक्त्वा थथावह्पुनरन्वपच्छत्कर्थ खुद्रा च चथासन्नन्यु रड 
तत्पश्चात्‌ अजुन वनका सब वचात्त श्रीक्ृष्णसे कहकर सुभद्रा जार अभिमन्यु केले हँ 
यइ बारबार पूछा ॥ १४ 

ख पूजयित्वा अधुदहा धथावत्पाथाल कूष्णा 'च पुरोहितं च! 

उवाच राजानधभिप्रशसन्युविठिरे तज सहोवाधिदश ॥ १५ ॥ 
मधुनाशक्क श्रीकृष्णने पाण्डव, द्रोपदी ओर धीम्य पुरोहितळी पूजा करके महाराज युधिष्ठिरक 
पास बेठकर उबकी प्रशंसा करते हुए कहा ॥ १७ ॥। 

चञ्चः पर; पाण्डव शज्थलामातक्तस्थाथशपहुस्तप एव राजन्‌! 

सत्याजवान्या वरता स्वन जितस्तवारयं च परञ्च छक! ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! हे पाण्डव | राज्य मिरूनेछी अपेक्षा उत्तम घर्धहीका आचरण करना उचित दे 
उसका सूल कारण केवल तप ही दडा हे) आपने सत्य और सरलूतासे इह ठोक और पर- 
लोकको जीत हिया ॥ १६॥ 

अधीतसग्रे चरता बतानि शस्थज्चनुवंदअयादय कूत्सम । 

क्षारेण चण यसानि खब्च्या खय खावया कतय! पुराणा; १७॥ 
आपने सब वेर्दाको पढा, सव नपाको किया और ससस्त धसुरवेदळो विधिपूर्वंल पढा, तथा 
क्षत्रिय धर्मले धन उपाजंब करफे सव बड़े बडे यज्ञ भी किया ॥ १७॥ 

न गारयघर्जजु रतिस्तवादित काम्ात किवित्कुरुबे नरेन्द्र 

वे चाथलोलात्प्रजहासि घर्ष तह्थारस्यमायादल्ि घमराज। ॥ १८॥ 
है नरेन्द्र ! आपकी इच्छा ऊभी ग्राम्य अथात्‌ साधारण धर्मास नहीं होती । शाप कामके 
वशर्में होफर कोई काम यहीं छरते, आप कमी लोभके वश होऊर धर्णको छोडते नहीं हैं। 
इसी छारण सब मलुष्य जापछो घर्मराज कहते हैं ॥ १८ ॥ 

दान य सत्यं च तपश्च राअञ्श्रद्धः च शान्तिश्च धतिः क्षमा च! 

अवाच्य राणि थसूनि जोगानेया परा पार्थं सदा रतिस्ते ॥१९॥ 
हे पाथ ! हे राजन्‌! आपकी वुद्धि, दान, सत्य, तप, श्रद्धा, शान्ति, क्षमा और थेवकी 
ओर अधिर है यद्यपि आपने राष्ट्रको प्राप्त करके घन और भोगोंज़ो प्राप्त किया है । तथापि 
आपका इच्छा सदा धरम रहती ई ॥ १९ ॥ 


९३६ भद्दासारसे । [ मार्केण्डेयसमास्यापर्ष 
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यदा जनौघः कुछजाइलानां कृष्णा सभाथानवशामपर्यल्‌ । 

अपेततधबव्यवहारङचछ सहेत तस्पाण्डव करट्बद्न्य। ॥ २० ॥ 
हे पाण्डव ! जिस समय कुहवंशियोळी सभाम सव पुरुषाने द्रोपदोके उस दुःखको देखा 
उस अधर्थफे व्यवद्दरफो आपके सिवाय घार कोन क्षमा कर सकता था ॥ २० ॥ 

असंणर्थ सवसमृद्धकानः क्षिप्रं प्रजा! पालयितासि सम्थक्‌ । 

इसे वर्थ निग्रहणे छुरूणां यदि प्रतिज्ञा भवत! सम्ताता ॥ २११ ॥ 
आप निस्सन्देइ सच समृद्धिको प्राप्त करके शीघ्र ही प्रजाका पालन करगे । जम समय 
आपकी प्रतिज्ञा समाप्त होगी, उसी समय इम सब कारवाको जीतवका यत्न करगे ॥२१॥ 

घोस्यं च कृष्णा च युचिषिरं च यमा च भीमं च दशहाखह। 

उवाच दिष्टया अवतां शिवेन प्राः किरीटी सुदित कृतास्त्रः ॥ २२॥ 
दक्षाद देशक स्वामी श्रीकृष्णने धौम्प, भीम, युधिष्ठिर, नकुछ, सहदेव ऑर द्रोपदीसे कहा 
कि, आप लोगाळे सामाग्यसे ही अजुन शख सीखकर आये इ ॥ २२ ॥ 

प्रोवाच कुडणाछपि याज्ञसेनी दशाहंसता सहितः रुहद; । 

कृष्ण धयुर्घदरतिप्रधाना; सत्यब्रतास्ते शिशव! सुशीला! । 

सादः सदेघाचारत समच चरान्त पुत्रास्तव याज्ञसाने ॥ २३॥ 
देखाई देशके स्वामी श्रीकृष्णने बंधुओंके सहित पेठी हुई द्रोपदीसे कहा, हे याज्ञसेनि ! दे 
कृष्णे ! तुम्हारे सुशील पुत्रोंकी इच्छा भी धनुर्वेद सीखनेमें अधिक रहती है, तुम्हारे पुत्र 
सदा अपने सज्जन वन्धुओंके आचरणोंको करते हैं ॥ २३ ॥ 

राज्येन राष्ट विभन्ञ्यमाणाः पिञ्जा च कृष्ण तव सोदरेश्च । 

न यज्ञसनस्य न मातुलानां गृहेषु वाला रतिमाप्नुवन्ति ॥ २४॥ 
हे द्रोपदी ! वे राज्यसे आमन्त्रित होकर और तुम्हारे पिता और तुम्हारे माइयोसे सत्कार 
पाकर भी अपने मामाळे यहां प्रसन्न नहीं हैं ॥ २४ ॥ 

अनतंबेवामिशुख शिवेन गत्वा घलुधेदरतिप्रधाना! । 

चलात्यजा द्वाष्ए/पुर प्रावेश्य न दयतेभ्घः स्एहयान्त कृष्णे ॥ २७ ॥ 
बे धञु्रेदमं प्रीति रखनेके कारण सीघे दरिझ्ाकी ओर मुख करके चले आते हैं ओर हे 
कृष्णे ! तुम्हारे पुत्र वहां आकर वे देवोंकी भी इच्छा नहीं करते ॥ २७ ॥ 

यथा त्थश्षेघाहसि तेषु बृत्ति प्रयोक्ठुमाया च ययैव कुन्ती । 

तष्वप्रथादन सदा कराते तथा च सूयम्च तथा सुभद्रा ॥ २९ ॥ 
है द्रापदी ! उनके खाथ तुम जैसा प्रेमपूर्ण व्यवहार करती हो, और आर्या कुन्ती जिस 
तरइक्ा प्रसपूण व्यवहार करती इ, उसी तरहका प्रेमपूर्ण व्यवहार सुभद्रा भी उनसे करती 

अथवा वह ज्यादा ही करती है ॥ २६ ॥ 


ह 


अध्याय १८०३ झारज्यकप्व । ९३७ 
यथानिशद्वस्य चथासिमन्योर्थथा सुनीथस्थ ययैव आनः । 
तथा [विनता च गातच कृष्ण तवात्मजानानाप राव््मणय। २७ ॥ 
जसे वे प्रसन्न हैं, वेसे ही ये लोग उनके ऊपर कृपा भी करवे हैं। प्रस जवे घनिरुदध, 
अभिमन्धु, सुनीथ और भाइको शिक्षा देते हैं तैसे ही तुम्हारे पुत्रोंफी भी शिक्षा देते 
इ |! २७॥। 
गदांसचलंग्ंहणशु दारानस्त्रथ शिक्षासु रथाश्वयाने | 
संभ्याग्विनेता विनयत्यलन्द्रीस्ता्चासियन्युः सततं कुशः ॥ १८ ॥ 
तुम्हारे पुत्र गदा खड्ग तथा ढाल धारण करबेवें निपुण हैं, उनकी आरुस्यशदितव होकर 
कुमार अगिमल्यु रथ चौर घोडा चलानेछी विद्या सिखावेंगे ॥ १८ ॥ 
स चापि सस्थव्णिधाय 'शिक्षामख्ाणि चेषां युदवह्मदाच। 
तवात्सजानां च लथाजिशनन्यों! परत्मैस्तुष्णलि रौक्मिणेयः ॥ २९ ॥ 
प्रधुन्न भी तुम्हारे पुत्र और अभिमन्युछो अच्छीप्रदार शिक्षा देंगे ओर शश्लोळो तिखा 
कर उनके पराक्रमसे प्रसन्न होंगे ॥ २९ ॥ 
यदा विहार प्रसमीक्षमाणा। प्रयान्ति पुञास्तव याज्ञखेनि । 
एकैकमेयासलुथान्ति तत्र रथाच्य यानानि च दन्तिनञ्च ॥ ३० 
है याज्ञसेनी ! तुम्हारे पुत्र आनन्दे विहार करनेके लिये जब बाहर जावि हें तय उने हर 
एकके पीछे कडे रथ कडे हाथी शीर कई घोडे भी जाते हैं ॥ ३० ॥ 
अथात्रवीदमराज ठु छुष्णा दश्माइयोचा) कुछुशन्धकाओ। 
एत निदा तव चाळलयान्त इएलेटान्ल चचच्छाल बच राजन ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर धमराज युधिष्ठिरे ऋष्णने कहा कि हे धर्मराज! दशाह देशके कुमार और 


प 
कुकुरान्धक वंशी शूरवीर क्षत्रिय गण देवळ आपकी आज्ञाका बाग देख इथे हें: है 
जहा आपका बाजा हा वहां ये छाय रह ॥ ३१ | 


३ हैं; दै राजन्‌ ! 
आवर्ततां कार्शुकवेगवाता इलायुधप्रहणा बंधूना । 
सेना तवार्थेषु नरेन्द्र यता सखादिवस्त्यम्धश्था सबागा ॥ ११ ॥ 
है राजन्‌ ! आपके शु चोळी सेना बळरामके घलुपते छुटे हुए वाणेंसि नह हो । हे नरेन्द्र ! 
मथुराकी सब्र सेना हाथी, घोडे और रथके सहित जहां आपकी आज्ञा हो बहा रहें ॥ ३२ 
प्रस्थाप्यतला पाण्डव घातराष्ट। सुयोधनः पापकूतां घरिछः। 
साचुवन्ध; ससुहृद्णस साथरथ सी भाचिपतेश आरम ॥ रर 
हे धमराज ! पापियोंम श्रेष्ठ एवराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन उसी मार्गणो जाये जिपको सौगनगर 
आर सामाधवाते आर शाख गया है ॥ ३३ ॥ 
११८ ( सदा, सा, खारब्यक, ) 


९३८ महाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्याप 
ss कालात कस रा TASS SI शिजले "४५४४४४४४४४ शशश शशश शश 
कामं तथा तिछ नरन्द्र तस्मिन्यथा कुतस्ते समय! सभायाम्‌ | 
दाशाहयोपैस्तु ससादियोधं प्रतीक्षतां नागपुरं भवन्तम्‌ ॥ ३४॥ 
हे नरेन्द्र! आपने जो समामें प्रतिज्ञा की थी, जबतर वह समाप्त न हो तवतक जहां 
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आपकी इच्छा हो रहिये, किर तो यादवोंकि बाणोसे नष्ट हुए श्त्रुओंसे रहित इरितनापुरको 
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देखेंगे इ ॥ ३४॥ 


व्यपेतमन्युव्धपनीतपाप्मा विहृत्य यघेच्छस्ति तत्र कासम्‌ । 

तत! सद प्रथम विशोकः प्रपत्स्थसे नागपुरं सरा ॥ ३५॥ 
हे महाराज! इस समय तो क्रोध और पापसे रहित होकर कहीं इच्छानुसार रहकर बिता 
लीजिये; फिर तो शोकराहित होकर राज्यके सहित प्रसिद्ध इस्विनापुरकी जाएंगे ही ॥३५॥ 

ततस्तदाज्ञाय अतं महात्मा यथावदुक्त पुरुषोत्तसेन । 

प्रशास्य विप्रेश्य च धर्मराजः कुताञ्जलिः केशवमित्युवाच ॥३६॥ 
महात्मा कृष्णके ऐसे झहनेपर जोर उस पुरुष श्रेष्ठक विचारको जानकर पुथिष्ठिरने उनकी 
बहुत प्रशंसा की जोर हाथ जोडकर झइने रमे ॥ ३६ ॥ 


असँश केशव पाण्डवानां अचान्गतिसत्यच्छरणा हि पार्थाः । 


कालोदये तच ततश्च सूयः कर्ता मवान्कर्म न संशयोऽस्ति ॥ ३७॥ 


हे केशव! निस्सन्देह आप ही पाण्डवोकी भति ओर पाण्डव आपहीके शरणमे हें, 


निस्सन्देह दमय आनिपर आप इन सब क्मोछो ऐसे ही करेंगे ॥ ३७॥ 
यथाप्रतिज्ञं बिहृतश्च काल; सवा? समा द्वादश निजेनेषु । 
अज्ञातचर्या विधिवत्समाप्य अगङ्गत!१ केशव पाण्डवेयाः ॥३८॥ 
हभ अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वनमें बारह वर्ष बिता चुके। हे केशव ! अब हम तेरहवें वर्षको 
विविपूवेक छिपकर बितावेंगे फिर तो पाण्डव आपडीकी शरणमे हैं ॥ ३८ ॥ 
शैशम्पागन उषाच 
तथा वदति ताष्णेये घमराजे च भारत । 
अथ प्रश्चात्तपोवृद्धो वहुवषेसहरूघक । 
प्रत्यदश्यत घमोत्मा मार्केण्डेयो महातपाः ॥ ३९॥ 
वेशम्पायन बोले- हे भारत ! जिस समय धर्मराज युविष्ठिर श्रीकृष्णसे ऐसा कड रहै थे, 
उसी समय कई हजार बके वूढे हुए, महात्मा, घमोत्मा मार्कण्डेय दिखाई दिये ॥ ३९॥ 


भध्याय ६८० | जारण्यकपर्ये । ९३९ 


तमागतम्रर्थि वदे बहुवषसहस्रिणम्‌। 

आनचुब्राह्मणा! से छुषणञ्च सह पाण्डवे! ॥ ४० ॥ 
उन कई हजार वर्षके बूढे वषस्वीको आये हुए देखकर सब ब्राह्मण ओर श्रीकृष्णे सहित 
पाण्डवॉने उनकी पूजा की ॥ ४०॥ 

तमचितं खुविश्वस्तभालीनमविसतमम्‌ । 

ब्राह्मणानां सतेनाह पाण्डवानां च केशयः ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर जब सुनि पूजा पाकर सावधान होकर वेठ गये, तब ब्राह्मण ओर पाण्डवोंकी 
संमतिसे श्रीकृष्ण बोले ॥ ४१ ॥ 

शुखषचः पाण्डयास्ते ब्राह्मणाश्च समागता । 

द्रौपदी सत्यमाओ च तथाह परमं वचः! _ ॥४९॥ 
हे सुने ! सब पाण्डव, ब्राह्मण, द्रौपदी, सत्यमामा ओर में आपके उच्चम वचनोंके 
सुननेकी इच्छा रखते इं ॥ ४९ ॥ 


पुरावा! कथा; पुण्या; सदाचाराः सनातन । 

राज्ञां स्त्रीणामषीणां च नाकूण्डय बिचक्ष्य न! ॥ ४४ ॥ 
है माकृण्डेय ! आप हमसे सदाचार, राजा ओर स्लियोकी तथा मुनियोद्धी पवित्र कथाओंको 
कहिये ॥ ४४ ॥ 

तेघु त्ओोवविष्टेषु देवर्षिरपि नारद; । ॥ 

आजगाय खिश्ुद्धात्मा पाण्डवानवलोककः ॥ ४४ ॥ 
पेशस्पायन बोले- जिस समय ये सब लोग एक स्थानपर बेठे थे, उसी समय पाण्डवोंझो 
देखनेकी इच्छासे पवित्र देवर्षि नारद्‌ भी आ पहुंचे ॥ ४४॥ 

तमप्यथ अहात्मानं सर्वे ते एुरुषषेभाः । 

पायाच्योभ्यां यथान्यायञ्ुपतस्थुनेनीषिणम्‌ ॥ ४५॥ 
उन मद्दारमाको आते देखकर पुरुषसिंह बुद्धिमान्‌ पाण्डवोने बिधिपूवक पा्य और अधते 
पूजा की ॥ ४५ ॥ 

नारदस्त्वथ देवर्विज्ञात्वा तांस्तु कृतक्षणान । 

माकण्डेचस्थ वदतस्तां कथामन्वभोदत ॥ ४९ ॥ 


देबि नारदने भी उसी क्षण मार्केण्डेयसे कहा, आप कुछ कथा किये ॥ ४६ ॥ 
श्र 


९४० महाभारते । 


उसाच चैनं कालज्ञ। स्थयान्नेय से नारद; । 
ब्रह्म कथ्यतां बचे पाण्डवेछु विवक्षिसक्ष्‌ ॥ ४७॥ 
समयके जाननेवाले नारद प्रसन्न होकर बोले, कि, दे त्रह्मर्षि | पाण्डवोसे आप जो कथा 
कहना चाहते हैं वह कथा आप कहिये ॥ ४७॥ 
एवसुक्त। प्रत्युवाच ज्ाकेण्डेयो महातपा। । 
क्षण छुरूघ्य विषुलघाख्यातव्यं भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
नारदकै ऐसे वचन सुनकर यहाझुनि याण्डेय बोळे, आप लोग क्षणभर चुप रहिये, इसके 
पीछे में बहुत छुछ कहगा ॥ ४८ ॥ 
एससु्ता! क्षणं चक्नु। पाण्डवाः सह तेहिजे! । 
अध्यदिन यथादित्यं प्रक्षन्तस्तं महानिस ॥ ४९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अशीत्यधिकशततमो<ष्यायः ॥ १८० ॥ ६२०७ ॥ 
महात्मा सनातन माठण्डेयके ऐसे बचन सुनकर पाण्डव सब ब्राह्मणोंके सहित चुप होकर 
साळेण्डेयफा मुंह ऐसे देखने लगे; जैसे दोपहरके समय सयको देखते ईं ॥ ४९ ॥ 


७ 
[ मार्कण्डेयसमास्यापव 


॥ महासारतके भारण्यकपर्वमे एकखो अस्सीवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८० ॥ ६२०७ 8 


पत्ाम्पाशन वात - 


ते विवक्षन्वसालक्य छुरुराजो महाशुनिमर । 

कथासंजननार्थाथ चोदयामास पाण्डवः ॥ १॥ 
वैशम्पायन पोले- हे राजन्‌ ! कुरुराज युधिष्ठिरने जब देखा, कि अब महाएुनि कुछ कहना 
चाहते हें, तब हाथ जोडळर कथा पूछने लगे ॥ १ ॥ 

भयान्देवतदेत्यानासूषीणां च अशात्लनाम्‌ । 

राजर्षीणां थ सर्वेषां चारितज्ञत सनातनः ॥९॥ 
है घुने | आप पुराने देवता, दैत्य, महात्मा मुनि और सब राजक्रावियाळे चरित्रोंको जानते 
हैं ॥२॥ | 

सेव्यञ्चोपासितव्यञ्च मतो ना काङ्क्षितबिरम्‌ । 

. यथ च देचकीपुन्र; प्राघोडस्मानवलोकक! ॥ ३ ॥ 

हमार पूज शो 


। 
नीय सेवर्नाय योर सदा प्रिय देवकीनन्दन श्रीकृष्ण भी हम छोमोंसे मिलने 
ये ई॥३॥ 


श्ध्याय १८१] .. आरण्यकपचं । ९७२ 


जचत्यव हन बुरुच्घात्यान खुखाच्च्युतन्‌ | 


वादराष्ट्रांचय दचत्तायध्वत। पर्य सवदा . ॥४॥ 
अपनेको सुखये भ्रष्ट और घतराश्के पुत्रोको धनवान्‌ तथा प्रभतावान्‌ देखकर मेरी बुद्धि 
कहती है ॥ ४॥ 

करणः पुरुष! छता शुनस्याप्यक्षुभस्थ च | 

स्थफले तदुपाश्षाति कथं कहो स्विदीश्वरः ॥ ५॥ 


दे पने ! अच्छे ओर बुरे कर्मका करनेवाला पुरुष है ओर वहीं फलको भोगता है तो इश्वर 
किस तरइसे क्ती हुआ १॥ ५ ॥ 

अथ या सुखदु'खेघु तूर्णा ब्रद्मविदां चर । 

इह वा कृतमन्वेति परदेहेऽथ वा पुनः ॥६॥ 
हे ब्रह्म जाननेवालोम श्रेष्ठ ! सुखदुःखरूपी कमेके फलको जीव इसी जन्यमें भोगवा हे, वा 
दूसर जन्मन १ ॥ ६ 

देही च देह सन्त्यज्य मृग्यमाण! झुमाझुनले। । 

कथं संयुज्यते प्रेत्य हह बा द्विजसत्तम ॥७॥ 
हे दिजश्रह्ठ ! अपने शुभ और अशुभ कमीको करके जव मनुष्य इस देइको छोड देवा है, 


~ 


तत्र पह [फर इथ लाक या परलाकम एकस तरद अपच उन चमास संयुझ ताइई!१॥७॥ 


~ 


ऐडलीकिकनेचेसदुलाहो पारलौकिकम्‌ । 

क च कर्माणि तिछन्ति अन्तो? प्रेतस्य भार्गच ॥८॥ 
हे भूगुवंशी ! सुख और दुःखोळा फल यहां मिलता है वा परलोकर्म ? ओर प्राणीके कमं 
यहाँ रहते इ या परलोक ? ॥ 

माफण्ड्श इघाच 

त्वच्यच्तोब्यमसुपनलो यथावहूदतां वर । 

देत बाईतचव्य त स्थित्यथंप्रनुरच्छासे ॥९॥ 
माङण्डय वोले- हे कइनेवालाम श्रेष्ठ ! तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारे ही योग्य दै। तुम तो 
सव ज्ञावको जानते ही हो, फिर भी दूसराके ज्ञ बक लिए तुम पूछ रहे हो ॥ ९ ॥ 

अञ्च ते वर्तयिष्यामि तबिहेकमनाः शुणु । 

सुच च नर! खुखढु'खछुपाइचुते ॥ १०॥ 

जिय रीतिख जीव इस रोक आर परलोकर्म सुखको भागता इ, वह में तुमसे कहता हूं, 
एकाग्रनचच होळर सुनो | १०॥ 


मार्कण्डे { 
९४२ पंद्दाभारते । [ घसमास्य[पव 


rarer erred YS YSN SSS SYS २ २9२ हिडे 


निर्मलानि शरीराणि विशुद्धानि शरीरिणाम्‌ । 

ससजै धर्मन्तञ्ञाणि पूवोत्पन्नः प्रजापति: ॥ ११ ॥ 
प्रथम उत्पन्न प्रधापतिने जीवोंके शरीर शुद्ध और निर्मल और धर्म करने योग्य बनाये 
थ॥११॥ 

अप्ोषबल्संकल्पा! सुत्रताः सस्ययादिनः । 

ब्रह्म मूता नरा! पुण्या! पुराणाः झुरूनन्दन ॥ १२॥ 
हे कुरुषन्दन ! उष समय सब मनुष्य ऐसे होते थे जिनके संफरप कमी निष्फल नहीं जाते 
थे । पुराने मनुष्य सत्य बोलनेवाले सत्यत्रत तथा ब्रह्मम लीन पुण्यात्मा होते थे ॥ १२॥ 


२ ७. के 


सच देवे! समायान्ति स्वच्छन्देन नभस्तलक्न्‌ । 
ततश्च पुनरायाइन्त खच स्वच्छन्दचारंण। ॥ १३॥ 


0० १०0 200२ 


वे सब मनुष्य देवकि संग स्वतत्र आकाशम विचरते थे, वह लोग स्वतत्रतास आकाशस 
भूजिम आते थ ॥ १३ ॥ 


स्वच्छन्द्भरणाखासन्नरा। स्वच्छन्दजीविन! । 

अल्पबाधा निरातङ्का सिद्धार्था निळपद्रया! ॥ १४॥ 
उन लोगोंका मरना उनके अपने अधीन था, वे स्वच्छन्दतासे जीवित रहते थे । थोडी 
बाधावाले, रोबरहिव ओर उपद्रव रहित तथा सिद्ध मनोरथवाले होते थे ॥ १४॥ 


द्रडारा देवसघानायषाणा च भमहात्मनाओ । 
पत्यक्षा। सबधसाण दान्ता वेरावशत्सरा ॥ १५ ॥ 


MAG 


दता आर महात्मा शानयाक दशन करनेवाल, सब धमाल प्रत्यक्ष करनवाले, जितान्द्रय 
मद मत्सरस राइत ॥ १६ ॥ 


९ ~ Fee 
आशखन्वषशसह्स्राण तथा पुञ्नसहास्रण: 


तत्त कालान्तरेऽन्यस्थिन्पथिवीललचारिणः ॥ १६॥ 
च्ानकोाधामिश्ूतास्ते खायाव्याजोषजी चिन; । 

ha ~ र 

लोसभोहामि भूताश्च त्यक्ता देवैस्ततो नरा! ॥ १७॥ 


° a De ७५, ho क ~ ०५५ 
सदस चषका अपस्थावाल, सहस्र पुत्रवाल पुरुप होते थे। उसके अनन्तर मनुष्य कालान्तरम 
टथ्वातलमात्रम वचरनेवाल, तथा काम आर क्रोघस भरकर माया आर छलसे जाते द, 
अन्तम लाभ माइस पाडत होर दवाको छोडते हें ॥ १६-१७॥ 


अध्याय १८१] झारण्यकपर्व । ९६ 


अशुभैः कर्मभिः पावाश्विर्यड-नश्कगामिवः । 

संसारेषु विचित्रेषु वच्य्चाना? पुन! पुन! ॥ १८ ॥ 
वे अशुभ और पाप कर्म करनेस तिथेक्‌ और नरक योनियामे अन्म ठेते हैं, वे लोग संसार 
दुःखोर्मे बारबार पचाये जाते हैं ॥ १८ ॥ 

मोघेष्टा भोघसंकल्पा भोचज्ञाना विचेतस! । 

सर्चातिशङ्किनञ्यैव संद्सा। छेशमागिनः । ` 

अशुनेः कर्मभिश्चापि प्राथदाः परिचिहित्ताः ॥ १९॥ 
उनकी बुद्धि संकल्प ज्ञान ओर शक्ति मिथ्या होती हे । वे लोग सबको दुःख देनेवाले 
और सबसे शंका रखनेयाले होते हैं, बे ढोग प्रायः पाप लक्षणयुक्त होते हैं ॥ १९ ॥ 

दौष्कुल्धा व्याधिबहुला दुरात्मानोऽप्रतापिबः | 

भवन्त्यल्पायुषः पापा रौद्रकभफलोदयाः । 

नाथन्तः सवेद्धामानां नास्तिका भिन्नसेतवः ॥ २० ॥ 
बेदी लोग नीच कुलमें उत्पन्न होते हैं, वे बहुतसे रोगोले ग्रस्त होते हे । बेही लोग दृष्टात्मा 
और दुःखदाई होते हैँ और वेही लोग थोडी अवस्था और दुश्कर्म करनेबलि, उनके फल 
मोगनेवाले ओर सव विषयोंकी इच्छा करनेबाले होते दें, वे पापी नास्तिक और अस्थिर 


“~ फक 


मनवाले होते हैं ॥ ९० ॥ 
जन्तो! प्रेतस्थ कौन्तेय गति; स्वैरिह कस; । 
प्राज्ञस्य हीनबुद्धेख कर्मकोशः क लिछति ॥ २१॥ 
दे कुन्तीनन्दन ! मरे हुए पुरुषकी जति कमळे अनुसार केसी होती दे? प्राज्ञ और बुद्धिरद्दित 
पुरुषके संचित कमे किसी योनिमें प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
कस्थस्तत्सझुपाश्षाति झुकतं यादि बेहरत्‌ । 
इति ते दर्शन यचच तजञाप्यलुनय शृणु ॥ २२॥ 
ओर जीव किसी योनिमें रहकर अपने सुकत या दुष्छुव कमके फर्लोको भोगता है, ऐसा 
जो तुम्हारा प्रश्न हे, इस प्रशक्षा खिद्धान्त हमले सुनो ॥ २३ ॥ 
अयमादिदारीरेण देवखटेन भानवः । | 
झुभानासझुलमानां च छुझते संचर्थ महत ॥ २३ ॥ 
मनुष्यके शरीरको परमेश्वर बनाता है, मलुष्य उसी शरीरसे पाप और पुण्यका संचय करता 
ह॥२२१॥ हि 


९४४ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्याप 
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आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणप्रायं कलेवरम्‌ । 
संभवत्येव युगपव्योनी नास्त्यन्तरा भव! ॥ २७ ॥ 
जब अवस्थाका अन्त दो जाता दै, तब शरीर निषल हो जाता ४, उस सभय जीव इस 
शरीरको छोड दसरी योनिम जन्म लेता है, इस प्रकार जन्म लेते लेते उसे जरा भी विश्राम 
नहीं मिलता; इसी प्रकार यह जोव निरन्तर जन्म लेता रहता हैं ॥ २४ ॥ 


तत्रास्य स्वकुतं क छायेवालुगर सदा । 

फछस्यथ खुखाहों या दु!खार्ही वापि जायते ॥ ९५ ॥ 
इसका किया हुआ कम छायाळे समान साथ ही एभा रहता हे, चाहे वह पापकस हो 
वा पुण्यकम उसका फल अवश्य ही होता है ॥ २५ ॥ 

कृतान्तविधिसंयुक्तः स जन्तुर्क्षणेः शुभैः । 

अशझुमेया निरादानो लक्ष्यते ज्ञानरष्टिमि। ॥ २६ ॥ 
ज्ञानियोंकी दृश्टिसे यह निश्चय दै कि प्राणी मरमेळे पश्चात्‌ यमकै नियमोंसे बंध जावा है 
तथा शुभ और अशुभ फलके विषयमे स्वतंत्र नहीं होता ॥ २६.॥ 

एषा तावदडुद्धीनां गतिरुक्ता युधिछिर । 

अतः परं ज्ञानवतां निवोध गतिष्ुच्ञसाम्‌ ॥ २७॥ 
हे युधिष्ठिर ! हमने यह सूखी गति तुमसे कही, अब ज्ञानियोकी उत्तम गतिको सुनो ॥२७॥ 

मनुष्यास्त्ततपसः सवागम्परायणाः । 


स्थरत्रताः सत्यपरा युरुशुश्रषण रताः ॥ २८॥ 
सुशाला। शुछजाताया? क्षान्ता दान्ताः सुतेजस! । 
शुभयान्यन्तरगताः प्रायशः शुभलक्षणाः २९ ॥ 


सब वेदको पढचेवाल मनुष्य, तथा तप करनेवाले, बच और शुरुमोंक्षी पूजा करनर्म रत 
आर सत्य बोलनवाले मुशीछ और उत्तम जातिवाले क्षमा, दान और तेजसे भरे हुए 
मचुष्य दूसरी शुभ योबियामें जन्म लेमेसे भी उत्तम लक्षणयुक्त होते हैं ॥ २८०२९ ॥ 
जितेन्द्रियत्याहशिमः झुकत्वान्धन्द्रोगिणः । 
अल्पबाधपरित्रासाद्ववन्ति निरुपद्रवाः ॥ ३०॥ 
ने मनुष्य इन्द्रियोंकी अपने वझे रखते हैं इसलिये स्वतंत्र होते दें, और शुभ योनिमें जन्म 
हानेके कारण रोगरहित होते हैं, इससे उनको वाधा और कष्ट कम होते हैं, इससे उनको कुछ 
उपद्रव नहीं होता ॥ ३०॥ 


अध्याय १८१] . भारण्यकपवं ! ९४ 


च्यवन्तं जायमानं च ग्रथ वेब सवदा! । 
स्वभात्यानं पर चव वुध्यन्ते ज्ञानचक्षुषः 
करने समानसा प्राण्य पुबयान्ति सुशलयकझ्ू ॥ ३२९ ॥ 
ब लोग अपनी शान-दष्टिळे रा मरते उत्पन्न होते ओर छिसी योनिमें जन्म हेते ही अपनी 


आत्माझ जान लत इ | च दूसरा आत्माकी भा जान सकते हैं; बे महात्मा इस कभूमेम 
जन्म लेकर फिर स्वगछा जात हैं ३१ ॥ 


किविदेवाडइठात्क्रिवित्किविदेव स्वक्षमेलिः । 

याप्लुघन्ति नरा राजन्मा तेऽस्ह्यन्या विचारणा ॥३२॥ 
हे राजन्‌! तुमको इसमें कुछ सन्देह नहीं होना चाहिये । यह यात ठीक है, कि छमेके फल 
कुछ प्रारब्ध, कुछ हठसे और कुछ अपने कमसे मिलते हैं ॥ ३२ ॥ 

इमामञोपमां चापि निवोध बदला वर । 

अनुष्यलोके यच्छण। पर जनन्य युषिछेर ॥ ३३ ॥ हि 
हे वक्ताओंग श्रेष्ठ ! यहां में तुमसे एक उपमा कहता हूँ उसको सुनो; हे युधिष्ठिर भें इस 
मनुष्यलोकहीमें जो कल्याण होता हे उसीको श्रेष्ठ मानता हूँ ॥ ३३॥ | 

इह वैकस्य नाझुर अछुअकस्य नो इह। 

इड चाखुत्र चैकस्य नाखुन्रैकस्य नो इह ॥ ३४॥ 
हे युधिष्टिर ! कोई पुरुष ऐसे होते हैं, जिन्हें इस लोकमें सुख प्राप्त होता है, कोई ऐसे होते 
जिन्हें परलोकम सुख प्राप्त होता हे, कई ऐसे होते हैं, जिन्हें दोनों लोझमें सुख प्राप्त होता 
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है आर कई मनुष्य एस भा होते ४, जिन्हे न इस ठाक्कम सुख [मिलता है, न परलाकम ॥ ३ ४) 


a Fa 


घनानि येषां विपुलानि सन्ति नित्यं रघन्ते सुविभूषिताडा! । 

तेषामयं शच्चवरन्न लोको नासौ सदा देइसुखे रतानाम्‌ ॥ ३७॥ 
हे झत्रुनाशक ! देखो जिनके पास अपार धन हैं, पे अनेक आभूषणॉफो पहनकर इस लोकमें 
आनन्द करते दे, परन्तु इस लोकम देहसुखम ही आसक्त होनेके कारण उनको परलोकमें 
सुख नइ भलता ॥ ३५ | 

ये योगयुक्तास्तपसि प्रसत्ता। स्वाध्यायशीला जरयन्ति देहान्‌! 

जितान्द्रया सूताहत निविष्टास्तषासखोी नांयभारघ लाक ॥ ३६ ॥ 
ओर जो लोग तप, योग तथा वेदपाठ करके अपने शरीरको निबल कर देते हॅ. जो जितेन्द्रिय 
है और प्राणियोंके हितकारी कार्यो रत रहते हे, उनको इस ठोकमे कुछ सुख नहीं होता 


परन्तु परलोकन सुख मिलता है || ३६ ॥ 
११९ ( सहा, सा. लरण्यक, ) 


रै 


९४६ प्रद्याभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापवे 
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थे घर्भभेच प्रथनं चशन्ति धर्मेण लच्या च घनानि काले । 

दारानवाप्य क्रलुसियंजन्ते तेषामयं चैव परथ लोक; ॥ ३७ ॥ 
जो लोग इस ठाकम पहिले धर्ष करते हैं, फिर उसी धर्मते धना उपाजेम करते हैं, पीछे उस 
धनसे पुत्र और ज्ञौके सहित यज्ञादि उत्तम उत्तम कर्म करते हैं, उनको इस लोकमें और 
परलोक्षमे दोनों जगह सुख भिला दे ॥ ३७ ॥ 


ये नेच विद्यां न तपो न दानं न यापि सूढा! प्रजने यतन्ते । 

न चाधिगच्छन्ति छुखान्यभाग्याससेषामयं चेच परश्च नास्ति ॥३८॥ 
जो मूर्खलोग न विद्या पढ़ें, न तप करें, न दान करें और न संतान बढानेका उपाय करें, 
हुमीग्यश्ञाली उन्हें इस लोक और परलोफमें कही कुछ सुख बही मिलता ॥ ३८ ॥ 


स्ये भघन्तस्त्वतिघीयंसचत्वा दिव्यौजसः संहननोपपच्चा) । 

लोछादछुष्सादबनिं प्रपन्नाः स्वधीतविद्या)! खुरकाथेहेतो! ॥ ३९॥ 
आप सब महाबलवान्‌ दिव्य वौर्ययुक्त और सब श्षत्रुओंके मारचेवाछे हैं । आपलोगने देवोंके 
कार्यकि निमित्त परलोकसे आएर इस लोकमें अवतार लिया हे और इस लोकमें आकर 
अनेक विधाओंको पढा है ॥ ३९ ॥ 


कृत्वैय झमोणि सहान्ति शरास्तपोदम्ाचारयिहारशीला। 
देयादषीन्प्रततणणाँश्च सयांन्संतपयित्या विधिना परेण ॥ ३०॥ 
हे शूरवीरो ! आप लोग इस लोकें तप, आचारयुक्त और विद्वरशील होकरके विधिपूर्वक 
~ ~ घे ~ ०५ ९ ७५ २५ 
देव ऋषि ओर पितरोळा तपण करते हैं और महान्‌ महान्‌ दर्भ करते हैं ॥ ४० ॥ 


॥ + 9 ७”. + > ७ 
रथय परं पुण्यकृतां निवासं कमेण संपाप्ह्यय कर्षि? स्वैः । 
८5 > २, र. ~ + र्क 
सा जाट्रशक्का पव कोरवेन्द्रा दृष्ठात्मन। छुणलासिम सुखाहं ॥ ४१॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्चणि एकाशीत्यधिकराततमोऽष्यायः ५१८१ ॥ ६१४८ ॥ 


इसलिये अपने कर्मोळे अनुसार जाप सब पुण्यात्माओके निवासस्थान स्वमेक़ों जायेंगे। हे 
च्य ho = ~ AA 


सुखक योग्य करवेन्द्र ! घाप अपने सब केशको देखकर कुछ शङ्का सत कीजिये ॥ ४१ ॥ 


| सहासरतके आरण्यकप्ंमें एकसरो इक्कयासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८१ ४ ६२४८॥ 


लस्य्राय १८२ | आरग्यळपचं । यध 


पेकाम्पायन उवाच 

माण्ड्यं नहात्मानसूचुः पाण्डुछुतास्तदा । 

आहात्मयं डिजडुख्यान आओतुनिच्छाम कथ्यताम्‌ -॥ १॥ 
वद्चम्पायन चोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महात्मा माकेण्डेयके ऐसे वचन सुनकर पाण्डव 
बोले, कि हमलोग श्रेष्ठ त्राह्षणोके महात्म्यक्षे सुचना चाहते हैं, आप झहिये ॥ १॥ 

एवसुक्तः स खगवान्बार्कण्डेयो नहालपाः । 

उदाच खुनहातेजाः अवशाखविशारद! ॥२॥ 
पाण्डबोके ऐसे वचन सुनकर महातपस्वी सब शाखनोफे जाननेवाले अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ 
मार्कण्डेय धुनि छे लगे ॥ ३ ॥ 

हैदयाबा छुलकरों राजा परपुरंजयः । 

छुमारों रूपलंपन्नों शुगयाप्मचरहइली ॥३॥ 
हे महाराज ! हेहयवंश चछानेवाले शत्रुवाशक रूपवान्‌ बलवान्‌ परपुरक्षय वामक राजकुमार 
शिकार खेलने गये ॥ ३ ॥ 

चश्याणस्तु सोऽरण्ये दुणवीरुत्समाइते ! 

कष्णाजिनोत्तरासर्श ददद खुनिभन्तिके । 

स तेन निहतोऽरण्ये अन्यशानेन वे सग ॥४॥ 
उस वृक्ष ओर तिनळेते भरे जज़लमें घूमते हुए राजकुम्रारचे एक कुटीम बैठे हुए काले 
हिरणका चमडा ओढे हुए एक घुनिको देखा ॥ ४ ॥ 

व्यथितः कम वत्कृत्या शोकोपहतचेतनः । 

जगाव हेहयाभां वे सकलया घयितात्यनास्‌ ॥५ 
राजाने उदे हिरण जावछर मार डाला । पीछेसे उसके शोकसे राजा बहुत व्याकुळ हो गये 
और अपने छझमसे बहुत पछताने लगे ॥ ५ ॥ 

राज्ञां राजीवनेोऽसो छुमारः एथिघीवले । 

तेषां च लद्ययावूत्त ळ्ययामास वै तदा ॥ ६ ॥ 
है राजन्‌ ! कमलवेत्र राजकुमार वहाँसे चलकर विख्यात दैहयवंशी राजाओंके पास जाकर 


पहुंचे और उनसे सब इचान्त छह सुनाया ! ६ ॥ 
2७५ 


७ & 
४ भदाभारते । [ भाकण्डयसमास्यापवे 


ते वापि हिंसित॑ तात झुनिं मूलफलाशिनम्‌ । 

श्रुत्था दृष्टा च ते तच बजूवुदीनभानसा; ॥ ७॥ 
हे तात ! उन्होंने भी मूल फल खानेवाळे मुनिका मरना सुन आर कुमारको देख बहुत 
दुःख किया ॥ ७॥ 


कस्यायमिति ते सर्वे मागेन्ाणास्ततस्तत; । 
जग्मुशारिष्टनेभेस्ते ताइथस्याश्रमभज्जला ॥ ८॥ 
वे सब यह कहने लगे कि यह सुनिपुत्र किसा पुत्र है। ऐसा कहकर वे उसके वंशबारोंको चारों 
ओर ढूंढने लगे। दूंढते दुंढते शीघ्र ही कश्यपयोत्र अरिष्टनेमी मुनिके आशमर्वे पहुंचे ॥ ८॥ 
तेऽसिवाद्य महात्मान ते सुनि संशितब्रतम्‌ । 
तस्थुः सर्वे स तु छुनिस्तेषां पूजामथाहरत्‌ ॥९॥ 
उन सबने महात्मा व्रतधारी अरिष्टनेमी सुनिको प्रणाम किया और उनके पास बैठ; ओर 
सुनिने भी उनकी पूजा करना चाहा ॥ ९॥ 


ते तमूचुमहात्मान न व्य सात्कियां सुने । 
त्वत्तोष्हा। कमदोषेण ब्राह्मणों हिंसितो हि न! ॥१०॥ 


परन्तु उन सवने महात्मासे कहा- कि हे महात्मन्‌ ! इस लोग आपसे पूजा लेने योग्य नहीं 


हैं, क्योंकि हम लोगोंने एक ब्राह्मणको मार डाला है। यह छम इमने अपने ऊुमेके दोषसे 
किया है ॥ १० ॥ 


तानब्रवीत्स विप्रषिं? कथ वो ब्राह्मणों हत! । 
+ ~ ७ 
क चासो चूत सहिताः पश्यध्य से तपोबलम्‌ ॥११॥ 


उन सबक एस वचन सुनकर झुनिने कहा-- कि आप लोगांने कौनसे ब्राह्मणको कहां मार 
डाला इं ? आप मुझसे यह सव वृत्तांत कहें, फिर मरे तपका बल देखें ॥ ११॥ 


ते लु तस्सर्थमखिलमारुवायास्मे यथातथम्‌ । 

नापर्यंस्वसुर्षि तच गत्ताएुं ते समागताः । 

अन्वेषसाणाः सत्रीडाः स्वप्नवद्गतमानसाः ॥१२॥ 
उन सबने सब कथा झुनिसे झह सुनायी । परन्तु उस गरे डुए शरीरको वहां न देखा, तव 
वे उस पुनिको ढूंढने लगे, परन्तु न पानेसे बहुत लजित हुए । तदनन्तर बे. लोग स्वप्नवत्‌ 
गत चतनको भांति अरिष्टनेमी सुनिके पास आये ॥ १३॥ 


म्र्याय १८२], धारण्यकपव । ९४२ 


तानब्रवीत्तत्र सुनिस्ताश्य! परपुरंजयः । 
स्थादर्य ब्राह्मणः सोऽथ यो युष्मासिरविनाशितः । 
पुत्रो छार्थ अन्न नपास्तपोबलसमन्धित; ॥१३॥ 
तंब शत्रओंकी पुरियाँको जीवनेवाले कृश्यपर्वशी अरिष्टनेमी प्रुनि बोले- कि हे राजाओ ! 
जिस मुनिको तुमने मारा है, वह तप ओर विद्यासे भरा हुआ हमारा ही पुत्र था, क्या 
वह यही है ? ॥ १३ ॥ 
FS 


त लु त्व तस्टाष चिस्लय परम गता! । 


सहदात्यरयाचाति व वित्रवाणा महापते ॥ १७४ ॥ 


हे पृथ्वीनाथ ! उस मरे हुए मचुष्यको उन सब क्षत्रियोंने देखकर परम आर्थ माना और 
कहते लभ यह क्या आययका बात है ॥ १४॥ 

नुतो यसतो इष्ट! कथं जीवितमाप्तवान्‌ । 

किमेतत्तपलो वीर्य येनायं जीवित; पुनः । 

श्रोतुमिच्छाम विप्रषें यदि श्रोतव्यमिल्युत ॥ १५॥ 

मरा इआ ब्राह्मण केसे जी गया ? क्या यह वपका बल है, कि जिससे यह फिर जी 

गया ? है घ्राण ! यदि यह कथा हमारे सुननेळे योग्य दो तो कहिये, हम सुनना चाहते 
है ॥ १५ ॥ 


ख तालुवाच नास्माकं सत्यु; प्रभवते दपा; । 
कारणं यः प्रवक्ष्यामि हेतुयोगं समासतः ॥ १६॥ 
मुनि बोले- हे राजाओं ! हम लोगोंके ऊपर मृत्यका सामथ्यं कमी नहीं चल सकता । में 
इसका कारण हतु आर उपयोग सक्षपर्म थापले कहता ई ॥ १६॥ 
सत्यमेवाभिजानीमो मादते कुसहे मनः 
स्वघर्ममलुतिछासस्तस्मान्स॒त्युभथं न नः ॥ १७॥ 
इम लोग सदा सत्यहीको अपने चित्तमें रखते हें । झूठ कमी नहीं बोलते । इम लोग सदा 
- अपने ही धनको करते हैं । इसलिये इमे मृत्युका भय नहीं हे ॥ १७॥ 
यह्ाह्मणानां कुशल तदेषां कथयामहे । 
नेषा दुरित बूसस्तस्मान्स॒त्युभयं न नः ॥ १८॥ 
जो आाह्मणोंके लिये सुखदायक कम हैं, इम लोग उसीको कहते दें। पापछी बात झभी नहीं 
करत, इसीस हम मृत्युका अय नहीं दै ॥ १८ ॥ 


९५० पदाँसराएसे । [ माकण्डेयसमास्यापद 
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अतिथीनन्नपानेन श्रत्याबत्यदानेन च । 
तेजस्विदेशवाक्षाच्च तस्मान्सृत्युसर्थं न नः ॥ १९॥ 
इमलोग अन्न और जलसे अतिथियोंकी पूजा करते हैं; तथा नौकर चाकरोंको अन्नते प्रसन्न 
करते हैं तथा पवित्र और तेजस्वी स्थानोंमें योगसिद्ध महापुरुषोंके संसर्भमें निवास करते हैं, 
इसीसे हमें मृत्युका मय नहीं दै ॥ १९ ॥ 
एतद्वै लेशमाजत्र य! समाख्यातं विमत्सराः । 
गच्छष्यं सहिताः सवे न पापाङ्गयमस्ि व! ॥ २० ॥ 
हे महात्मा क्षत्रियो ! मैने यह सब विधान आप ढोगाँखे संक्षेपसे कहा, अब आप मत्सरहीन 
दोकर चढे जाइए, आपको हिं्ाके पापसे जरा भी डर न हो ॥ २० ॥ 
एयमरित्यंति ते सर्वे प्रतिपज्य भहाझुनिम । 
स्वदेशमगभनन्‍हृष्ठा राजानो भरतषेन ॥ २१॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वणि इयशीत्यचिकशततमोऽभ्यायः॥ १८२ ॥ ६२६९ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर | उन सब राजाजोने उन मुनिद्े वचन सुनकर “जो आज्ञा? कहकर 
उनकी पूजा की । तदनन्तर बे सब प्रसन्न होकर अपने देशको चले गये ॥ २१ ॥ 


ए मदाभारवके आरण्यकपर्वमे एकसी वयासीचा अध्याय खमाघ ॥ १८२ ॥ ६२६९ ३ 


भाकेण्द्देग उवाच 
सूय एव तु माहात्म्य ब्राह्मणारनां निवोध मे । 
वेन्यो नामेइ राजधिरश्वमेधाय दीक्षित) । 
._ तमनिेन्तुमारेभ वित्तार्थसिति नः खतम ॥ १ ॥ 
माकण्डेय चोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अब आप इमसे ब्राक्षणोंका दूसरा माहात्म्य सुनो । 
महाराज पैन्य नामक राजर्पिने जब अश्वभधके लिये दीक्षा ली थी, तब उनके पास धन 
लेनेकी इच्छासे जानेके लिये अत्रि म्रुनिने सोचा, ऐसा इमने सुना हे ॥ १ ॥ 
भूथोष्थ नाचुरुध्यत्स घर्मव्यक्तिनिदशनात । 
संचित्य स महातेजा वनसेयान्वरोचयत्‌। 
घर्षेपर्नी समाहय पुत्रांयेदसुवाच ह RN 
माणमें चलते उनकी यह इच्छा हुई, कि बहुत धम लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि धर्मका 
नाश घनसे दी होता है । अतः महातेजस्वी आत्रिने ऐसा विचारकर वनको जानेकी इच्छा 
की । फिर अपनी खो ओर पुत्रको चुलाकर कहा ॥ २॥ 


झध्याय १८३ ] आरण्यकपवे । ९५१ 


प्राप्स्याल। फलमत्यन्तं बहुल निरुपद्रबम्‌ । 

अरण्यगमनं क्षिप्रं रोचतां बो शुणाधिकप ॥३॥ 
कि तुम लोग वनको चलो, वहां चलनेसे सब उपद्रवरहित और बहुत सुख अर्थात्‌ ' मोक्ष? 
मिलेगा ॥ ३॥ 

ते यो प्रत्युवाचेदँ धर्भमेवालुदुध्यती । 

यैन्थ गत्वा मद्दात्मानशर्थयस्व घने वहु । 

स ते दास्थति राजर्षिथजमानोऽर्थिने धनस्‌ ॥४॥ 
यह सुनकर धर्मका ही आचरण करनेवाली उनकी खी बोली- कि तुम महात्मा घेन्यके पास 
जाकर बहुतसा धन मांगो, वह राजर्षि यज्ञ कर रहे हैं, वे तुमको बहुत थन देंगे ॥ ४ ॥ 

तत आदाय विप्रषं प्रतिग्रदा धन बहु । 

भत्यान्सुतान्संविमज्य ततो बज यथेप्लितम्‌ । 

एष चे परमो घमो ध्मविद्धिस्दाहत! ॥६॥ 
धन लाकर नौकर और पुत्रॉमें बांटकर फिर जहां इच्छा हो वहां चले जाना । धर्म जानने- 
वाले मनु प्रभृति पुरुषाने इसीको परमधर्म कहा है ॥ ५ ॥ 

झत्रिरुवाच 

कथितो भे सहामागे गौतमेन महात्मना । 

चैन्यो धर्माथसंयुक्तः सत्यवतसमान्वि्ः ॥ ९ ॥ 
अत्रि बोढे- हे महाभागे ! ग्रुझसे महात्मा गौतमने कहा है, कि राजक्रपि वैन्य धर्म और 
सत्यत्रतम स्थिर हें ॥ ६ ॥ 

कि स्वस्ति तज द्वेष्टारो निवसन्ति हि मे द्विजा! । 

यथा मे गौलम। प्राइ ततो न व्यवसाम्यहम्‌ ॥७॥ 
परंतु वहांके ब्राह्मण झुझसे देव करते हैं । मैंने जबसे गोतम मुनिके वचन सुने हैं, तभीसे 
पझां जानेकी इच्छा मेने त्याग दी है ॥ ७॥ 

तच स्थ वाचं कल्याणी घमकामाथेसंहिताम । 

मयोत्तासमन्यथा बूयुस्ततस्ते वे निरथकास्‌ ॥८॥ 
में जब वहां जाऊंगा, तो वे सब कल्याण काम अर्थ और धर्मसें भरी हुई मेरी वाणीके 
उत्तरमें निरथेक वाणी करेंगे ॥ ८ ॥ 


९५२ प्रहाभारते । [ माकण्डेयसमास्याप 


गस्िच्यासि महाप्राज्ञे रोचते मे वचस्तव । 
ग्य से दास्वते सन्या प्रभूत चाथसंचयय््‌ ॥९॥ 
हे महाग़ाज्ञे | यदि तुमछो यही प्रिय है, तो में जाऊंगा । राजा वन्य मुझको बहुत दान 
ओर गौ देंगे ॥ ९॥ 
माणेण्येश उवाच 
एवसुकत्या जगामाशु यैन्ययज्ञ महातपा! 
गत्या च यज्ञायतनभात्रस्तुांव त दपम्‌ ॥१०॥ 
मार्कण्डेय बोले- महातपस्वी अत्रि अपनी ख्रीसे ऐसा कहकर राजा वेन्यके यज्ञको चले, बढ्दा 
यज्ञप्रदेशमें जाळर राजा वैन्यकी स्तुति करने लगे ॥ १०॥ 
राजन्वैन्थ त्वमीशश्च सुयि त्व प्रथमो नप) । 
स्तुघन्ति त्वां सुनिगणास्त्वदन्यो नास्ति धर्मवित्‌ ॥२१॥ 
हे राजन्‌ वैन्य ! तुम जगवके स्वामी हो । तुम भूमिमें प्रथम राजा हो । सुनि तुम्हारी 
स्तुति करते हैं । तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य धर्मको नहीं जानता ॥ ११ ॥ 
तमबवीदविस्तत्न वच! कुद्धो महातपा; । 
सैबमसे पुनज्ेघा न ते प्रज्ञा समाहिता । 
अच न! प्रथमं स्थाता महेन्द्रो चै प्रजापति! ॥१२॥ 
उनके वचन सुनकर महातपस्वी गोतम क्रोधसे योले- हे अत्रि ! तुम ऐसे वचन कमी मत 
एहना, तुम्हारी बुद्धि उत्तम नहीं है। हमारे आदिराजा इन्द्र हं, वेही प्रजापति हैं ॥ १२॥ 
अथाञ्रिरपि राजेन्द्र गौतम प्रत्य भाषत । 
अथभेय विधाता च यथैवेन्द्रः प्रजापतिः । 
त्वेव सुद्यसे मोहान्न प्रज्ञानं तवास्ति ह ॥१३॥ 
हे युधिष्ठिर | गौतम ऋषिके वचन सुनकर अत्रि कहने लगे कि हमने जो' कहा वह सत्य ही 
कहा है । असे इन्द्र राजा दें, बैसे ये भी हैं, तुम ही अममें पडकर भूलते हो । तुम्हारे ही 
बुद्धि नहीं है ॥ १३॥ 
गौतम उषाच 


जानामि नाइ सुद्यामि स्वं विवर्ावसुद्ासे । 
स्ताच्यस5भ्युदयप्रप्सुस्तस्थ दशेनसअ्रयात्‌ ॥ १४ ॥ 
गातय बाले- हे आत्रे ! म॑ सब जानता हूँ, में नहीं भूल रहा हूं, कुछ कइनको इच्छा 
वाल तुम्हा भूल कर रहे हो । क्योंकि सांसारिक उन्षतिकी इच्छा करनेवाले तुम राजाका 
आश्रय लेकर राजाकी स्तुति करते हो ॥ १४॥ 


अध्याय १८३] आरण्यकपये । ९८्‌३े 


न वेत्थ परल घने न चावेषि प्रयोजनम्‌ । 
वाळरत्ववासि सूढम्ध दळ केनापि हेतुना ॥ १७५ ॥ 
तु परम धमकी नहीं जानते हो, चोर प्रयोजनको नहीं समझते हो । तुम मूख ओर वालक 
हो, तुभो फाई किस कारणस वडा कर सकता ईं १ ॥ १५ |) 
अचा्थ्चस उषा 
विवदन्तौ तथा तो तु सुनीनां दशने स्थिती । 


ये तस्थ थज्ञे संबरत्तास्वेडपच्छन्त कथं सिवनी ॥ १६ ॥ 
माळूंण्डेय वेलि- जिस समय सब ग्रुनियाँकै आजे ये दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, 
उसरी समय यज्ञम बेठे हुए सव ब्रुनिरोग झहने लगे, छि ये लोग किसलिये विवाद कर 
रे हँ ? ! १६॥ 
प्रवेश!) केन दत्तोइ्यप्तनथोविन्यससदि। 
र Fee 9, श्र ४ ले 
उच्चे। समासि नाषन्तो केन छायण विछिता ॥ १७॥ 


इन दोनोंको किसने बेबी खमाम आने दिया ? ये यज्ञके किस अधिक्कारमँ नियुऊ हैं ? 


(दै र ० 


गजारजाीरख क्या बॉल रह हैं १ ॥ १७ ॥ 


तत! चरमधयात्ला काइयप) सथंघसेविल्‌। 

विवादिवायलुधभातो तावुभौ प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १८॥ 
तव सब धर्मके जानतेवाले परमघमोत्मा छाइवप छहने लभे- कि तुम दोनों जिप प्रयोजनके 
लेये विवाद छर रहे हो, उसे हमसे कहो ॥ १८ ॥ 


आथान्नवीस्ववस्यास्टु गौतमो सुनिससमान । 

आवथोव्याोहूत श्नं शुणु हिजपुगणाः । 

दन्यो विधातेत्याहाविरत न! संचायो घहान्‌ ॥१९॥ 
तब सभामें पैठ हुए सब श्रेष्ठ पुनियोखरे गौतम बोले- हे ब्राह्मणो ! इम दोनों तुमसे प्रश्न 
करते हँ तुम सुनो । बत्रि कहते हें, कि राजा वेन्य त्रह्मा इं, शुझको इसमें बहुत सन्देह 
है॥ १९ ॥ 

शुत्वेय तु महात्यानो छुनयोऽभ्धद्रवन्द्रवस्‌। 

शचबल्कु्चारं घमज्ञं संशयच्छेदनाय वे ॥ ३०॥ 
उनके बचन सुनहर महात्मा मुनि छीघ ही वहांसे चले और संशयनिवत्तिके लिये धर्मद 
जानचेवाले सनत्कुमार मुनिळे पास पहुंचे ओर अपनी सब कथा कह सुनाई ॥ २० ॥ 

१२० ( महा, मा. लारष्सक, } 


९५७ भद्दाभा रते । [ माकण्डेयसमास्याप 
rrr 


झ्ञ च तेषां वच! श्रुत्या यथातत्त्वं महातपाः । 

प्रत्युवाचाथ तानेवं धर्माथेसाहितं वचः ॥ २१ ॥ 
महात्मा सनत्कुमारने उनके वचन सुनकर घर्मं ओर अर्थङ्ने सादेद इसप्रकार उत्तर 
दिया ॥ २१॥ 


सनत्कुमार उपाच 

ब्रह्म क्षत्रण सहितं क्षत्र च ब्रह्मणा सह । 

राआ छै प्रथमो घम! प्रजानां पतिरेथ च । 

स एव झाक! शुक्रश्च ख घाता स बृहस्पति) ॥ २२॥ 
सनत्कुपार बोळे- बाह्मशक्ति क्षत्रियशक्तिके साथ ओर क्षत्रियशक्ति त्राह्मशक्तिके साथ 
सयुक्त हो, तो राजाही प्रथम धर्म और प्रजापति है। वही राजा इन्द्र, शुक्र, वही धाता और 
वही बृहस्पति दे ॥ २२ ॥ 

प्रजापतिर्विराट्‌ सम्राद क्षत्रियो ञूपतिन्चपः । 

य एभि! स्तूयते शव्दैः कस्तं नार्चितुमहेति ॥ २३ ॥ 
जो क्षत्रिय राजा जगतका पालक है, उसको प्रजापति और जो सवपर अधिकार चलाता है 
उसको सम्राट्‌ कहते हैं। जो राजा इन सब शब्दोंसे स्तुव होता है, उसकी कोन पूजा नहीं 
कर सफता?॥ २३ ॥ 

पुराधोनियुधाजिच अभिया खुदितो भष; । 

स्वर्णेता खहजिइश्रुरिति राजामिधीयते ॥ २३ ॥ 
पहले समयमें राजा धर्मके उत्पत्ति-स्थान, युद्ध जीतनेवाले, प्रसन्न, शीघ्र खभ देनेवाले, शीघ्र 
विजय करनेवाले और विष्णुके नामसे प्रसिद्ध थे ॥ २४ ॥ 

सत्य मन्युयुधाजीवः सत्यधमंप्रवतेक! । 

अधर्माहषथो मीता बलं क्षत्रे समादघन्‌ ॥ २५ ॥ 
सत्यके उत्पाति स्थान, युद्धपर जीनेबाके, सत्य और धमके प्रतेक राजाको अघभेसे डर 
हुए प्ुनियोनि धर्मका रक्षक बनाया है ॥ २७॥ 

आद्त्यो दिवि देवेषु तमो नुदति तेजसा। 

तथेस न्पतिभ्मावध्भ नुदते दास ॥ २६॥ 


सच छू NN ~ ९, = ० २ 
जेसे खय अपने तेजसे अन्धकारका नाश करता है, वैसे ही राजा भी अपने तेजसे अधर्मा 
नाश करता है ॥ २६ ॥ 


अध्याय १८३ | छारण्यकपदे । ९५ 
अतो राज्ञः प्रधानत्वं छास्त्रप्रामाण्यददानांत्‌ । 
उतर! सिध्यते पक्षो येन राजति भाषितम्‌ ॥ २७॥ 
इसलिए देख्ने सी एसा ही जान पडता हे, कि राजा सबते प्रधान है ओर “राजा! 
शब्दके झदनेसे भी राजा ही प्रधान जान पडता है ॥ २७॥ 
माफण्डस दपाच 
ततः ख राजा संह! सिदे पक्ष महामना! । 
तमन्निमञ्रवीत्ीलः पूर्व येनामिसंस्तुतः ॥ २८ ॥ 
मार्केण्डय बोले- हे युविष्ठिर ! उर सिद्धपक्ष सुनकर राजा बन्य बहुत प्रसन्न हुए, तदनन्तर 
जिपके द्वारा पहले स्तुत हुए थे उस अत्रिसे उन्होंने कहा ॥ २८ ॥ 
यस्प्ात्सवेननुष्येषु ज्याथांसं मानिहान्रवीः 
सवदेवैश्व विपर्षे संमितं ओेडनेव च । 
लस्थात्ते$हं अदास्यामि बिविध बसु सूरि च ॥ २९॥ 
कि हे बिप्रभेष्ठ ! सुनिने मुझे सर्वदेवश्नन्मत और मनुष्या श्रेष्ठ कहा, इसालेये में तुमको 
उत्तम धन दूंगा ॥ २९ ॥ 
दासीसहस्र इयामानां खुवस्त्राणासलंकूतम । 
दशा कोटयो हिरिण्यस्थ रकम सारांस्तथा दका । 
एलइदानि ते विप्र सवज्ञस्त्व हि भे भतः ॥ ३० ॥ 
में तुमको उत्तम वस्न ओर आभूषण धारण छिये एक सहस्र श्यामा दासियां दूंगा, दस 


क. 


करोड सोनेकी मुद्रा और दसमार सोना देता हूँ। दे सुने! में सत्य कहता हूँ कि तुम 
सवश हा ॥ ३० || 
तदचिन्यायत! सये प्रतिय महामनाः । 
प्रत्याजगासच तेजस्वी शहानेव अहातपाः ॥३१॥ 
महातपरत्री महामनरवी अत्रिने भी उस सब धनको न्यायपूवक ग्रहण किया । फिर महातषर्वी 
तजर आत्रे अपच घरका चल गय ॥ ३१ ।| 
प्रदाय च घनं प्रीत; पुत्रेभ्यः प्रयतात्नवान्‌। 
तपः सभाभिसंघाच बनमवान्वपद्यत ॥ ३२ ॥ 
9 इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि वयशीत्यचिकशततमोऽष्यायः ४ १८३॥ ६३०१ ॥ 
वहां जाकर महात्मा अत्रिने अपने घरपर जाकर वह एव धन पुत्रोमें बांट दिया, फिर तप 
फरनकों इच्छास वनका चले गय ॥ ३२॥। 
१ मरहाआरतके आरण्यकपवम एकलो सिरासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८३ ॥ ६३०१ ॥ 
% 


2 
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९५६ परद्ाभारत । [ माकेण्डेयसमास्यापवे 
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! १४8 * 
मार्क्ण्ड्रेय इपाच 
अच्च च सरस्वत्या गीतं वरपुरंजय । 
पृष्टया झुनिना चीर शृणु ताकयण धीयत १] 
माकण्डेय बोले- हे शत्रनाश्क युधिष्ठिर ! इसी त्राह्मण महात्म्वक्े विषय बुद्धिमान्‌ ताक्ष्यने 
सरस्वतीसे प्रश्न किया था । उस प्रश्नन्ना ररसखतीने जो उत्तर दिया, उसे में आपस 
कहता हू ॥ ९ ॥ 


घाय उपाच 


किं डु श्रेय! पुरुषस्येह भत्रे झर्थ छुवञ्च च्यवते स्वघमात्‌ । 

आचध्व मे चारुसर्वाङि सवे त्ययालुशिछो न च्यवेर्थं स्वघमात. ॥२॥ 
ताक्ष्यं बोले- हे खवाङ्गसुन्दरी ! ऐसा कोनसा लल्याणदायक छम हे कि जिसळे कशे 
मनुष्य अपने धर्मेसे भ्रष्ट न हो। तुम मेरे इस प्रश्नका उत्तर दो, जिससे में अपने थमेसे अर 
ब होऊं ॥ २ ॥ 

कर्थ चारि जुहुयां पूजये चा कस्मिन्काले केन धर्मा न नश्येत्‌ । 

एतत्सव खु मगे प्रब्रवीहि यथा लोकान्विरजाः संचरेयम ॥३॥ 
दे सुभगे ! कोनखे समयमें ओर किस प्रकारसे अग्निद्ेत्न करना चाहिये ? फोनसा कम 
दरनसे सरा थम नष्ट न होगा ? तुम मुझसे उस दमको कहो छि जिवके करमेसे म॑ 
रजोशुणरहित दोद्धर सुखसे लोकोर्मे घूम सरू ॥ ३ ॥ 


माकुण्डय्‌ षाव 


एवं एटा प्रीतियुक्तेन तेन शुश्रूपुमीक्ष्योत्तनरवद्धियुक्तम्‌ । 

साद्व विघ्न घभयुक्त हितं च सरस्वती वाक्यमिदं बजाषे ॥४॥ 
माकण्डेय बोले- जब ताक्ष्य थुनिने प्रेम सहित सश्खतीसे प्रश्न किया, तो वाक्ष्षेको भी 
उत्तम बुद्धिस युक्त ओर सुननेकी इच्छात्राला जानकर धार्मिक ताक्ष्य घुनिमे सरस्वती 
यह वचन कहने लगीं ॥ ४ ॥ 

सरस्तत्ग॒वात 


यो ब्रह्म जानाति यथाप्रदेशं स्थाच्यायनित्यः शुचिरप्रभःतः 
स वे पुरो दवपुरसय गन्ता सहामर। प्राप्सुयात्पीलियोगलछ . ॥५॥ 
सरस्त्रती बोलीं- जो मनुष्य पवित्र ओर सावधान होकर वेद पढता है तथा त्रहक्को जानता 
ही दिव्य स्वगेको जावा है और देवोंके सहित आनन्द प्राप्त दरता है ॥ ५ ॥ 


~ 


भध्याय १८३} झारज्यकपवे । २७७ 


७, 


तच सम रम्या विपुला विशोका? सुपुष्पिता) पुष्करिण्यः सुपुण्या! । 

झकाईलर भीनवत्य! सुतीर्था हिरण्मयेरावृता! पुण्डरीकैः ॥६॥ 
उस स्वर्भलोकमें रमणीय सुन्दर बडे बड़े पवित्र जरसे भरे हुए तालाब हें, जिमफो देखते 
ही सब शोक नष्ट हो जाते हॅ, जिनमें चरा भी कॉचड नहीं दे, जहाँ सोनेळे बने हुए 
अनेक छमल विराजमान हैं, जिन वालाबोंमें उत्तम मत्स्य विहार करते हैँ ॥ ६ ॥ 

वास! तीरेब्यासते पुण्यकमा मदीयसाना! परथगप्सरोभि! । 

सुपुण्यगब्धामिरलंकूतामिहिरण्यवणामिश्तीव हट! ॥ ७॥ 
उन्हीं ताठावोके तटपर घर्मात्मा उत्तम सुगन्ध और अनेक आभूषण धारण किये, सोनेके 
समान रङ्गबाली अनेक अप्पराजोंके सङ्ग विहार करते दें ॥ ७ ॥ 

वरं छोक गोप्रदास्त्वाप्युवन्ति दत्त्वानडूवाहं सूयलोक ब्रजन्ति । 

जाली दरवा चन्द्रमस! स लांक दत्त्वा हैरण्यमनुतट्वनाल hei 
जो पुरुष ओदान करते हे, वे उत्तम लोकको जाते ६ । जो बेला दान छरते हैं वे सर्यलोकको 
जाते हैं । बल्लदान करनेसे चन्द्रलोक ओर सोना देनेसे देवलोक प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 

घेलुं दत्त्वा झुन्रतां खाघुदोहां कल्याणवत्लामपलाचिनी च्‌ । 

यावन्ति रोज (जि षन्ति तस्यास्तावद्वषाण्यश्नुते स्वगलोक्त्ष ॥९॥ 
मो पुरुष सुन्दर रङ्गबाले वछडे और दूथके सहित उत्तम मोको दानमें देवा है, उच्च गोळे 
जितने रोम रहते ६, उतने वर्ष देवलोकर्म रहता है ॥ ९॥ . 

अनडबाइँ सुत्रतं यो ददाति हलस्य वोढारमनन्तवीर्थक्ष । 

धुरंधर बलवन्तं युवानं प्रामोति लोकान्दश घेतुदस्य ॥ १०॥ 
जो पुरुष इलम चलने योग्य बहुत वलवान्‌ घुरीम जुडने योग्य नवीन वैछछा दान उत्तम 
ब्रदघाराको दता दे, उच्च दस था दानका फल मिलता हं ॥ १०॥ 

यः सञ्च बर्षोणि होलि तादये हव्यं त्वश्नी सुत्रतः खाघुशील) । 

झप्तावशब्यप्त पूर्वान्पुनाति पिताभदहानात्मनः कमेमिः स्वै ॥ ११ ॥ 
दे दाक्ष्यं ! जो व्रतको धारण करनेवाला शीलवान्‌ पुरुष नियमपू्वेक साद व्षेतक आदिहोत्र 
करता दे, पह अपने कमोसे सात अगले ओर सात पिछले पुरुषोका उद्धार छरता है ॥ १ १॥ 

ताये उघाच 

व्िनन्चिहोअस्य व्रत पुराणनाचद्व मे एच्छयश्चाररूपे । 

व्वयानुशिष्टोष्द्मिहाद विद्यां यदभिहोचस्थ बत॑ पुराणस्‌ ॥ ११॥ 
ताक्ष्य बोले- हे सुन्दर रूपवाली सरस्वती ! अभिहोत्रका सनातन नियम कया है? कहो. में 
इस विद्याको तुथले पढऋर प्राचीन अग्निदोत्र वतको धारण करूंगा ॥ १२॥ 


एट मंद्यामारते । [ माकेण्डेयसमास्यापचे 

सरस्वत्मुवाच 

न चाशुचिनोप्यनिर्णिक्तपाणिर्नात्रहविज्जुहुयान्नाविपश्चित्‌ । | 

बुसुक्षवः शुचिकामा हि देवा नाश्रदघानाद्धि हविजुषन्त ॥ १३॥ 
सरस्वती बोली- अपवित्र) अवेदज्ञानी और मूखेको अभिहोत्र नहीं _ करना चाहिये, क्योंकि 
देव पवित्रताको चाहते हैं, वे अपवित्र ओर अश्रद्धावाळेसे दी इई आहुतिको ग्रहण नहीं 
करते ॥ १३ ॥ 

नाश्रोत्रियं देवहव्ये नियुञ्ज्यान्मोघं परा सिश्वति ताइशो हि। 

अपूर्णमश्रोत्रियमाह ताक्यं न वे ताइज्जुहुयादमिहोत्रम्‌ ॥ १४॥ 
अग्निहोत्र कस्नेवालेको उचित है, कि अश्रोत्रियसे अग्निहोत्र कर्म न करावे, क्‍योंकि वह कमे 
व्यै होता दै । हे कर्यपयुनि ! जिस ब्राह्मणका कुळ और शील कुछ नहीं जाना जाता है, 


च्य (१ 


उसे भी अश्रोत्रिय कहते हैं इसलिये उससे भी यज्ञ न करावे ॥ १४॥ 


कृशालु ये जुहाति श्रदधाना। सत्यत्रता हुतशिष्टाशिनख्च । 

गयां छोकं प्राप्य ते पुण्यगन्धं पञ्यन्ति देख परमं चापि सत्यम्‌ ॥ १५॥ 
जो लोग श्रद्धा और सत्यत्रतके सहित अभिहोत्र कमै करते हैं, तथा उसीछे बचे हुए अन्नको 
खाते हैं, उनको उत्तम सुगन्धयुक्त गोलोक और देवलोक प्राप्त होता है और परम सत्य 
देवको भी देखते हैं ॥ १५॥ 

तार्य उपाच 

क्षे्रज्ञञूतां परलोकभावे कमाँदये बुद्धिमतिप्रविष्टाम्‌ । 

पज्ञां च देवीं सुभगे विर्य एच्छहमि त्वां का चसि चारुरूपे ॥१९॥ 
ताक्ष्य बोले- हे दिव्यकूषिणी ! में अपनी बुद्धिको स्थिर करके तुमसे पूछता हुँ कि तुम 


~ 


x २९ = ~ ४ ~ ~ ९, = ९ ~ ० 
काच दो ? तुम मुझे वुद्धिम प्रविष्ट अह्मछांपेणी और देवी जान पडती हो ॥ १६॥ 


सरस्पत्युषाच 

अग्िहोत्रादहमभ्यागतार्मि विप्रषभाणां संशयच्छेदनाय । \ 
FE Sn [ ~ 

स्वत्संयोगादहमेतदज्ञवं भावे स्थित्ता तथ्यमर्थ यथावत्‌ ॥ १७॥ 


सरस्वती बोली-हे कश्यप ! में ब्राह्मणोके अभिहोत्र आदि सत्यकर्मेसे प्रकट परापर द्यारूपी 


® 


2७ ०. चळ च ~ ७ (र च्य ~ 
सरस्वती हू। में तुम्हारे सन्देहका नाश करनेके लिए आई हूं। में यहां जो तुमले कहती हू 
न सब सत्य है ॥ १७॥ 


झघ्याय १८४ ] आरण्यकपर्च । ९७ 


ताद्षर्ण उवाच 


न हि त्वया खहक्षी काचिदस्ति विज्ञाजसे द्यतिमाच यथा श्री! । 

रूप च ते दिव्यमत्यन्तकान्तं प्रज्ञां च देवी सुभगे विभर्षि ॥ १८ ॥ 
ताक्ष्य चोले- भेंने तुम्हारे समान कोई तेजस्वी खरी नहीं देखी । तुम साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान 
हो । हे सुभगे ! तुम्हारा रूप और शोभा दिव्य है और तुम्हारी बुद्धि दैवी है ॥ १८ ॥ 

सरस्वत्यपाच 

श्रेष्ठधानि यानि द्विपदां घरिष्ठ यज्ञेषु बिइन्दुपपादयन्ति । 

तैरेवाहं श्वप्रद्ृद्धा भवानि आप्यायिता रूपवती च विप्र , ॥ १९॥ 

यज्चापि द्रव्वखुपयुज्यले ह वानस्पत्यमायस पार्थिव वा । 

दिव्येन रूपेण च प्रज्ञथा च तेनेव सिद्धिरिति बिदि विदन ॥ २०॥ 
सरस्वती बोली- हे मनुष्यश्रेष्ठ विद्वान्‌ विप्र | यज्ञमें इन सघ वनस्पतिमय, लोइमय आर 
पार्थिव बस्तुओंका उपयोग होता है ओर ऋत्विक्‌ गण जो कुछ श्रेष्ठ वस्तु उत्पादित करते 
हें, में उसीसे संवर्द्धित आप्यायित तथा रूपवती होती हूं । तुमने जो सुजले प्रज्ञावती 
तथा मेरा दिव्यरूप दर्शन किया, उससे बोध होता है, कि तुम्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त हुई 
है॥ १९-२० ॥ 


तादर्थे उपाच 

इद श्रेय! पर्नं बन्यमाना व्यायच्छन्ते सुनयः संप्रतीताः । 

आचदव भे ते परम विशोक मोक्ष परं ये प्रविशन्ति धीरः ॥२१॥ 
ताक्ष्य बोले- धीर घुत्रि सम्यक्‌ विश्वासी होकर जिसे परम श्रेष्ठ विवेचना कर इन्द्रियनि- 
ग्रहादि करके जिसमें प्रवेश करते हैं, आप उस झोकातीतं परमश्रेष्ठ पदार्थ मोक्ष स्परूपका 
मेरे सामने वर्णन कीजिए ॥ २१ ॥ 

सरस्पृत्युपाच 

ते बै परं बेदबिद; प्रयत्ना! परं परेभ्यः प्रथितं पुराणम्‌ । 

स्वाध्याथदाबब्तपुण्ययोगैस्तपोधना वीतशोका विखुक्ता; ॥२२॥ 
सरस्वती बोली- स्वाध्यायशील वेद जाननेवाले तपोधन स्त्राथ्याय ओर त्रत पुण्ययोगसे 
जिसे प्राप्त होकर शोकरहित और बिपुक्त होते हैं, वहींपरसे भी परतर प्रसिद्ध पुरातन 
परन्रक्ष हैं ॥ २२ ॥ 


९६० महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्व 


~ ~ 


तस्याथ मध्ये वेतसः! पुण्यगन्धः सहस्रशाखो विमलो विभाति । 

तस्य सूलात्लरितः प्रस्रवन्ति मधूदकप्रस्रवणा रमण्य! ॥ २३ ॥ 
उस प्रबास मोगस्थानरूष अनन्त शाखायुक्त शब्दादि विषदरूप पुण्यगन्धमय अपरिच्छिन्न 
वेतसदृक्ष प्रकाशित है। उसके अविद्यारूप मूलसे भोगवासनारूपी निरन्तर प्रबाहयती नदियां 
उत्पन्न होती दें । वे स्वर्यरमणीय पुण्यगन्धा नदियां मधुकी भांति मधुर और जछकी वरह 
वृप्तिदायङ और योगज सुखको प्रसावित झरती हें ॥ २३ ॥ 


शाखा चाखा महानद्य! संयान्ति सिकतासबा। । 

घानापूषा साँसशाकाः सदा पापसकदसा? ॥ २४ ॥ 
भूने जौकी तर अंकुर-उत्पादनमें शक्तिहीन, पिष्टकक्की भांति अनेक छिद्रयुक्त, मांसबत्‌ 
हिंसालभ्प, पायसझी तरह युखरोचछ तथा पाकमें शुरुतर ओर कीचडकी भांति चित्तको 
मलिन दरनेवाली जो वाळूकी तरह परस्पर असंश्िष्टपुत्र वित्तादि वासनारूपी महावदियां 
हैं, वे विविध विषय भोजस्थान स्वरूप उक्त वेतसबृक्षकी प्रत्येक शाखामें प्रवाहित हुआ 
करती हैं ॥ २४ ॥ 


यारमन्नाश्श्ुखा दषा? सन्द्रा! सह्‌ मरुद्रणे! । 
हजर ऋतु लि) अ्रष्ठस्तस्पद परम सुन ' ॥ २५१ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वंणि चतुरसीत्याधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १८४ ॥ ६३२६॥ 


~ 


इन्द्र जे आर यरुतूगण जिसकी प्राप्तिके लिये यज्ञसे यजन करते हें, वह परब्रह्म ही मेरा 
प्राप्य स्थान है ॥ २५ ॥ 


॥ मद्दाभार्तके आरण्यकपर्वमे एकलो चौरासीवाँ अध्याय खमा ॥ १८४ ॥ ६३२६ ॥ 


: १८५ ४ 
वेशम्पागन उपानच 
ततः स पाण्डवो भूयो माकेण्डेयसुवाच ह। 
है कथयस्वेह चरिले सनोविवस्वतस्थ मे ॥१॥ 
वेशस्दायन वोल- हे राजन्‌ जनमेजय! तब महाराज युधिष्ठिरमे फिर माकेण्डेय ऋषि दद्दा, 
कि आप घुझ ववस्तमचुका चरित्र सुनाइए ॥ १ ॥ 


अध्याय १८५ ] भारण्यकपचे । ९६१ 


मार्फण्डेय उवाच 
विवस्वतः सुतो राजन्पश्मविं! प्रापचान्‌। 
वसव ,नरदादूल प्रजापतिखम्युतिः ॥२॥ 
मा्कण्डय वोले- हे राजन्‌! हे नरशादुल ! खयके पुत्र मह्षऋषि महाग्रतापवान्‌ और प्रजापतिले 
समान तेजखी मनु हुए ॥ ३ ॥ 


ओजसा तेजसा खक्म्या तपला च विशेषता) । 
अआतिचकाच पितरं नु! श्वं च विद्याच ॥३॥ 
बे तेज, बल, लक्ष्मी और तयसे सर्य और अपने पिता अह्माचे भी अधिक हो अये ॥ ३॥ 
ऊध्यवाहुविधाशार्था वदया स नशाधिषः। 
एकपादर्थिलस्तीनं धार सुईण! ॥४॥ 
है परथ्वीनाथ ! उन्होंने बदरिकाश्रमे जाकर ऊध्वबाह करके एड चरणसे खडे होकर घोर 
वप किया ! ४ ॥ 
अवाव्त्वारास्तथा चावे केजैरमिसियेहंद्ल | 
खो5तप्यत तपा घार घर्याणानयुत तदा ७१ 


क्य, 


उन्होंने दस इजार वर्षतक अपनी जिह्ला, सिर ओर नेत्रोंकों स्थिर करके घोर तप किया ॥७॥ 


ले कदाचितक्तपस्यन्तम्ादचीश्जदाधरख । 

वीरिणीतीरशागरुय भत्ययों वचननन्नवील्‌ ॥६॥ 
एक दिन वीरिणी चदीके वीरपर मोगरे वत्र ओर चीर शीर जटाधारी यनकै पास जाकर 
एक मत्स्य यह वचन बोला ॥ 

अगथन्ह्षुद्रसत्स्योडल्मि वलवद्धवी अर्थं अ । 

घस्स्येभ्यो हि ततो बां व्व आतुमइंसि सुन्व ॥७॥ 
है भगवन्‌ ! में बहुत छोटा मत्स्य हूँ, इस कारण सुझे बडे यत्स्थोंसि बहुत डर लगता है। 
है सुरत! तुम उन सब मत्स्यास हमारी रक्षा करो ॥ ७॥ 


दुबेलं बलवन्तो टि मत्स्य मत्स्या विशेषतः । 
मक्षयन्ति यथा घततिविंहिता न! सनातनी ॥८॥ 
मुझे उन मत्स्योंके कारण जीना बहुत कठिन हे और इमारी यह सदाही वृत्ति हे, कि एक 
बलवानू मत्स्य दूसरे दुबेल मत्स्यको खा जावा हे ॥ ८॥ 
१२१ ( म. मा, ारण्वक, ) 


२९६२ महामारते। . [ मार्केण्डेयसमास्यापर्ष 
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तस्माहुथौघान्भहतो मज्जन्त माँ विशेषत) । 

ऋतुभहास कतास्म कृत परातदुत तन ॥९॥ 
इसलिये तुम मुझे इस मयरुपी अगाध जलमें डूबनेवाले मेरा उद्धार करो, भ भा इस उपकार- 
का बदला तुमको दंगा ॥ ९॥ 

स भत्य्यवचन श्रुत्या कृपयानिपरिप्ळुत! 

सलुवंधस्घलोड्गह्ाक्त मत्स्य पाणना स्थथस्‌ ॥ १०॥ 
विवस्वानूके पुत्र मनु उसके वचन सुनकर कृपासे पूर्ण दो गये आर उसको अपने हाथसे 
पड लेया || १० ॥ 

उद्कान्तसुपानीय मत्स्य चेथस्वतो मनु! | 

अलिञ्जरे प्राक्षिपत्स चन्द्रांशुस हृशप्रमक्च ॥११॥ | 
तब मनुने चन्द्रमाके दिरणके समान निमे उस मत्स्यको पानीले भरे हुए पात्रमं छोड 
दिया ॥ ११ ॥ 

ख तञ्च बद्ध राजन्मत्ह्य। परमसत्कृत) । 

पु्दचाकरोतस्थिन्मचु मवं विशेषतः ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! वह मत्स्य मनुछे स्नेहे सत्कृत होऊर उची पात्रमें बहने लमा । मनु भी उसको 
अपने पुत्रके समान पालने लगे ॥ १२ ॥ 

अथ छालेन सइता ख मत्स्य, सुन दान भूत्‌ । 

अलिञ्जरे जले चेय बासी सम नघह्किल ॥ १३॥ 
कुछ कालके बाद बह मत्स्य बहुत बडा हो गया और उस बतनमें उसका शरीर न समाया ॥ १ है॥ 

अथ अस्स्यो सलु इष्ट्रा पुनरेयाभ्यसाषत । 

भगवन्साधु नेऽद्यान्यत्स्थानं संप्रतिपादय ॥१४॥ 
तब वह मत्स्य मचुको देखकर बोला- कि हे भगवन्‌ ! आप मेरे लिये कोई दूसरा स्थान 
बताइये ॥ १४॥ 


उद्धत्यालिज्ञरात्तस्मात्तत। स भगवान्छुनिः । 


ते बत्स्यसनथद्वापी महती स मनुस्तदा ॥ १५ ॥ 
तञ्च तं प्राक्षिपच्चापि मनु! परपुरंजय । 
अथायधत मत्स्य! स पुनरथेषेगणान्बहून ॥ १६॥ 


तब भगवान्‌ मनुने उस मत्स्यक्षो उस बरतनसे उठाकर एक बडी भारी वावडीके पास ले 
गए आर उस वावडीमें मझुने उस मत्स्यको डाल दिया, हे शत्रवाशक युधिष्ठिर | बहुत वर्ष 
वीतनके बाद वह मत्स्य वहाँ भी बहुत बढ गया ॥ १५-१६ ॥ 


भध्याय १८५ ] क्षारण्यकपव । ९६३ 


द्वियोजनायता वापी विस्तृता चापि योजनम्‌ । 
तस्यां नासी सनअवन्घत्स्यो राजीवलोचन । 
विवेडितु घा कोन्तेय अत्स्थो वाप्यां विदां पते ॥१७॥ 
है कमलनेत्र कुन्ती पुत्र राजन्‌ ! चह वावडी आठ कोस लम्बी चार कोस चोडी थी; परन्तु 
वह मत्स्य इतना बढ गया छि उसमें भी वह चल फिर न सका ॥ १७॥ 
मनु सत्ह्यस्ततो इष्टा पुनरेवान्यनाषत । 
नथ खाँ जगवन्साचो सञ्चद्रमहिरष! पभो । 
गङ्ग तश्च निवत्थ्यालि यथा चा तात नन्यसे ॥ १८ ॥ 
है प्रजानाथ ! उसने एक दिन मनुको देखकर फिर कहा, कि हे प्रमो ! दे तात ! हे भगवन्‌ ! 
अब तुम मञ्चको समुद्रको प्यारी खी गङ्गाभं डाल दो में वहाँ रहूंगी अथवा और आपकी 
जसा इच्छा हो, वह काजय ॥ १८॥ 
एवखुक्तो मह्ुमत्स्थमनयद्धगवान्वशी । 
नदी गङ्कां तच चेनं स्वर्यं प्राक्षिपदड्युतः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ इन्द्रियजित्‌ सुनि मत्स्यक्रे वचन सुनकर मत्स्यको गड़ाके पास ले गये और उन्होंने 
स्वय उसे गंगाम डाल दिया ॥ १९ ॥ 
स तत्न बच्धे मत्स्य! किंचित्कालमरिंदम । 
तल; पुनभलु ष्ट्रा मत्स्यो वचनमजवीत्‌ ॥ २०॥ 
हे झत्रनाशक ! कुछ समयके बाद वह गड़ायें मी बहता गया। तब उस्ने एछ दिन फिर 
मनुसे कहा ॥ २० ॥ 
गङ्गायाँ हि न धाक्तोमि वृहच्वाचेष्टितुं प्रभो । 
समुद्र नय सालाहु प्रसीद भगयक्नाति ॥२१॥ 
कि हे नाथ ! हे भवन्‌ ! में बडा होनेके कारण शड्भामें चल फिर नहीं सकता, इसलिये 
आप प्रसन्न होकर मुझे समुद्रमे छोड दीजिये ॥ २१ ॥ 
उद/धुत्य गङ्गासलिलात्ततो मत्स्य मु! स्वयम्‌ । 
सखुद्रभनयत्पाथ तज चेनसवासजत्‌ ॥ २१ ॥ 
हे पार्थ ! तब मनुने स्वयं उदे गंगाळे पानीजे उठाकर उसको समुद्रम ले जाकर छोड 
दिया ॥ १२ ॥ | 
खुमहानपि सत्स्यः सन्‍ख मनोभनसस्तदा! । 
आसीव्यथेछहायेख स्वशगन्धसुखश् चै , ॥ ३१३ ॥ 
है झन्तीनन्दन ! जिस समय मनु उस मत्स्यको लेकर समुद्रको चले | तब वह महान्‌ 
दोनेपर भी सुखछे लेने योग्य छुआ । उसके सुगन्ध भरे वायुत्रे मनु बहुत प्रसन्न हुए ॥२३॥ 
x 


९६७ मासारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापः 
त नी) मि लर 
यदा खघुद्रे पक्षित स मत्ययों मलुना तदा । 
सत्त एनलिदं वाक्य स्मथमाव इपात्रधीत्‌ ॥ २४ ॥ 
जब मनुने उसे समुद्रमें डाला, तब मछली मजुसे इसर यह वाक्य बोडी ॥ २४ ॥ 
अगवन्कूता हि ने रक्षा त्यया सवा विशेषत; । 
प्राप्तकाल तु यत्काय त्वया तच्छयता नस ॥ २७ ॥ 


TN 


भगवन्‌ ! आपने मेरी समयके अचुखार रक्षा की दे, इसलिये आपको जो काम करने 

हैं, उसे में कहती हूँ सुनिये ॥ २५ ॥ 

अचिराङ्गगयन्मौचमिदं स्थावरजङ्गशस्‌ । 

सवभय महाभाग प्रलय वै गन्चिष्यति ॥ २६॥ 
है अगवनू | थोडे ही दिनम इस सघ चर ओर अयर जमदूकी प्रलय होगी ॥ २६॥ 

संप्रल्लालबकालोइथ लोकानां सखुपस्थित; । 

तस्माच्यां बोघधयारयच्य थस्ते हितससुत्तमश््‌ ॥ २७ ॥ 
यह समय सप लोगोंके नष्ट होनेळा आया है, इसलिये में आपको हिती वात सुनाती 
हूँ ॥ २७॥ 

अलानां स्थाघराणां च यच्चेङ्गं यच नेङ्गति । 

तस्थ सर्वस्य संप्राप्त। कालः परञ्नदासणः ॥ २८ ॥ 
जो चलता हे ओर जो नहीं चलता उन सब स्थाबर जङ्गम प्राणियॉके लिये वडा मयङ्कर समय 
आ गया है ॥ २८ ॥ 

नाश्य कारायतव्या त रढा युक्तवटाकरा । 

तञ्च सपाषास। साधमारहेथा महासखुने ॥ २९ ॥ 
इसलिये आप एक नाव बनाइये और उसमें इढ रस्सी बांधिये । आप, हे महामुने ! जब 
प्रलथका समय आवेगा, तब आप सप्तकऋषियोंके सहित उसी नावमें चढियेगा ॥ २९ ॥ 

बाजाने चय लवाण थथोक्तानि मया पुरा। 

तस्थामाराहयनाब खुसयुघान सागरा! ॥ ३०॥ 
असे कि मने पहले कहा हे उसी तरह आप उस नाथमें सब जगतके वस्तुओंके बीजोंको 


रक्षापूपेक क्रमसे रख छौजियेगा ॥ ३० ॥ 
नास्थञ्च माँ प्रतीक्षथास्तदा सुनिजनपिच । 
आगाभेष्याक्य हे झाडा विज्ञेयस्लेन तापस ॥ ११॥ 
दे सुनिजनांप्रेय ! हे तापस ! आप उख बावमें बेठझर मेश मार्ग देखना । तब में आऊंगा 


जाप सर वरपर साग देखकर गुश पहचान लेना ॥ ४१] 


भध्याय १८५ ] धारणयकपद । 


एवमेतत्त्वया कार्यमाएछोडसि व्रजाम्थहम्‌ ¦ 
नालिशडाक्थमिद वापि बचने ते मञाजिमो ॥ ३२॥ 
है चुने ! मेंने आपसे सव कह दिया । अब में जाता हूँ, हे विमो | आप मेरे बचनमे र्का 


AN 


मत कीजियेभा ॥ ३२ ॥ ह 
एवं करिष्य इति तं छ मत्स्य प्रत्यमाषत । 
जग्मतुश्च यथाकाममच्चुज्ञाप्य परस्परम्‌ ॥३३॥ 
मत्स्यके वचन सुनकर मबुने कहा, कि में ऐसा ही करूंगा तदनन्तर वे दोनों परस्पर आज्ञा 
लेकर इच्छानुप्तार चले गये ॥ ३३ ॥ 
ततो सलुमेहाराज यथो'क मत्स्वकेन ह । 
बीजान्यादाय सवाणि सागरं पुप्लुवे तदा । 
नादा तु शुभया वीर भहोनिणमरिंदम ॥ ३४॥ 
है शन्रुनाशी महाराज ! उसके पथात्‌ मजुने उसके कहनेके अलुसार सब जमतड़ी वस्तुमात्रके 
बीज इकट्टे किये । फिर एक सुन्दर नाबमें वेडकर घोर तरङ्गबाले समुद्रम दशने रभे ॥३४॥ 
चिन्तयामास च मनुस्त मत्स्यं एयिवीषले । 
सख खच तच्चिन्तितं ज्ञात्या मत्स्य; परपुरंजथ । 
जङ्गी तत्ाजयामाइु तदा अश्तसत्तम ॥ १५॥ 
तद्नन्तर मचुने उ मत्स्यका ध्यान किया । तब, शत्रनाञ्ची भरतश्रेष्ठ ! मचुक्षे ध्यान करते 
ही वह मत्स्य एक चग धारण करके मनुके पास जा पहुंचा ॥ ३५॥ 
सं दृष्ठा,मलुजेन्द्रेन्द्र भलुमेत्श्य जलाणेवे ¦ 
शुङ्गिणं लं थथोक्तेव रूपेणाद्रिमियोचिछितस्‌ ॥ १६ ॥ 
है प्रजानाथ ! दे शत्रुनाशन ! दे पुरुषव्यात्र ! उद महासमुद्रमे उत्त स्ॉभवाले अत्स्यको 
मनुने पर्वतके समान शरीर धारण किये हुए देखा ॥ १६ ॥ 
वडाकरमर्थ पाशमथ सत्स्यस्थ सूधेनि । 
मद्धु्ंचुअचादूछ तस्मिन्शुङ्गे न्यवेशयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तब मतुने उस बंटी हुई रस्सी उस मछलीके सिरपर उगे हुए बींगमें बाँध 
दिया ॥ ३७॥ हे 
संयतस्तेन पाशेन मत्स्यः परपुरंजय । 
वेगेन महता नावं प्राकषेछवणारुमसि ॥ ३८ ॥ 
हे अत्रुनगरीके विजेता युधिष्ठिर ! जव मझुने उच्चके सींगमें वह रस्थी बांधी, तव वह वेगले 


hn] Ca ns 


उस नाबको सञ्चुद्रमें खींचने लमा ॥ ३८॥ 


९६६ महमारते । [ मार्कण्डेयलमास्यापवै 
22 य्यपयपपपपपयपपटटलललशिशससिससॅॅॅिसिॅॅिसिॅिश? 000 
स ततार तया नावा सलुद्रं मनुजेश्वर । 
दत्यमानमिवोरमीसिरगजमानसिवारुभसा ॥ ३९ ॥ 
है नरनाथ ! मत्स्यके खीचनेसे वह समुद्रभे तेरन लगी । उस समय वह नाव सम्मुद्रको 
तरङ्गे नाचने लगी और उसके शब्दसे शब्द करने लगी ॥ ३९ ॥ 
क्षोभ्यमाणा महावातेः सा नोस्तस्मिन्महोदधो । 
घूणेते चपलेव स्त्री मत्ता पुरपुरंजथ ॥ ४० ॥ 
वायुके वेगसे समुद्रमे वह नाव घूमने ली । हे शत्रुनाशक ! उस समय नावकी ऐसी दशा 
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हुई, जैसे कोई चपला स्री नाचती है ॥ ४० ॥ 


नेव भूमिन च दिशः प्रदिशो वा चकाशिरे । 

सवक्षाम्मसश्षवासात्ख व्याञ्च नरपुगव ॥ ४१ ॥ 
उस समय भूमि दिशा ओर प्रदिशायें कुछ नहीं दीखती थीं। हे नरश्रेष्ठ ! उस समय आकाश 
ओर सब दिशायें जलमय ही दीखती थीं ॥ ४१ ॥ 

एवंभूते तदा लोके संकुले भरतषभ! 

अहदयन्त सप्षषेथो मनुमेत्स्यः सहेव हृ ॥ ४२॥ 
हे भरठकुरुसिंह ! जब जगत्‌ जलसे डूब गया था, उस समय केवल सप्क्रपि मनु और वह 


uN रु, 


मत्स्य ।द्खाइ दव थ ॥ ४२ ॥ 


एवं बहून्वषंगणाँस्तां नावं सोऽथ मत्स्यक! । 

चकषातन्द्रितो राजंस्तस्मिन्सालिलसंचये ॥ ४३॥ 
इस प्रकार वे सव बहुत बर्षातक समुद्रमें घूमते रहे और वह मत्स्य भी उन सबको आलस्य 
रहित होकर समुद्र्भ खींचता रहा ॥ ४३ ॥ 


ततो हिमवत? झं यत्पर पुरुषष'भ । 

तत्नाकषेत्ततो नावं स मत्स्यः कुरुनन्दन ॥ ४४ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! इस प्रकार नावको खींचते खचते वह हिमाचलके सबसे ऊंचे शिखरपर जा 
पडुचा ॥ ४४ ॥ 


तत्तोऽन्रवीच्तदा मत्स्यस्तादवीन्प्रहसतञ्ञानेः 

अस्मिन्हिमवतः डाळे नावं बघ्षीत माचिरम्‌ ॥ ४५॥ 
वहां पहुंचकर उसने कुछ इंसकर ऋषियासे कहा- आप बहुत ञ्रीघ इस नावको हिमाचलके 
खरम बाध दीजिये, बिलम्ब करना उचित नहीं दे ॥ ४५ ॥ 


रै 


अध्याय १८५ | झारण्यकपवं । ९६७ 


सा वद्धा तच लेस्तुणदुखिजि भेरहर्षेज । 
नौन्ेत््यस्य बच! श्रत्वा चाङ्ग दिमवतस्लदा ` ॥ ४६ ॥ 
मरतञ्रेष्ठ ! यह सुनकर उन सुनियोंने बहुत शीघ्र उस नावको हिमाचलके शिखरसे बांध 

दिया ॥ ४६९ |) 

तच नौबन्धनं नाम चाङ्ग हिभचतः परम्‌। 

ख्यावसद्यावि कौन्तेय तद्विद्धि भरत्षण ॥ ४७ ॥ 
जिए हिमाचलके चिखरम उस मत्स्यक्के कइनेसे नाव बांधी गई थी हिमालयकी उस चोटी- 
का नाम अबतक नांबधन हाँ ६। है भरतश्रद्ठध ! उस तुम जच्छाी तरह जान ला ॥ ४७॥ 


अथान्नवीदर्निभ्िषस्तानपीन्सहितास्तदा । 

अह प्रजापतित्रेद्या मत्परं नाधिगम्यते । 

मत्स्थरूपेण यूयं च मयास्मान्मोक्षिता अयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! तदनन्तर उस सत्स्यने वहां इकड हुए ऋषियोंसे कहा- कि माने मुझे दी 
प्रजापति कहते हैं। मेरा ही नाम ब्रह्मा है, मेरा पार कोई नहीं पा सकता । मैंने मत्स्यरूप 
धारण करके आप लोग़ोंडो इस मयसे छुडाया है ॥ ४८ ॥ 


मनुवा च प्रजा; खर्या? सदेवासुरमानवाः । 
खछव्या। सवलोकाच यच्चेङ्ग यच नेङ्गति ॥ ४९ ॥ 
अब मनु सव जगरतूके देवता, असुर, मनुष्य तथा ओर भी चराचर सृष्टिको बनावेंगे ॥ ४९ ॥ 
तपा चातितीव्रेण प्रतिभार्य भविष्यति । 
मत्पसावात्पजासर्ग न च मोह गमिष्याति ॥ ५० ॥ 
उग्र तप करनेसे इनमें सष्टि ऋरनेकी बुद्धि उत्पन्न होगी और हमारी कृपासे ये सृष्टि करनेमें 
भूल नहीं करेंगे || ७० || 
इत्युक्त्वा वचनं अत्स्यः क्षणेनादशोेनं गत! । 
स्टकामः!वजात्यावि मनुवेवस्वतः स्वयम्‌ । 
प्रसूढो5भ्त्परजासग तपस्तप बहइत्तत! ॥७५१॥ 
ऐसा कहकर मत्स्य अन्तधान हो गया । तब वेवस्वत मनुने सुष्टि बनानेकी इच्छा की 
परन्तु प्रजाओंकी सृष्टिकळे छायमें वे भ्रान्त हा गए । तब उन्हांने घोर तप क्षिया || ७५१ ॥ 
तपसा महता युत्त: सोऽथ स्रष्टं प्रचक्रमे । 
सया! प्रजा अनु) खाक्षाद्यथावद्ध तपंच ॥ ०९ ॥ 
उसके बाद उन्होंने बढ़े तपसे सृष्टि बनाना आरम्भ किया । हे भरतकुललिंह ! वैवस्वत 
मनुने सृष्टिको यथायोग्य बनाया ॥ ५२ ॥। 


९६८ महाभारते । [ मारकण्डेयसमास्यापर्व 


ला TR ER i TY ३४८० 


उत्थेतन्यात्स्यक नाम पुराणं परिकीतितम्म्‌ । 

शार्याबामदवाख्थात खबवंपावइर मया EE ॥ ९३ गो 
हे युधिष्टिर ! यह उपाख्यान मत्स्यपुराण नामसे वर्णित हुआ है। मेने पापाझो हरनेवाली 
यह पवित्र दथा तुसखे झहीं ॥ ५३ ॥ 

य इषं शुणुचान्षित्यं मनोश्वश्तिमादितः 

ख सुखी सपसिद्धाथ! स्वगलोद्मा्ियान्नरः ॥ ७४ ॥ 

5 इति औमदाआइते आरण्यकंपचणि पञ्चाशीत्यचिकशततमोऽध्यायः ॥ १८५॥ ६३८० ॥ 
जो इस मनुळे चरित्रको आदिसे अन्तवछ पढता है, उसके सच पाप नष्ट हो जाते हैं और 
पह सुख तथा धनसे पूर्ण होकर परलोचमें सुख पाता है ॥ ५४ || 
५ महाभारसछे आरण्यकपर्वमं एकसो पिचाखीचां अध्याय सम्राप्त 8 १८५॥ ६३८० ४ 


हेक्षम्पाजन उवाच 

ततः ख पुनरेयाथ भाकण्डर्थ थशस्थिनम्‌। 

पप्रच्छ विनयापता घनराजो युधिष्ठिर! ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस कथाको सुनकर धमराज युधिष्ठिरने विनयपूपेक 
यक्षस्वा सादण्डयसे [फर प्रश्न किया । १ ॥ 

नेके युग्षहस्रान्तास्त्वया इष्टा मदासुने । 

न यापीह सम; कञ्चिदायुषा तथ विद्यते । 

वजथित्वा सहात्म्रानं ब्रह्मार्ण परमेछिनस्च ॥९॥ 
है महामुने ! घापने अनेछ सहस्र युग देखे हैं। आपके समान महात्मा परमेष्ठी ब्रह्माको 
छोडकर और कोई दीर्घजीवी नहीं है ॥ २॥ 

अनन्तरिक्षे लोके$स्मिन्देवदानवयार्जिते । व 

त्यमेव प्रलये विप्र त्रद्माणसुपतिष्ठसि ॥२३॥ 
है त्राण | इस देवता दानवादिएहित, आकाशरहित जगवमें प्रय झालभें तुम ही जद्याके 
पास जाते हो ॥ ३ ॥ 

प्रलये चापि निवत्त प्रबुद्ध च पितामहे। 

स्वमेव खज्यमानानि सूतानीह प्रपश्यसि ॥४॥ 


जब प्रलय बात जाता इ आर ब्रह्मा जामते हे. तब तुम्हा उनका बनाया सुटका दुखत 
हो॥४॥ 


अध्याय १८८ ] आरण्यकपवे । ९६२ 


क 


चतुर्विधानि विपर्षे यथावत्वरछ्िवा । 

वायु जूता दिल; कूत्वा विक्षिप्यापस्ततस्ततः ॥ ५ ॥ 
हे विग्र ! ब्रह्माने चार प्रकारकी सृष्टि बनायी हे । ब्रह्माने वायु ओर जलको सब दिशामें 
फेला दिया ॥ 

त्वया लोकणरुः साक्षात्सवलोकपितासहः । 

आराधितो द्विजओेछ लत्परेण समाधिना ॥ द ॥ 
हे द्विजश्रेछ ! आपने समाधि लगाकर सत्र लोकके पितामह साक्षात्‌ त्रह्माकी उपासना की 
है॥६॥ 

तस्मात्सरवान्तको शत्युजेरा वा देहनाशिनी । 

न त्वा विशाति वित्नर्थे प्रसादात्परसेष्ठिन: ॥७॥ 
इसीसे आपको वुढापा ओर शरीरको नाश करनेवाली मृत्यु दुःख नहीं देती हे । हे विग्रश्रेष्ठ ! 
आपको यह सब त्रह्लाके ग्रसादसे प्राप्त हुआ है ॥७॥ 


यदा नैव रविनोभ्रिने वासुने च चन्द्रमाः । 

नेचान्तरिक्षं नैवोर्वी रोषं अवति किचन ॥८॥ 
जिस समय सूर्य शेष नहीं रहता, अग्नि शेष नहीं रहती, वायु शेष नहीं रहता, न चन्द्रमा 
रहता हे, न अन्तरिक्ष रहता है, आर न पृथ्वी ही शेष रहती है ॥ ८ ॥ 


तस्मिन्नेकाणवे लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे । 

नष्टे देवासुरगणे सझुत्सनमहोरगे | ॥ ९॥ 
जब समस्त जगतमें जल छा जाता है, जिस समर्य देवता और असुरोके सहित सब चर और 
अचर नष्ट हो जाता है, जब अनेक महासपे नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥ 

हदायानसमितात्मान पदे पद्मनिकेतनस्‌। 

त्वेकः सवभ्ूतेशं त्रह्माणसुपतलिछसि ॥ १०॥ 
जिस समय, कमलगभमें रहनेवाले बरहा निद्राके बशमें होकर अपने शरीरको भूल जते हैं 
तब अकेले; आप ही उनके पास खडे रहते हैं ॥ १० ॥ 


एतत्प्रत्यक्षतः सच पूववूत्त ङ्विजोत्तस्त। 
तस्मादिच्छामहे ्रोलुं सवहेत्वात्मिकां कथाम्‌ ॥ ११॥ 
है द्विजोत्तम! आपने यह सव दशा अपने आंखोसे देखी है; इसलिये हम कारणोंके सहित सव 
कथा आपसे सुनना चाहते हैं ॥ ११ ॥ | 
१२२ ( मद्दा, भा, झारण्यक, ) 


९७० महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्थापव 


अनुभूत हि बहुशस्त्वयैक्रेन द्विजोत्तम । 
न तेऽस्त्याविदितं किंचित्सवेलोकेषु नित्यदा ॥ १२॥ 
हे द्विजोत्तम ! जगतमें कोई ऐसी बात नहीं, जिसको आप न जानते हों; इसलिये हम आपसे 
कथा सुनना चाहते हैं ॥ १२॥ 
मार्कण्डेय उपा 
दन्त ले कथधिष्यामि नमस्कृत्वा स्वयंसुचे । 
पुरुषाय पुराणाय झाश्वलायाव्ययाय च ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय बोले- में आपसे यह सब कथा कहनेकें पहले आप ही उत्पन्न होनेवाले पुराण अव्यय 
और सगुण ब्रह्मको प्रणाम करता हूं ॥ १३ ॥ | 
य एच पृथुदीधोक्ष: पीतवासा जनादनः । 
एष कती विकर्ता च सवेभावनभूतकृत्‌ ॥ १४॥ 
बडी बडी आंखोंबाले जो ये पीताम्वरधारी श्रीकृध्ण हैं; ये ही जगत्के कता, नाश करनेवाले 
और सब जगत्की आत्मा हैं॥ १४॥ 
आचिन्त्यं महृदाश्चये पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । 
अनादिनिधनं भूतं विश्वमक्षयमव्ययम्‌ ॥ १५ ॥ 
ये ही सबसे बडे आश्रय और विचित्र नामोंसे प्रसिद्ध हैं । परम पवित्र ये ही अनादि, अनन्त, 
सब प्राणियोंके कारण और जगतके कर्ता हैं ॥ १५॥ 
एष कती न क्रियते कारणं चापि पौरुषे । 
यो झेनं पुरुषं वेत्ति देवा अपि न तं विदुः ॥ १६॥ 
और ये ही पराक्रमे मूल हैं, जो इस आत्माको जानते हैं उन्हें देवगण भी नहीं जान सकते॥ १६॥ 
सवेमाश्वर्थमेचैतन्नित्त्तं राजसत्तम । 


आदितो मनुजव्याघ कृत्सनस्थ जगतः क्षये ॥ १७॥ 
चत्वायोहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्क्रृतं युगम्‌। 
तस्य तावच्छती संध्या सन्ध्यांशश्च ततः परम्‌ ॥ १८॥ 


दे राजसत्तम! ये ही सब आशर्योके स्थान हैं। पुरुषव्याघ्र ! जब सृष्टिका आदि होता है, उस 
समय देववषे परिमाणसे चार सहस्र वर्षतक सतयुग रहता है, उसकी सन्धि चारसौ वर्षकी है 
और उतनेसे अधिक सन्ध्यांश है ॥ १७-१८॥ 
त्रीणि वषेसहस्राणि त्रतायुगभिहोच्यते । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च ततः परम्‌ ॥ ११॥ 


९ ~ N रुरु ~ ७ ~ तीनसो Q 
तीन सहस्र वषका त्रेतायुग होता है और उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश'भी तीन तीनसौ वषंकी 
होती है ॥ १९ ॥ 


+ 


PEE SE PREPS GONE SO Ri STRESS किडीला 


अध्याय १८६ | आरण्यकपय । ९७१ 


तथा वर्षसहस्रे हे द्वापरं परिमाणतः । | 
तस्यापि द्विशती सन्ध्या सन्व्यांराच तलः परम्‌ ॥२०॥ 
द्वापर युग दो हजार वर्षका तथा उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश भी दो दोसो बर्षकी होती 
॥ २० || 


सहस्रमेकं वषाणां ततः कलियुगं स्ट्तम्‌। 

तस्य वर्षशतं संध्याः सन्ध्याँशञ्ज ततः परम्‌ । 

सध्यासन्व्याशयास्तुल्य प्रमाणजुपधारय ॥ २१ ॥ 
कलियुगका परिमाण एक सहस्र वर्ष है; उसके सन्ध्या और सन्भ्यांश भी सौ सौ बर्षके होते 
हैं। सन्ध्या और सन्ध्याँशका परिमाग समान ही है ऐसा तुम समझो ॥ २१॥ 

क्षीण कलियुभे चैव प्रवर्तति कृत युगम्‌। 


एषा द्वादशसाहली युगाख्या परिकीतिता ॥ २२॥ 
कलियुगके वीतनेसे सतयुग आता है। यह द्वादश सहस्र बर्षीकी युक्त संख्या मैंने आपसे 
कही ॥ २२॥ 


एतत्सहस्रपर्यन्तमहो ब्रात्म्ुदाहृतम्‌ । 
विश्व हि त्रह्मनवने सवेशः परिवर्तते । 
लोकानां मझुजव्याघ प्रलयं तं विदुबुधाः ॥ २३ ॥ 
इसी बारह हजार वर्षोके एक हजार आवतेनोंकी त्ह्माका दिन भी कहते हैं; इसी समय ब्रह्मा 
सब जगत्को बनते हैं। हे पुरुपसिंह ! इसके बाद जो समय होता है उसमें ब्रह्मा सब जगतको 
अपने स्थानमें विसजन करते हैं, इसी समयको प्रलय कहते हैं ॥ २३ ॥ 
अल्पावशिष्टे तु तदा युगान्ते भरतषभ । 
सहस्रान्ते नराः सर्वे प्रायदोऽदतवादिनः ॥ २४॥ 
कुन्तीनन्दन ! जब इस अलयके होनेमें थोडे दिन रह जाते हैं अर्थात्‌ एक हजार बर्ष रह 


०७८३ 


जाते हैं, तव सत्र पुरुष झूठ बोलने लगते हैं ॥ २४॥ 


| ०१7 


यज्ञप्रतिनिधिः पार्थ दानप्रतिनिधिस्तथा । 
ब्रतप्रतिनिधिञ्चैव तस्मिन्काले परवर्तते ॥ २५॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! उस समय यज्ञ, दान, त्रतादि कर्मोके स्थानोंपंर उनके प्रातिनिधिभूत छोटे 


कर्म चढ्ने ठगते ७५॥ 
१९ 


महाभारते । 
i कील ताता हा सत 


ब्राह्मणाः झद्रकर्माणस्तथा शृद्वा धनार्जका! । 


[ मार्कण्डेयसमास्यापच 
6 — 
क्षत्रधर्मेण वाप्यत्र वर्तयन्ति गते युगे 


~ 
लगते ६; 


2 


॥ २६ ॥ 
उस समय ब्राह्मण शूद्रोंके कमै करने लगते हैं और शूद्रलोग धन उपार्जन करने लग 
अथवा गूूद्रलोग क्षत्रियोंका कमे करके जीविकाका सम्पादन करते हैं ॥ २६॥ 


निवृत्तयज्ञस्वाध्यायाः पिण्डादकविवजिताः । 
्रा्मणःः सर्वभक्षाश्च भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ २७॥ 
हे तात ! कलिघुगमें ब्राह्मण यज्ञ, वेदपाठ, पिण्ड और जलदान आदि कार्यासे रहित हो 
जायेंगे, बे लोग सर्वभक्षी हो जायेंगे ॥ २७॥; | 
अजपा घ्राह्मणास्तात शद्रा जपपरायणाः । 
विपरीते तदा लोके पूर्वेरूपं क्षयस्य तत्‌। 


॥ २८॥ 
हे तात ! ब्राह्मण जपसे रहित हो जायेंगे और शूद्र मन्त्रको अपने लगेंगे। जब ऐसा घोर समय 
आयेगा, तब जानना कि अब प्रलय होनेवाली है ॥ २८ ॥ 


बहवो उलेच्छराजानः प्रथिव्यां मनुजाधिप । 
मिथ्याबुशासिनः पाया सबावादपरायणा; ॥ ९९ ॥ 
हे राजन्‌! उस समय जगत्के सब राजा म्लेच्छ हो जायेंगे । वे लोग झूठ बोल बोलकर अन्याय 
और पापसे राज्य करेंगे ॥ २९ ॥ 
आन्धा;ः राका! पुलिन्दाञ्च यवनाश्च नराधिपाः । 
काम्योजा और्णिकाः झाद्रास्तथाभीरा नरोत्तम - ॥३०॥: 
हे एथ्यीनाथ ! आन्ध्र, शक, पुलिन्द, यवन, काम्बोज, और्णिक, शूद्र और आभीर लोग 
राजा होंगे ॥ ३० ॥ 
न तदा ब्राह्मण! कश्चित्स्वधनेखुपजीवति । 
क्षत्रिय ; > [a £ 
क्षत्रिया अपि वैद्याश् विकप्रेस्था नराधिप . ॥ ३१॥ 
ढे नरोत्तम ! उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्मका पालन नहीं कर सकेगा | इसी प्रकार 
क्षत्रिय और बेश्य भी अपने अपने कर्मोको छोड देंगे ॥ ३१ ॥ 
अल्पायुषः स्वल्पबला अल्पतेजःपराक्रमा; । 


अल्पदेहाल्वसाराख तथा सत्याल्पभाषिणः 


॥ ३२॥ 
कलियुगके पुरुप थोडे बळ, थोडे पराक्रम, थोडे यार्थ, थोडी अवस्था, थोडा उत्साह, थोडा 
शरीर ओर थोडे साहसवाले होंगे ॥ ३२॥ 


अन्याव १८६ | आरण्यकपर्य । ९७ 


यह्टुञूत्या जनपदा झूगब्यालाबता दिशः। 
युगान्ते समजुप्राप्ते वथा च ब्रह्मचारिणः । 
आऑओवादिमस्तथा शद्रा ब्राह्मणाश्ायबादिन:.. ॥ ३३॥ 
अनेक नगर मजुष्योत्ति शून्य हो जायेंगे । सब ओर हिंसक पशु ओर सप ही दिखाई देंगे। 
कलियुगमें सव लोग झूठे ब्रह्मचारी होंगे। तव शूद्र ब्राह्मणोंसे ' रे) कहकर वोलेंगे और ब्राह्मण 
गूद्रॉकी आय र सम्बोधित करेंगे ॥ ३३॥ 
युगान्ते मलुजब्याघ अवन्ति बहुजन्तवः । 
न तथा घाणयुक्ताश्च संवेगन्धा विचा पते । 
रसाश्च सन्लुजव्याघ न तथा स्वाठुयोगिनः ॥ ३४॥ 
हे पुरुपसिंह ! युगके अन्ते ऐसे बहुत विपरीत जन्तु उत्पन्न होंगे। हे प्रथ्वीनाथ ! उस समय 
नासिका सव सुगन्धियोंकों नहीं संघ सकेगी । पुरुषव्याघ ! | रसोर्म इतना स्वाद नहीं 
रहेगा ॥ ३४ ॥ । | 
बहुप्रजा हस्वदेहाः शीलाचारविवजिताः । 2 है 
सखेभमगाः खियो राजन्मविष्यन्ति युगक्षये ॥ २५ ॥ 
मबुप्यांकी बहुत सन्तान होंगी, परन्तु सबके छोटे शरीर होंगे . ओर कोई भी शील और 
आचारका आचरण नहीं करेगा । हे राजन्‌ ! उस समयमें त्री मुखसे . मेथुन करेंगी ॥३५॥ 
अदला जवपदाः शिवशूलाशतुष्यथाः । वा 
केशझलाः सियो राजन्मविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! झुगक्षयभें सच पुरुष अन्न वेचनेवाठे, ब्राह्मण बेद बेचनेवारे और श्लिय योनि 
चनेवाली हो जायेगी ॥ ३६॥ * 
अह्पक्षीरास्तथा गावो अविष्यन्ति जनाधिप । 
अल्पपुदपफलाञ्चापि पादपा बहुचायसाः ॥ ३७॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! आयें बहुत कम दूध देने लगेंगी; वृक्षोपर फळ बहुत कम आवेंगे, तथा 
( अच्छे पक्षियोंकी अपेक्षा ) कोंबे बहुत बढ जायेंगे ॥ ३७ ॥ 
्ह्मवव्याचलिधानां तथा निथ्याभिशंसिमाञ्‌। 
पाणां पृथिवीयपाल ्रतिशहन्ति वे द्विजाः ` ॥३८॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण लोभवश होकर त्रह्महत्याके पापी तथा मिथ्यावादी राजाओंसे भी. दान 
छेने लगेंगे ॥ ३८ ॥ 
0000 ls MNO क क काका माता 


+ अद्टसन्नै शिवो वेदा ब्राह्मणाश्वय चतुष्पथाः । 
केशो भग समाख्यातं शूलं तद्विकर्‍यं विडुः ॥ ( नीलकण्ठ) . 
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कक महाभारत । [ मार्कण्डेयसमास्थापव 
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लोअमोइपरीताञ्च सिथ्याघर्भध्वजाचूता! । 

भिक्षार्थ एथिवीपाल चञ्चूर्यन्ते द्विजैर्दिश; UE 
त्राह्मण लोभ और मोहसे भरे हुए धार्मिक चिह्वथारी होकर भिक्षि लिये दसो दिशामें घूमने 
लगेंगे ॥ ३९ ॥ 

कर भारभयात्पुंसो गृहस्थाः परिमोषकाः ॥ 

मुनिच्छद्याकृतिच्छन्ना चाणिज्यझुपजीचते Mio 
गृहस्थ राजकरसे पीडित होकर बश्चनापूवक अर्थसंग्रह करने लगेगे । द्विजगण कपटसे 
सुनियोका वेष बनाकर व्यापारसे उपजीविका करेंगे ॥ ४० ॥ 

सिथ्या च नखरोसाणि घारयन्ति नरास्तदा । 

अर्थलो भान्नरच्याघ इथा च ब्रह्मचारिणः ॥४१॥ 
कलियुगमें मनुष्य वृथा ही वाल और नाखूनोंको बढाबेंगे; घनके लोमसे अनेक लोग ब्रह्मचारी. 
होंगे ॥ ४१ ॥ 

आश्रमेषु दूथाचाराः- पानपा शुरुत्तलपणाः । 

ऐहलीकिकमीहन्ते सांसरोणितवर्धनम ॥४२॥ 
कोई आश्रम ठीक नहीं रहेगा । सब लोग मदिरा पीने लगेंगे, सव लोग गुरुके शैयापर बिहार 
करने लगेंगे; उस समयके पुरुष केवळ मांस और सथिरके बढानेकी ही अपना कर्म 
समझेंगे ॥ ४२॥ र 

वहुपाषण्डर्सकीर्णाः परान्नगुणबादिन; । 

आश्रमा मनुजव्याघ न 'मवन्ति युगक्षये ॥४३॥ 
हे पुरुषव्याघ ! उस समयके पुरुष अनेक पाखण्डोंसे पूर्ण और पराथे अन्नकी प्रशंसा करने- 
वाले होंगे । कलियुग आशर्मोकी व्यवस्था ऐसी होगी ॥ ४३॥ 

यथतुवर्षी भगवान्न तथा पाकशासनः। 

न तदा सवदी आनि सस्यग्रोहन्ति भारत। 

अघर्सफलःत्यर्थ तदा भवति चानघ ॥ ४४॥ 
हे भरत ! उस युगके आनेसे ठीक समयपर इन्द्र वर्षा नहीं करेंगे और बीज भी अच्छी 
प्रकारसे उत्पन्न नहीं होंगे, उस समय सव ओर पापहीका फल दिखाई देने रगेगा ॥ ४४ ॥ 

तथा च एथिवीपाल यो भवेद्धमेसंयुतः । 

अल्पायुः स हि सन्तच्यो न हि धर्मोऽस्ति कश्चन ॥ ४५॥ 

हे पृथ्मीनाथ ! उस समय जो थम करेगा, अल्पायु होकर थोडे ही दिन जीयेगा। इसलिये सब 
जान जायेंगे कि धर्म कुछ बस्तु नहीं है ॥ ४५॥ 


अध्याय १८६ ] आरण्यकपर्व । ९७५ 


सूयि कूटभानेश्च पण्यं विक्रीणते जनाः । 

वणिजश्च नरव्याघ बहुमाया भवन्त्युत ॥ ४६ ॥ 
उस समय सब छल करके असत्य तोलसे विक्रम करेंगे । हे नरव्याघ्र ! बानिये अनेक प्रकारके 
छल करेंगे ॥ ४ 

धर्मिछा। परिहीयन्ते पापीयान्वसेते जनः । 

धर्मस्य बलहानिः स्थादधर्भश्च बली तथा ॥ ४७॥ 
धमेज्ञोंकी हानि और पापियोंकी वृद्धि होगी । धर्म वलहीन और अधर्म बलवान हो जायेगा ॥४७॥ 

अल्पायुषो दरिद्राश्च घर्थिछा सानवास्लदा । 

दीघोयुषः सगदात्व विधमाणो युगक्षये ॥ ४८ ॥ 
युगक्षयके समय धर्म करनेवाले पुरुष थोडे ही दिन जीनेवाले और दरिद्री होंगे; अधर्मी दीघायु 
ओर धनवान्‌ होंगे ॥ ४८ ॥ 

अधर्सिट्टेरुपाञ्रञ्च प्रजा व्यवहरन्त्युत । 

सश्वसनापि चाल्पेन अवन्त्याढथा मदान्विता! ॥ ४९ ॥ 
प्रजायें अधर्मयुक्त उपायोसे अपना व्यवहार करेंगी। थोडा धन इकट्ठा होनेसे ही उन लोगोको 
बहुत अभिमान होगा ॥ ४९ ॥ 

घन विश्वासतो न्यस्तं मियो सूयिछशो नरा! । 

हतँ व्यवसिता राजन्माथाचारसभन्विताः ॥ ५०॥ 

उस समयफे पुरुष बिश्वासपूवक रखे हुए धनको भी चुरा ठेंगे। हे राजन्‌! माया या छलके 
आचरणसे युक्त होकर बे छोगोंके धनका अपहरण करेंगे ॥ ५० ॥ 

पुरुषादाने सत्त्वानि पक्षिणोऽथ झूगास्तथा । 

नगराणां विहारेषु चैत्येष्वापि च शोरते ॥ ५१॥ 
पुरुषोंकी खानेवाले जन्तु, पक्षी और पशु नगरोके बागोंमें ओर स्मशानोंमें विहार करने 
लगेंगे ॥ ५१ ॥ 

सप्तवर्षाध्टवर्षाश् खियो गर्भधरा रप । 

दराद्वादराव्षाणां पुंसां पुत्र! प्रजायते ॥ ५२ ॥ 
हे राजन ! सात सात और आठ आठ वर्षकी लडकिया गर्भवती होने लगेंगी । दस और 
चारह बपेके ठडकोके पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ ५२ ॥ 

भवन्ति षोडशो वर्षे नराः पलितिनस्तथा । 

आयुःक्षयो सलुष्याणां क्षिमभेव प्रपच्यते ॥५३॥ 
सोलहवें वर्षके आनेसे ही पुरुष बूढ़े हो जायेंगे । मनुष्योंकी अबस्था बहुत कम होगी ॥५३॥ 


महाभारते । [ माकण्डेयसमास्यापर्व 
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क्षीणे युगे महाराज तरुणा वृद्धशीलिनः । 

तरुणानां च यच्छीले तढ्वृद्धेघु प्रजायते ॥ ५४ ॥ 
हे महाराज! उस समयके बूढे तरुण और तरुणोंका जो शील है, वह वृद्धोम दिखाई देने 
लगेगा ॥ ५४ ॥ 

विपरीतास्तदा नाथौ वञ्चयित्वा रहः पतीन्‌। 

व्युच्चरन्त्यपि दुःशीला दासैः पछुमिरेव च ॥ ५७ ॥ 
उस समयकी बुरे आचरणवाली ख्रियां अपने पतियोंकी धोखा देकर एकान्तमें दास और पशुओंकि 
साथ बिहार करेंगी ॥ ७५ ॥ 

तस्मिन्युगसहस्रान्ते संप्राप्ते चायुषः क्षये। 

अनाइडिमेहाराज जायते बहुवार्बिकी ॥ ०३ ॥ 
हे महाराज! जब इसप्रकार आयुका क्षय करनेवाला हजार युगोंका अन्तिम समय आयेगा, तब 
अनेक वर्षातक जल नहीं बरसेगा ॥ ५६ ॥ 

ततस्तान्यल्पसाराणि सत्त्वानि क्षुधितानि च । 

प्रलथ यान्ति भूयिष्ठं एथिव्यां प्रथिवीपते ॥ ५९७॥ 
हे एथ्वीनाथ ! उस समय थोडे पराक्रमवाले जीव प्रथ्यीपर भूखसे व्याकुल होकर मर 
जायेंगे ॥ ५७॥ 

ततो दिनकरैदीमः सघभिमेचुजाघिप । 

पीयते सलिलं सवै समुट्रेयु सरित्स च . ॥९८॥ | 
हे राजन्‌ ! उस समय बहुत प्रकाशमान्‌ सात सूर्य उदय होंगे, वे सब समुद्र और नदियोंके 
जलको सुखा देंगे ॥ ५८ ॥ 

यच काछं तृणं चापि शुष्क चाद्रे च भारत । 

सवे तङ्गस्मसाद्‌ भूतं इश्यते भरतर्षभ ॥५९॥ | 
हे भरतकुलसिंह! इस समय जो सखे और हरे तिनके और काठ [दिखाई देते हैं, वे सब भस्म 
हो जायेंगे ॥ ५९ ॥ 

ततः संवर्तको वहिवायुना सह. भारत । ' 

लोकमाविशाते पूर्वमादित्मैरषशोबितम. ॥ ९०॥ 
है भारत ! उस समय सब जगत्को जलानेबाली आग बायुसे प्रेरित होकर छर्यसे सुखाये ' 
इए जगत बरसेगी ॥ ६० ॥ 
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ततः स परथिवी भित्त्वा समाविश्य रसातलम । 

देवदानवयक्षाणां अयं जनयते महत ॥ ६९१ ॥ 
वह इस प्रथ्वीकी भस्म करके पातालकी जायेगी, वहां दानव और यक्षोंमें भयको उत्पन्न 
करेगी ॥ ६१ ॥ 


निर्दहन्नागलोकं च यञ्च किंचित्क्षिताविद । 
अधस्तात्पृथिवीपाल सर्व नाशयते क्षणात्‌ ॥ ६२॥ 
वह अग्नि इसप्रकार नागलोक और पृथ्वीको जलाकर इन सबके नीचे चली जायेगी और वहाँ 
मी क्षणभरमै सव वस्तुको भस्म कर देगी ॥ ६२ ॥ 


लतो योजनविंशानां सहस्राणि शतानि च। 

~~ ४ > &३__ (७ 

निदेहत्याक्षिवो चायुः स च संवर्तकोऽनलः ॥ ६३॥ 
तब सेंकडों हजारों योजनतक एक अशुभ वायु चलेगा। बह वायु और अग्नि सबको भस्म कर 
देगी ॥ ६३ ॥ 


सदेवारुरगन्धवे सथक्षोरगराक्षसस। 
ततो दहति दीप्तः स सवमेव जगद्गि्चः ॥ ६३ ॥ 
बही अग्नि देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष और राक्षसोंके सहित सब जगत्को जलायेगी ॥ ६४॥ 


ततो गजकुलपरख्यास्तडिन्सालावि सूषिताः । 
उत्तिष्ठन्ति सहाभिघा नभस्यद्‌ च्तदचीनाः ॥ ६८ ॥ 

उसके पश्चात्‌ विजलीके सहित हाथियोंके समान शरीरथाले अद््चुत मेघ आकाशमे उठेंगे॥ ६५ ॥ 
केचिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित्छुसुदर्सनिनाः । 


~ 


केचित्किङ्गल्कसंकाशाः केचित्पीताः पयोधराः ॥ ६६ ॥ 


समान और कोई पीले होंगे ॥ ६६ ॥ 


केचिद्धारिद्रसंकाशा। काकाण्डकनि आास्तथा । 
केचित्कमलपचाभाः केचिदिड्णलकप भाः झां 
कोई हल्दीके समान सुन्दर, कोई कौमेके अण्डेके समान रूपवान्‌, कोई कमलके पत्तेसे सुन्दर 
और कोई सिंगरिफके समान रंगवाले होंगे ॥ ६७ ॥ 
१२३ ( म, भा. आरण्यक. ) 
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केचित्पुरवराकाराः केचिक्नजकुलोपसा; । 
केचिदञ्जनसंकाशाः केचिन्सकरसंस्थिता; । 


विद्युन्तालापिनद्वाङ्ग; ससुत्ति्ठन्ति वै घना; ॥ ६८ ॥ 
घोररूपा महाराज घोरस्वननिनादिता; । 
सतो जलधराः सर्वे व्याप्लुवान्ति नभस्तलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


Ow 


कोई मेघ बडे नगरे समान, कोई हाथियोंके झुण्डफे समान शरीरवाठे, कोई अञ्जनके समान 
काले और कोई मगरके समान होंगे, हे महाराज ! उस समय कोई त्रिजलीकी मालासे 
शोभायमान शरीरवाठे घोर शब्द करते हुए मेघ मिकरेंगे । तत्र वह मेघ सम्पूर्ण आकाश 
अण्डलम छा जायेगे ॥ ६८-६९ ॥ 

तैरियं एयिवी सर्वा सपर्वतवनाकरा । 

आएूर्थते महाराज सलिलैघच परिप्लुता ॥ ७०॥ 
उनसे यह पृथ्वी, हे महाराज ! सम्पूर्ण पर्वत और वनोंके सहित व्याप्त होकर जलसे भर 
जायेगी ॥ ७०॥ 

ततस्ते जलदा घोरा राविणः पुरुषषेभ । 

सर्वतः छावथन्त्याशु चोदिताः परमेछिना ॥ ७१॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ तब बह घोर शब्द करनेवाले मेघ परमेश्वरकी आज्ञासे चारों ओरसे पृथ्वीको 
डूबा दंगे ॥ ७१ ॥ 

वषेसाणा महत्तोयं पूरयन्तो वुंधरास्‌ । 

रुघोरमदिवं रौद्रं नाशयन्ति च पावकम्‌ ॥ ७२॥ 
बहुत जल बरसाते इए सम्पूर्ण पृथ्वीको भर देंगे । वह घोरे भयानक जरु अग्निका भी नाश 
कर देगा ॥ ७२॥ 

ततो द्वादश वरीणि पयोदास्त उपछुवे । 


यारासिः पूरयन्तो वे चोद्यम्माना महात्मना ॥ ७३॥ 
ततः सखुद्रः स्वाँ वेलासतिक्रासति भारत । : 
पवताओ विशीयन्ते मही चापि विश्वीयते . .॥७४॥ 


परमेश्वरके भेजे हुए बह मेघ बारह वर्षतक जल वर्षाकर प्रलय करेंगे। हे भारत! तव सुद्र भी 
अपनी मर्यादा छोड देगा । सब पर्वत विदीर्ण होंगे और पृथ्वी भी फट जायेगी ॥७३-७४॥ 
सर्वलः सहसा आन्तास्ते पयोदा नभस्तलस्‌ । 
संवे्टयित्वा नहथन्ति वायुवेगपराहताः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार वे मेघ इधर उधर उमड़ते हुए अचानक आकाशको छा लेंगे और 
वेगसे तहस नहस होकर नष्ट हो जायेंगे ॥ ७५ ॥ 
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ततस्तं मारुतं घोरं स्वयं सूर्मुजाविप । 

आदिपझालयो देवः पीत्या स्वपिति आरत ॥ ७६ ॥ 
है नरनाथ भारत ! तब उस भयानक पथनको पसे उत्पन्न आदिपुरुष व्रह्मा पीकर कमलपर 
- सो रहते हैं ॥ ७६॥ 

तस्मिन्नेकार्णवे घोरे नडे स्थावरजङ्मे । 

ने देवासुरगणे यक्षराक्षसवजिते ॥ ७७॥ 
उस महाप्रलयके घोर समयमे चर, अचर, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, मनुप्य, पशु, पक्षी 
और वृक्षादि नष्ट हो जाते हैं ॥ ७७॥ 

निर्सेलुष्ये महीपाल निःश्वापदमहीरुहे । 

अनन्तरिक्ष लोकेऽस्मिन््रनास्येकोऽहसाहतः ॥ ७८ ॥ 
तब में अकेला केवल मनुप्परहित, पशुवृक्षोंसे रहित तथा अन्तरिश्षरहित इस लोकमें घूमा 
करता हूं ॥ ७८ ॥ 

एकाणवे जले घोरे विचरन्पार्थिवोत्तभ । 

अपदयन्सवभूतानि वैक्कव्यसग परम्‌ ॥ ७९॥ 
हे राजसत्तम ! उस सपुद्रसे व्याप्त एकार्णवस्थितिके घोर जठमें आ्राणियोंकों बिना देखे में बहुत 
बिकठ हुआ ॥ ७९ ॥ 

ततः खुदीच गत्वा तु छव॒मानों नराधिप । 

सन्त; कचिन्न चारणं लभाम्यडमतन्द्रित! ॥ ८० ॥ 
तब, हे राजन्‌ ! बहुत दूरतक निरलस होकर तैरता हुआ चला गया; परन्तु थके हुए मुशे 
दूरतक जानेपर भी कहींपर आश्रय नहीं मिला ॥ ८० ॥ 

ततः कदाचित्पद्यथालि तस्मिन्सलिलसंइवे । 

स्यग्रोध खुवहान्तं वे विशाल प्रथिवीपते ॥८१॥ 
हे राजन्‌ ! तब में थककर वेठ गया; तब मेने एक दिन उस जलमें बडा भारी विशाल वड 
देखा ॥ ८१॥ 

शाखाया तस्य वृक्षस्य चिस्तीणोयाँ नराधिप । 


पर्यङ्के एथिवीपाल दिव्यास्तरणसंस्तृते ॥ ८२॥ 
उपविष्टं सहाराज पूर्णेन्ठुसहृराननस्‌ । 
कुलछपद्मविद्यालाक्ष बाल पहयामि भारत ॥८३॥ 


है पृथ्यीनाथ राजन्‌! उस वक्षकी एक बहुत लम्बी शाखामें दिव्य बिछोनेसे युक्त एक पलंगपर , 
हे भारत महाराज ! दिव्य आभूपभ पहिने हुए पूर्णचन्द्रकै समान मुखबाछे और खिले हुए 
कमलके समान नेंत्रवाले एक वालकको भ॑ने देखा ॥ ८२-८३ ॥ 
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ततो में एथिवीपाल विस्मघः खुभहान भूत्‌ । 
कथं त्वयं शिशुः शोते लोके माशाञ्टुपागते ॥ ८३॥ 
हे पृथ्वीपाल ! उस बालकको देखकर मुझे बडा ही आश्रय हुआ, कि संसारफे नाश हो जाने- 
पर भी यह बालक केसे बच गया? ॥ ८३॥ 
तपसा चिन्तयंश्चापि तं शिशुं नोपलक्षये । 
भूतं भव्यं भविष्यच्च जानन्नपि नराधिप ॥ ८० ॥ 
हे प्रजानाथ ! में यद्यपि योगदृष्टिसे भूत भविष्यत्‌ बत्तमानको देखता था, तो भी उस वालकको 
न जान सका ॥ ८५॥ | 
अतसीपुब्पवणो भः श्रीवत्सकूतलक्षणः । 
साक्षाछुळन्या इवावासः स तदा प्रतिभाति में ॥ ८६॥ 
तब अलसीके फूलके समान श्रीवत्समथि पहने हुए साक्षात्‌ लक्ष्मीपातिके समान बह मुझे माळूम 
हुआ ॥ ८६॥ 
ततो माग्नन्नवीडालः स पद्मनिभलोचनः । 
श्रीवत्सधारी थुतिमान्वाक्यं श्रुतिसुखावहम्‌ ॥ ८७॥ 
तब वह कमलेनेत्र श्रीवत्सको धारण करनेवाला, तेजस्वी वालक कानको अच्छी लगनेवाली 
यह बात मुझसे कहने लगा ॥ ८७॥ 
जानामि त्वा परिश्रान्तं तात विश्रामकाङ्किणम्‌ । 
शि साकेण्डेय इद्दास्स्व त्यै यावदिच्छसि भागव ॥८८॥ 
हे भार्गव ! में तुमको जानता हुँ, कि तुम थके हुए माकेण्डेय मुनि बिश्राम चाहते हो। 
हे मार्कण्डेय ! जवतक विश्राम करना चाहो, तब तक मेरे पास आकर विश्राम करो ॥८८॥ 
अभ्यन्तरं शरीर मे प्रविदयय उुनिसचत्तम । 
आस्स्व भो विहितो वासः प्रसादस्ते छतो मया ॥८९॥ 
मुनिश्रेष्ठ ! भेरे शरीरके अन्दर घुसकर बैठ जाओ । यहां तुम्हारे लिए जगह बनी हुई 
। मेने तुमपर यह कृपा की है ॥ ८९ ॥ 
ततो वालेन तेनैबछ्घक्तस्थासीच्षदा नम । 
निर्वेदो जीविते दीर्घे मनुष्यत्वे च भारत ॥ ९०॥ 
हे राजन्‌ ! तब उस बालकके ऐसे बचन सुनके मुझे अपने अधिक जीने और अपने मनुष्य- 
पनपर भेरे मनमें दुःख हो आया ॥ ९० ॥ 
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ततो वालेन तेनास्यं सहसा विवृतं कुलम्‌ । 
तस्पाहसवचो वक्त देवधोगात्यवेशित! ॥ ११ ॥ 
तब उस बालकने अपने मुखको बहुत फेलाया, में बेबस होकर देवके योगसे उसके मुंहमें घुस 
गया ॥९१॥ 
ततः प्रविष्टस्तत्डु्ष सहसा सनुजाधिप । 
सराषट्रनगराकीणी कृत्स्नाँ पद्यानि मेदिनीम्‌ ॥९२॥ 
हे राजन्‌ ! तव सेने उसके पेटमें जाकर देखा, कि नगर और वनोफे सहित सम्पूर्ण पृथ्वी 
स्थित है ॥ ९२॥ 
गङ्गा दातव्रै सीतां च यखुनामथ कौशिकीम्‌ । 
चथेण्व्ती वेचवती चन्द्रमाणां सरस्वतीम्‌ ॥९३॥ 
~ Nw ~ 
“गङ्गा, यपुना, सतलज, सीता, काशिकी, चम्बल, वेत्रवती, चन्द्रभागा, सरस्वती ॥ ९३॥ 
सिन्धुं चैव विपाशां च नदी गोदावरीमापि । 
सस्ोकसारां नलिना नसेदा चेच भारत ॥ ९४॥ 
[a ~ २ ट्र ह), प नलिन और ९ हे 
सिन्धु, व्यास और गोदावरी नदी, बस्योकसारा, नलिनी और नमंदाको भी, हे भारत ॥९४॥ 
नदी ताना च वेण्णां च पुण्यलोयां शुभावद्दाम्‌। 
सुवण छुदणवेणां च इरामां च महानदीम्‌ । 
कोणं च पुरुषव्याघ विशल्या कंपुनाभापि ॥ ९५ ॥ 
ताम्रा, घेण्मा, पबित्र जळाली सुषेणा, कुग्णवेणा, महानदी, इरामा, हे पुरुषव्याघ्र ! शोणभद्र 
विशरया, कम्पुना ॥ ९५ ॥ | 
एताद्वान्याच न्योऽह एथिव्यां या नरोत्तम । 


परिक्रासन्वपद्दययाजि तस्य कुक्षौ महात्मन! ॥ ९६ ॥ 
ह क महार ह". त ON गको i > २ इन्हें ० च क थ्‌ | [को 
तथा, हे महाराज! जिन अन्य नदिर्याको भने इन्हें पृथ्वीम देखा था, उन सब नदियोंकी उस 
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महात्मा बालकके पेटमें घूमते हुए भने देखा ॥ ९६ ॥ 
ततः सुद्र पश्यामि यादोगणानिषेवितम। 
रत्नाकरममित्रत्ञ निधानं पयसो महत ॥९७॥ 
हे शत्रुनाशक ! अनेक जल जन्तुओसे भरे रत्नोंकी खान जलसे पूर्ण समुद्रको भी मैंने वहां 
देखा ॥९७॥ 


९८२ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर 
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ततः पद्यामि गणनं चन्द्रसू यीविराजितम्‌ । 

जाज्वल्यभाम तेजोभिः पावकाकेससप्रमैः । 

पदयाभि च अहीँ राजन्काननेरुपशोभिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस बालकके पेटमें सर्य, चन्द्रमासे युक्त और अग्नि तथा सर्के समान प्रकाशमान तेजॉसे 
देदीप्यमान आकाशको भी देखा, है राजन्‌ ! अनेक वर्नासे शोभायमान पृथ्वीको भी देखा ॥९८॥ 

यजन्ते हि तदा राजन्त्राह्मणा वहुभिः सचे! । 

क्षत्नियाश्व प्रवर्तन्ते सर्ववणोलुरज्जने ॥ १५ ॥ 
उसमें ब्राह्मण अनेक तरहके यज्ञ कर रहे थे, अनेक क्षत्रिय सव वर्णोबाळी प्रजाओंको प्रसन्न 
करनेगे तत्पर थे ॥ ९९॥ 

वैद्याः कृर्षि यथान्यायं कारयन्ति नराधिप। 


शुश्रूषायां च निरता द्विजानां बृपलास्तथा ॥ १००॥ 
~ य्‌ यपूव (५७५ २०७ ट्र [की ~ ०७ च 
हे राजन्‌ ! वैश्य न्यायपूवेक खेतीमें लगे हुए थे; शूद्र भी डिजातियोंकी सेवाम लगे हुए 
थे ॥ १०० ॥ 


तत; परिपतन्राजंस्तस्य कुक्षौ सहात्मनः । 
हिमवन्त च पश्यामि दसकं च पर्वतम्‌ ॥ १०१ ॥ 
है राजन्‌ ! उस महात्माके पेटमें कुछ दूर आगे चलकर हिमाचल और हेमकूट पर्वतको 
देखा ॥ १०१॥ 
निषधं चापि पश्यासि श्वेतं च रजताचितम । 
पछ्यामि च महीपाल पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥ १०२॥ 
निषध और चांदीसे भरे हुए श्वेतागेरीको देखा । हे राजन्‌ ! गन्धमादन पर्वतको भी 
देखा ॥ १०२॥ 
सन्दर मसुजव्याघ नीलं चापि महागिरिम्‌ । 
पश्यामि च महाराज मेसु कनकपचेतम्‌ ॥ १०३॥ 
हे मनुजव्याघ्र ! मन्द्राचलको, नीलगिरी और हे राजन्‌ ! महापर्वत मेरुको भी देखा ॥१०३॥ 
महेन्द्रं चैव पञ्यामि विन्ध्यं च गिरिसुत्तमम्‌। 
सखय चापि पश्यालि पारिधात्रं च पवत्‌ ॥ १०४॥ 
महेन्द्र पर्वतको, उत्तम विन्ध्याचलको, मझयाणिरिको, पारियात्र पर्वतको देखा ॥ १०४॥ 
एते चान्ये च बह्वो थावन्तः एथिचीधराः । 
तस्योदरे घा इष्टा; खर्वरत्मचिस्ाषिताः ॥ १०५ ॥ 
इनको तथा अन्य भी जितने पर्वत हैं उन सबकी उस वालकके पेटमें देखा । यह सब पर्वत 
अनेक रत्नसे भरे हुए थे ॥ १० ॥ 


अध्याय १८६ ] आरण्यकपने । ९८३ 


सिंदान्व्याघान्यराहात्च नागा मजुजाधिप । 

पृथिव्यां यानि चान्यानि सत्त्वानि जगतीपते । 

तानि स्वोग्यह लज पछ्चन्पयचरं लदा ॥ १०६ || 
हे राजन्‌ ! सिंह, -व्याघ शूकर हाथी आदि अनेक प्रकारके जीव जन्तु जो र्थ्मापर रहते हैं 
उन सबको, हे महाराज ! घूमते हुए मैंने उसके पेटमें देखा ॥ १०६॥ 


कुक्षौ लस्य नरव्याच पविष्ट? खचरन्दिशः । 

इकादीआारि पञ्यालि कृत्स्नान्देवगणांस्तथा ॥ १०७॥ 
में उसके पेटमें इधर उधर विचरने लगा | हे नरसिंह ! उसकी कोखमें घूमते हुए मैने इन्द्रादि 
सम्पूर्ण देवताओंकी देखा ॥ १०७॥ 
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गन्धर्वाप्सरसो यक्षानवाँञ्चिव मदहीपते । 

दैत्यदाववसँघांख कालेयांश्च नराधिप । 

सिंहिकातनयथांश्वापि चे चान्ये खुरवाजवः ॥ १०८ ॥ 
हे राजन्‌ ! गन्ध, अप्सरा, ऋषि, यक्ष, देत्यों, और दानवोंके समूहोंकी और कालेय असुरोंको 
भी मैंने वहां देखा। हे नरनाथ! वहांपर सिंहिकाके पुत्र तथा जो-दूसरे देव-शत्रु थे, उन केतु 
आदिको भी देखा ॥ १०८ ॥ 


यच किंचिन्मया लोके दष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

तदपश्यमहँ सर्वे तस्य कुक्षी महात्मनः । 

फलाहारः प्रविचरन्क्त्स्नं जगदिदं तदा ॥ १०९ ॥ 
तथा सव चर अचरको जो इस लोकम देखा था, उन सोको महात्मा बालकके पेटमें देखा । 
इस जगत्को देखते हुए में फलाहार करके जीने लगा ॥ १०९ ॥ 


अन्तः शरीरे तस्याह वर्षाणामधिकं शतस्‌ । 

न च पझ्यामि तस्याहसन्तं बेहस्य कुतचित्‌ ॥ ११०॥ 
हे राजन्‌ ! उस वालकके पेटमें भें इसी तरह कई सो वर्षतक घूमता रहा । परन्तु उसके 
शरीरका अन्त मेने कहीं नहीं देखा ॥ ११० ॥ 


सततं धावमानश्च चिन्तयानो विशाँ पते । 
आसादयामि नैवान्तं तस्य राजन्महात्मनः ॥१११॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! भें उसके शरीरमें घूमता और सोचता था, कि इस पुरुषके शरीरका अन्त 
कहां है, परन्तु मुझे उसका अन्त न भिला ॥ १११॥ 


९८७ महाभरते । [ मार्कण्डेयलमास्यापते 
ततस्तमेव शरण गतोऽस्मि विधिवत्तदा । 
वरेण्यं वरदं देवं मनसा कमेणैच च ॥११२॥ 
तब भें उसी वर देमेत्राले देवकी विधिपूर्वक मन और कमारा शरणमे गया ॥ ११२॥ 
ततोऽहं सहसा राजन्वायुवेगेन निःसुलः । 
महात्मनो मुखात्तस्य विववतात्पुरुषोत्तम ॥ ११३॥ 
हे पुरुषों श्रेष्ठ राजन्‌ ! तब भें अचानक उस महात्माफे सांसके साथ उसके मुंहसे बाहर आ 
गया ॥ ११३॥ 
ततस्तस्यैव शाखायां न्यग्रोधस्य विशां पते । 
आस्ते मनुजशादूल कृत्स्नमादाय वै जगत्‌ ॥ ११४॥ 
हे मनुव्यश्रेष्ठ एथ्मीनाथ ! उस वटकी शाखापर सम्पूर्ण जगतको लेकर वह चालक विराजमान 
था ॥ ११४॥ 
लेबैच घालचेषेण श्रीवत्सकूललक्षणस्‌। 
आसीन त नरव्याघ पद्याम्यमिततेजसम्‌ ॥ ११५॥ 
हे नरव्याघ्र ! भेने बाहर आकर श्रीवत्समणिरो आ भूषित उस तेजवाठे वालकको देखा ॥ ११५॥ 


ततो साजब्रवीद्वीर स वालः प्रहसान्निव । 
श्रीवत्सधारी द्यतिभान्पीतवासा सहाद्यतिः ॥ ११६॥ 
तब उससे महातेजस्पी पीतबस्रधारी श्रीयत्सको धारण करनेवाले वालकने मुझसे कहा ॥ १ १६॥ 


अपीदानीं रारीरेऽस्मिन्मामके छुनिसत्तस । 

उषितस्त्वं सुविश्वान्तो मार्कण्डेय त्रवीहि भे ॥ ११७॥ 
हे मार्कण्डेय ! तुम मेरे शरीरमें घूमनेसे बहुत थक गये हो तुम मेरे अन्दर सुखसे तो 
रहे न? ॥ ११७॥ 

झुहतोदथ से हृष्टिः प्रादुभूता पुनर्नेवा । 

यथा निर्मुक्तमात्मानमपद््थ लब्धचेतसम्‌ ॥ ११८ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब मेरी एक मुहूतके पश्चात्‌ नयी दृष्टि उत्पन्न हुई । तब मैंने अपनेको मोहसे 
छुरा हुआ और सचेत देखा ॥ ११८ ॥ 


तस्य ताम्रतली तात चरणौ सुप्रतिष्ठितो । 

सुजातौ शढ्रक्ताभिरड्णलीभिरलंकतो ॥ ११९॥ 
हे तात ! उसके दोनों चरण स्थिर थे । उसके तलने तातिके रंगक़े थे । उसकी उंगलियां 
लाल लाल और कोमल थां ॥ ११९॥ | 
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अध्याय १८६ ] आरण्यकपवे । ९८७० 


प्रयतेन मया सूझा गहीत्वा ाभिवन्दितौ । 

इषट्रापरिमितं तस्थ प्रभावसभितौजसः ॥ १२०॥ 
और उस अतुल प्रतापी वालकके प्रभावको देखकर कोशिश करनेवाले भैने सिरसे प्रणाम 
किया ॥ १२० ॥ | 

विनयेनाञ्जलिं कृत्वा प्रपत्नेनोपगञ्य च। 

इष्टो मया स सूतात्मा देवः कमललोचनः ॥ १२१॥ 

विनयपूवक हाथ जोडकर उनके सामने खडा हुआ और प्रणाम करके भेंने उस कमललोचन 
को देखा ॥ १२१ ॥ 

तमहं प्रा्ञलिश्ूत्वा नसस्कृत्येदअख्नुवम्‌ । 

ज्ञातुभिच्छामि देव त्वां मायां चेमां तवोत्तमाम्‌ ॥ १२२॥ 
फिर हाथ जोडकर उसे नमस्कार करके प्रश्न किया, कि हे देव ! में आपको ओर आपकी 
उत्तम मायाको जानना चाहता हूँ ॥ १२२॥ 

आस्येनानुघ्रविष्टोऽहं शारीरं अगर्वंस्तव । 

इष्टवानखिलौछेकान्समस्ताञ्जठ्रे तव ॥ १२३॥ 
में आपके युखमें होकर शरीरके भीतर चला गया था; वहां मैंने आपके पेटमें सम्पूर्ण जगत्को 
देखा था ॥ १२३ ॥ धर 

तव देव शरीरस्था देवदानवराक्षसाः । 

यक्षणन्धर्चनागात्च जगत्स्थाचरजङ्गमम्‌ ॥ १२४॥ 
हे देव ! आपके शरीरमें देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, गन्धबे, नाग आदि सव चराचर जगत्‌ 
विराजमान्‌ हैं ॥ १२४ ॥ 

त्वत्प्रसादाच मे देव स्थतिने परिहीयते । 

द्रतमन्तः शारीरे ते सततं परिधावतः ॥ १२५ ॥ 
हे देव! आपकी कृपासे मेरी स्मृति नष्ट नहीं होती है। में आपके शरीरसे निकलकर शीघ्रतासे 
बाहर आया हूँ ॥ १२५ | | 

इच्छामि पुण्डरीकाक्ष ज्ञातुं त्वाहमनिन्दित । - 

इह भूत्वा शिशुः साक्षात्कि भवानवतिछते । 

पीत्वा जगदिदं विश्वभेत॒दाख्यातुमहेसि ॥ १२६॥ 
दे अनिन्दित देव ! आपको जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? हे कमलनयन ! आप बालक 
होकर और सव जगत्को पीकर इस जगह क्यों सोते हैं? आप यह सब वृत्तान्त सुझसे 
कहिये ॥ १२६ ॥ Tn 


१२४ ( मदा. भा. भारण्यक, ) 


९८६ महामारते । । मार्केण्डेबसमास्यापरवै 
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किमये च जगत्सचे दरीरस्थ तवानघ । 

कियन्तं च त्वया कालमिह स्वयसरिन्दम ॥ १२७॥ 
हे निष्पाप शत्रुनाशक ! किस कारणसे सम्पूर्ण जगत्‌ आपके शरीरमें है; और कितने कालतक 
आप इस स्थानपर रहेंगे ॥ १२७॥ 


एतदिच्छामि देवेश तुं ्राक्मणकास्यया । 

त्वत्तः कमलपत्राक्ष विस्तरेण यथातथभ्‌ । 

महद्वयेतदचिन्त्यं च यदहं ₹ष्टवान्पभो ॥ १२८ ॥ 
में इन ब्राह्मणोंको जाननेके लिए पूछना चाहता हूं, अतः, हे कमलपत्रके समान आंखांवारे ! 
आप विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । जो मैने आपके शरीरमें देखा यह बहुत बिचित्र है ॥१२८॥ 

इत्युक्तः स मया श्रीमान्देवदेवो महाद्युतिः । 

सान्त्वयन्मामिद वाक्यमुवाच वदतां वरः ॥ १२९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वण षडशीत्यधिकशततमे।ऽभ्यायः ॥ १८६॥ ६५०९ ॥ 

है राजन्‌ युधिष्ठिर ! मेरे ऐसे वचन सुनकर बह प्रकाशमान देवोंफे देव ऐसे बचन मुझे समझाते 
हुए बोले ॥ १२९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे एकसे छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८६॥ ६५०९ ॥ 


१८७ 
चेव उधाच 
कार्म देवापि मां विप्र न विजानन्ति तत्त्वतः । 
त्वत्प्रीत्या तु प्रवक्ष्यामि यथेदं विसुजास्यहम्‌ ॥ १ 
देव बोलि-हे ब्राह्मण ! मुझे यथार्थे रूपसे देवता लोग भी नहीं जानते, किन्तु तुम्हारी ग्रीतिसे 
में इस जगदुत्पत्तिके वृत्तान्तको सुनाता हुं ॥ १ ॥ 


पितृअक्तोषसि विप्रर्षे मां चेव शरणं गत; । 
है अतो दृष्टोऽस्मि ते साक्षाद्रहाच्थ च ते महत्‌ ॥ २॥ 
हे विप्र ! तुम पितृभक्त हो और भेरी शरण आये हो; बिशेपतः तुमनें तर्मचर्य भी बहुत किया 
दे. इसाकारण तुम मुझे देख सके हो ॥ २॥ 
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आपो नारा इति प्रोक्ताः संज्ञानामकूर्त मया । 

तेन नारायणो5उस्म्युक्तों सम तद््ययन सदा ॥३॥ 
हे बिग्रे! पुराने कमे करनेवालाने जलकी नार संज्ञा लिखी है। बह नार जिसका स्थान हो 
उसे नारायण कहते हैं ॥ ३ ॥ 


अह नारायणो नास प्रभवः शाश्वतोञ्व्यय; । 

विधाता सवभूतानां संहर्ता च द्विजोत्तम ॥ ४॥ 
हे ब्राह्मण ! में ही नारायण सनातन, अक्षय तथा सम्पूर्ण जगतका उत्पन्न करनेवाला ओर 
नाश करनेवाला हूं ॥ ४ ॥ 


अहे विव्णुरहं ब्रह्मा राऋश्ाहं सुराधिपः 
अहं विश्रवणो राजा यसः प्रेताधिपस्तथा ॥&॥ 
में ही विष्णु, में ब्रह्मा, में देवोंका स्वामी इन्द्र, में कुबेर ओर में ही प्रेतोंका स्वामी राजा 
यम हूं ॥ ५ ॥ 


अहँ शिवश्च सोमश्च कश्यपश्च प्रजापतिः । 
अह धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम ॥ ६॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! भें शिव, चन्द्रमा, कश्यप, ओर प्रजापति तथा घाता विधाता ओर यज्ञ हूं ॥ ६॥ 


असिरास्थ क्षितिः पादौ चन्द्रादित्थौ च लोचने । 
Pa + ~ र स्ति _ ७". 
सदिद च नमः कायो वासुमनसि मे स्थितः ॥ ७॥ 
मेरा मुख अग्नि, पैर पृथ्वी, सय और चन्द्रमा नेत्र, दिशा सहित आकाश शरीर, वायु मन 
हे॥७॥ 


सया कतुरातैरिटं बहुमिः स्वाप्तदक्षिणः । 

यजन्ते वेदविटुयो माँ दवयजने स्थितम्‌ ॥८॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! मैंने भारी दक्षिणावाले सेंकडों यज्ञ किये हैं। बेदके जाननेवाले जन मुझ 
यज्ञस्थितकी पूजा करते हैं ॥ ८॥ 


पृथिव्यां क्षत्रिथेन्द्राञ्च पार्थिवाः स्वर्गकाङ्क्षिणः । 
यजन्ते माँ तथा वैद्याः स्वर्गलोकजिगीषवः ॥९॥ 
पृथ्वीमें क्षत्रिय राजा स्वर्गी इच्छासे भेरे लिये यज्ञ करते हैं, ऐसे ही वैश्य भी स्वर्ग जीतने- 
की इच्छासे मुझे पूजते हैं ॥ ९॥ 
4 | 
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चलुःससुद्रप्यन्तां मेरमन्दर थूषणाम्‌ । 
दोषो भूत्वाहभवितां घारयाभि वछुधराम्‌ ॥ १०॥ 
भें चारों समुद्रातक भेरु और मंद्राचल पबेतसे भूषित भूमिको शेपरूपसे धारण करता हूँ ॥ १०॥ 


वाराहं रूपमास्थाय सयेयं जगती पुरा । 

मज्जमाना जले विप्र चीर्येणासीत्सङद धुता ॥ ११॥ 
हे ब्राह्मण ! में ही पहले वाराह रूप धारण करके जलम इयती हुई पृथ्वीको अपने प्रमावसे 
निकाल लाया था ॥ ११ ॥ 

अग्निश्च वडवावक्त्रो भूत्वाहं द्विजसत्तम । 

पिवाम्यपः ससाविद्वास्ताञ्चच विसजास्यहम्त ॥ १९२॥ 
हे द्विजसत्तम ! भै ही वडवानळ होकर सम्पूण जलको पी जाता हूँ ओर फिर उगल देता 
हू ॥ १२॥ 

ब्रह्म वक्त्रं शुजो क्षत्रमूरू मे संश्रिता विदा! । 

पादौ झद्रा भजन्ते मे विक्रोण कमेण च ॥ १३॥ 
अपने ग्रभावके कारण ऋमसे ब्राह्मण भेरा मुख, क्षत्रिय भुजा, वेश्य जंघा और शूद्र चरण 
हैं ॥ १३॥ । 

ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदोडप्यथवेणः । 

मत्तः प्रादुभवन्‍त्येन्ते माभेव प्रविशन्ति च ॥ १४॥ 
केद, सामवेद, यजुर्वेद और अथवेबेद भिन्न भिन्न क्रमसे मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और फिर 
मुझमें ही लीन हो जाते हैं ॥ १४॥ 

यतथः शान्तिपरमा यतात्मानो खुमुक्षवः । 


कानकोधड्ठटेवचुक्ता निःशङ्का वीतकल्मषाः ॥ १८ ॥ 
सत्त्वस्था निरहंकारा नित्यमध्यात्मकोविदाः । 
साभेव सततं विपाश्चिन्तयन्त उपासते ॥ १६॥ 


परमस्थानवाले अपनी आत्माको आहुति करनेवाले और काम, क्रोध, राग, द्रेपसे रहित, 
अहङ्कारशल्य, अध्यात्म विद्याको जाननेवाले मुमुक्ष यति ब्राह्मण मेरी ही उपासना करते 
हैं ॥ १५-१६ ॥ 

अहं संवतेको ज्योतिरहं संचतेकों यभः । 
अहं संचतेकः सूर्यो अहं संवर्तकोऽनिलः ॥ १७॥ 
में ही प्रझयकी अग्नि प्रसयका यम और प्रलयका सर्य और प्रठयकालका वायु हूँ ॥ १७ ॥ 
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तारारूपाणि तदयन्ते यान्धतानि नभस्तले । 
मज रूपाण्यथैतानि विदि त्वं ड्विजसनत्तम ॥ १८॥ 
हक गोतम आकादार hn Tor Or प्रकाश की Da १ 
दे त्रान्मगात्तम ! आकाश यह जितने प्रकाशमान तारा ढोखते हैं, उन सबको भेरा ही स्वरूप 
समझो ॥ १८॥ 
रत्नाकराः सञ्चद्राश्च सवं एव चतुर्दिशम्‌ । 
वसनं शयन चैव निलयं चैव चिद्धि भे ॥ १९॥ 
रत्नके भण्डार समुद्र और चारों दिशाको भेरा ओढना और बिछावन समझे, ये सन मुझमें 
ही लीन हो जाते हें ॥ १९ ॥ 
कार्भ कोधे च हरषे च मथ सोहे तवैव च । 
$ ~ / 5 एज ~ 
मनसैव बिद्धि रूपाणि सबाण्येतानि सत्तम ॥ २०॥ 
~ म्‌ ७० ही © 
है द्विजसत्तम ! काम, क्रोध, लोभ, मोह, हप, भय, यह सब भरे ही रूप हें ॥ २० ॥ 
पाप्लुवन्ति नरा वियर यत्कृत्वा कर्म चोभनम्‌। 


सत्यं दानं तपश्चोग्रमहिसा चेव जन्तुषु . ॥२१॥ 
सद्विधानेन विहिता मस्त देहविहारिणः । 
सयाभिश्रृतविज्ञाना विचेष्टन्ते न कालतः ॥ २२ ॥ 


जिन उत्तम कर्मोको करनेसे मनुप्योंको स्वर्ग मिलता दै, वह सब तप, दान, सत्य और 
अहिंसा भेरी बनाई और भेरे ही शरीरमें रहनेवाली हैं। भेरी इच्छासे जगतूके सब प्राणी चेष्टा 
करते हैं, अपने मनसे नहीं ॥ २१-२२॥ 

सम्यग्वेदमधीयाना यजन्तो विविषैभसेः । 

चान्तात्यानो जितक्रोधाः प्राप्युवन्ति द्विजातयः ॥२३॥ 
भरीमांति वेदको पढनेत्राे शान्त आत्मा, क्रोधको जीतनेबाले दिजाति लोग जो अनेक 
प्रकारके यज्ञ करते हैं, उन्हींको में प्रप्त होता हँ ॥ २३ ॥ 

प्राप्लुं न शक्यो यो विद्वलरडुष्कृतकर्मभिः । 
लोआाभिभूतैः कृपणैस्नासरकुतात्मसिः ॥ २४॥ 
हे विद्वन्‌ ! चुरे कर्म करनेवाले, लोमी, कृपण, अपने आत्माके. शत्रु सुझे नहीं पा सकते 


¢ 2 9 ४”. ® खुक्कतक ~ ८ 
ते भा महाफलं विद्धि पद खुळतकनण! । 
७१३ निषेवितम्‌ Pe 


दुष्मार्प विघसूढानां लागे योगैनिये ॥ २८॥ 
य्‌ क ho हाफलको ~ जेतेन्द्रिय क क ज्ये नहीं ते 
पोज्मागसे प्राप्त होनिवाले महाफलको जितेन्द्रिय लोग हो प्राप्त होते हैं, मूढ नहीं होते ॥२५॥ 


महाभारते | 
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यदा यदा च घर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तम | 
अभ्युत्यानमधमेस्थ तदात्मानं खुजाज्यहम्‌ 


[ माकण्डयसमास्यापवै 


॥ २६॥ 
हे ह्रिजग्रेष्ठ ! जव जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब तव में अवतार लेता 
हूँ ॥ २६ ॥ 
दैत्या हिंसाचुरक्ता्च अवध्याः सुरसत्तमैः । 

राक्षसाञ्चापि लोकेऽस्मिन्यदोट्पत्स्यान्ति दारुणाः ॥ २७॥ 

तदाह संप्रसूयामि गहेबु शुभकर्भणाम्‌। 

प्रविष्टो सालु्षं देइ सवै प्रशभयाम्यहम्‌ ॥ २८॥ 
जब हिंसा करनेवाले देंवोंके द्वारा अवध्य भयानक राक्षस इस लोकें उत्पन्न होते हैं, तब में 
पुण्यात्मा सुकर्भियोंके घरमै मनुष्य शरीर धारण करके उत्पन्न होता हुँ औं 
करता हूँ ॥ २७-२८ ॥ 


हूँ ओर सबको शांत 
सृष्टा देवमनुष्यांश्व गन्धर्वोरगराक्षसान्‌ । 


स्थावराणि च भूतानि संहारास्यात्ममायया 


॥ २९ ॥ 
मनुष्य, सुर, असुर, गन्धे, सपे और राक्षसों तथा स्थावर एबं अन्य प्रागियोकी बनाकर 
अपनी मायासे उन सवका नाश कर देता हूं ॥ २९ ॥ 


कमेकाले पुनदेहमडुचिन्त्य स॒जाम्यहस्‌ । 
प्रविदय मालुषं देई मयांदावन्धकारणात्‌ ॥ ३०॥ 
फिर सृष्टिकालमे अचिन्त्य शरीर धारण करता हूँ । इसमें केबल मलुप्योंके शरीर मयोदाका 
बांधना ही कारण है ॥ ३० ॥ 
श्वेतः कृतयुगे वणः पीतस्बेतायुगे मम । 
रक्तो हापरमासाच्य कृष्णः कलियुगे तथा ॥ ३१॥ 
सतयुगमे भेरा स्वरूप श्वेत, त्रेतामें पीला, द्वापरमें लाळ और कलियुगमें काळा रहता है॥३१॥ 
तरयो भागा द्यघमेस्थ तस्मिन्काले भवन्त्युत । 
अन्तकाले च संप्राप्ते कालो भूत्वातिदारुणः 
चरैलोक्यं नाशयास्येकः कुत्स्नं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ३२॥ 
उस कलिकालमें अथेफे तीन भाग रहते हैं । जब अन्तकाल प्राप्त होता है, तव में अकेला 
घोर कालका रूप धारणकर तीनों लोकोंके सम्पूण चराचरका नाश कर देता हूँ ॥ ३२॥ 
आहं त्रिवत्सो सर्वात्मा सचलोकसुखावहः । 
अभिञ्रः सवेगोऽनन्तो हृषीकेश उरूकमः 


॥ ३३॥ 
तीन मागेवाला, संसारमै व्यापक, सब लोकोंको सुख देनेवाला भें प्रकट होता हूं में ही 
~ ( Lo ९. A 5. 
सचच्यापी, अंत रहित, इन्द्रियोंका अधिपति ओर महापराक्रमी हूँ ॥ ३२ ॥ 
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कालचक्र नयास्येको त्रह्मज्हभरूपि चे । 

शयन सवभूताना सवलाककलायबस ॥ ३४ ॥ 
है ब्राह्मण ! में ही इस कालचक्रको चला रहा हूँ। में सब भूतोंको शान्त करनेवालेकी उद्योगमें 
लगानेवाला हूं ॥ ३७॥ 


एवं प्रणिहितः सम्यङ्मयात्मा छुनिखत्तस । 
सवेभूतिघु विप्रेन्द्र न च मां चेति कञ्चन ॥ ३५ ॥ 


है मुनिर्योमै उत्तम ! सब भूतोंमें मेरी आत्मा सम्यक्‌ व्याप्त है, किन्तु मुझको कोई भी यथार्थे 
रूपसे नहीं जानता है ॥ ३५॥ 

यच किंचित्त्वया प्रास मयि छेशात्मकं द्विज । 

सुखोदयाय तत्सर्वे श्रेयसे च तवानघ ॥ ३६॥ 
हे निष्पाप द्विज ! तुमने जो मेरे शरीरमें दुःख पाया, वह सव तुम्हारे लिए सुख और कल्याण 
देनेवाला होगा ॥ ३६ ॥ 

यच किंचित्त्वया लोके दृष्टं स्थावर जङ्गसस्‌। 

विहितः सवेयैवासौ ममात्मा झुनिसत्तम ॥ ३७॥ 
हे मुनियोंमें श्रेष्ठ ! जो तुम संसारम स्थावर, जङ्गम देखते हो, यह सब मेरी ही आत्मा है ॥३७॥ 


अधे मम शरीरस्य सवलाकपितामहः 
अहं नारायणो नाम दाळुचक्रगदाधरः ॥ ३८॥ . 
मेरे शरीरका आधा भाग सव लोकोंके पितामह ब्रह्मा हैं और शङ्ख, चक्र तथा पद्मधारी 
नारायण में ही हूं ॥ ३८॥ 


यावद्यगानां विप्रषं सहस्र परिचतंनस्‌ । 

तावत्स्वापिस्षि विश्वात्मा सवेलोकपितासह ॥ ३९॥ 
हे बिग्रे ! जवतक चारों युग हजार वार वीतते हैं, तबतक सव लोकोंका पितामह में सोता 
हूँ ॥ ३९॥ 


एवं सवमह कालमिहासे सुनिसत्तम। 

अशि; शिक्ुरूपेण यावद्धआ न बुध्यते ॥ ४०॥ 
है मुनिसत्तम ! उसी प्रलयकालसे में यहां सो रहा हूं। यद्यपि में वालक नहीं हूं, तो भी 
बालकरूप में तथतक रहूंगा अबतक ब्रह्मा न जागे ॥ ४० ॥ | 


अमका 


९९२ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्च 


झया च वित्र दत्तोऽयं वरस्ते ब्रह्मरूपिणा । 
असक्कत्परितुष्टेन विप्रविगणपूजित ॥ ४१॥ 


हे ब्राह्मणोत्तम! हे बिग्रपियांसे पूजित ! में ब्रह्मरूपी हूं, भेने तुम्हें वरदान दिया है। में तुमसे 
बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥ ४१॥ 


सवमेक्ाणेवं दृष्ट्रा नष्टं स्थावरजङ्गमस्‌। 

विछुवोडसि मया ज्ञालश्ततस्ते दशित जगत्‌ ॥ ४२ ॥ | 
तुम जो स्थावर जङ्गमको जलम इवा हुआ देखकर घवराये थे, इसालिये मेने शरीरके भीतर 
तुम्हें जगत्‌ दिखलाया ॥ ४२ ॥ 


अभ्यन्तरं शरीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा मस । 

दृष्टा लोकं समस्तं च विस्मितो नावबुध्यसे ॥ ४३॥ 
जब तुम मेरे शरीरके भीतर गये थे, तब सम्पूण जगत्को देखकर घवडा गये थे और भ्रान्तसे 
हो गये थे ॥ ४३॥ 


ततोऽसि वक्त्राह्िप्रषे द्रं निःसारितो पया । 

आख्यातस्ते भया चात्मा दुञ्गेयोऽपि सुरासुरैः ॥ ४७ ॥ | 
इसलिये, हे थिग्र ! मने शीघतासे तुमको अपने मुखसे बाहर निकाल दिया । मेने अपने उस 
स्वरूपका तुमसे वणेन किया जिसे देवता असुर भी नहीं जान सकते हैं ॥ ४४॥ 


यावत्स भगवान्ब्रह्मा न बुध्यति महालपाः। 
तावत्त्वमिह विप्रषे विश्रब्धश्चर चै सुखम ॥ ४७ ॥ 
है बिप्रर्ध ! जबतक महातपस्वी त्रह्मा न जागें, तबतक सुखपूर्वक तुम यहीं विश्राम करो ॥४५॥ 


ततो विबुद्धे तस्मिस्तु सचलोफपितामहे । 

एकीभूतो हि खक्ष्यामि दारीरादङह्विज सत्तम ॥ ४६॥ 
जब सब लोकोंके पितामह ब्रह्मा जागेंगे तब फिर में अपने शरीरसे सृष्टिका आरम्भ 
करूगा ॥ ४६ ॥ 


आकाशं पथिवी ज्योतिवायुं सलिलभेच च । | 
लोके सच्च भवेच्छेषमिह स्थावरजङ्गलम्‌ ॥ ४७ ॥ 


आकाश, पृथ्मी, ज्योति, वायु और जल, स्थावर, जंगम जो कुछ लोकमें चाहिये सबको में 
बनाऊंगा ॥ ४७॥ 


~ 


अध्याय १८७ ] आरज्यकपर्वे । ९९३ 
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मार्कण्डेय उपाच 
इत्युक्त्वान्तहितस्तात स देवः परमाद्श्षुतः | 
प्रजाञ्चेमाः प्रपदयासि विचिता बहुवाकूताः ॥ ४८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे तात युधिष्ठिर ! वह अद्भुत देव ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये । मैने 
बहापर आर भी अनेक प्रकारकी सृष्टि देखी ॥ ४८ ॥ 


एतद्हष्टं मया राजंस्तस्मिन्प्रा्ते युगक्षये । 
` आश्चयै भरतश्रेष्ठ सवेधसेभ्वतां वर - ॥४९॥ 
हे राजन्‌! हे सव धर्मे कमं करनेवालोंमें श्रेष्ठ ! हे पुरुषोंमें सिंह ! उस प्रलयम मैने बहुत आर्य 
देखा ॥ ४९ ॥ 


यः स देवो मया दृष्टः पुरा पद्मनिभेक्षणः । 

स एष पुरुषव्याघ्र संबन्धी ते जनारदनः' - ॥५०॥ 
जिस कमलनेत्र देवताको उस समव देखा था, है पुरुषव्याप्र ! ये वही जनादन तुम्हारे सम्बन्धी 
ह | ५० ॥ 

अस्यैव वरदानादि स्म्रतिर्न प्रजहाति माम्‌। 

दीर्घमायुश्च कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं तथा ॥५१॥ 
इन्हीके वरदानसे मेरी स्मृति नष्ट नहीं होती । हे कुन्तीनन्दन ! इन्हींकी कृपासे मरना मेरे 
आधीन है और मेरी आयु दीर्घ हुई है ॥५९॥ | क 


स एष कृष्णो वाष्णेयः पुराणपुरुषो विखुः 
आस्ते हरिरचिन्त्यात्सा कीडन्िव महासुजः ॥५२॥ 
यह वही वृण्णिर्वंशी पुराणपुरुष व्यापक अचिन्त्यात्मा महाभुज क्रीडा करनेवाले. कृष्ण हैं ॥५२॥ 


एष धाता विधाता च संहता चेव सात्वतः । - | 
श्रीवत्सवक्षा गोविन्दः प्रजापतिपतिः प्रजञः ॥७५२१॥ 
यही धाता, विधाता, जगतका संहार करनेवाले श्रीवत्ससे चिन्हित गोविन्द, प्रजापति और 
प्रु8॥५२१॥ 
इृष्टरेमे वृष्णिशादूलं स्खतिमोमियमागता । 
आदिदेवमजं विष्णुं पुरुषं पीतवाससम्‌ - ॥५४॥ 
इनको देखकर मुझे स्मरण आ गया, कि यही आदिदेव व्यापक जयशाली पीत बस्रधारी 
बिष्णु हैं ॥ ५४ ॥ 


२५ (म. भा. आरण्यक, ) 
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सर्वेषाभेव भूतानां पिता माता च माधव; । 
गच्छध्वमेनं शरणं शरण्य कौरवर्षभाः ॥ ५७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि सपाशीत्यथिकशततमे5 अध्यायः ॥ १८७॥ ६७६४ ॥ 


यही सब प्राणियोंके माता पिता और लक्ष्मीपति हैं। हे कुरुभेष्ठ ! तुम इन्हीं शरणागत वत्सलकी 
शरणमे जाओ ॥ ५५ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं एकसौ सचासीर्वा अध्याय समाप्त ॥ १८७॥ ६५६४३ ॥ 


१८८ >: 
पैशम्पागन उषाच 

एवसुक्तास्तु ते पार्था यमौ च पुरुषर्षभौ । 

द्रौपद्या कूष्णया साधे नमश्चकुजेनादेनम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! कुन्तीपुत्र पाण्डव और पुरुषश्रेष्ठ नकुल सहदेव द्रौपदी 
सहित माकण्डेयके ऐसे वचन सुनकर कुप्णको नमस्कार करने लगे ॥ १॥ 

स चैतान्पुरुषव्याघ साम्ना परमवल्युना । 

सान्त्वयामास मानाहोन्मन्यसानो यथाविधि ॥२॥ 
हे पुरुषसिंह जनमेजय ! कृष्णाने भी सम्मानके योग्योंका सम्मान करते हुए बहुत माटी वाणीसे 
पाण्डवोंकी सांत्वना दी ॥ २॥ | 

युधिछिरस्तु कौन्तेयो माकेण्डेयं महाखुनिम्‌ । 

पुनः पप्रच्छ साम्राज्ये भविष्यां जगतो गतिम्‌ ॥३१॥ 
हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने महामुनि मार्कण्डेयसे जगतठकी होनेवाली गति और अपने 
कत्तेव्यके बारेमे फिर पूछा ॥ ३॥ 


आशयचूत भवतः सुत नो वदतां वर । 


खुने भार्गव यद्वृत्तं युगादौ प्रभवाप्ययौ ॥ ३॥ 

हे भागेव ! हे महामुने ! हे बोलनेवालॉमें श्रेष्ठ ! आपका वृत्तान्त बहुत आधर्यकारक है ॥४॥ 
अस्मिन्कलियुगेऽप्यस्ति पुनः कौतूहलं मम । | | 
समाकुलेषु धर्मेषु कि नु रोषं भविष्यति ॥७५॥. 


इस कलियुगके बारेमें मुझे कुतूहल हो रहा है कि इस युगमें जब सब धर्म नष्ट हो जाएगा, 
तो क्या शेष रह जाएगा ? ॥ ५ ॥ | 


अध्याय १८८] आरण्यकपवे । ९९७ 


किंवीयों मानचास्तत्र किमाहारविहारिणः 

किमायुषः किंवसना भविष्यान्ति युगक्षये ॥६॥ 
युगक्षयंके समय मलुप्य केसे पराक्रमी केसे आहार, विहारवाले, कितनी अवस्थावाले और केसे 
बत्वाले होगे? ॥ ६॥ 


कां च काठाँ समासाद्य पुनः खंपत्स्यते कुतम्‌ | 


विरतरेण सुने ब्रद्दि विचित्राणीह भाषसे ॥७॥ 
कौनसी अवधिको पाकर फिर सतयुग आवेगा ? हे मुनि ! विस्तारपूर्वक आप मुझसे कहिये ।. 
आप बहुत बिचित्रकारक बातें कहते हैं ॥ ७॥ 

इत्युक्तः स सुनिश्रेछः पुनरेवाभ्यभाषत । 

रमयन्वृष्णिदादूल पाण्डवांश्च मद्दाछुनि -_ पक, 


इस प्रकारसे मुनिश्रेष्ठ माकण्डेय युविष्टिरके वचन सुनकरके वृष्णिबंशी कुष्ण और पाण्डाको 
आनन्दित करते हुए कहने लगे ॥ ८ ॥ 


माफण्डय उवाच 
भविब्य सर्वलोकस्थ वृत्तान्तं भरतर्षभ । 
कलुषं कालमासाद्य कथ्यमानं निवोध मे ॥९॥ . 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! संसारका भविप्यत्‌ वृत्तान्त जैसा में जानता हँ, उसके अनुसार 
कलियुगका वृत्तान्त कहता हूं सुनी ॥ ९ ॥ 
कृते चतुष्पात्सकलो निव्याजोपाविचजितः। 
_ चः प्रतिछितो धर्मा मनुष्येष्वभवत्पुरा ॥ १० ॥ 
सतयुगके मलुध्यॉर्मे कपट और उपाविसे रहित धर्गरूपी वृष चारों पैरासे बिद्यमान था॥१०॥ 


अधसपादविद्धस्तु त्रिभरश; प्रतिष्ठित: 

अतायां द्वापरेष्चेन व्यानिश्रो धम उच्यते ॥ ११ ॥ 
भरतषभ ! त्रेतायुगे धमके तीन भाग थे ओर एक भाग अधमेसे नट हो गया था 
ह्ापरमें आधे धर्मको अधमने नष्ट कर दिया ॥ ११॥ 


त्रिमिरंदौरधर्मस्तु लोकानाऋस्य तिछति। 
चतुथीशेन घमस्तु मनुष्यानुपतिद्ठति ॥१२॥ 
हे भरतसत्तम! कलियुगकी सन्धिमं घमेके तीन अंश नष्ट हो गये ओर कलियुगमें चोथा अंश 
धमका मनुप्याम रहता ह ॥ ९२॥ 
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आयुर्चीयैमथो बुद्धियेलं तेजश्च पाण्डव । 
सचुच्याणामनयुगं हसतीति निवोध मे ॥१२॥ 
हे पाण्डव ! सुनो । मनुप्योंको आयु, पराक्रम, बुद्धि, बल और तेज प्रत्येक युगमे क्रमशः 
क्षीण होता जाता है ॥ १३ ॥ ह 
राजानो त्राह्मणा वैश्याः शूद्राखैव युधिष्ठिर । 
व्याजैधम चरिष्यन्ति धर्मवैतंसिका नराः ॥ १४॥ 
हे युधिष्ठिरः! कलियुगके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और शूद्र कपटसे धर्म करते हैं। सभी“धर्मको 
बेचनेवाले होते हैं ॥ १४॥ | 
सत्यं संक्षेप्स्यते लोके नरैः पण्डितमानिभिः । 
सत्यहान्या ततस्तेषासायुरल्पं भविष्यति ॥ १५॥ 
स्वयंको पण्डित माननेवाले मनुष्य सत्यको क्षीण कर देते हैं और सत्यकी हानिसे मनुष्योंकी 
अवस्था भी क्षीण हो जाती है ॥ १९ ॥ 
आयुषः प्रक्षयाद्वियाँ न शक्ष्यन्त्युपशिक्षितुम्‌। 
विद्याहीनानविज्ञानाछो भोऽप्यभि भविष्यति ॥ १६॥ 
आयुके क्षीण होनेसे विद्याकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कलियुगके बिद्याहीन मनुष्य अज्ञानसे 
लोभी होते हैं ॥ १६॥ 


लोक्ोधपरा सूढाः कामसक्ताञ्च मानवाः। 


वैरबद्धा भविष्यान्ति परस्परवधेप्सयः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः संकीर्यन्तः परस्परम्‌ । 
झद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवजिताः ॥ १८॥ 


लोभ ओर क्रोधसे युक्त काममें आसक्त पेरसे सम्पन्न एक दूसरेको मारनेकी इच्छा करनेवाले 
तथा परस्पर संकर करनेवाले बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रोंफे समान तप और सत्यसे रहित 
हो जायेंगे ॥ १७-१८॥ 

अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्चान्तावसायिनः । 

इंहशो भविता लोको युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ १९॥ | 
नीच उत्तम ओर उत्तम नीच हो जायेंगे। हे राजन्‌ ! युगके अन्तमें सब लोग ऐसे हो 
जायेंगे ॥ १९॥ 

वस्त्राणां प्रवरा शाणी धान्यानां कोरदूषकाः । 

भायामिचाश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये - ॥ २० ॥ 


वस्न सनके बनने लगेंगे और धान्योर्भ कोदों ही श्रेष्ठ माना जाएगा, पुरुष केवल ख्रीहीकों 
प्यार करेंगे ॥ २० ॥ 


लक्ष्याब १८८ | | आर'ण्यकपचे । ९९७ 
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मत्स्यामिषण जीवन्तो दुहन्तश्वाप्यजेडकम | . 

योषु नासु पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये । २१॥ 
मंछलीका व्यवहार करके जीर्यगे, बकरी तथा भेडाको दुहेंगे; युगके क्षयमें गौवे नष्ट हो 
नायेंगी ॥ २१॥ 


अन्योन्य परिसुष्णन्तो हिंसयन्तश्च मानवाः । 

अजपा नास्तिकाः स्तेना भविष्यन्ति युगक्षये ॥२२॥ 
युगक्षयर्मे आपसमें एक दूसरेकी चोरी करगे । एक दूसरेकी हिंसा करेंगे, जप नहीं करेंगे, 
नास्तिक हो जायगे, चोर हो जायेंगे ॥ २२॥ 


सरित्तीरेषु कुद्दालैवीपयिष्यन्ति चौषधीः । 

ताश्चाप्यल्पफलस्तेषां भविष्यन्ति युगक्षये ॥२३॥ 
युगक्षयमें नदियोंके किनारेपर कुदालॉसे धान्य आदि औषधियोंको भोवेंगे और बे भी थोडी 
फलबाली होंगी ॥ २३ ॥ 

श्राद्ठे दैवे च पुरुषा ये च नित्यं घुतब्रताः । 

तेऽपि लोभसमायुक्ता भो्ष्यन्तीह परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
जो इज्य कव्यमें प्रतिग्रह रहित त्रतधारी ब्राह्मण हैं, वे भी रोभके बश होकर ऐसे ही कमसे 
उपजीविका अर्जित करेंगे ॥ २४ ॥ 

पिता पुत्रस्य भोक्ता च पिलुः पुत्रस्तथेव च । 

अतिक्रान्तानि भोज्यानि अविष्यन्ति युगक्षये ॥ २७ ॥ 
युगक्षयमें पिता पुत्रके अन्नको भोजन करनेवाले और पुत्र पिताफे अनके. भोजन करनेशले 
होंगे । भोजनका व्यवहार बहुत उलट पुछट हो जायेगा ॥ २५ ॥ 


न ब्रतानि चरिष्यन्ति त्राह्मणा वेदनिन्दकाः । 

न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवादचिलाभिताः ॥ २६॥ 
ब्राह्मण व्रत नहीं करेंगे, बेदकी निन्दा करेंगे । कुतकसि मोहित होकर यज्ञ होम नहीं 
करेंगे, तथा निन्य निपयोमें ही रुचि करेंगे ॥ २६ ॥ 


/ निम्ने कृषि करिष्यन्ति योक्ष्यन्ति घुरि धेलुका! । 
एकहायनवत्सांञ्च वाहयिष्यन्ति मानवाः ॥ २७॥ 
र AC ~ करेंगे eS ०० क पी वर्षके “डेको ०७ ०७० 
किसान नीची भूमिमे खेती करेंगे, हलर्म गाको जोडंगे; एक बषके बछडेको हलमें जोतेंगे ॥२७॥ 


२९८ महाभारते । | मार्कण्डेयसमास्यापचै 


पुत्र: पितृवर्ध कृत्या पिता पुत्रवधं तथा । 

निरुद्वेगो वृहद्वादी न निन्दासुपलप्स्यते ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! पिता पुत्रको और पुत्र पिताको मारकर मनमें खिन्न नहीं होंगे, अपितु बडी बातें 
करने लगेंगे और लोगॉमे निन्दित नहीं होंगे ॥ २८ ॥ 

म्लेच्छभूतं जगत्सयै निष्क्रिय यज्ञवर्जितम्‌ । 

भविष्याते निरानन्दमन॒ुत्सचमथो तथा ॥ २९॥ 
सम्पूर्ण पृथ्वी म्लेच्छोंसे भर जायेगी । सब क्रिया और यज्ञसे रहित हो जायेंगे । सब लोग 
आनन्दसे और उत्सवसे रहित हो जायेंगे ॥ २९ ॥ 

प्रायशः कृपणाना हि तथा घन्धुमत्तासापि । 

विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्तीह मानवाः ॥ ३०॥ 
प्राय; मनुष्य कृपण होंगे, भाई और विधवाओंसे भी धन हरेंगे ॥ ३०॥ 

अल्पचीर्यबलाः स्तब्धा लोमसोहपरायणाः । 

तत्कथादानसंतुष्टा दुष्टानामपि सानवाः। 

परिग्रहं करिष्यन्ति पापाचारपरिग्रहाः ॥३१॥ 
थोड़े वीये और बलवाले, कर्कश, लोम मोहसे भरे, दुष्टोकी प्रशंसा करके भी प्रसन्न होनेवाठे 
मनुष्य होंगे; वे पापके उपायोसे भी धनका सम्पादन करनेवाले होंगे ॥ ३१ ॥ 

संघातयन्तः कौन्तेय राजानः पापवुङ्यः । 

परस्परवधोद्युक्ता सूखी पण्डितमानिनः । 


भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोकळण्टकाः ॥ ३२॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! युगके क्षय क्षत्रिय राजा पाप युद्धिवाले, झगडा करनेवाले, एक दूसरेको 


मारनेके लिए सदा तैय्यार, मूखेपर स्वयंको अत्यधिक विद्वान्‌ माननेवाले तथा प्रजाओंके लिए 


कांटोके समान दुःखदायी होंगे ॥ ३२॥ 
अरक्षिसारो लब्धाश्च मानाहंळारदर्पिताः । 
केवळं दण्डरूचयो लअविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३३॥ 
ग्रजाकी रक्षास हीन लोमी, अभिमानी, अहंकारी, पाखण्डी, केवल दण्ड देनेवाले क्षत्रिय 
होते है ॥ ३३॥ 
आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांचेव धनानि च। 
हि भोक्ष्यन्ते निरनुक्तोशा रुदतामपि भारत ॥ २४ ॥ 
टॅ कोर्गाको ~ करेगे 
दे भारत ! सज्जन लोगोकी दबाकर दुष्ट उनके धन और ख्रीको हर लिया करेंगे ॥ ३४॥ 


१ 


अध्याय १८८ ] आरण्यकपर्य । २९२, 


न कन्यां याचते कश्चिन्नायि कन्या ग्रदीयते। 

स्वर्यग्राहा सविष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ २७५ ॥ 
न कोई कन्यादान माँगेगा और न कोई कन्यादान देगा। युगके अन्तमें आप ही सब परस्पर 
विवाह करेंगे ॥ ३५९ ॥ 


राजानआआाप्यसतुंछाः पराथीन्सूढचेलसः । 

सर्वोपाचैहेरिच्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिले ॥ २६॥ 
राजा भी असन्तोपी सब उपायोसे पराये धनको छौननेवाले, स्वार्थी, मूढ घुद्धिवाले और 
युगके अन्तमें होंगे ॥ ३६ ॥ 


म्लेच्छीभूतं जगत्सवं भविष्यति च भारत । 

हस्तो हस्त परिखुवेद्युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! युगके अन्तमें सब जगत्‌ स्लेच्छ हो जायेगा | एक हाथ दूसरे हाथकी वस्तुको 
चुरावेगा ॥ ३७॥ 

सत्यं संक्षिप्यते खोके नरः पण्डितसानिभिः। 

स्थाविरा बालमतयो वाला? स्थविरवुद्धय! ॥ ३८॥ 
सब लोग सत्यको छिपावेंगे, सब रोग अपनेको पण्डित मानेंगे, वालकोंकी बुद्धि बूढोंकीसी 
और वूढेकी बालककीसी हो जायेगी ॥ ३८॥ 


भीरवः शूरमानीनः झारा भीरुविषादिनः । - 

न विश्वसन्ति चान्योन्यं युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३९ ॥ 
जब युगका अन्त आवेगा, तव डरपोक अपनेको वीर कहेंगे और वीर डरपोक होकर बैठेंगे । 
एक दूसरेका विश्वास नहीं करेगा ॥ ३९ ॥ 

एकाहासे जगत्सवे लोभसोहव्यवस्थितम्‌! 

अधर्मो वर्धति भहान्न च धर्म! ्रवतेते ˆ ॥ ३०॥ 
सबका आहार एक ही होगा। सम्पूर्णे जगत्‌ लोभ और मोहसे युक्त होगा । अधर्मकी बृद्धि 
और धर्मका नाश हो जायेगा ॥ ४० ॥ 


त्राह्मणा? क्षत्रिया वेश्या न शिष्यन्ति जनाविप। 

एकवर्णस्तदा लोको भविष्यति सुगक्षये ॥४१॥ 
> ह च्छ कोई ~ ००, क 
हे राजन्‌ ! भाण, क्षत्रिय, वैश्य कोइ भी नहीं रहेगा, सब शूद्र हो जायेंगे। युगके अन्त 
समयमें केवल एक ही वणे रह जायेगा ॥ ४१. ॥ | 


१००० मह।भारते । [ मार्केण्डेयलमास्यापव 
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न क्षेस्यति पिता पुत्र पुत्रश्च पितरं तथा । 
भायो च पतिशुआषा न करिष्याति काचन ॥ ४२॥ 
पुत्र पिताका और पिता पुत्रका नाश करेंगे) कोई भी खत्री पतिकी सेवा नहीं करेगी ॥ ४२॥ 
ये यवान्ना जनपदा गोधूमान्नास्तथैच च। रर 
तान्देशान्संश्रथिष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ४३ ॥ 
सुगक्षयके आ जानेपर जिस देशमें गेहूँ आदि अनं उत्पन्न होगा, लोग उस देशको चले 
जायेंगे ॥ ४३ ॥ 
स्वैराहाराऱ्य पुरुषा योषितञ्च विशां पते । है! 
अन्योन्यं न सहिष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥४४॥ 
हे राजन्‌ ! युगके अन्तर्म खरी ओर पुरुष सब इच्छाचारी हो जायेंगे, कोई भी एक दूसरेकी 
बातको नहीं सुनेगा ॥ ४४ ॥ 
ञ्लेच्छखूतं जगत्सव अविष्यति युधिष्ठिर । 
नश्राद्भैहि पितुंश्वापि तर्पयिष्यन्ति मानवाः ॥ ४५॥ 
हे युधिष्ठिर ! सब जगत्‌ म्लेच्छ हो जायेगा। कोई मनुष्य श्रद्धासे पितरोंको तृप्त नहीं 
करेगा ॥ ४५ ॥ 


न कश्चित्कस्यचिच्छोता न कश्चित्कस्यचिद्शुरः। 
तमोग्रस्तस्तदा लोके अविष्यति नराधिप ॥४६॥ ` | 
हे नरनाथ! कोई न किसीका शुरु होगा न किसीका चेला होगा। उस समय सारा जगत्‌ 
अन्धकारमय हो जायेगा ॥ ४६ ॥ 


परभायुश्च अविता तदा वर्षाणि षोडश। 

तत; प्राणान्विमोध्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥४७॥ . 
युगके अन्तमं मनुष्यकी अधिकसे अधिक आयु सोलह मर्षकी हो जायेगी। तब युगके अन्तमें 
सब प्राणी नष्ट हो जायेंगे ॥ ४७ ॥ 

पञ्चमे वाथ बघे वा वर्षे कन्या प्रसूघते । 

सञ्षवषाष्टवर्षाश्च प्रजास्यन्ति नरास्तदा ॥ ४८॥ 
पांचवें या छठें ब्षेमे कन्या पुत्र उत्पन्न करने लगेगी । सातवें बा- आठवे बर्षके मनुष्य पुत्र 
उपजायेंगे ॥ ४८ ॥ | 

पत्यौ स्त्री तु तदा राजन्पुरुषो वा स्त्रियं प्रति। 

युगान्ते राजंशादूल न तोषखुपयास्याते . ॥४९॥ 
हे राजश्रेष्ठ राजन्‌ ! सुगके अन्तमें पति खीसे और खी पतिसे सन्तोष प्राप्त नहीं कर सकेंगे ॥४९॥ 


अध्याय १८८] अआए्ण्यकपर्व । १००१ 


अल्पद्रव्या वृथालिज्ञ हिंसा च प्रनविध्यति । 

न कश्चित्कस्थचिद्दाता भविष्यति युगक्षये ॥ ५० ॥ 
है राजन्‌ ! युगके अन्तर्मे थोडे धनगाले मनुप्य होंगे, बृथा इन्द्रियवाठे, हिंसा करनेवाले होंगे 
और कोई किसीका दानी नहीं होगा ॥ ७० ॥ 

अच्शूला जनपदा! शिवशूलाअतुष्पथाः । 

केशशलाः खियस्चापि भविष्यन्ति युगक्षये ॥०१॥ 
युगक्षय आनेपर देश अन्नोंके दूकानोंसे भर जायेंगे। चौराहे वेदविक्रयी ब्राक्षणोंसे भर जायेंगे 
और स्लियां भगविक्रयवाली हो जायेंगी ॥ ५१ ॥ 


म्लेच्छाः कूराः सर्वेभक्षा दारुणाः सर्वकमेसु। 

भाविनः पश्चिमे काले सल॒ुष्या नाच संशय! ॥०२॥ 
अन्त समयमें सव लोग म्लेच्छ और क्रूर हो जायेंगे, सर्वभक्षी हो जायेंगे, सव कठोर कमे 
करनेवाले हो जायेंगे । हे राजन्‌ ! इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ५२॥ 


कयविक्रयकाले च सच सर्वस्य वश्चनम्‌। 
युगान्ते भरतश्रेष्ठ वृत्तिलोभात्करिष्यति ॥ ५३ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! युगके अन्तम द्रव्यके लोभसे देने ओर लेनेके समय सब सबको ठगेंगे ॥५३॥ 
ज्ञानाने चाप्यविज्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा । 
आत्मच्छन्देन वर्तन्ते युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ५४ ॥ 
हे राजन्‌ ! युगका अन्त आनेपर ज्ञानको बिना जाने लोग अपनी इच्छानुसार क्रिया करेंगे 
अपनी रुचिके अनुसार बरतेंगे ॥ ६४ ॥ 
स्वभावात्कूरकमोणश्यान्योन्यमभिराङ्किनः । 
भवितारो जनाः सर्वे सँग्राछे युगक्षये ॥ «७ ॥ 
युगक्षयके ग्राप्त होनेपर समी जन स्वभायसे ही क्रूर कर्म करनेवाले तथा एक दूसरेपर शङ्का 
करनेवाले होंगे ॥ ५५ ॥ 


आरासांञ्चैव वृक्षांश्च नाशयिष्यन्ति निर्व्यथाः । 

भविता संक्षयो लोके जीवितस्य च देहिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
है राजन्‌! कलियुगके मनुब्य वाग और वृक्षोको विना किसी दुःखके ही नष्ट करेंगे; हे राजन्‌! 
सबको अपने जीनेकी शङ्का रहेगी ॥ ५६ ॥ 


१२६ ( मदा. मा. आरफ्यक, ) 


१००२ महाभारते । [ मार्कण्डयसमास्यापर्व 


re >> भल? 


तथा लोभाभिभूताश्च चरिष्यन्ति महीमिमाम्‌। 
ब्राह्मणाश्च भविष्यन्ति ब्रह्मस्वानि च सुकते ॥ ७७॥ 
मनुष्य ठोभसे अभिभूत होकर इस पृथ्वीपर बिचरेंगे। त्राह्मण भी ऐसे होंगे फि जो अपने 


्राह्मणत्वफे कारण भोगोंकी सोगेंगे ॥ ५७ ॥ 


हाहाकृता द्विजाश्चैव भयाती वृषलार्दिताः 
चआातारमल'भन्तो वे श्रभिष्यन्ति सदीमिमाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ब्राह्मण शुद्रोंके डरसे हाहाकार मचावेंगे; कोई जगतूमं उनकी रक्षा करनेवाला न होगा । बे 
इधर उधर मारे मारे फिरेंगे ॥ ५८ ॥ 


जीवितान्तकरा रोद्राः कूरा; प्राणिवि्दिसकाः । 
, यदा भविष्यन्ति नरास्तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
हे राजन्‌ ! जब जीवोंके नाश करनेवाले भयानक प्राणियोके हिंसक मनुप्य उत्पन्न होंगे तव 
युगका अन्त होगा ॥ ५९ ॥ 


आश्रयिष्यन्ति च नदीः पवेतान्विषमाणि च । 
प्रधावमाना वित्रस्ता द्विजाः कुरुकुलोद्वह ॥ ६०॥ 
है कुरुकुरनाथ ! भयसे घूमनेवाले द्विज नदी और दुगेम पहाडोमें भयके मारे छिपंगे ॥६०॥ 


दस्युधपीडिता राजन्काका इव द्विजोत्तमाः । 

कुराजभिश्च सततं करभारप्रपीडिताः ॥ ६१ ॥ , 
हे कुरुश्रेष्ठ ! दुष्टांसे पीडित होकर हिज कोंवेके समान सदा शंकित तथा हीनवृत्तिको आश्रय 
करके रहेंगे । तथा दुष्ट राजाओंके करभारसे पीडित हो जायेंगे ॥ ६१ ॥ 


घैथ त्यकत्वा महीपाल दारुणे युगसंक्षये । 
विकमीणि करिष्यन्ति झद्राणां परिचारकाः ॥ ३२॥ 
महीपाल ! झुंगके अन्तमें त्राह्मण शद्रोंफे नौकर बनकर और धेर्यको त्यांगकर अनेक 
कुकम करेंगे ॥ ६२ ॥ 


शूद्रा धम प्रवक्ष्यन्ति ्राह्मणाः पर्युपासकाः । 

श्रोतारञ्च भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः ॥ ६३ ॥ 
शूद्र जमेका उपदेश करेंगे और त्राण उनके ओता तथा उपासक होंगे तथा श॒द्रोंके वचनोंको 
प्रमाण मानकर उसका आचरण करेंगे ॥ ६३ ॥ 


अध्याय १८८ | आरण्यकपच । १००३ 


विपरीतश्च लोकोऽयं मविष्यत्यघरोत्तरः ।. 
एड्कान्पूजथिष्यन्ति वजेयिष्यन्ति देवताः । 
झद्राः परिचरिष्यन्ति न द्विजान्युगर्सक्षये ॥ ६४ ॥ 
यह सव लोक बिपरीत हो जायेंगे, हड्डियोंकी वनी हुई कुटियोंकी तो लोग पूजा करेंगे और 
देवको त्याग देंगे तथा युगक्षयमें शूद्र ब्राह्मणोंकी सेवा नहीं करेंगे ॥ ६४॥ 
आश्रमेषु महर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च । 


देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च ॥ ६५ ॥ 
'एड्कंचिह्वा एथिची न देवगहमूषिता । . | 
भविष्यति युगे क्षीणे तद्यगान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ६६॥ 


ऋषियोंके आश्रमोमि, ब्राह्मण ओर देवोंके स्थानमं, अटारियांमें, नागोंके स्थानोंमें हड्डियां भर 
जायेगी, भूमि देवगृहसे भूषित नहीं रहेगी। हे राजन्‌ ! युगके अन्तर्म यह लक्षण 
होंगे ॥ ६०-६६ ॥ 
| यदा रौद्रा धर्महीना सांसादाः पानपास्तथा । 
सचिष्यन्ति नरा नित्य तदा सक्षप्स्यते युगम्‌ ॥ ६७॥ 
हे राजन्‌ ! जब मलुप्य रौद्र, घमेहीन, मांस खानेवाले ओर शराब पीनेवाले हो जाएंगे, तब 
युग समाप्त हो जाएगा ॥ ६७॥ 
पुष्पे पुष्पं यदा राजन्फले फलसुपाश्रितम्‌ । 
- प्रजास्यति महाराज तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥ ६८॥ 
फूलमें फूल और फलमें फल होने लगेंगे; तव, हे महाराज ! युग समाप्त हो जाएगा ॥६८॥ 
अकालवर्षी पर्जन्यो अविष्यति गते युगे । 
अकऋभेण मन॒ष्याणां भविष्यन्ति तदा क्रिया। 
विरोधमथ यास्यन्ति वृषला त्रात्मणैः सह ॥ ६९ ॥ 
युगक्षयमे अकालमें भेघ वरसँगे । मनुप्योंकी क्रियामें क्रम न रहेगा, शूद्र त्राह्मणोसे वेर करेंगे ॥६९॥ 
सही स्लेच्छसमाकीणा भविष्यति ततोऽचिरात्‌ । 
करभारभयाद्विप्रा भजिष्यन्ति दिशो ददा ॥ ७०॥ 
पृथ्वी म्लेच्छेसि भर जायेगी, . ब्राह्मण लोग करके भारसे पीडित होकर इधर उधर दसों 
दिशाओंम भाग जायेंगे | ७०॥ | 
निर्विदोषा जनपदा नराब्रष्टिभिररदिताः । 
आश्रमानभिपत्स्यन्ति फलसूलोपजीविनः ॥ ७१ ॥ 


की अबेतन और मजदूरीसे व्याकुर रहेंगे । आश्रमामे जाकर सब लोग फल मूल खाकर 
जीयेंगे ॥ ७१ ॥ 


१००४ महाभारते । [/माकण्डयसमास्यापबे 


एवं पर्याकुले लोके मर्यादा न अविष्यति । 

न स्थास्यन्त्युपदेरे च शिष्या विमरियकारिणः ॥ ७२ ॥ 
हे राजन्‌ ! जब मनुष्य इस रीतिसे होंगे, तब सव मयादारहित हो जायेंगे, तव युगका अन्त 
समझना । शिष्य शुरुका उपदेश नहीं सुनेंगे, शुरुका अग्रिय काये करेंगे ॥ ७२ ॥ 

आचार्योपनिधिश्लैव वत्स्यते तदनन्तरस्‌ । 

अथयुक्त्या प्रवत्स्यन्ति मित्रसंबन्थिबान्थवा! । 

भावः सवनूतानां युगान्ते च भविष्यति ॥ ७३॥ 

दरिद्र आचार्योकी लोग निन्दा करेंगे । मित्र, सबंधी ओर वान्धव द्रव्यवानांसे ही प्रेम करेंगे, 
युगके अन्तर्मे सब प्राणियोंका अभाव हो जायेगा ॥ ७३ ॥ 

दिशाः प्रज्वलिताः सर्वा नक्षत्राणि चलानि च । 

ज्योतीषि प्रतिकूलानि वाताः पर्याकुलास्तथा । 

उल्कापाताश्च बहवो महाभयनिदरीकाः ॥ ७४॥ 
दिशायें जलने लगेंगी, तारे प्रकाशरहित हो जायेंगे, प्रकाशित ज्योति आदि उलटी हो जायेंगी, 
बायु भयानक और उलटा चलने लगेगा, अनेक उल्कापात भयको बढानेवाले हुआ करेंगे ॥७४॥ 

बड्भिरन्यैश्च सहितो भास्कर; प्रतपिष्यति । 

तुखुलाश्चापि निहोदा दिग्दाहाश्चापि सवशः । 

कवन्धान्तहिंतो मानुरुदयास्तमये तदा ॥ ७५ ॥ 
छ; ओर खूयाके सहित यह स्य प्रकाशित होगा, भयानक शब्द होंगे, दिशायें जलने लगेगी 
उस कामें उदय और अस्तंके समय राहुमें परय छिपेगा ॥ ७५ ॥ 

अकालवर्षी च तदा भविष्यति सहस्रहक्‌ । 

सस्यानि च न रोक्ष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ७६ ॥ 
युगान्तकालके उपस्थित होनेपर भगवान्‌ इन्द्र अकाल वषा करेंगे, खेतसे अन्न उत्पन्न नहीं 
होगा ॥ ७६ ॥ 

अभीक्ष्णं कूरवादिन्यः परुषा रुदितप्रियाः । 

भतेणां वचने चैव न स्थास्यन्ति तदा स्त्रियः ॥ ७७॥ 
ख्यां अपने पतियोंकी कडु बातें कहेंगी, गाली देंगी, पतियोंके वचनोंको न मानेंगी, रोना ही 
उनको प्रिय होगा ॥ ७७॥ 

पुश्च मातापितरौ हनिष्यन्ति युगक्षये । 

सूदयिष्यन्ति च पतीन्स्त्रियः पु्ानपाश्चिताः ॥ ७८ ॥ 
युगान्तकालमं पुत्र माता पिताआंको मारेंगे, खियाँ पतियोंको मार डालेंगी ॥ ७८ ॥ 


अध्याय २८८ | आरण्यकपत्र । हे १००५ 


अपवंणि महाराज सूर्य राहुरुपैष्यति । 
युगान्ते हुतसुकवापि सरवतः प्रज्वलिष्यलि ॥ ७९ ॥ 
हे महाराज ! बिना योगके ही राहु सयको ग्रहण करेगा। युगके अन्तर्य अग्नि भी सर्वत्र जलने 
लगेगी | ७९ ॥ 
पानीयं भोजनं चेव याचमानास्तदाध्वगा; । 
न लप्स्यन्ते निवास च निरस्ताः पथि दोरते ॥ ८०॥ 
मार्ममें चलनेयालोंको मार्गमें याचना करनेपर भी अन्न और पानी नहीं मिलेगा, न ठहरनेको 
स्थान मिलेगा, वह रात्रिको मागमे ही विश्राम करेंगे ॥ ८०॥ 
निर्घातवायसा नागाः शकुनाः सख्गद्विजाः । ` 
रूक्षा वाचो विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पथुपस्थिते ॥ ८१॥ 
युगान्तके उपस्थित होनेपर कोषे, नाग, पक्षी, मृग भयानक ओर रूखे शब्द करेंगे ॥८१॥ 
मित्रसंबन्धिनश्चापि संत्यक्ष्यन्ति नरास्तदा । 
जनं परिजनं चापि युगान्ते पर्युपस्थिते ॥८२॥ 
युगान्तकाले आनेपर मनुष्य मित्र, सम्बन्धी, जन ओर परिजनोंको त्याग देंगे ॥ ८२॥ 
अथ देशान्दिराश्चापि पत्तनानि पुराणि च । 
क्रमश; संश्रयिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ८३॥ 
बुगान्तकाठके आनेपर लोग देशों, दिशाओं, शहरों, नगरोंका क्रमसे आश्रय रेने लगेंगे ॥८३॥ 
हा तात हा सुतेत्येवं तदा वाचः छुदारुणाः । 
विक्रोशमानश्चान्योन्यं जनो गां पर्यटिष्यति ॥ ८४॥ 
हा पुत्र ! हा पिता ! ऐसे एक दूसरेके लिये रोते हुए मचुव्य प्रथ्वीपर घूमेंगे ॥ ८४॥ 
ततस्तु्ुलसंघाते वतमाने युगक्षये । 
द्विजातिपूर्वको लोकः ऋभेण घ भविष्यति ॥ ८० ॥ 
बुमनाशकी ऐसी भयानक अबस्थामें कमसे ब्राक्मणादि छोगोका उत्कपे होने रुगेया ॥ ८७९ ॥ 
ततः कालान्तरेऽन्यस्मिन्पुनलोकबिवद्ध्ये । - 
मविव्यति पुनर्दैवमचुङूलं यदृच्छया ॥ ८६॥ 
कुछ कालके पश्चात्‌ इस लोककी वृद्धिके लिए दैव अपनी इच्छासे फिर अनुकूल हो जायेंगे ॥८६॥ 
यदा चन्द्रश्च सूश्च तथा तिथ्यवृहस्पती । 
एकरादो समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कुतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
जब सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्रे आवंगे, तव फिर सतघुग होगा ॥ ८७॥ 
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कालवर्षी च पजेन्यो नक्षत्राणि शुभानि च । 

प्रदक्षिणा ग्रहाश्चापि मविष्यन्त्यलुलोमगाः । 

क्षेमं छुभिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
उस प्रारम्भ समयमें मेघ समयपर बरसेंगे, नक्षत्र प्रकाशित होंगे, सब ग्रह आकाशर्म अपनी 
शुद्ध गतिसे चलेंगे; रोग जाता रहेगा, सुकाल होगा ॥ ८८ ॥ 


कल्किर्विष्णुयशा नाम द्विजः कालप्रचोदितः । 

उत्पत्स्यते महावीर्थों महावुद्धिपराक्रमः ॥८९॥ 
हे राजन्‌ ! उस समयमें कल्कि विष्णुयशा नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा, वह महाबली, पराक्रमी, 
महावुद्धिमान्‌ होगा ॥ ८९ ॥ 


संभूतः सम्भलग्रामे ब्राह्मणावसथे शुभे । 
मनसा तस्य सवाणि वाहनान्यायुधानि च । 
उपस्थास्यन्ति योधाश्च शास्त्राणि कवचानि च ॥ ९० ॥ 
सम्भल गांवके एक ब्राह्मणके पवित्र घरमे उत्पन्न होगा, उसे श्र और वाहन आपसे आप 
प्राप्त होगा, उसके पास बडे बडे योधा असर शस्र लिये आप ही आ जायेंगे ॥ ९०॥ 
स धर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति । 
स चेमं संकुलं लोकं प्रसादझुपनेष्याति ॥९१॥ 
वह थमेसे जगत्फो जीतकर एक चक्रवर्ती राजा होगा । वह इस व्याकुल हुए जगतको प्रसन्न 
करेगा ॥ ९१ ॥ 
उत्थितो ब्राह्मणो दीप्तः क्षयान्तकृदुदारधीः । 
स संक्षेपो हि सवेस्य युगस्य परिवर्तकः ॥ ९२ ॥ 
वह तेजस्वी उदारबुद्धि ब्राह्मण जगत्‌की रक्षा करेगा, वह सब युगका परिवर्तन करेगा ॥९२॥ 
स सर्वत्र गतान्क्षुद्रान्त्राह्मणैः परिवारितः । 
उत्सादयिष्यति तदा सर्वोन्म्लेच्छगणान्द्रिजः ॥९३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाशोत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८८ ॥ ६६५७॥ 
आक्षणोसे वेष्टित वह कलियुगका अन्त करेगा और सब दुष्ट म्लेच्छोंका नाश करेगा ॥ ९३॥ 


॥ महाभारतके अ'रण्यकपर्चमें एकसो अट्टासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८८॥ ६६८७ ॥ 
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मार्कण्डेय उद्यत्त 
ततश्चोरक्षयं कृत्वा द्विजेभ्यः प्रथिवीमिमाम्‌ । 

न वाजिमेधे महायज्ञे विधिवत्कल्पयिष्यति ॥१॥ , 
माकण्डेय बोठे- हे राजन्‌! इस तरहसे दस्युओंका नाश करके अश्वभेध यज्ञ करके वह सम्पूर्ण 
पृथ्वी ब्राह्मगोंकी दान कर ठेगा ॥ १ ॥ 

स्थापयित्वा स सर्यादाः स्वयंश्वुविहिताः शुभाः । 

वनं पुण्ययदाःकमी जरावान्संखयिष्यति ` ॥२॥ 
हित और पवित्र मयोदाको स्थापित करके पवित्र यशवाला वह बूढा होकर स्वयं वनको चला 
जायेगा ॥ २॥ 

तच्छीलमनुवत्स्यन्ते मनुष्या लोकवासिनः । 

विपेश्चोरक्षघे चैव कृते क्षेमं अविष्यति ॥ ३॥ 
संसारके मनुष्य उसीके उपदेशके अनुसार सुकर्म करेंगे। आह्ाणोंसे चोरोंका नाश होनेसे 
जगतमं फिर कल्याण होगा ॥ ३ ॥ 

क्ष्णाजिनानि झाक्तीश्च त्रिशलान्सायुधानि च। 


स्थापयन्विपशादूलो देशेषु विजितेषु च ॥४॥ 
संस्तूयसानो विप्रेन्द्रैसोनयानों द्विजोत्तमान्‌ । 
कल्किश्चरिष्यति महीं सदा दस्युवधे रतः . ॥५॥ 


काला मृगचर्म ब्रह्मचारी ओढेंगे, त्रिशूल आदि शस्त्र क्षत्रिय लोग धारण करेंगे । वह त्राह्मण- 
श्रेष्ठ कल्कि अपने जीते हुए देशमें धर्मका स्थापन करके ब्राह्मणोंसे प्रशंसा पाकर ब्राक्मणोंका 
सम्मान करके पृथ्वीपरसे शत्रुओंका नाश करके विचरेगा ॥ ४-५॥ 
हा तात हा सुतेत्येवं तास्ता वाचः सुदारुणा; । 
विक्रोशमानान्सुखशा दस्यून्नेष्यति संक्तयम्‌ ॥ ६ ॥ 
डाकू लोग हाय पिता, हाय पुत्र ऐसा भयानक शब्द करके कल्किके हाथसे मारे जायेंगे ॥६॥ 
ततोऽधर्मविनाशो वै धर्मेवृद्धिश्च भारत । 
भविष्यति कृते प्राप्ते क्रियावांश्च जनस्तथा ॥७॥ 
तब, हे भारत ! अधर्मका नाश और धर्मकी वृद्धि होगी । उस सतयुगर्म सव मनुष्य क्रिया- 
वान्‌ होंगे ॥ ७॥ 
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आरासाश्चैव चेत्याश्व तटाकान्यचटास्तथा । 
यज्ञक्रियाश्च विविधा भविष्यन्ति कृते युग ॥८॥ 
वाग. तालाब, पोखर, देवोंके स्थान, यज्ञ ओर क्रिया आनन्दपूवक सतयुगमं सब लोग करंगे ॥८॥ 
त्राह्मणाः साधवश्चैव छुनयश्च तपस्विनः 
आश्रमाः सहपापण्डाः स्थिताः सत्ये जनाः प्रजाः ॥९॥ 
ब्राह्मण, साधु मुनि, तपस्वी, और पूर्वयुगमें जो लोग पाखण्डी होते थे, बे सब प्रजाये इस 
युगमें सत्य बोलनेवाली होगी ॥ ९ ॥ 
जास्यन्ति सवेबीजानि उप्यमानानि चेव ह । 
सर्वेष्वृतुषु राजेन्द्र सव सस्यं भविष्यात ॥१०॥ 
हे राजेन्द्र ! प्रथ्वीर्म बोये हुए बीज अच्छे फल देंगे । सव ऋतुओंम खेती उत्तम होगी ॥१०॥ 


नरा दानेषु निरता ब्रतेषु नियमेघु च । 

जपयज्ञपरा विभा धर्मकामा खुदा युताः 

पालयिष्यन्ति राजानो घर्मेणेमां वसुंधराम्‌ ॥ ११॥ 
सच मनुप्य दान, तपस्या, त्रतर्भ लगे रहेंगे। ब्राह्मण जप, यज्ञ और धम कार्मोमे चित्त लगाये 
रहेंगे। राजागण उस पृथ्वीको धमै पूर्वक पालेंगे ॥ ११॥ 


व्यवहाररता वैद्या भविष्यन्ति कृते युगे । 

घटुकमनिरता चिप्राः क्षत्रिया रक्षणे रताः ॥१२॥ 
कुतयुगमें वेश्य व्यापार करेंगे । हे राजन्‌ ! ब्राह्मण छः कर्मोके करनेवाले, कषत्रिय प्रजारक्षणके 
कार्योम रत रहनेवाले होंगे ॥ १२॥ 


शुश्षवार्या रताः झूद्रास्तथा वर्णत्रयस्थ च । 

एष घसः कृतयुगे चतायां द्वापरे तथा । 

पश्चिमे युगकाले च यः स ते संप्रकीर्तित ॥१३॥ 
शूदर तीनों वर्णोकी सेवा करनेवाले होंगे यह ध्म सतयुग, त्रेता, द्वापरमें रहते हैं । कलियुगका 
थमे पहिले ही कह चुका हं ॥ १३॥ 

सबलोकस्थ विदिता य॒गसंख्या च पाण्डव । 

एतत्त सवसार्यातसतीतानागत्त भया । 

चायुमीक्तझनुस्मृत्य पुराणस्रषिसस्तुतम्‌ ॥१४॥ 
दे पाण्डव ! सव युकी संख्या तुमको माळूम हो गयी । यह मेने तुमसे भूत और भविष्यत्‌ 
सच कहा । यह बायुपुराणमें और पुरातन ऋषियोंके द्वारा बणिंत है ॥ १४॥ 
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एवं संसारमार्गा मे बहुदाश्विरजीविना । 

इष्टा्चैवानु भूताश्च ताँस्ते कथितवानहस्‌ ` ॥ १५॥ 
इस तरहसे मेंने संसारकी गति दीव आयु होनेके कारण आप ही देखी और भोगी है, उसीके 
अनुसार तुमसे वर्णन की ॥ १८ ॥ 


इदं चैवापरं भूयः सह ज्रातृभिरच्युत । 
धर्मसंायमोक्षा्थं निवोध वचनं मम ॥ १६॥ . 
हे अक्षय घामिक वर! धर्मसन्देह मिटानेके लिए भाइयोंफे सहित मेरे वचनको सुनो ॥ १६॥ 


धर्मे त्वयात्मा संयोज्यो नित्यं धमेभृतां वर । 

धमोत्मा हि सुख राजा परेत्य चेह च नन्दति ॥ १७॥ 
हे थमे करनेवार्लोमै श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुमको अपना चित्त नित्य धर्महीमें लगाना चाहिये; 
क्योंकि धमात्मा इस लोक और परलोकमें सुखी रहते हैं ॥ १७॥ 


निवोध च शुभां वाणीं यां प्रवक्ष्यामे तेऽनघ । 

न त्राह्मणे परिभवः कर्तव्यस्ते कदाचन । 

ब्राह्मणो रुषितो हन्यादपि लोकान्प्रतिज्ञया ॥ १८॥ 
हे पापरहित ! में तुमसे कल्याणकारी वचन कहता हूं, उनको समझो । ब्राह्मणका कभी अपमान 
तुम मत करना । ब्राह्मण क्रोध करने पर प्रतिज्ञा पूर्वक संसारका नाश-कर सकता है ॥१८॥ 


वेशाम्पायन उपा 
` मार्कण्डेयवचः श्रुत्वा कुरूणां प्रवरो चपः । 
उवाच वचनं धीमान्परमं परमद्युतिः ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- पुरुपश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर मा्कण्डेयका बचन सुनकर 
बोले ॥ १९ ॥ 


कस्मिन्धर्मे मया स्थेयं प्रजाः संरक्षता झुने। ` 

कर्थं च चर्तसानो वै न च्यवेयं स्वधर्मतः _ ॥२०॥ 
हे मुने ! में प्रजाकी रक्षा करनेके लिये कौनसे धर्मको करूं? बह कौनसा कम हे, जिसमें 
मेरा धम नेष्ट न हो ? ॥ २०॥ | 


१२७ ( महा. भा, आरण्यक, ) 


१०१० 


महाभारत । [ मार्कण्डेयसमास्यापः 


मार्कण्डेय उपाच 

दयावान्सर्वभूतेषु दितो रक्तोडनसूयकः । 

अपत्यानामिव स्वेषां प्रजानां रक्षणे रतः । 

चर धमे त्यजाधमे पिदुन्देवांत्च पूजय ॥ २१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! तुम कृपवान्‌ , सव प्राणियोके दिताभिरापी, मत्सररहित, अपने 
पुत्रोंकी तरह अपनी प्रजाकी रक्षामें तत्पर रहकर धर्म करो; अधर्मोकों त्यागो; देवता ओर 
पितरोंकी पूजा करो ॥ २१ ॥ 

प्रमादायत्कृतं तेऽ भूत्सस्यग्दानेन तज्जय । 

, अलं ते मानमाश्रित्य सततं परवान्भव ॥ २२॥ 

जो कुछ तुमने प्रमादसे पाप किया हो उन्हें दानसे जीतो; अभिमान करना वृथा है; सदा 
लोगोंके इच्छानुसार रहो ॥ २२॥ 


विजित्य एथिवी सवो मोदमानः सुखी भव । 
एष सूतो भविष्यश्च धर्मस्ते ससुदीरित ॥ २३॥ 
संपूर्ण पृथ्वीको जीतकर आनन्दसे भोगो; यह मैंने तुमसे भूत और भविष्यत्‌ धर्म कहा ॥२३॥ 


न तेऽस्त्यविदितं फिचिदतीतानागतं सुचि । 
तस्मादिमं परिक्लेशं त्वं तात हृदि मा कृथाः ॥ २४॥ 
हे प्रिय ! पृथ्वीमें तुमसे कोइ भूत और भविष्यत छिपा नहीं रहा, इसलिये अपने हृदयं 
केशको धारण मत करो ॥ २४॥ 
एष कालो महावाहो अपि सर्वदिवौकसाम्‌ । 
सुच्यन्ति हि प्रजास्तात कालेनाभिप्रचोदिताः ८ ॥ 
महाभुज ! यह सब देवांका समय हे; इसमें सव प्रजा कालकी श्रेणीसे मोहित होती है ॥९५॥ 


मा च तेऽत्र विचारो भूद्यन्मयोक्तं तवानघ । 

अतिशङ्कय वचा देतडमेलोपो भवेत्तव ॥२६॥ 
है अनघ ! तुम मेरे कहे धर्मम शंका मत करना । मेरे वचन शंकारहित हैं; मेरे वचनोंमें शंका 
करनेसे तुम्हारा धर्म लोप होगा ॥ २६ ॥ 

जातोऽसि प्रथिते वंशे कुरूणां भरतर्षभ । 

कमेणा भनसा वाचा सर्वेभेतत्सभाचर | ॥ २७॥ 


हे भरतषभ ! तुम उत्तम कुलम उत्पन्न हए हो; इसलिये मनसे. कमसे, वचनसे मेरे कहें 
कर्मको करो ॥ २७॥ 


अध्याय १९० | आरण्यकपचे । ३०११ 
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युधिष्ठिर उवाच 
यत्त्वयोक्तं द्विजश्रेष्ठ वाक्यं श्रुतिमनोहरम्‌ । 
तथा करिष्ये यत्नेन अवतः शासनं विभो ॥२८॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे डिजश्रेष्ठ जो आपने कानांको सुख देनेवाठे उत्तम वचन कहे, में आपकी 
इस आज्ञाको ऐसी ही करूंगा ॥ २८ ॥ 
न मे लोभोऽस्ति विपेन्द्र न मय न च मत्सरः । | 
करिष्यामि हि तत्सवेसुक्त यत्ते मयि प्रभो ॥२९॥ 
` हे बिगरेन्दर ! मुझे लोभ, भय और मत्सर नहीं है। हे प्रभो ! आपने भेरे लिए जो कुछ भी 
कहा है, वह सब में अवश्य ही करूँगा ॥ २९ ॥ | 
पेशम्पासन उच्चाच 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य पाण्डवस्य महात्मनः । 
हृष्टाः पाण्डवा राजन्सहिताः शाङ्गेधन्वना ॥ ३०॥ 
वैशम्पायन बीलि- महात्मा पाण्डव युधिषिरके ऐसे वचन सुनकर कृष्ण और पाण्डन बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ ३०॥ 
तथा कथां शुभां श्रुत्वा मार्केण्डेयस्थ धीमतः । 
विस्मिताः समपद्यन्त पुराणस्य निवेदनात्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहाभारत अ रण्यकपर्चणि एकोनवत्यविकशततमोऽष्यायः ॥ १८९॥ ६९६८८॥ 
वुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयक्ी उत्तम और पुरानी कथा सुनकर सत्र विस्मित हुए ॥ ३१॥ 
महाभारतके आरण्यकपर्वमें एकखौ नवालियां अध्याय समाप्त ॥ १८९॥ ६६८८ ॥ 


* १%0 


पेशाम्पायन उवाच | वि] र्मा 
सूय एव ब्राह्मणमदाभाग्यं वकतुमईसीत्यत्रवीत्पाण्डवेयो 
' सार्कण्डेयम्‌।॥१॥ अथाचष्ट माकेण्डेयः ॥२॥ अथोध्यायामिक्ष्वा- 
कुकुलोत्पन्नः पार्थिवः परीक्षिन्नाम खगयामगमत्‌ ॥१॥ तमे- 
काश्वन म्यगमनुसरन्तं सगो दूरभवाहरत्‌ ॥ ४॥ 
वेशम्पायन बोलि- हे राजन्‌! मार्कण्डेय मुनिसे पाण्डपुत्र युधिष्ठिर फिर ऐसा बोले- कि आप 
और कुछ ब्राह्मण महात्म्य वणन कीजिये ॥ १॥ तव मार्कण्डेय बोले॥ २॥ इक्ष्वाकुकुलमें 
उत्पन्न हुए अयोध्याके राजा परीक्षित एक समय शिकार खेलने गये॥ ३॥ वह अकेले घोडे 
पर चढे हुए एक हारिणके पीछे दूरतक चले गये ॥ ४॥ 
34 


महाभारते । [ मार्कण्डेयसंमास्यापर्च 
अथाध्वनि जातश्रमः क्षुत्तष्णामि भूतश्व कस्सिश्चिदुदेशे नीलं 
वनषंडमपदयत। तच विवेश ॥५॥ ततस्तस्य वनघंडस्थ मध्येऽ- 
तीव रमणीयं सरो दृष्ट्रा साश्व एव व्यगाहत ॥६॥ अथा- 
श्वस्तः स बिसमृणालमश्वस्थाग्रे च निक्षिप्य पुष्करिणीतीरे 
समाविशत्‌ ॥७॥ ततः शयानो मधुरं गीतराव्दमः््ुणोत्‌॥८॥ 


चलते चलते मार्गमे राजाको बहुत प्यास लगी और थकावट भी आ गयी; राजाने बहुत 
सघन मनका टुकडा देखा । राजा उस वनके ठुकडेंके वीचमें गये ॥ ७ ॥ वहांपर उन्होने 
एक बडा मनोहर तालाब देखा और घोडेके सहित उसमें घुस गए ॥ ६॥ तब राजा स्वस्थ 


होकर कमलोंकी डंटी (नाल ) घोडेके आगे डालकर पोखरके किनारे बैठ गये ॥ ७॥ तत्र 
राजाने सोनेके समय मीठे स्वरके गीत सुने ॥ ८ ॥ 


स श्रुत्वाचिन्तयत्‌। नेह मनुव्यगतिं पद्दयामि । कस्य खल्वयं 
गीतशब्द इति॥९॥ अथापदयकन्यां परमरूपदशोनीयाँ पुष्पा- 
ण्यवचिन्वतीं गायन्ताँ च ॥ १०॥ अथ सा राज्ञः समीपे पये- 
कासत्‌॥ १ १॥ तामन्रवीद्राजा। कस्यासि सुभगे त्वमिति ॥१२॥ 


गीताको सुनकर राजा सोचने लगे । कि यहां मनुष्य नहीं, पर गीत किसका है ? ॥९॥ इसके 
पश्चात्‌ राजाने एक परम मनोहर रूपवाली कन्याको फूल बनते हुए और गाते हुए देखा ॥ १०॥ 
बह कन्या राजाके समीप आई॥ ११॥ राजाने उस कन्यासे पूछा । हे सुभगे! तुम कौन और 
किसकी कन्या हो? ॥ १२॥ 


१०१२ 


सा प्रत्युवाच | कन्यास्मीति ॥१३॥ तां राजोवाच अर्थी त्वया- 
हमिति ॥ १४॥ अथोवाच कन्या। समयेनाहं शाक्या त्वया 
लब्घुम्‌। नान्यथेति ॥ १८॥ तां राजा समयमएच्छत्‌॥ १६॥ 
ततः कन्येदमुवाच । उदकं मे न दरीयितव्यमिति ॥ १७॥ 


बह बोली- में कन्या हूं ॥१३॥ राजा बोले- मैं तुमको लेना चाहता हूं ॥१४॥ तब कन्याने 
कहा । तुम इस समय एक प्रतिज्ञा करके मुझे छे सकते हो, भें यह सत्य कहती हूँ ॥ १९॥ ' 
राजाने कहा, कौनसे समयतक प्रतिज्ञापूर्वक ले सकता हूं? ॥ १६॥ तव कन्याने यह कहा, 
जबतक मुझे जल न दाखि ॥ १७॥ 


क डू हि डू & हँ > ६ 
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स राजा तां वाढसित्युक्त्वा समागस्य तया सहास्ते ॥ १८.॥ 
तच्वासीने राजनि सेनान्वगच्छत्‌। पदेनालुपदं दृष्ठा राजानं 
परिवार्याति्त्‌॥ १९॥ पर्याश्वस्तश्च राजा तयैव सह शिवि- 
कया प्रायादविवाटितया । स्वनगरमनुप्राप्य रहस्ति तया सह 
रभन्नास्ते । नान्यत्किचनापश्यत्‌ ॥ २० ॥ 


राजाने कहा ठीक है । एकान्तम उससे क्रीडा की ॥ १८॥ राजाके वहीं बेंडे बैंठे सेना आ 
गई और उस सेनाने राजाको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९ ॥ पश्चात्‌ बिश्रामको प्राप्त हुए 
राजा उसी छीक्के साथ पालकीये मृदु शव्यापर बैठकर चले और अपने नगरको प्राप्त होकर 


एकान्तम उसीके साथ रहने लगे । राजा उसकी क्रीडामं ऐसे मंत्र हुए, कि किर्साको उनके 
दर्शन भी न होते थे ॥ २० ॥ 


अथ प्रधानाभात्यस्तस्याभ्याराचराः च खियोष्णच्छत्‌। किमत 
प्रयोजन वर्तेत इति ॥२१॥ अथाद्चुवंस्ताः स्त्रियः । अपूवेभिव 
पञ्याम उदक नाच नीयत इति ॥ २२॥ अथामात्योऽनुदकं 
वन्नं कारयित्वोदारब्वक्षं वहुसूलपुष्पफलं रहस्युपणस्य राजान- 
सत्रवीत्‌। वनसिदङुदारमद॒दकस्‌। साध्वच रम्यतामिति॥२३॥ 
स तस्थ वचनात्तयैव सह देव्या तद्वन प्राविशत्‌। स-कदाचि- 
तस्मिन्वने रम्थे तयैव सह व्यवहरत्‌। अथ छुत्तब्णादितः 
सान्तोऽतिसानमतिसुत्वाणारमपश्यत्‌ ॥ २४॥ तत्ग्रविश्य 
राजा सह ग्रियया छुधातलखुकुतां विभलसालिळपूर्णा वापी- 
मपश्यत्‌ ॥ २५ ॥ 


एक दिन प्रधानमन्त्रीने उनके समीपचारिणी ख्रियोसे पूछा कि क्या करना चाहिये ? ॥२१॥ 
ख्रियोने कहा कि हम अद्झुत लीला देखते हैं, कि राजाके क्रीडास्थानमें' जल नहीं जाता 
॥ २२॥ तव प्रधान मन्त्रीने एक वाग ऐसा बनवाया जिसमें पुष्प और फूलोंसे भरे वृक्ष थे 
किन्तु जल नहीं था। तब एकान्तर्मे जाकर राजमन्त्रीने कहा, महाराज! एक बिचित्र बन 
जलरहित चना हुआ है, आप उसमें चलकर विहार कीजिये ॥ २३ ॥ राजा मन्त्रीके वचनसे 
उस बनमें उस अपनी पटशानीके साथ गये । एक दिन राजाको बिहार करते करते प्यास 
लगी और बहुत थक गये, तब राजाने उस माधवी लताकुञ्को देखा ॥ २४॥ तब राजा 


a देखा 


उस ख्रीके सहित घरमै गये और स्वच्छ जलसे भरी उस वाबर्डाको देखा ॥ २५ ॥ 


१०१४ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्न 
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ष्ट्रेव च तां तस्था एव तीरे सहैव तया देव्या व्यतिष्ठत्‌ 
॥ २६॥ अथ तां देवीं स राजात्रवीत्‌। साध्ववतर वापीस- 
लिलस्षिति॥ २७॥ सा तहूचः शुत्वावतीयै वापा न्यमज्त्‌ । 
न पुनरुदमज्जत्‌ ॥ २८ ॥ 
और उसके किनारेपर रानीके सहित बैठ गये ॥२६॥ तव रानीसें कहने लभे देखो, यह क्या 
सुन्दर जल हे, इसमें तुम खान करो ॥ २७॥ रानी राजाके वचन सुनके उस जलमें प्रविष्ट 
हुई और फिर न निकली ॥ २८॥ 


तां खूगयभाणो राजा नापझ्यत्‌॥ २९॥ वापीमपि निःस्राव्य 

सण्डूकं श्वभ्रसुखे रट्टा कु आज्ञापयामास | सवेमण्डू्कवधः 

क्रियतामिति। यो मयार्थी स झतकैमण्ड्कैरुपायने मासुपतिछे 

दिति ॥ ३० ॥ अथ सण्डूकवघे घोरे क्रियमाणे दिक्षु स्ास 

सण्ड्कान्सयभाविशत्‌। ते भीता मग्ड्कराज्ञे यथावत 

न्यचेदयन्‌॥३१॥ ततो मण्डूकराद तापसचेचधारी राजानसभ्य 

गच्छत्‌ ॥ ३२॥ 
राजाने उस बावडीका सब जरु निकलवाकर उसे बहुत हृंढा पर वह कहीं न मिली ॥२९॥ 
किन्तु उस बावडीके एक गढेमें भेहकको देखा। उस मेढकको देखकर क्रोधित हुए राजाने आज्ञा 
दी कि सत्र भेढकोंको मार डालो । जो कोई भेढकको मार लांबेगा उसको राज्यसे धन 
मिलेगा ॥३०॥ जब मेढकोंका भयानक वध आरंभ हुआ, तो भेढक भयके मारे दशो दिशाको 
भागने रमे और मेढकराजसे जाकरके अपने दुःखको कहा ॥३१॥ मेढकराज तपस्वीका रूप 
धारण करके राजाके पास गए ॥ ३२॥ 


~ 


उपेत्य चैनसुवाच। जा राजन्क्रोधवश गभ! । प्रसाद कुरु । 

नाहेसि सण्ड्कानासनपराधिमां वधं कर्तुमिति ॥ ३३॥ 
और इससे कहा, हे राजन्‌ ! क्रोधके वशे न हो, कृपा करो, निरपराधी भेढकोंको मत 
मारो ॥ ३३॥ 

छोकौ चाञ भवतः । 

मा सण्ड्काञ्चेघांस त्वं कोपं संघारयाच्युत । 

, प्रक्षीयते धनोद्रेको जनानाअविजानतास्‌ ॥ ३३॥ 

यहांपर'पुराणंके दो शोक हैं। हे राजन्‌ ! तुम क्रोधको छोडो, मेढकोंको न मारो, अविवेकी 
पुरुषका धन नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥ 
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प्रतिजानीहि नैतांस्त्वं प्राप्य कोधं विसोक्ष्यसे । 
अलं कृत्वा तवाघने अण्डूकैः कि हलैहिं ते ॥ २५९ ॥ 
मेढकोके मारनेसे तुम्हारी खीका शोक दूर नहीं होगा । इस अधर्म करनेसे तुम्हारा कोई हित 
नहीं होगा ॥ २५ ॥ 
| तमेव वादिनमिद्नजनशोकपरीतात्मा राजा घोचाचती न हि 
क्षम्यते तन्मया । हनिष्यास्येलान्‌। एलैलुशत्ममिः प्रिया से 
भक्षिता । खर्वयेव भे वध्या मण्ड्काः । नाहेसि विहन्मासु- 
रोद्धुमिति ॥ १६॥ स तह्वाळ्यसुपलभ्य व्यथितेन्त्रियसनाः 
प्रोवाच। प्रसीद राजन्‌। अहमायुर्नाम सण्डूकराज! । मम सा 
दुहिता सुशोजना नाम । तस्था दौःशील्यभेतत्‌। बहवो हि 
राजनस्तया वि्रलव्धपू्ा इति ॥२७॥ तभजवीद्राजा | तथा- 
स्म्यर्थी । सा भे दीयतामिति ॥ ३८॥ अथैनां राज्ञे पितादात्‌। 
अत्रवीचैनास्‌ । एनं राजानं झुश्रूवस्वेति ॥ ३९॥ | 
ऐसे शोकसे भरे हुए वचन राजाने सुनकर कहा, हे विठ्ठल ! इन दुशेने मेरी खीको खा 
हिया हैं, इसलिये में इनपर क्षमा नहीं कर सकता हूँ । मेढक मेरे मारनेके योग्य हैं, आप न 
रोकिये ॥ ३६ ॥ राजाके वचन सुन मेढकराज बहुत व्याकुल हुआ और कहने लगा । 
महाराज ! कुया कीजिये, में आयु नामक मेढकोंका राजा हूँ, वह मेरी शोभना नामक कन्या 
थी, यह उसीकी दुष्टता है; इसी तरह उसने आपसे पूव भी अनेक राजाओंको उगा है ॥३७॥ 
राजाने मेढकराजसे कहा, कि उसको चाहता हूं, उस कन्याको तुम मुझे दे दो ॥ ३८॥ 
भेढकराजने कन्यादान राजाको दे दिया और कन्यासे कहा, कि तुम इस राजाकी सेवा 
करो ॥ ३९ ॥ 
स उवाच दुहितरम्‌। यस्मात्वया राजानो वि्रलव्धास्तस्माद- 
त्रह्मण्यानि तवापत्यानि मविव्यन्त्यच्तकत्वाचवेलि ॥४०॥ 
ख़ च राजा ताझुपलभ्य तस्याँ खुरतझुणनिवद्धहदयों लोकत्र- 
चैश्वर्समियोपलभ्य हर्षवादपकल्या वाचा प्रणिपत्याभिपूञ्य 
मण्डूकराजानमन्रवीत। अलुयहीलो5स्मीति ॥४१॥ 
ऐसा कहकर अपनी कन्यासे मेढकराजने, कहा, कि जिस कारणसे तूने बहुत राजाओंकों उगा 
है, इसलिये तेरे अमादसे तेरी सन्तान त्रादागभक्त न हो॥ ४० ॥ राजा परीक्षित उस खीको 
पाकर ऐसा आनन्दित हुआ, मानो तीनों छोकका राज्य उसे मिल गया हो, आनन्दके आंख 
आंखोंमें भरकर मेढकराजसे बोला, कि आपने सुझे कृतार्थ किया ॥ ४१॥ | 


महाभारते । [ माकण्डेयसमास्यापवे 
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स च मण्ड्कराजो जाभातरमनुज्ञाप्य यथागतमगच्छत्‌ 

॥ ४२॥ अथ कस्यचित्कालस्य तस्यां छुसारास्त्रयस्तस्य राज्ञः 

संघ्ूचुः शलो दलो बलश्चेति। ततस्तेषां ञ्थेष्ठं शलं समये 

पिता राज्येऽभिषिच्य तपसि शतात्मा वर्न जगाम ॥ ४३॥ 
भेढकराज भी अपनी कन्याको उपदेश देकर चला गया ॥ ४२॥ कुछ कालके पीछे उस 
राजाको उसी कन्यासे तीन पुत्र उत्पन्न हुए एकका नाम शल, दूसरेका दल, तीसरेका बल । 
उनमेंसे बडे शलको राजा राज्य देकर तपस्या करनेकी इच्छासे वनको चले गये ॥ ४३ ॥ 


अथ कदाचिच्छलो खूगयामचरत्‌। सर्ग चासाद्य रथेनान्वधा- 

वल्‌ ॥ ४४॥ सूतं चोवाच । शीघं माँ वहस्वेति ॥ ४५॥ स 

तथोक्तः सूतो राजानमत्रवीत्‌। मा क्रियतामलुबन्धः । नेष 

राक्यस्त्वया झूगो ग्रहीतुं यद्यपि ते रथे युक्तो वास्यौ स्याता- 

मिति ॥ ४६॥ ततोऽग्रवीद्राजा सूतम्‌। आचक्ष्व मे वाम्यौ । 

हन्मि वा त्वामिति ॥ ४७॥ 
एक समय राजा शल रथमें बैकर शिकार खेलनेकी गया, दौडते हुए मृगको देखकर राजा 
उसके पीछे भागा ॥४४॥ उसने सारथीसे कहा कि शीघ्र मेरे रथको इसके पीछे ले चलो। 
राजाके वचन सुनकर सारथी बोला हे राजन्‌ ! यदि तुम्हारे रथमें वामी घोडे जुते होते तो 
भी आप इस मृणको नहीं पकड सकते थे; आग्रह मत करो ॥ ४६॥ तब राजाने खतसे 
कहा; कि वतलाओ, वामी घोडे कहा हैं ? नहीं तो में तुम्हें मार डाळूंगा ॥ ४७॥ 


स एवसुक्तो राजभयभीतो वामदेवशापभीतश्च सन्नाचख्यौ 
राजे । वामदेवस्याश्वौ वास्यौ मनोजवाविति ॥ ४८॥ अधैव- ' 
सेव छुचाणभन्रवीद्राजा । वासदेवाश्रमं याहीति ॥४९॥ स॒ ` 
गत्वा वासदेवाश्रसं तमषिसत्रवीत्‌ । भगवन्सूगो से विद्ध! 
पलायले। तं संभावयेयम्‌। अहेसि मे चास्यौ दातुमिति ॥५०॥ 
तमब्रवीदषि। । ददानि ते वाम्यौ । ळृतकार्थेण भवता ममैव 
निसोत्या क्षिप्रमिति ॥ ५१ ॥ 
राजाके ऐसे वचन सुनके खत डरा और वामदेव ऋषिके शापसे डरकर बोला । हे महाराज ? 
वामदेव ऋषिके घोडे, मनके समान चलनेवाले हैं ॥ ४८॥ ऐसा सुनकर राजाने खतसे कहा; 
वामदेव मुनिके आश्रमपर चलो ॥ ४९ ॥ वामदेव ऋषिके आश्रमपर जाकर राजा ऋषिसे बोले 
हे भगवन्‌ ! मेरे वाणसे बिंधा हुआ मृग भागा जाता है, आप मुझे वामी घोडे दोजिये ॥५०॥ 
ऋषिने कहा, अच्छा में तुम्हें देता इं, परन्तु अपना काम करके शीघ्र मुझे लोटा देना ॥ ५१ ॥ 


NN 
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आरण्यकपर्व । 
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स च तावश्वौ प्रतिणद्यानज्ञाप्य चर्षि प्रायाद्वाम्यसंयुक्तेन 
रथेन मग प्रति। गच्छंश्चात्रवीत्सूतम्‌। अश्वरत्नाविमावयोग्यौ 
ब्राह्मणानाम। नेतौ प्रतिदेयौ वामदेवायेति ॥५२॥ एवखुकत्वा 
सुगमवाप्य स्वनगरसेत्याश्वावन्त/पुरेदस्थापयत्‌॥०३। अथर्षि- 
श्विन्तयासास । तरुणो राजपुत कल्याणं पत्रमासाद्य रमते । 
न मे प्रतिनिर्यातयति। अहो कष्टमिति॥९४ी मनसा निश्चित्य 
मासि पूर्णे शिष्यसन्रचीत्‌। गच्छाचेच । राजानं ब्रूहि । यदि 
परयो नि्यातयोपाध्यायवास्याविति ॥ «७ ॥ 


राजा ऋषिसे घोडे लेके ऋषिके आज्ञानुसार उनको रथमें जोडकर मृगको मारने चळे । चलते 
चलते राजाने खतसे कहा कि यह घोडे रत्नके समान हैं इसलिये ब्राह्मणके पास रहने योग्य 
नहीं हैं, वामदेवको यह घोडे नहीं देना चाहिये ॥५२॥ ऐसा कहकर मगको पकडकर अपने 
नगरको चला आया और घोडोंको वहीं रख लिया ॥५३॥ तब ऋषिने विचार किया, कि राज- 
पुत्र युवा है। अपने कल्याणको नहीं सोचता, मेरे थोडोंको लेकर रमण करता है अभीतक 
उसने मेरे घोडाको नहीं लौटाया, यही कष्ट है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार मनमें सोचकर एक 
महीना पूरा होनेके पश्चात्‌ अपने शिप्यसे वामदेवने कहा । हे आत्रेय ! राजासे जाकर कहना, 
के तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, अब घोडे दे दो ॥ «७ ॥ ' 


स गत्वैवं ते राजानमत्रचीत्‌ ॥ ५६॥ तं राजा प्रत्युवाच। 


राज्ञामेतद्वाइनम्‌। अनह ब्राह्मणा रत्नानामेर्वविधानाम्‌। किं 


च ब्राह्मणामासश्वे! कार्यम्‌। साधु प्रतिगम्यतामिति ॥५७)॥ स 
गत्वैवसुपाध्यायायाचष्ट ॥५८॥ तच्छुत्वा वचनमप्रियं वाम- 
देवः कधपरीतात्मा स्वयमेव राजानमभिगम्याश्वाथेमभ्य 
चोदयत्‌। न चादाद्राजा ॥ ५९॥ 


आघ्रेयने राजासे जाकर ऐसा ही कहा ॥७६॥ राजाने आत्रेयको उत्तर दिया, कि यह रत्नके 
समान घोडे राजाओंके योग्य हैं। ऐसे घोडे व्राह्मणोंके योग्य नहीं हैं। ्राह्मणोको घोडोंसे क्या 
फाम, आप जाइये ॥ «७॥ आत्रेयने आकर वामदेबसे राजाके वचन कह दिये ॥ ५८ ॥ 
राजाकी अप्रिय वातोंको सुनकर बामदेवको बडा क्रोध हुआ और स्वयं ही राजाके पास जाकर 
घोडे मांगे, पर राजाने न दिये ॥ ५९ ॥ 
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वामदेष उवाच ॒ 

प्रयच्छ वास्यो मम पार्थिव त्वं कृत हि ते कार्यमन्यैरशक्यम्‌ । 

मा त्वा वधीद्वरुणो घोरपाशैन्रेह्मक्षत्रस्थान्तरे वतमानः ॥ ६०॥ 
वामदेव बोले- हे राजन्‌ ! तुमने इन घोडोंसे अपना अशक्य काम पूरा कर लिया; अब मुझे 
दे दो। ब्राह्मण और क्षत्रियोंमें भेद उत्पन्न करनेवाले तुमको वरुण अपने फांसीसे गलेमें न बांधे 
वैसा करो ॥ ६०॥ . 


राजोषाच 
अनड्वाहौ सुब्रतो साधु दान्तावेतद्विप्राणां वाहनं वामदेव । 
ताभ्यां याहि त्वं यत्च कामो महर्षे छन्दांसि वे त्वाहदां संवदन्ति ॥९१॥ 
राजा बोले- हे महर्षे वामदेव ! ये बहुत सीघे और स्यरूपवान्‌ दो बैल त्राह्मणोंकी सवारीके 
योग्य हैं, इन्हें तुम लेकर जहां इच्छा हो जाओ, छन्द ही आपके सरीखे त्राह्मणको ढोते 
हैँ॥ ६१॥ 
पामदेष उपाच 
छन्दांसि वे माह संवहन्ति लोकेऽसुष्मित्पार्थिव यानि सन्ति। . 
अस्मिंस्तु लोके मम यानमेतदस्मङ्विधानामपरेषां च राजन ॥ ६२॥ 
वामदेव वोले- हे राजन्‌ ! परलोकमें यदि छन्द ही हमको होते हैं, तो भी इस लोकमें यह 
मेरी और इतरोंकी सवारी हैं; इसलिये सुक्ने दे. दो ॥ ३२ ॥ 
राजोबाच 
चत्वारो वा गदेभास्त्वां वहन्तु शरेष्ठाश्वतयो हरयो वा तुरंगाः । 
तैस्त्वं याहि क्षत्रियस्यैष वाहो मम वाम्यौ न तवैतौ हि विद्वि ॥६३॥ 
राजा बोले- हे वामदेव ! में तुम्हे चार गधे देता हूँ; उनपर चढकर जहां चाहो वहां जाओ, 
अथवा यह खबरी वा वायुके समान चालवाली अश्चीको ले ठो । परन्तु यह दोनों वामी घोडे 
क्षत्रियोंके योग्य हैं, इसलिये मेरे समझो ॥ ६३ ॥ 
वामदेव उवाच | मर 
घोरं व्रत ्राह्मणस्यैतदाहरेतद्राजन्यदिहाजीवमानः । 
अयस्मया घोररूपा महान्तो वहन्तु त्वां शितशलाश्वतु्धा ॥ ६४ ॥ 
वामदेव बोले- हे राजन्‌ ! ब्राह्मणोंके द्रव्यपर जीनेवाले क्षात्रियोंका यह कर्म घोर पापकारी 
है । इसलिये चार भयानक राक्षसोंको मैं आज्ञा देता हूँ, कि वे तुम्हें त्रिशूळ. धारण करके 
मार डालेंगे ॥ ६४॥ 


अध्याय १९० ] आरण्यकपर्च । १०१ 


राजोषाच 

ये त्वा विदुब्रोह्म्ण वामदेव वाचा इम्तुं मनसा कमेणा वा । 

ते त्वां सशिब्यमिह पातयन्तु मद्ाक्यनु्नाः शितशूलासिहस्ताः ॥ ६० ॥ 
राजा बोले- हे वामदेव ! जो मन वाणी और कमसे मेरे वथके लिये उद्युक्त तुम ब्राह्मणको 
जानते हैं, वह अब मेरी आज्ञासे तीक्ष्ण खड्ग धारण करनेवाले वीर शिष्य सहित तुम्हें मार 
डालेंगे ॥ ६० ॥ | 

वामदष उद्याच, 

`  नालुथोगा ब्राह्मणानां भवन्ति वाचा राजन्मनसा कमणा वा । 

यस्त्वेवं ब्रह्म तपसान्वेति विद्वांस्तेन श्रेष्ठो भवति हि जीवमानः ॥ ३६ ॥ 

बामदेव बोले- हे राजन्‌ ! व्राह्मणोंको मन और वचनसे भी दण्ड नहीं दिया जाता। जो श्रेष्ठ 


जातिको 


बिद्वान्‌ त्राह्मणजातिकी सेवा करता है सेवारूष तपसे वही इस लोकमें जीता रहता है ॥ ६६॥ 


मार्कण्डेय उषाच 

एवसुक्ते वामदेवेन राजन्सझ्ुत्तस्थू राक्षसा घोररूपाः । 

तेः शूलहस्तेवध्यमानः स राजा प्रोवाचेदं वाक्यसुचैस्तदानीस्‌ ॥ ६७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! वामदेवके ऐसे बोलते ही घोररूपी राक्षस हाथमें त्रिशूल लिये 
आकर राजाको मारने लगे । तव उन शूलथारी राक्षसोंके द्वारा मारे जाते हुए राजाने ऊंचे 
स्वरसे यह कहा ॥ ६७ ॥ + 

इक्ष्वाकवो यदि त्र्मन्दलो वा विधेया मे यदि वान्ये विशोऽपि । 

नोत्खध्येऽहं वानदेवस्य वास्यौ वैर्वविधा घर्मेशीला भवन्ति ॥ ३८॥ 
कि हे त्रह्मन्‌ ! यदि इक्ष्वाकु वंशके रोग, दल, में और मेरे प्रजाजन मेरी आज्ञामें रहेंगे तो 
सत्य कहता हूं कि में वामदेवके घोडे नहीं दूंगा । पराक्रमवाले पुरुप अपनी प्रतिज्ञा नहीं 
छोडते ॥ ६८ ॥ 

एवं ब्रुवन्नेव स यातुधानैहेतो जगामाझु महीं क्षितीशाः । 

ततो विदित्वा छपति निपातितनिदष्वाकवो वे दलमभ्यषिश्चन ॥ ६९॥ 
ऐसे कहते ही कहते राक्षसोंने राजाको मार डाला । इक्ष्वाकु्शियोंने राजा शलको मरा हुआ 
देख उसके छोटे भाई दलका राज्याभिषेक किया ॥ ३९ ॥ 

राज्ये तदा तत्र गत्वा स विप्रः प्रोवाचेदं वचनं वामदेवः । 

दलं राजानं ब्राह्मणानां हि देयमेवं राजन्सर्वधर्मेषु ष्टम्‌ - ॥७०॥ 
तब बिप्र वामदेवने राज्यमें आकर यह वचन कहा, कि त्राह्षणॉका धन दे दो, क्योंकि यह 
सव धर्मम लिखा है, कि ब्राह्मणोंका थन कभी नहीं रखना चाहिये ॥ ७० ॥ 

% 


१०२० महाभारते । | मार्केण्डेयसंमास्यापव 
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बिभेषि चेत्त्वमधर्मान्नरेन्द्र प्रयच्छ से शीघमेवाद्य वाम्यौ । 

एतच्छत्वा वामदेवस्य वाक्यं स पार्थिवः सूतमुवाच रोषात्‌ ॥७१॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि तुम अधर्मसे डरते हो तो भेरे घोडे जल्दी दे दो । वामदेवके वचन सुनके 
राजा दल्ने क्रोध करके सतस कहा ॥ ७१ ॥ 

एकं हि मे सायकं चिचरूपं दिग्धं विषेणाहर संग्रहीतम्‌ । 

येन विद्धो वामदेवः रायीत संदझ्यमानः श्वभिरातरूपः ॥ ७२ ॥ 
कि मेरा विषसे भरा हुआ वाण ले आ जिससे बिंधकर वामदेव गतप्राण होकर पृथ्वीम गिर 
जायगा और इसकी सिआर खायेंगे ॥ ७२ ॥ 


पामदेष उवाच 

जानामि पुत्रं दशव्थ तवाहं जातं महिष्यां इयेनजितं नरेन्द्र । 

तं जहि त्वं मझ्चनात्पणुन्नस्लूणे प्रियं सायकैर्घोररूपैः ॥ ७३॥ 
बामदेव बोले- हे राजन्‌ ! भें जानता हूं कि तुम्हारे दस वर्षका पुत्र है, वह तेरी पटरानीसे 
उत्पन्न हुआ है, श्येनजित जिसका नाम है, मेरे घोर वचनसे प्रेरित होकर इस घोर बाणसे 
अपने प्यारे पुत्रको मार ॥ ७३ ॥ 


मार्कण्डेय उपाच 

एवमुक्तो -वामदेवेन राजन्नन्तःपुरे राजपुरं जघान । 

स सायकस्तिग्मतेजा विसष्ट; श्रुत्वा दलस्तच वाक्यं बभाषे ॥७४॥ 
मार्कण्डेय बोले- वामदेवके ऐसे वचन सुनकर राजाने उस बागको छोड़ा और उस बाणने 
रनिवासमें जाकर उसके राजपुत्रको मार डाला। तब वह दल बहुत क्रोध करके बोला ॥७४॥ 

इक्ष्वाकवो हन्त चरामि वः प्रियं निहन्मीमं विप्रमद्य ्रमथ्य। 

आनीयतासपरस्तिग्मतेजाः पञ्यध्वं मे वीर्यस्य क्षितीशाः ॥ ७५ ॥ 
हे इश्वाकुबंशीय राजगण ! में तुम्हारे कल्याणके लिये अभी इस ब्राह्मणको मार डालता हँ, मेरा 
महातेजस्वी दूसरा वाण लाओ और भेरे पराक्रमी देखो ॥ ७५ ॥ 
पामदष उपाच 

यं त्वमेनं सायकं घोररूपं विषेण दिग्धं सम संदधास्ति। 

न त्वमेनं दारवये विमोक्तुं संधातुं वा शक्ष्यसि मानवेन्द्र ॥ ७६ ॥ 

, वामदेव बोले- जो इस बिषसे बुझे वाणो मेरे उपर चलाना चाहता हे, इसलिये तू इस 
वाणको भरे ऊपर नहीं चछा सकेगा तथा धनुषमें जोड भी नहीं सकेगा ॥ ७६ ॥ 


अध्याय १९० | आरण्यकपर्व । १०२१ 


राजापाच र 
स्वाकवः पद्दयत सां णहीतं न वै शकनोस्येष दारं विमोक्तुम्‌ । 

न चास्य कतु नारामभ्युत्सदामि आयुष्मान्वै जीवतु वामदेवः ॥ ७७॥ 
राजा वोले- हे इक्ष्वाकुबंशियो ! तुम निगृहीत इए मुझे देखो कि भ॑ बाण नहीं चला सकता 
हुँ, इस कारण अब में इसका नाश भी नहीं कर सकता । अब यह ब्राह्मण वामदेव दीवेआशु 
हो और जीता रहे ॥ ७७ ॥ 


वामदेष उद्याच 

संस्परशनां अहिषी सायकेन ततस्तस्मादेनसो मोक्ष्यसे त्वम्‌ ॥७८॥ 
वामदेव बोले- हे राजेन्द्र तू इस वाणसे अपनी ख्रीको स्पश कर, तव त्‌ इस पापसे मुक्त 
होगा ॥ ७८ ॥ 


मार्फण्द्वग उच्चाच 

ततस्तथा कृतवान्पार्थिवस्तु ततो छुनि राजपुत्री वभाषे । 

यथा युक्तं वामदेवाहमेनं दिने दिने संविशन्ती व्यशंसम्‌ । 

त्रा्मणेभ्यो छगयन्ती सूच्दतानि तथा ब्रत्मन्पुण्यलोक लमेघम्‌ ॥ ७९॥ 
मार्कण्डेय बोठे- राजाने वैसा ही किया, तब राजाको पटरानी मुनिसे बोली, कि हे वामदेव ! 
भ॑ प्रतिदिन इस निर्लज्ज पतिको अच्छा उपदेश करती रहती थी । ब्राह्मणोंकी सेवाके लिए 

कहती रहती थी. इस कारणसे मुझे उत्तम लोक प्राप्त हो ॥ ७९ ॥ 


पामदेच उवाच 
त्वया चातं राजकुलं शुभेक्षणे वरं दणीष्वाप्रतिमं ददानि ते । 
प्रशाधीस स्वजनं राजपुत्रि इथ्वाकुराज्यं सुमहचाप्यनिन्दे ॥ ८०॥ 
वामदेव बोठे- हे सुलोचने ! तूने दोनों राजकुरको पवित्र किया, जो तेरी इच्छा हो सो बर 
ग, में तुझे दूंगा । हे राजपुत्री ! तू अपने कुलके मनुप्यांकी और इश्वाकुकुलके राज्यकी 
रक्षा कर ॥ ८० ॥ 


रानपृन्छुषाद 

वरं वृणे मगवज्नेकमेव विछ्ुच्यतां किल्विषादव्य भर्ता । 

शिवेन चाध्याहि खपु्यान्धवं वरो इतो छेष मया द्विजाग्त्य ॥८१॥ 
रानी बोली- हे भगवन्‌! में यही वर मांगती हूँ कि मेरा पति पापसे छूट जाये। राजा अपने 
पुत्र और भाइयोंके सहित कस्याणसे युक्त हो। हे ब्राह्मणोत्तम! में यही वर मांगती हूँ ॥८१॥ 


१०९२ महाभारते । [ माकण्डेयसमास्यापर्व 


rr ४४ 


मार्कण्डेग उवाच 

श्रुत्वा वचः स मुनी राजपुत्र्यास्तथास्त्विति पाद्व कुरुपवीर । 

ततः स राजा सुदितो बसूच वास्य चास्मै संप्रददौ प्रणम्य ॥ ८२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि नचत्यधिकरततमो ऽध्यायः ४ १९० ॥ ६७७० ॥ 


a एसे 


मार्कण्डेय बोले- रानीके ऐसे वचन सुनके वामदेवने कहा ऐसे ही हो। राजा दर भी बामदेब- 
का वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने वामी घोडे देकर वामदेवको प्रणाम किया ॥८२॥ 


॥ महग्सावसके आरण्यकपर्वमे एकसो नव्वेवां अध्याय समाप्त ॥ १९० ॥ ६७७० २ 


१५१ 


शिश्ञम्पायथन उवाच | 
माकेण्डेयस्षयः पाण्डवाऱ्यः परयणच्छन्‌ । अस्ति कश्चिद्धवत- 
श्विरजाततर इति॥१॥ स तानुवाच अस्ति । खळ राजषिरिन्द्र- 
झज्नो नास क्षीणपुण्यस्त्रिदिवात्प्रच्युत | कीतिस्ते ब्युच्छिन्नेति। 
स माझुपातिछत्‌। अथ प्रत्याभिजानाति माँ भवानिति॥२॥ 
तमहमब्रवम्‌। न व्य रासायनिकाः शरीरोपतापेनात्मनः 
समार भासहेऽर्थानामचुछानस्‌॥ ३॥ अस्ति खळ हिमवति 
प्राकारकणों नाभोळूकः। स अवनतं यादि जानीयात्‌। 
प्रकृष्टे चाध्वनि हिसवान्‌। तत्रासौ प्रतिवसतीति ॥ ४॥ 


बैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! समस्त ऋषियों और पाण्डवोने मार्कण्डेय मुनिसे 
पूछा, कि आपसे अधिक जीनेवाला कोई है? ॥ १॥ उन्होंने कहा, कि राजा इन्द्रयुम्न मुझसे 
भी अधिक जीनेवाले हैं। बे पुण्य नष्ट होनेसे जब स्वर्गसे गिराये गये; मेरे पास आये थे 
और कहा था, भेरी कीर्ति नष्ट हुई, क्या तुम हमको जानते हो? ॥२॥ तब मैंने उनसे कहा, 
कि हम रसायनशास्रको जाननेयाले नहीं हैं। हम तो बराबर तपसे अपने शरीरको सुखा देते 
हैं, इसलिए हम नहीँ जानते हैं, कि यह कौन हैं ॥ ३॥ मुझसे भी पुराना एक प्राकारकर्ण 
नामक उरू हिमाचलमँ रहता है, तुम उसके पास जाओ; वह बहुत दूर हिमाचलपर रहता 
इं ॥ ३॥ 


अध्याय १९१ ] आरण्यकपर्व । १०२ 


स मामश्वों सूत्वा तजावदयच वभूवोळक! ॥ ०. ॥ अयैनं 

स राजर्पिः पर्सइळ्छल्‌ । प्रत्याभिजानाति माँ भवानिति ॥5॥ 

स छुट्टे व्यात्वात्रवीदेनम्‌। नाभिजाने भवन्तानिति ॥ ७॥ 

स पवझुक्तो राजरविरिन्त्रव्युन्नः पुनस्त्ुळ्कमत्रवीत्‌। अस्ति 

कश्चिद्वतश्चिषजातनर इति ॥ ८॥ 
तब वह इनद्र्यु घोडा हो गया और में उसपर चढकर उसके पास गया ॥ ५ ॥ तव राजा 
इन्द्रयुम्नने उस उरछसे पछा, कि तुम मुझे जानते हो ? ॥ ६॥ तब उसने थोडी देर बिचार- 
कर कहा, कि में तुमको नहीं जानता ॥ ७॥ फिर राजपिं इन्द्रयुम्ननें उस उल्ळूसे कहा, कि 
कहो तुम्हारे पास कोई तुमसे भी ज्यादा बूढा है ? ॥ ८ ॥ 

स एवसुक्तोषत्रवीदेनम्‌ । अस्ति खल्विन्द्रद्य्चसरो नाम। 

तस्मिन्नाडाजङ्घो नाम बक! ्रतिवसति। सोऽस्थत्तश्चिरजा- 

ततरः । तं एच्छेति ॥९॥ तत इन्द्रदयस्नो मां चोळ्कं चादाय 

नत्सरोऽगच्छययनासौ नाडीजङ्घो नाम वको वभूव ॥ १०॥ 

सोऽस्मासिः पृष्टः । अवानिन्द्रद्यन्नं राजानं प्रत्यभिजानातीति 

॥ ११॥ स एवभुक्तो$त्रवीन्सट्टते ध्यात्वा। नाभिजानाम्य- 
| हमिन्द्रचुज्न राजानमिति ॥ १२॥ 
तय उसने कहा, कि मुझसे भी वूढा नाडीजंघ नामक बगुला है, वह इन्द्रयु्न नामक तलावमें 
रहता है, वह मुझसे भी बहुत वूढा है, तुम उसके जाओ और उससे पूछो ॥ ९ ॥ तब 
इन्द्रयु्न, मुझे और उस उल्ळूकी लेकर उस सरोगरमें गया, जहाँ नाडीजङ्घ नामक बुला 
रहता था ॥१०॥ तब हम ठोगोने उससे पूछा कि तुम राजा इन्द्रयुम्नकी जानते हो? ॥११॥ 
उसने थोडी देर बिचारकर कहा कि में राजा इन्द्रथुश्रकी नहीं जानता ॥ १२॥ 

ततः सोऽस्मासिः एट! । अस्ति कश्चिदन्यो सवतश्चिरजाततर 

इति॥१३॥ स नोऽग्रवीत्‌। अस्ति खल्विहैव सरस्यक्कपारो 

नाम कच्छपः प्रतिवसति । ख मत्तश्चिरजाततर इति। स 

यहि कृर्थचिदर्भिजानीयादिम राजानं तमङ्ूपारं एच्छाम 

इति ॥ १४॥ 
तब हमने उससे पूछा कि तुमसे भी अधिक कोई वूढा है ? ॥ १३ ॥ उसने कहा कि इसी 
तालाबमें एक अकूपार नामक ऋछुआ रहता दै वह मुझसे भी अधिक बूढा है। हम लोग 
उसके पास जाकर पूछें कदाचित्‌ वह इस राजाको जानता हो ॥ १४॥ 


१०२४ महाभारते । | मार्कण्डेपलमास्याप 


or SY YS NYY YY YY YY YY YY YY YY YY WY ~ 


ततः स वकस्तमकूपारं कच्छपं विज्ञापयामास | अस्त्य 

स्माकसभिप्रेतं भवन्तं कंचिदथस्ञभिप्रष्टुम्‌ । साध्वाग- 

स्यतां तावदिति ॥ १५॥ एतच्छुत्वा स कच्छपस्तस्मात्स- 

रस उत्थायाभ्यगच्छचयत्र तिष्ठामो वय तस्य सरसस्तार ॥१६॥ 
तब उस बगुलेने हम लोगोंसे और उस कछुएसे परिचय करा दिया। हम लोगांने जाकर कहा, 
कि हम लोग तुमसे कुछ पूछनेको आथे हैं; तुम बाहर आओ ॥ १५॥ ऐसा सुनकर कछुआ 
तलावसे बाहर निकला । जहां हम लोग खडे थे, तावके उसी किनारे आया ॥ १६॥ 

आगतं चैनं वयसऽएच्छासभवानिन्द्रदयक्गं राजानमामिजाना- 

तीति ॥१७॥ स झुहूते ध्यात्वा वाष्पपूर्णनयन उद्विश्नहदयों 

वेपमानो विसंज्ञकल्पः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌। किमहमेनं न प्रत्या- 

भिजानामि । अहं द्यनेन सहस्रकृत्वः पूवेसप्रिचितिषपहित- 

पू्वः। सरश्चेदमस्य दक्षिणादत्ताभिगोभिरतिक्रममाणाभिः 

कतम्‌ । अन्न चाह प्रातचसासाात ॥ १८ ॥ अशतत्कच्छपना- 

दाहृतं शरुत्वा समनन्तरं देवलाकादेवरथः प्रादुरासीत्‌ ॥१९॥ 

वाचश्चाश्रूयन्तेन्द्रद्युञ्ञं प्रति । प्रस्तुतस्ते स्वर्गः । यथोचितं 

स्थानमभिपद्यस्व । कीर्तिमानसि। अव्यग्रो याहीति ॥ २०॥ 
हम लोगांने उसे आते देखकर पूछा, कि तुम राजा इन्द्रधुमश्नकों जानते हो ?॥ १७ ॥ उसने 
एक मुहत्त ध्यान करके आंखोंमें आंसू भरकर उद्विचित्त होकर हाथ जोडकर कांपते हुए 
कहा, कि क्या में इन्हें नहीं जानता हूं ? इन्होंने हजार यज्ञ किए थे जो इन्होंने दक्षिणामें 
गोवें दी थीं उस चक्रमणसे ही यह' तालाव बना है, जिसमें में रहता हूँ ॥ १८ ॥ जब यह 
कछुवेने कहा, इसको सुनकर देबलोकसे रथ आया ॥ १९॥ और शब्द हुआ, हे इन्द्रधुम्न ! 
तुम्हारे लिए स्वग तेव्यार है, जहां चाहो वहां जाओ, तुम कीतिवाले हो ॥ २०॥ 

दिवं स्एदाति भूमि च झाव्दः पुण्यस्य कमणः । 


यावत्स दाव्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥२१॥ 
पुण्य कमका शब्द जबतक स्वग ओर प्रथ्वीपर रहता है; तबतक वह पुरुष स्वर्गमे रहता 
॥ २१ ॥ 
अकीर्तिः कीत्येते यस्य लोक भूतस्य कस्यचित्‌। 
पतत्येवाधमाछोकान्यावच्छव्दः स कीत्येते ॥ २२॥ 


जिस किसी प्राणीका अपयश जगतमें जवतक रहता है, तबतक वह पुरुष भी नीचलोकमें रहता 
॥ २२॥ 


अध्याय १९१ ] आरण्यकपबे । १०२५ 


तस्मात्कल्घाणवृत्तः स्यादत्घन्ताय नरो सुचि । 
विहाय दृत्तं पापिष्ठं धर्ममेवाभिसंश्रघेत्‌ ॥ ९२॥ 


इस कारणसे मलुप्योंको सदा उत्तम कमे करना चाहिये और बुरे कर्मोसे चित्तको हटाकर उत्तम 
कमोमें लगाना चाहिये ॥ २३ ॥ 


इत्येतच्छृत्वा स राजात्रवीत। तिष्ठ तावद्यावदिदानीमिमौ 

वृद्धी यथा स्थानं प्रतिपादयामीति ॥ २४॥ स मां प्राकारकणे 

चोळूक यथोचिते स्थाने प्रतिपा तेनैव यानेन संसिद्धो 

यथोचितं स्थानं प्रतिपन्नः ॥२०७॥ एतन्मयाचु्ूतं चिरजीविना 

इष्टमिति पाण्डवानुवाच मारकेण्डेयः ॥ २६॥ 
इसको सुनकर राजी योले- तबतक तुम यहीं रहो, जबतक हम इन दोनों बूढाको इनके 
स्थानपर न पहुंचा आवे ॥२४॥ वह राजा मुझे और प्राकारकर्ण उल्ळूको स्थानोंपर पहुंचाकर 
उस रथपर चढ़कर अपने योग्य स्थानपर चले गये ॥२७॥ हे पांडवो ! ऐसे मैंने चिरजीवी 
देखे हैं ऐसे पाण्डयाँसे मार्कण्डेयने कहा ॥ २६ ॥ 


पाण्डवाश्चोचुः प्रीताः । साधु । शोभनं कृतं भवता राजान- 
मिन्द्रदयन्नं स्वर्गलोकाच्च्युतं स्वे स्थाने स्वभे पुनः प्रतिपादय- 
तेति ॥२७॥ अवैनानन्रवीदसौ । ननु देवकीपुत्रेणापि कुष्णेन 
नरके मज़मानो राजर्षिदगस्तस्मात्कृच्छरात्सखुद्‌्त्य पुनः 
स्वर्ग प्रातिपादित इति ॥ २८॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेण एकनवचत्याविकशततमोऽष्यायः ॥ १९१॥ ६७९८ ॥ 


पाण्डव बोठे- आपने बहुत अच्छा किया, जो स्वर्गसे गिरे राजा इनद्रधु्चको फिर स्वगे 
पहुंचाया ॥२७॥ मार्कण्डेय ऋषि फिर पाण्डयोंसे कहने छगे- कि इसी रीतिसे देवकीनन्दन 
कृष्णने नरकमें पडे हुए राजा नृगको कश्से छुडाकर स्मर्भमें पहुंचाया था ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्यमे एकलो इक्यानवेचां अध्याय समाप्त ॥ १९१ ॥ ६७९८॥ 


१२९ ( म. भा. आरण्यक. ) 


१०२६ महाभारते । [ मार्कष्डेयलमा त्यापर 
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१ १०२ ४ 
वेदाम्पायन उत्ताच | 
युधिछिरो धर्मराजः पप्रच्छ भरतषभ । | 
माकण्डय तपाद दाघायुषमकल्मषम्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायन योले- हे भरतोमे श्रेष्ठ जनमेजय ! धमराज युधिष्ठिर तपसे वृद्ध दीघायुवाले तथा 
पापसे रहित माकण्डेयसे पूछने लगे ॥ १ ॥ 


विदितास्तव धर्मज्ञ देवदानचराक्षसाः । 

राजवंशाश्च विविधा क्रषिवशाञ्च शाश्वताः । 

न तेऽस्त्यविदितं किंचिदस्मिंछोके द्विजोत्तम ॥२॥ 
हे ध्मज्ञ ! आप देवता, दानव, राक्षस, राजवंश और विविध कषिवंशको जानते हैं । हे द्विजोत्तम! 
इस संसारमै आपसे कुछ छिपा नहीं है ॥ २॥ 

कथां वेत्सि मुने दिव्यां मनुष्योरगरक्ष साम्‌ । 

एतदिच्छाम्यहं ओतुं तत्त्वेन कथित द्विज ॥३॥ 
हे मुने ! आप सर्प, मनुष्य, राक्षसांकी दिव्य कथाओंको जानते हें । हे द्विज! वह सब भें 
तख्चसे सुनना चाहता हॅ ॥ ३ ॥ 


कुवलाश्व इति ख्यात इक्ष्वाकुर पराजितः । 

कर्थं नाम विपयोसाद्‌ घुन्धुमारत्वमागतः ॥ ४॥ 
हे डिजसत्तम ! प्रसिद्ध इक्ष्याकुबंशी राजा कुवलाश्व किसप्रकार नामके बिपरीत होनेसे धुन्धुमार 
नामको ग्राप्त हुए थे ॥ ४ ॥ 


एतदिऽछामि तत्त्वेन ज्ञातुं भार्गवसत्तम । 
विपथस्तं यथा नाम कुवलाश्वस्य धीमतः -॥५॥ 
हे भृगुबंशियोंमें उत्तम! कुबलाश्वका यह उलटा नाम कैसे हुआ? आप मुझसे कहिथे । यह भै 
गैर ठीक सुनना चाहता हूँ ॥ % ॥ | 
मार्कण्डेय उपाच 
हन्त ते कथयिष्यामि शृणु राजन्युधििर । 
घर्मिछमिदमाख्यानं चुन्धुमारस्य तच्छृणु ॥ ६॥ 


चॉले- हे राजन्‌ युधिप्ठिर ! मै तुमसे थमयुक्त राजा धुधुमारका कथा कहता हू, तुम 
सुनो ॥ द॥ 


अध्याय १९४ | आरण्यकपचे । १०३ 
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यथा स राजा इक्ष्वाकुः कुवलाश्वो महीपतिः । 
बुधुमारत्वमगमत्तच्छुणुष्च महीपते ॥७॥ 
जैसे इक्ष्माकुकुलमं उत्पन्न हुए राजा कुवलाश्र धुन्धुमार नामको प्राप्त हुए थे, वह कथा तुम 
सुना ॥ ७॥ 
महर्षिविश्रतस्तात उत्तङ्क इति भारत । 
मरुधन्वखु रम्येषु आश्रमस्तस्य कौरव ॥८॥ 
हे कोख ! हे भारत ! महर्षि उत्तङ्क एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनका आश्रम किसी . रमणीय 
मरुभूमि देशमै था ॥ ८ ॥ | 
उत्तङ्कस्तु महाराज तपोष्तप्यत्छुदुश्वरम । 
आरिराधयिघुर्विष्णुं बह्न्ववँगणान्विमो ॥९॥ 
हे बिभो राजन्‌ ! उत्तड़ने बिष्णुको प्रसन्न करनेकी इच्छासे अनेक वर्षतक घोर तप किया ॥९॥ 
तस्य प्रीतः स भगवान्साक्षाइशनमेयिवान्‌ । 
इष्य चाधः यह्वस्त तुष्टाव विविध; स्तवः ॥१०॥ 
उत्तड़से प्रसन्न होकर विप्णुने साक्षात्‌ दशन दिये । विष्णु भगवानकी देखकर उत्तड़ने अनेक 
, प्रकारको स्तुति की ॥ १० ॥ 
त्वचा देव प्रजा; सर्वाः सदेवाखुरमानवाः । 


स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि तथेव च। ° 

ब्रह्म वेदाश्च वेद्यं च त्वया सृष्टं मद्दाद्यृते ॥ ११॥ 
हे देव ! तुमने ही देवता दैत्य मनुऱ्यो सहित सम्पूण प्रजाको तथा अचर ओर चर जगत्को 
बनाया हें । हे महातेजस्थिल ! तुमने ब्रह्मा ऑर बेद तथा वेद्यको रचा १॥ 


शिररते गगनं देव नेत्रे शशिदिवाकरी । 
निःश्वासः पवनश्चापि नेजोऽञ्चिश्च तवाच्युत । 
बाहवस्ते दिशः सर्वाः कुक्षिश्चापि महाणेवः ॥ १२॥ 
आकाश तुम्हारा सिर, खर्य और चन्द्रमा तुम्हारे नेत्र, वायु श्वास आर अग्नि तेज हैं। हे 
अच्युत ! सम्पूण दिशा तुम्हारे हाथ ओर समुद्र काख ह॥ १९ ॥ 
अरू ते पवता देव खं नामिमध्ुसूदन । 
पादौ ते एथिवी देवी रोमाण्योषधयस्तथा ॥१३॥ 


दे मधुसूदन ! पर्यत तुम्हारी जावें ओर अन्तरिक्ष नामि हे । देवी प्रथ्यी तुम्हारे चरण और 


आपाध तुम्हार राम ह ॥ १३ ॥ 
% 


| ४ 
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इन्द्रसोमामिवरुणा देवाखुरमहोरगाः 
प्रह्वास्त्वाखुपतिद्धन्त स्तुवन्ता विविध! स्तचः ॥ १४॥ 
हे देव ! इन्द्र, चन्द्रमा, अग्नि, वरुण, देवता, असुर ओर नाग नम्र होकर तुम्हारी स्तुति 


he 


करते हैं और सदा तुम्हारे पास खडे रहते हैं ॥ १४ ॥ 


त्वया व्याप्तानि सवाणि भूतानि सुवनेश्वर । 

योगिनः सुमहावीयाँ: स्तुवन्ति त्वां महपेयः ॥ १० ॥ 
हे जगत्पते ! तुम सब प्रागियोमें व्यापक हो । महापराक्रमी योगी तथा महरपिलोग तुम्हारी 
स्तुति करते हैं ॥ १५ ॥ 

त्वयि तुष्टे जगत्स्वस्थं त्वायि कुद्धे महज्वयम्‌ । 

भयानामपनेतासि त्वमेकः पुरुषोत्तम ॥ १६॥ 
हे पुरुषोत्तम ! तुम्हारे प्रसन्न रहनेसे जगत्‌भ प्रसन्नता रहती है, आर तुम्हारे क्रोध करनेसे 
जगतमें भय फेल जाता है, तुम्हां एक जगत्फे भयनाश करनेवाले हो ॥ १६॥ 


देवानां माषाणां च सर्वभूतसुखावहः । 

त्रिभिविक्रमणेदेव चयो लोकास्त्वयाहृताः । 

असुराणां समुद्धाना विनादाश्े त्वया कृतः ॥ १७॥ ( 
तुम्ही देवता आर मनुप्याके सुख देनेवाले हो, तुम्हीने तान पेरसे तीनों लोकको नापा था। 
चढे हुए दत्याका तुम्हाने नाश किया था ॥ १७॥ 

तव विक्रमणेदेंचा निवोणमगमन्परम्‌ । 

पराभवं च दत्यन्द्रास्त्वयि कुद्दै महाद्यते ॥ १८ ॥ 


तुम्हारे ही प्रतापसे देवांको परमपद मिला हे; है महाशोभायमान देव ! तुम्हारे ही क्रोधसे 
देत्योंकी पराजय हुई ॥ १८ ॥ 


त्वं हि कता विकता च भूतानामिह सवदा: । 


आराधयित्वा त्वां देवाः सुखमेधन्ति सवरा! ॥ १९। 
तुम्हीं सब प्राणियोंके कत्ता और हतो हो; तम्हारी आराधनासे देवोंके सुखकी वांद्रे होती 
॥ १९ ॥ 
एवं स्तुतो ह॒र्बीकेश उत्तङ्केन महात्मना । 
उत्तडुःमत्रवीद्रिष्णुः प्रीतस्तेडह वरं वणु ॥ २०॥ 
ह राजन्‌ ! इस अकारसे महात्मा उत्तङ्ककी स्तुतिको सुनकर बिष्णु भगवान्‌ उत्तंकसे हे 


उत्तक ! भ॑ तुमस प्रसन्न हू, तुम वर नागा ॥ २० ॥ 


- अध्याय १९२ ] आरण्यकपव । १०२१ 


3ततडक उवाच 
पयाप्तो मे वरो सेय यदह इष्टवान्हरिम्‌ । 
पुरुष शाश्वत दिव्यं खार जगतः अलुम्‌ ॥ २१ ॥ 
उत्तंक बोले- हे भगवन्‌ ! मुझे तुम्हारे दशन हुए; इसीसे सब वर प्राप्त हो गया । तुम्ही 
सनातन पुरुष और जगतके रचने हारे हो ॥ २१॥ 


विष्णुरुवाच 
प्रीतस्ते$्हमलोल्येन भक्त्या च द्विजसत्तम । 
अव्य दि त्वया त्रक्मन्मत्तो ग्राद्यों वरो द्विज ॥२२॥ 
विष्णु वोले- हे द्विजसत्तम ! में तुम्हारे धीर स्वभावसे प्रसन्न हुआ । तुम मुझसे अवश्‍य बर 
मांगो ॥ २२॥ 


एवं संळन्यमानस्तु वरेण हरिणा तदा । 
उत्तङ्कः प्राञ्जलिचत्रे वरं मरतसत्तम ॥ २३॥ 


+ 


हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! विष्णुके ऐसे वचन सुनके उत्तड़ने हाथ जोड़कर वर मांगा ॥ २३ ॥ 


९7" 


Pees 


यदि से भगवान्प्रीतः पुण्डरीकनिभक्षणः । 
धर्म सत्ये दमे चैव बुद्धि मेवठु मे सदा। 


अभ्यासश्च सबेद्धक्त्या त्वायि नित्यं महेश्वर' ॥ २४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! हे कमलनयन ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हँ, तो यही वर दीजिये, कि मेरी वुद्धि 


सदा धर्म, सत्य और इन्द्रियोंके जीतनेम लगी रहे और आपकी भक्तिमे सदा अभ्यास रहे ॥२४॥ 
विष्ण॒ुरुवाच 
सर्वभेतादि भविता मत्यसादात्तव क्विज । 
प्रतिभास्यति योगश्च चेन युक्तो दिवौकसाम्‌ । 
चयाणामापि लोकानां महत्कायें करिदयसि ॥ २७ ॥ 
विष्णु बोले- हे ब्राह्मग ! मेरी कृपासे ऐसा ही होगा, वह योगसे भी तुम्हें प्राप्त होगा, जिसे 
देवता जानते हैं, इस योगके प्रतापसे तुम संसारका महान्‌ कार्य करोगे ॥ २७ ॥ 
उत्सादनार्थ लोकानां धुन्धुनाम सहाखुरः । 
तपस्यति तपो घोर श्वणु यस्तं हनिव्यति ॥ २६ ॥ 
है ब्राह्मण ! धुन्धुमार नामक असुर संसारका नाश करनेके लिये महान्‌ तप करेगा; जो उसे 
मारेगा, उसका नाम सुनो ॥ २६ ॥ , 


१०३० महाभारत । [ माकण्डरेयसमाश्यायषं 
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बृहदश्व इति ख्यातो भविष्यति महीपतिः । 

नस्य पुत्रः शुचिदान्त; कुचलाश्व डॉति श्रुत । २७॥ 
महापराक्रमी बृहदश्च राजा होगा; उसका पुत्र शुद्ध ओर दाता कुबलाश होगा ॥ २७॥ 

स योगबलमास्थाय सामकं पार्थिवोत्तम; । 

शासनात्तव विप्र्षे धुन्धुमारो भविष्यति ॥ २८ ॥ 
वह राजश्रेष्ठ मेरे योगका आराधन करेगा; फिर तुम्हारे शासनम वह घुन्धुमार होगा ॥२८॥ 

माफ्ण्द्रेण उपाच 

उत्तङ्कमेवशुकत्वा तु विष्णुरन्तरधीयत ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमहामारते आरण्यकपर्वणि द्विनवत्यधिकदाततमोऽ ध्यायः ॥ १९२ ॥ ‰८२७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युविष्टिर ! उत्तङ्कसे इतना कहकर बिष्णु वही अन्तर्धान हो 
गये ॥ २९॥ 

॥ महाभारतक अ रप्यकपचम एकस वानचचा अध्याय सम्रात ॥ १९२॥ ६८२७॥ 
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मार्केण्डय उवाच 
वाकी संस्थिते राजञ्शाक्रादः पृथिवीमिमाम्‌ । 
प्राप्त परमधमात्मा सोऽयोध्यायां नृपोऽभवत्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इक्ष्वाकुके स्मर्गवासके पीछे परम घामिक शशाद नामक 
राजा अयोध्यामें राजा बने और उन्होंने इस पृथ्वीको प्राप्त किया ॥ १ ॥ 
राझादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम वीर्यवान्‌। 
अनेनाज्षापि काङुत्स्थः एथुश्चानेनसः सुतः ॥२॥ 
शशादके वीर्यवान पुत्र ककुत्स्थ; ककुत्स्थके अनेना, अनेनाके पुत्र एथु हुए ॥ २॥ 
वि बगभ्वः पथाः पुत्रस्तस्भादाद्रस्तु जज्ञिवान । 
आद्रेस्थ युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्तस्य चात्मजः ॥३॥ 
एथुके पुत्र विप्रश्च, उस विप्वगश्वके पुत्र आद्र हुए, आद्रेके युवनाश्व ,युवनाश्वके श्रावस्त हुए ॥ ३॥ 
जज्ञे श्रावस्तको राजा श्रावस्ती.येन निर्सिता । 
श्रावस्तस्य तु दायादो बृहदश्वो महावलः । 
वृह्दश्वसुतञ्चापि कुवलाश्व इति स्मतः ॥४॥ 
और श्राबस्तके पुत्र श्रावस्तक हुए । हे युधिष्ठिर ! आवस्तकहीने श्रावस्ती नगरी बसायी । 
राजा श्रावस्तकके पुत्र महावर बृहदश्च और वृहदःथक>कुतलाश्व पुत्र हुए ॥ ४॥ 


अध्याय १९३ ] ॥ आरज्यकपर्च । १०३१ 
कुवलाश्वस्य पुत्राणां सहखाण्येकविशति; 
सर्वे विद्यासु निष्णाता बलवन्ता दरासदाः ॥ ५॥ 
राजा कुमलाश्वके इकीस हजार पुत्र उत्पन्न हुए। वे सव विद्या पढे हुए और बलत्रान्‌ तथा जीते 
जानेमें अयोग्य थे ॥ ५ ॥ 
कुवलाश्वस्तु पितृतो शुतेरभ्घविकोऽभवत्‌। 
समये तं ततो राज्ये ब्ृहदश्वोऽभ्यषेचयत्‌। 
कुवलाश्वं महाराज शझारशुत्तमधामिकम्‌ - ॥ ३ ॥ 
कुवलाश्व अपने पितासे भी अधिक गुणवान्‌ था । समय प्राप्त होनेपर राजा बृहदश्वने अपने 
पुत्र कुप्रलाश्वको शूर ओर धार्मिक समझकर राज्य दे दिया ॥ ६॥ 


पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु वृहदश्वो सहीपतिः । 
जगाम तपसे धीमांस्तपोवनममिनत्रहा ॥७॥ 
शत्रुनाशी राजा बृहदश्च अपने पुत्रको राज्य देकर तप करनेकी इच्छासे वनको चले गये ॥७॥ 
'अथ शुम्राव राजर्षि तसुत्तडून युधिष्ठिर । | 
चने संप्रस्थितं राजन्बृहदश्वं द्विजोत्तमः ॥८॥ 
हे नरनाथ युधिष्ठिर ! वनकी ओर चलनेवाले राजर्षि वृहदथके बारेमे त्राह्मणॉमे श्रेष्ठ उत्तडूने 
सुना ॥ ८ ॥ | 
तमुत्तक्को महातेजाः सर्वास्त्रविदुर्षा वरम्‌ । 
न्यवारयदमेयात्मा समासाद्य नरोत्तमम्‌ ॥९॥ 
सब अख्नाके जाननेवाले राजा बृहदश्वको बनमें जाता हुआ सुनकर ब्राह्मणोंमें उत्तम उत्तङ्कने 
उन्हें रोका ॥ ९ ॥ 


वाहक उपाप 
भवता रक्षणं कार्य तत्तावत्कतुमहसि । - 
निरुद्धिम्ना वय राजस्त्वत्प्रसादाइसमाह ॥ १०॥ 
उत्तड़ने कहा- हे नरोत्तम ! आप प्रजाकी रक्षा कीजिये; यह आपका कत्तव्य है, आपकी 
रक्षासे हम लोग निभेय रहते हैं ॥ १० ॥ 
त्वया हि एथिवी राजन्रक्ष्यमाणा महात्मना । 
भाविष्यति निरुद्धिआ नारण्यं गन्तुमर्हसि ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप महात्मासे राक्षित होकर पृथ्वी निर्भय रहती है, इसालेये आप वनको जानेके 
योग्य नहीं है ॥' ११ ॥ 00 


१०३२ महाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापवे 
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पालने हि महान्धर्म! प्रजानामिह दृश्यते | 

न तथा हङ्थतेऽरण्ये मा ते भूदवुद्विरीच्छी ॥ १२॥ 
प्रजाकी रक्षा करनेमें जैसा महान धर्म है, वैसा वनके जानेमें नहीं हैं, आप अपनी बुद्धिको 
विपरीत मत कीजिए ॥ १२॥ 

इंह्शो न हि राजेन्द्र ध्मः कचन रइयते । 

परजानां पालने यो वे पुरा राजर्षिभिः कृत; 

रक्षितव्याः प्रजा राज्ञा तास्त्वं रक्षितुम ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! अजापालनरूप धमेके सदृश अन्य घर्म नहीं है, इसलिये पहले राजालोग इसको ही 
करते आथे हैं, आप उसीको कीजिए। राजाको प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १३॥ 

निरुद्विश्नस्तपश्चतु न हि शाक्तोमि पार्थिव । 


ममाश्रमसमीपे वे समेषु मरुधन्वसु ॥ १४॥ 
ससुद्रो वाळुकापूण उज्ञानक इति स्मतः । 
बहुयाजनविस्तीणा बहुयाजनमायतः ॥ १६ ॥ 


आप यदि रक्षणको न करेंगे तो में उद्विग्न होकर तप नहीं कर सकूंगा। हे राजन्‌! भेरे 
आश्रमके समीप मारवाड देशमें वालुकासे पूर्ण उज्ञानक नामक समुद्र है, जो बहुत योजन लम्बा 
और चौडा है ॥ १४-१७ ॥ 


तत्र रौद्रो दानवेन्द्रो महाची्यपराक्रसः । 


मधुकैटभयोः पुरो धुन्धुनीस सुदारुणः ॥ १६ ॥ 
Cr he ~ ~~ 

अन्तर्भूमिगतो राजन्वसत्यमितविकमः । 

तं निहत्य महाराज वने त्वं गन्तुमहेसि ॥ १७॥ 


वहींपर महा र भयानक महा पराक्रमी मधु ओर कटभका पुत्र घुन्ध नामक देत्य भूमिके भात्र 
रहता है। हें राजन्‌ ! उसको मारकर आप जंगलको जाना ॥ १६-१७॥ 

रात लोकाविनाशाय तप आस्थाय दारुणम्‌ । 

त्रिदशानां विनाशाय लोकानां चापि पार्थिव ॥ १८॥ 
वह राक्षस ससारका नाश करने आर देवताआंको जीतनेकें ' लिए भयानक तप कर रहा 


~ 


ह्‌ ॥ १८॥ 
अवध्यो देवतानां स दैत्यानामथ रक्षसाम्‌। 
नागानामथ यक्षाणां गन्धर्वाणां च सर्वशः । 
अवाप्य स वरं राजन्सवेलाकपितामहात ॥ १९॥ 


हे राजन्‌ ! उस देस्यको देवता, दैत्य, राक्षस, सप, यक्ष ओर गन्धव नहीं मार सकते 
त्रह्माने उसे यही वर दिया है ॥ १९॥ 
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ते विनाशय भद्रं ते मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा । 

पाप्स्यसे महतीं कीर्ति छाश्वतीनच्ययां शुवाम्‌ ॥ २०॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसे मारो, इससे बिपरीत तुम्हारी बुद्धि न हो । 
उसको मारनेसे तुम्हारी अक्षय कीतिं होगी ॥ २० ॥ 

` कूरस्थ स्वपतस्तस्य वारुकान्तर्हितस्य वै । 

संवत्सरस्थ पर्यन्ते निःश्वासः संचवतेते । 

यदा तदा भूश्चलति सचोलवनकानना ॥२१॥ 
वह दुष्ट वाळूके भीतर सोता हैं; एक वर्षके पश्चात्‌ जव यह सांस लेता है, तब पृथ्वी वन 
आर पवेताक सहित हिल जाती हैं ॥ २१ ॥ 

तस्य निःश्वासवातेन रज उद्धूयते महत्‌ । 

आदित्यपथमावृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम्‌ । 

सविस्फुलिङ्गं सज्वालं सधूर्म द्मतिदारुणम्‌ ॥ २२॥ 
ओर उसके सांससे बहुत धूल उडती है; उसके श्वासका वायु खयंमण्डलतकको हिला देता है 
आर सात दिनतक उस वायुसे धुआं ओर चिनगारी ओर ज्यालाआके साथ अग्नि निकलती 

रहती हे तथा पृथ्वी हिलती रहती हे ॥ २२॥ 


-तेन राजन्न दाक्नोमि तस्मिन्स्यातु स्व आश्चमे। 
तं विनाशय राजेन्द्र लोकानां हितकाम्यया। | 
लोका; स्वस्था भवन्त्वद्य तस्मिन्विनिहते5सुरे ॥ २३॥ 
इस कारणसे में भी अपने आश्रमपर नहीं रह पाता हूं । हे राजेन्द्र संसारको हित-कामनासे 
आप उसका नाश कीजिये, उस असुरके मरनेसे संसार सुखी रहेगा ॥ २३ ॥ 
त्वं हि तस्य विनाशाय पर्याप्त इति मे मति! । 
तेजसा तव तेजश्च विष्णुराप्याययिष्यति ॥ २४॥ 
मेरे विचारमें आप उसके नाश करमेमें समर्थ हैं। हे राजन्‌ ! जब आप उसको मारेंगे, तब 
विष्णुका अंश आपमें आयेगा ॥ २४ ॥ 
विष्णुना च वरो दत्तो मम पूर्वे ततो वधे। 
यस्तं महासुरं रौद्रं वाविष्याति महीपतिः । 
तेजस्तं वैष्णवमिति प्रवेद्यति दुरासदम्‌ ॥ २० ॥ 
मुझे विष्णुने पहिले वरदान दिया है, कि जो उस घोर राक्षसको मारेगा, उसके शर्रारमै 
विष्णुका अंश आकर सहायक होगा ॥ २५॥ 
१३० ( महा. भा, भारण्यक, ) 
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तत्तेजस्त्वै समाधाय राजेन्द्र सवि ढुःसहम्‌। 
ते निषूदय संदुष्टं दैत्य रौद्रपराक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम बिष्णुका तेज धारण करके उस महापराक्रमी घोर राक्षसका नाश करो ॥२३॥ 
न हि घुन्धुमहातेजास्तेजसाल्पेन दाक्यते । 
निदेंग्धु एथिवीपाल स हि वषरातेरपि ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवांणि च्रिनवत्यधिकशततमो 5अध्यायः ॥ १९३॥ ६८५३॥ 
७, NN ho लिसे NO A री 
हे पृथ्वीनाथ ! वह महापराक्रमी और तेजस्वी राक्षस थोडे बलवालेसे सो वषम भी नहीं मारा 
जायेगा ॥ २७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपव॑म एकसो तिरानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥ १९३॥ ६८५४ ॥ 


१९४ 
मार्कण्डेय उवाच 

स एवमुक्तो राजरषिरुत्तङ्केनापराजितः । 

उत्तङ्कं कौरवश्रेष्ठ कृताञ्जलिरथाव्रवीत्‌ ॥१॥ 
माफष्डेय चोले- हे कीरवश्रेष्ठ ! राजर्षि बृहदश्च उत्तङ्कके ऐसे बचन सुनकर हाथ जोडकर बोले ॥ १॥ 

न तेऽभिगसनं ब्रह्मन्मोघसतद्ध विष्यति । 

पुची समायं भगवन्कुवलाश्व इति स्मृत; ॥ २॥ 
हे ब्राह्मण ! यहां आपका आना बेकार नहीं होगा । भेरा यह पुत्र कुबलाश्वके नामसे प्रसिद्ध 
॥ २॥ 


PY 


्तिमान्क्षिप्रकारी च वीर्येणाप्रतिमो झवि । 
प्रियं वे सवेभेतत्ते करिष्यति न संशयः ॥ ३॥ 
बुद्धिमान्‌ , शीघ्र लडनेबाला पराक्रमी आपके प्रिय कामको करेगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥३॥ 
पुत्रैः परिवृत; सर्वैः शरेः परिघवाहभिः । 
सजेयस्व मां ब्रत्मन्न्यस्तदासत्रोऽस्मि सांप्रतम ॥ ४॥ 
इसके सब पत्र ऐसे पराक्रमी हैं, कि जिनके हाथं परिघके समान हें । हे महाराज ! मेंने: शस्र 
त्याग दिये हँ, इस कारणसे आप मुझे जाने दीजिये ॥ ४ ॥ र 
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तथास्त्विति च तेनोक्तो सनिनामिततेजसा । 

स तमादिदय तनयमुत्तङ्काय महात्मने । 

कियतामिति राजर्षिजेगास वनमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त तेजस्त्री उत्तड़ने कहा- कि ऐसा ही होगा। राजा अपने पुत्रको मुनिके काय करनेकी 
आज्ञा देकर उत्तंकके पाससे चले गये ॥ ० ॥ 


गुधिष्ठिर उवाच 
क एव 'मगवन्देत्यों महावीयंस्तपोधन । 
कस्य पुन्राञ्थ नप्ता वा एतादेच्छांस चदिलुम्‌ ॥३॥ 
युधिषिर बोले- हे तपोधन ! वह महापराक्रमी देत्य कोन, किसका पुत्र ओर किसका पोता 
था? यह में सुनना चाहता हूँ ॥ 5 ॥ 


पर्व अहावलो दैत्यो न श्रुतो भे तपोधन । 

एलदिच्छानि भगवन्याथातथ्येन वेदितुम्‌ । 

सवमेव महाप्राज्ञ विस्तरेण तपोधन ॥७॥ 
हे तपोधन ! ऐसा पराक्रमी दैत्य तो नेने कमी नहीं सुना । हे मह्दाबुद्धिमान्‌ तपोधन ! में 
उसकी कथा विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ ७ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
श्रुणु राजन्निदं सब यथावृत्तं नराधिप । 
एकार्णचे तदा घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
घनछेषु च भूतेषु स्वेषु भरतषभ ॥८॥ 
मार्कण्डेय बोठे- हे भरतभ्रेठ नरनाथ युविष्ठिर ! में ठीक ठीक विस्तारपूर्वक उसकी कथा 
कहता इं, तुम सुनो । जव सम्पूर्ण स्थावर और जंगम जगत्‌ जलमें इभ गया, और सच चर 
अचर नष्ट हो गये ॥ ८ ॥ 


प्रभवः सव सूतानां शाश्वतः पुरुषोऽव्ययः । 
सुष्वाप मगवान्विष्णुरप्दाय्यासेक एव ह । 
नागस्य भोगे महति शेषस्यामिततेजसः ॥९॥ 
तब जगतके कर्ता अविनाशी निप्णु जिनकी सिद्ध और मुनि संसारका महेश्वर कहते हैं, अपने 
योग-बलसे जलपर नागराज शेषके फनपर सो रहे थे ॥ ९॥ | 
x 
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लोककर्ता महाभाग भगवानच्युतो हरिः । 

नागभोगेन महता परिरभ्य सहीमिसास्‌ ॥ १०॥ 
लोकोंके रचनेवाठे, महाभाग भगवान्‌ अच्युत विशाल नागंके फनसे इस पृथ्वीको लपेटकर 
सोये हुए थे ॥ १० ॥ 

स्वपतस्तस्य देवस्य पद्मं सूर्यसमप्रभम्‌ । 

नाभ्यां विनिःस्रतं तत्र यत्रोत्पन्नः पितामहः । 


साक्षाल्लोकगुरुत्रेह्मा पद्ये सूर्यन्दुसप से ॥ ११॥ 
चतुवेदश्चतुसूर्तिस्तयेव च चतुर्सुखः । 
स्वप्रभावाद्‌ दुराधषों महाबलपराक्रमः ॥ १२॥ 


सोति हुए बिष्णुकी नाभीसे सर्यके समान प्रकाशाला कमल उत्पन्न हुआ और उस कमरे 
ब्रह्मा उत्पन्न इए । सम्पूर्ण लोकोंके गुरु ब्रह्मा सर्यके समान प्रकाशवाले चार मुखयुक्त चारों 
बेद लिये अपने ग्रभावसे प्रगट हुए । ब्रह्मा किसीसे भी हारने योग्य नहीं थे ॥ ११-१२ ॥ 


कस्यचित्त्वथ कालस्य दानवो वीयेवत्तरौ । 


मधुश्च केटभञ्चेच दृष्टवन्तौ हरिं रसम्‌ ॥१३॥ 
शयानं शायने दिव्ये नागभोगे महाद्यतिम । 
वहुयोजनचिस्तीणें बहुयोजनमायते ॥ १४॥ 


कुछ कालके पश्चात्‌ महापराक्रमी दो दैत्य वहां आये । उनका नाम मधु और फेटभ था, 
उन दैत्योंने महा शोभायमान विष्णुको दिव्य सांपके फनपर सेति हुए देखा । सर्पका फन 
बहुत योजनोतक लम्बा और चौडा था ॥ १३-१४॥ 
किरीट्कौस्तुअधरं पीतकौरायवाससम्‌। 
दीप्यमानं श्रिया राजंस्तेजखा वपुषा तथा । 
_ सहससूयप्रतिममद्खुतोपमदशैनम्‌ ॥ १५॥ 
उसपर किरीट और कौस्तुभ मणि तथा पीताम्बर धारण किये बिण्णु सोते थे । विष्णुका 
शरीर शोभा ओर तेजसे बिचित्र और हजारों सर्योके समान शोभायमान था ॥ १८॥ 
विस्मयः सुमहानासीन्म छक्ैटम योस्तदा । 
दृष्टा पितासहं चैव पद्मे पद्मनिभेक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
कमलनयन ब्रह्माफो कमरुपर बैठे हुए देखकर मधु और केटभको महा आश्रय हुआ ॥१६॥ 
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विज्रासयेतामथ तौ त्रह्माणमनितौजस्तम्‌ । 
वितज्ञास्थलानों बहशो व्रह्मा ताभ्यां महाथचाः। 
अकम्पयत्पद्मनालं तत्ताऽवुध्यत केशव: ॥ १७॥ 
तव मधुकेटभने महा तेजस्वी ब्राको उराया, महायशस्वी ब्रह्माने उनके डरसे कमलकी 
इंडीको खूब दिलाया, उससे विष्णु जागे ॥ १७॥ 
अथापदयत गोविन्दो दानवौ वीर्यवत्तरौ । 
दृष्टा तावत्रवीदेवः स्वागतं वां सहावली । 
ददानि वां वरं श्रेष्ठ प्रातिर्डि सम जायते ॥ १८॥ 
बिष्णुने जागकर महाबली दोनों देत्योंकी देखा, उनको देखकर विष्णुने कहा- हे महाबली 
देत्यो ! तुम्हारा कल्याण हो, भ तुमसे प्रसन्न होकर तुमको वर देता हूँ ॥ १८॥ 
तो रदस्य हृषीकेशं सहावीयों महासुरो । 
प्रत्यश्वतां महाराज सहितां मधुसूदनम्‌ ॥ १९॥ 
महाअभिमानी बलवान्‌ देत्योंने मधुनाशक और हृपीकेशसे हसकर कहा ॥ १९॥ 
आवां वरय देव त्वं वरदौ स्वः सुरोतम । 
दातारै स्वो बरं तुभ्यं तङ्गवीद्यविचारयन्‌ ॥ २०॥ 
हे देवश्रष्ठ ! हम दाता हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो, हमसे वर मांगो, हम तुम्हे पिना विचारे 
दंगे ॥ २०॥ 
मगवानुवाचे 
प्रतिण्हे वरं वीरावीप्सितञ्च चरो मस । 
युवां हि वीर्षसंपन्नौ न वामस्ति समः पुमान्‌ ॥ २१॥ 
भगवान्‌ चोले- हे पराक्रमी वीरो ! भें तुमसे वर मांगता हू । तुम दोनोंके समान कोइ 
मनुष्य बलवान्‌ नहीं है ॥ २१ ॥ 
वध्यत्वसुपगच्छेतां मम सत्यपराक्रमी । १ 
एतदिच्छास्यह काम पाप्लु लाकहेताय व॑ ॥ २२॥ 
तुम सत्यपराक्रमी हो, इसालिये तुम मुझे यही वरदान दो, कि में तुम्हें मार डाळं, संसारके 
कल्याणके लिये भै यही बर मांगता हूँ ॥ २२॥ 
मधफेटभाषचत 
अनतं नोक्तएचे नो स्वेरेष्वपि छुतोऽन्यया। 
सत्ये धर्मे च निरतो विद्याच पुरुषोत्तम . ॥ २३॥ 
मजुक्रैटम बोले- हे परुपोचम ! हम दोनों धर्मको करनेवाले हैं, हमने कभी हंसीमें भी झूठ 
नहीं बोळा ॥ २३ ॥ 


क ण ९ < > वि. 
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बले रूपे च वीर्य च शमे च न समोऽस्ति नौ । 
धर्म लपसि दाने च शीलसत्त्वदमेषु च ॥ २४॥ 
हमारे समान जगतम बल, रूप, शूरता, थमे, तपस्या, दान, शील ओर इन्द्रियोको रोकनेमें 
कोडे समथ नहीं हे ॥ २४ ॥ 
उपछ्ठवो महानस्मानुपावतेत केशव । 
उक्तं प्रतिकुरुष्व त्वं कालो हि दुरतिक्रम; ॥ २७ ॥ 
हे केशव ! हमको बडा दुःख प्राप्त हुआ, पर कालकी गतिको कोई नहीं रोक सकता है, 
¦ अब तुम अपने कहे हुए वचनको पूरा करो ॥ २५ ॥ 
आवामिच्छावहे देव कृतमेक त्वया विभो। 
अनावृते5स्मिन्नाकारी वधं सुरवरोत्तम ॥ २६ ॥ 
ति देन ! हम दोनों तुम्हारे द्वारा एक काम किया जाना चाहते हैं कि जलरहित स्थानमें मरना 
चाहत है ॥ २६ ॥ 
पुत्रत्वमभिगच्छाव तव चैव सुलोचन । | 
वर एष वृतो देव तद्विद्धि झुर सत्तम ॥ २७॥ 
और यह भी चाहते हैं, कि मरनेके पीछे हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों । हे देवताओंमं उत्तम ! 
एसा काय कीजिये जिससे हमारी इच्छा पूणे हो ॥ २७॥ 
भगवानवाच 
बाढमेवं करिष्यामि सवेमेतद्ध विष्यति ॥ २८॥ 
विप्णुने कहा- कि मॅ सव ऐसा ही करूंगा । वह सब होगा ॥ २८ ॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
विचिन्त्य त्वथ गोविन्दो नापदयद्यदनावृतम्‌ । 
अवकाश एथिव्यां वा दिवि वा मधुसूदनः ॥ २९ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- तव बिप्णुने सब स्थानको जलसे भरा देखकर सोचा, कि इनको कहां 
मारे ॥ २९ ॥ 
स्वकावनाबृतावूरू दृष्ट्या देववरस्तदा । 
सधुकेटभयो राजञ्शिरसी मधुसूदनः 
चक्रेण शितधारण न्यकून्तत महायक्षा! ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवाणे चतुनवत्याधिकशततमो( च्याय: ॥ १९४ ४ ॥ ६८८४ ॥ 
पीछे बिचारा कि मेरी जंघा जलमें डूबी नहीं हे, तय उसीपर मधु. ओर केटभंके शिरको 
रखके तेज धारवाले चक्रसे काट डाला ॥ ३०॥ 

। महाभारतके आरण्यकपवेमे एकसो चोरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९४॥ ॥ ६८८४ ॥ 


अध्याय १९५ | आरण्यकपर्व । १०३९ 
१९७ 
OC ~ 
माफण्डय सात 
धुन्धुनास मद्दातजारतया' पुत्री सहाद्यालः । 


स तपोऽतप्यत सहन्महावीय पराक्रम! ॥ १॥ 
अतिष्ठदेकपादेन कशो धमनिसंततः । 
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो वरं वन्ने स च प्रभो ॥ २॥ 


मार्कष्डेय घोले- हे महाराज ! उन मधुकैटभ दैत्योंका महा पराक्रमी पुत्र धुन्थु हुआ । तत्र 
उसने तप किया । जब एक पेरसे खडा होकर बडा भयानक तप करते करते उसके शरीरकी नसें 
दीखने लगीं, तब ब्रह्माने उसे वर दिया ॥ १-२॥ 

देवदानवयक्षाणां सर्पगन्धवरक्षसाम्‌ । 

अवध्योऽहं भवेयं चे बर एष व्रतो मया ॥ ३॥ 
ुन्ुने ब्रह्मासे यह वर मांगा, कि में दानव, गन्धने, यक्ष, राक्षस और सोसे न मारा 
जाऊं ॥ ३ ॥ | र 

एवं भवतु गच्छेति तमुवाच पितामहः 

स एवसुक्तस्तत्पादी सूश्च! स्पदय जगाम ह ॥ ४॥ 
ब्रह्माने कहा, कि ऐसा ही होगा । धुन्धु ब्रह्माके चरणॉको नमस्कार करके बहांसे चला 
गया ॥ ४ ॥ 

स तु धुन्थुवरं लब्ध्वा महावीयेपराक्रमः । 

अनुस्मरन्पितृवधं ततो विष्णुखुपाद्रवत ॥ & ॥ 
और वह महापराक्रमी थुन्धुवर पाकर अपने पिताका घेर याद करके प्रथम विष्णुको मारनेके 
लिए पहुंचा ॥ ५ ॥ 

तु देवान्सगन्धवाज्ञित्वा धुन्धुरमबेणः । 

बबाध सवानसक्रहदेवान्विष्णुं च वे सूरस्‌ ॥ द ॥ 

समुद्रो वाळकापूण उज्जानक इति स्मृतः 

आगम्य च स दुष्टात्मा तं देश भरतषभ । 

बाधते स्म परं झाक्त्या तखत्तड्काश्रसं प्रभो ॥७॥ 
वहाँ जाकर महाक्रोधी शुन्धुने अनेक देवता ओर गन्धवाको मारा; विष्णुको महा व्याकुल 
करके वाळूसे भरे इण उज्जानक नामसे प्रसिद्ध सपुद्रमें चला गया; हे भरतषभ ! उस दुष्ट 
पापात्माने आकर मारवाड देशको महा कष्ट दिया; हे नरनाथ ! वह उत्तंकके आश्रममें आकर 
बहुत उपद्रव करने लगा ॥ द-७*॥ | 


१०४० महामारते । [ मार्कण्डेय समास्यापः 
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अन्तभूमिगतस्तत्र वाळुकान्तहितस्तदा । 


म घुकैट सयोः पुत्रो धुन्धुर्भीमपराक्रमः ॥८॥ 
होते लोकविनाशाय तपोबलसमाश्रितः । 
उत्तडस्थाश्रमाभ्यादो निःश्वसन्पाचकाचिषः ॥९॥ 


वह भूमिके नीचे वाळमें छिपा रहता था; यह मघुकेटभका पुत्र महा पराक्रमी धुंधु जगतका 


नाश करनेके लिये ही सोता था । उसे अपने तपका वडा वल था । उत्तङ्क ऋषिके आश्रमफे 
पास जव सांस लेता था, तब उसकी सांससे अग्नि निकलती थी ॥ ८-९ ॥ 


एतरिमिन्ञेव काले तु सझ्ृत्यवलवाहनः । 


कुवलाश्वो नरपतिरन्विता बलशालिनाम्‌ ॥ १०॥ 
सहस्नैरेकर्विंशत्या पुत्राणामरिमर्दन; । 
प्रायादुत्तङ्कसहितो धुन्धोस्तस्य निवेशनम्‌ ॥११॥ 


इसी बीच अपने नोकर सेवा और वाहनके साथ राजा शत्रुनाशी कुबलाश्व अपने बलशाली 
इकीस हजार पुत्रांको लेकर उत्तङ्के साथ धुन्धुके स्थानकी तरफ चले ॥ १०-११ ॥ 


तमाविदात्ततों विष्णुर्सगचांस्तेजसा प्रभुः । 

उत्तङ्कस्य नियोगेन लोकानां हितकास्यया ॥ १२॥ 
जब राजा चले तब उत्तङ्कके तपके प्रतापसे जगत्‌की रक्षा करनेके लिए बिष्णुका तेज राजामें 
प्रविष्ट हो गया॥ १२॥ 


Lan a 


तस्मिन्प्रयाते दुर्धेषे दिवि झाव्दो महानभूत्‌ । 

एष श्रीमान्टपरुतो घुन्धुमारो भविष्यति ॥१३॥ 
जव राजा कुवलाश्व छडनेको चले, तब आकाशमें देवोंने शब्द किया, कि राजाका पुत्र यह 
श्रीमान्‌ घुघुको मारेगा ॥ १३ ॥ 


दिव्यैश्व पुष्पैस्तं देवाः समन्तात्पर्थवाकिरन । 

देवढुन्डुभयञ्चैव नेदुः स्वयझुदीरिताः ॥१४॥ 
देवोंने आकाशसे दिव्य फूलोंकी चारों ओरसे वषी की तथा स्मयं ही चजाई गई देवोंकी 
दुन्दुभियां बजने लगीं ॥ १४ ॥ 

शीतश्च चायुः पववौ प्रयाणे तस्य घीमतः । 

विपांसुलां महीं कुवन्ववषे च सुरेश्वरः ॥ १५॥ 
जव बुद्धिमान्‌ राजा कुबलाशने प्रस्थान किया, तव शीतल वायु चलने लगी । इन्द्र इस कारणसे 
मेघ घरसाने लगे, फि जिससे धूल न उडे ॥ १५॥ 


अध्याय १९५] आरण्यकपचे । १०४१ 
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अन्तरिक्षे विमानानि देवतानां युधिछिर । 

तत्व समरदयन्त घुन्धुयन्न महाझुरः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जहाँ महासुर धुंधु रहता था वहांपर देवोंके सॅकडो बिमान आकाशमै 
दीखने लमे ॥ १६ ॥ 

कुवलाश्वस्य धुन्धोश्व युदकोतूहलान्विताः । 

दवगन्धवसाहता; समवक्षन्महषयः ॥ १७॥ 
कु्रलाश्च ओर धुधुके भयानक युद्धको देखनेकी इच्छासे देवता और गन्धर्वे ऋषियोंके सहित 
वहाँ इकट्ठे हो गये ॥ १७॥ 

नारायणेन कौरव्य तेजसाप्यायितस्तदा । 

स गतो रपति! क्षिप्रं पुचचैस्तैः सवतोदिशम्‌ ॥ १८॥ 
दे कुरुवंशी ! विष्णुके तेजके प्रतापसे राजा कुवलाश्व अपने पुत्रांके सहित चारों ओर धुन्धुको 
हृढने रुगे ॥ २८॥ 

अर्णवं खानयामास कुवलाश्वो महीपतिः । 

कुवलाश्वस्य पुचैस्तु तस्मिन्वै वाळकाणेवे ॥ १९॥ 

राजा कुवलाश्व और उनके पुत्रोनि उस वालुकामे खोद खोदकर समुद्र बना दिया ॥ १९ ॥ 


सप्तभिदिवसेः खात्वा हृष्टो धुन्युमहावलः । 

आसीद्योरं वपुस्तस्य वाळकान्तर्हितं महत्‌ । 

दीप्यमानं यथा सूर्यस्तेजसा भरतषभ ॥ २०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! सात दिनके वाद खोदतें खोदते महाबली धुंधुका भयानक शरीर उस वालुकामें 
मिला । उसका शरीर खर्यके समान प्रकाशमान था ॥ २०॥ 

ततो थुन्धुर्मदाराज दिशमाश्रित्य पश्चिमाम्‌ । 

सुसाऽभूद्राजशादूल कालानलसमद्यातः ॥ २१॥ 

हे राजशाईल महाराज! उस समय धु प्रसयकालकी अग्निके-समान पश्चिम दिशामें सोया 
इआ था ॥ २१ ॥ 


कुवलाश्वस्य पुत्रेस्तु सवतः परिवारितः 

अभिद्रतः शारेस्तीद्णेमदाभिससलेरपि। 

पदिदोः परिधैः प्रासैः खड़गेश्च विसलेः शितेः ॥ २२॥ 
राजा कुवलाश्वक पुत्राने चारी ओरसे उसे बाढूमें घेर लिया आर वे तीक्ष्ण चाण, गदा, सूस 
प्श, परिघ ओर खड्गसे मारने लगे ॥ २२ ॥ 


१ ( मद्दा. सा, लारण्यक, ) 
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स वध्यमानः संकदः समत्तस्थी मद्दाबलः 

कद्श्चाभक्षयत्तेषां शास्त्राणि विविधानि च ॥ २३ ॥ 
उनकी मारसे क्रोध करके महाबली धुंधु देत्य उठा ओर क्रोधित होकर उनके उन सब विविध 
अस्रांको खा गया ॥ २३ ॥ 


आस्याद्वमन्पावर्क स संवर्तकसम तदा । 
` तान्स्वोन्बरपतेः पु्ानदहत्स्वेन तेजसा ॥ २३ ॥ 
उसके मुखसे प्रलयकालकी अग्निके समान अग्नि निकली ओर वह असुर अपने तेजसे राजाके 
पुत्रोंको जलाने लगा ॥ २४॥ 


सुखजेनाग्निना कुष्ठो लोकानुद्गतेयान्निव । 

क्षणेन राजशादूल पुरेव कपिलः प्रु; । 

सगरस्यात्मजान्कुद्स्तदद्‌ सुतासिवा भवत्‌ ॥ २५॥ 
उसके मुखसे उत्पन्न हुईं अभिसे जगत्‌ ऐसे जलने लगा, जैसे कपिलके क्रो धकी अभिसे सगरके पुत्र 
जले थे । हे राजन्‌ ! वह कम सब लोगोंकी अद्भुत माळूम हुआ ॥ २५ ॥ 


तेषु क्रोधाभ्रिदग्धेषु तदा भरतसत्तम । 

तं प्रबुद्धं महात्मानं कुम्भकणेमिवापरम्‌। 

आससाद महातेजाः कुवलाश्वो महीपति । २६ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजाके पुत्र जब अग्निसे जल गये, तव महातेजस्वी राजा कुधलाश्व दूसरे कुम्भ- 
केके समान बलशाली उस जाग्रत हुए महात्मा धुन्धुकी तरफ दौडे ॥ २६ ॥ 


तस्य चारि महाराज सुस्राव बहु देहतः 

तदापीयत तत्तेजो राजा वारिमयं नप । 

योगी योगेन वह्निं च शसयामास वारिणा ॥ २७॥ 
हे महाराज ! जब उस राजाकी देहसे वहुत-सा जल निकला, तब राजाने जलमय निज तेज 
~ देर अग्निको ~ ~ ha ज ~ 
से देत्यकी अग्निको शान्त किया । योगी कुबलाश्चने अपने योग-बलसे दैत्यकी अग्निको शान्त 
किया ॥ २७ ॥ 


ब्रत्मास्त्रेण तदा राजा दैत्यं कूर पराकमम्‌ । 

ददाह भरतश्रेष्ठ सचलोका भयाय चे ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! उस महापराक्रमी दैत्यको भस्म करनेके लिए ब्रह्मात्र छोडा । हे भरत- 
कुरुश्रेष्ठ ! त्र्मात्रने लोकोंके हितके लिये उस देत्यको भस्म कर दिया ॥ २८ ॥ 
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सोऽस्त्रेण दग्ध्वा राजर्षिः कुवलाश्वो महासुरम्‌ । 
सुरशन्नुममित्रघख्िलोकेश इवापरः । 
घुन्धुमार इति ख्यातो नाम्ना समभवत्ततः ॥ २९॥ 
राजर्षि शत्रुनाशी कुबलाश्च त्रक्मा्से उस महासुरको भस्म करके दूसरे इन्द्रके समान शोभाय- 
मान हुए। हे राजन्‌ ! धुन्धुके मारनेसे राजा कुबलाश्व धुन्धुमारके नामसे प्रसिद्ध हुए ॥२९॥. 


प्रीतेश्च त्रिददोः सर्वेमेहर्षिसहितिस्तदा । 

वरं वृणीष्वेत्युक्तः स पाञ्जालिः प्रणतस्तदा । 

अतीच सुदितो राजन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
देवता और महर्पियोंने प्रसन्न होकर राजा कुयलाश्वसे कहा- कि हम लोग तुमसे प्रसन्न हैं, जो 
इच्छा हो सो मांगो । राजा ङुबलाश्चने हाथ जोड ओर प्रसन्न होकर कहा ॥ ३०॥ 


द्यां वित्तं ह्विजाम्ञ्येभ्यः राचूणां चापि दुजे यः । 

सख्यं च विष्णुना मे स्याद्‌ भूतेष्वद्रोह एव च । 

धर्मे रतिश्च सततं स्वर्गे वासस्तथाक्षयः ॥ ३१॥ 
महाराज ! में यही वर मांगता हूं, कि में श्रेष्ठ त्राह्मगोंको दान देऊं, शत्रुओंसे न जीता 
जाऊं, विप्णुसे मेरी मित्रता रहे, प्रागियोसे रेप न करूं और धर्मम प्रीति रहे तथा स्वर्गमे 
मुझे अक्षय वास मिले ॥ ३१ ॥ 

तथास्त्विति ततो देवैः प्रीतैरुक्तः स पार्थिवः । 

ऋषिभिश्च सगन्धर्वैरुत्तङ्गन च धीमता ॥ ३२॥ 
सब देवताओंने ऋषि, गन्धर्थ और वुद्धिमान्‌ महात्मा उत्तंकने प्रसन्न होकर कहा, कि ऐसा 
ही होगा ॥ ३२॥ । 

सभाज्य चैन विविवैराशीवाँदैस्ततो नपम । 

देवा महषेयश्चैव स्वानि स्थानानि भेजिरे ॥ ३३॥ 
आदरके सहित राजाको अनेक आशीर्वाद देकर देवता ओर ऋषि भी अपने आश्रमपर चले 
गये ॥ ३३ ॥ 


x 
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तस्य पुत्रास्त्रयः शिष्टा युधिछिर तदाभवन्‌ । 
इढाश्वः कपिलाश्वश्च चन्द्राश्वश्यैव भारत । 


तेभ्यः परंपरा राजन्निष्वाकूणां महात्मनास्‌ ॥ ३४॥ 
एवं स निहतस्तेन कुवलाश्वेन सत्तम । 
धुन्धुदैत्यो महावीयों मधुकैटभयोः सुतः ॥ ३५.॥ 


हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा कुवलाश्वके उस युद्धमें तीन पुत्र बच गये, एक दृढाश्व, दूसरा 
कपिलाश्च और तीसरा चन्द्राश्च । हे राजन्‌ ! उन्हीं तीनोंसे महात्मा इक्ष्वाकुआँकी यह परम्परा 
चली है । बह मधुकैटभका पुत्र महावली धुन्धु कुवलाश्चके द्वारा मारा गया ॥ ३४-३५ ॥ 
कुवलाश्वस्तु रपतिधुन्थुमार इति स्मृतः । 
नाञ्ना च शुणसंयुक्तस्तदा प्रभ्रूति सोऽभवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इसम्रकारसे शुणवान्‌ राजा कुवलाश्व धुन्धुको मारनेके कारण घुन्धुमार नामसे प्रसिद्ध 
हुए ॥ ३६ ॥ 


एतत्ते सर्वेमाख्यातं यन्मां त्वं परिएच्छसि । 


घोन्धुमारसुपाख्यानं प्रथित यस्य कमणा ॥ ३७॥ 
यह धुन्धुमारोपाख्यान जो उसके कमसे बडा विख्यात हुआ, तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सत्र कहा 
ह॥ ३७॥ 


इदं तु पुण्यमाख्यानं विष्णोः समलुकीतनम्‌ । 


शृणुयाद्यः स धर्मात्मा पुत्रवांश्च भवेन्नरः ॥ ३८॥ 
आयुष्मान्ध्तिमांञ्चैव शरुत्वा भचति पर्चछु । 
न च व्याधिभयं किंचित्याप्रोति विगतज्वरः ॥ ३९.॥ 


॥ इति श्र महाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चनवत्यधिकराततमोऽध्यायः॥ १९५॥ ६९२३॥ 
यह धुंधुमारका चरित्र पुण्यको बढानेवाला और कत्तिका विस्तार करनेवाला है, पर्वबिशेषमें 
ha >> Q ~ ~ ९ दि उसको 
जो पढ वा सुने वह घमात्मा और पुत्रवान्‌ होता हें । दीर्घायु, आर थनवान्‌ होता है, उसको 
ha भय oe _ चे चर ~ ञ र 
रागाका भय नहा हाता ह, आर सुखा रहता हे ॥ ३८-३९ ॥ 


॥ मह।भारतके आरण्यकपर्वमे एकसो  पिच्चानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९५॥ ६९२३॥ 


अध्याय १९६ | आरण्यकपव । १०४८ 
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ततो युधिछिरो राजा माकण्डयं सद्दाद्यतिम्‌। 
पप्रच्छ सरतश्रषा धमप्रश्न खुदवेचम ॥ १ ॥ 
` वैशम्पायन वोले- दे राजन्‌ जनमेजय ! तय भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने महा तेजस्थी मार्कण्डेय 
मुनिसे धसका कठिन प्रश्न किया ॥ १॥ 


श्रातुमिच्छालि भमगवन्स्त्रीणां माहात्म्यझुत्तमम । 

:यमानं त्वचा चित्र सूक्ष्म धर्म च तत्त्वतः ॥२॥ 
कि, हे भगवन्‌ ! में स्लियोंका उत्तम धर्मे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि यह धर्मे बहुत सक्षम 
हैं, आप छूपा करके मुझसे कहिये ॥ २॥ | 

प्रत्यक्षेण हि विपर्ष देवा दश्यन्ति सत्तम । 
सूर्याचन्द्रमसौ वायुः एथिवी वहिरेव च ॥३॥ 


[> 


हे बिप्र्ष ! र्थ, चन्द्रमा, वायु, पृथ्वी और अग्नि, ये प्रत्यक्ष देवता हैं ॥ ३ ॥ 


पिता माता च भगवन्गाव एव च सत्तम | 

यच्चान्धदेव विदितं तच्चापि श्ूयुनन्द ॥४॥ 
हे श्रेष्ठ ऋषे ! ऐसे ही पिता, माता, भगवान्‌ आर गाय भी प्रत्यक्ष देवता हं । तथा शाख्न 
प्रतिपादित अतिथि आदि भी प्रत्यक्ष देव हैं ॥ ४॥ 

मन्येऽहं गुरुवत्सर्वमेकपत्न्यस्तथा स्त्रियः । 

पतिन्रतानां झुञ्रचा दुष्करा मतिनाति से ॥ ५॥ 
जैसे थे सव गुरुके समान मान्य हैं, वेसे ही पतिव्रता खरी भी मानने योग्य हैं । पतित्रताओंका 
थमे बहुत कठिन जान पडता है ॥ ५ ॥ 


“2 


पलिब्रतानां माहात्म्यं वकतुमहसि नः मभो । 

निरुध्य चेन्द्रियत्राम सनः संरुध्य चानघ । 

पति दैवतवञ्चापि चिन्तयन्त्यः स्थिता हि याः ॥६॥ 
इसलिये आप पतित्रताओंका महाम्य हम लोगोंसे वर्णन काजिये । हे निष्पाप ! जो सब इन्द्रियों 
और मनको रोककर केवल पतिको ही देवता मानकर उन्हींकी चिन्ताम मग्न रहती हैं ॥ ६॥ 
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भगवन्दुष्करं ह्येतत्प्तिभाति मूम रभो । 

भातापितृषु शुश्रूषा स्त्रीणा भतृषु च द्विज ॥७॥ 

सत्रीणां धर्मात्सुधोराद्वि नान्यं पइ्यामि दुष्करम्‌। 

साध्वाचाराः स्त्रियो ब्रह्मन्थत्कुवेन्ति सदाइताः । 

दष्करं बत कुचेन्ति पितरो मातरश्च चे ॥८॥ 
पतिको ही देवता मानना ओर उसका ध्यान करना मुझको बहुत कठिन जान पडता हे । 
पुत्रसे माता, पिताकी सेवा ओर ख्रीसे पतिकी सेवा करना कठिन हे तथापि खी धमेसे काठेन 
और धर्म नहीं दीख पडता है । अच्छे आचारवाली खियाँ जो आदरके सहित त्रत करती हैं, 
तथा पुरुष आढरपूवेक मातापितासे जो आचार करंत हैं वह बहुत ही कठिन प्रतीत होता 
है ॥ ७-८ ॥ 

एकपत्न्यश्च या नायों याश्च स॒त्यं वदन्त्युत । 

कुक्षिणा दश सासांश्च गभ संधारयन्ति याः । 


नायः कालेन संभूय किमद्‌ शुततरं ततः ॥९॥ 
जो स्त्रियां केवळ पतिको देवता मानती हैं, सत्य बोलती हैं, जो दस महीनेतक गभ धारण 
करती हैं, इससे ज्यादा अद्भुत ओर क्या हो सकता है? ॥ ९ ॥ 


संदाय परमं प्राप्य वेदनासलुलामपि । 

परजायन्ते सुतान्नायों ढःखेन सहता विभो । 

पुष्णांन्त चापि महता खेदेन द्विजसत्तम ॥१०॥ 
जो पुत्र-उत्पत्तिके समय प्रागसंकट आर महा वेदनाको पाकर भी बडे कष्टसे पुत्र उत्पन्न 
करती हँ, फिर वडे खेहके साथ पुत्रको पालती हैं [| १० ॥ 

ये च कूरेषु सवेषु वतमाना डुणुप्सिताः । 

स्वकम छुवान्त सदा दुष्कर तच से मतम्‌ ॥ ११॥ 
और जो खियाँ क्ररकममें इवकर तथा निंद्य होकर स्वकर्म ही करती हैं, यह सव मुझे बहुत 
कठिन जान पडते हं ॥ ११ ॥ र 

क्षत्रधमंसमाचार तथ्य चाख्याहि में द्विज । 

घः सुदुलमो विघ्र रुशंसेन दरात्मना ॥ १२॥ 
हे आह्षणोत्तम ! क्षात्रेयाके थमका सार भी मुझसे कहिये; निंद्य पुरुषको महात्माओंके धमका 
आचरण करना भी कठिन हे ॥ १२॥ 

एतदिच्छामे भगवन्प्नं प्रश्नविदां वर | 

लु भगुकुल्श्रष्ठ शुत्र्षे तव सुत्त ॥१२॥ 

प्रश्षाको जाननेवालाम श्रेष्ठ ! इस प्रश्नको आप यथावत्‌ कहिये, हे उत्तम त्रतघारी तथा 

मृशुकुलम श्रेष्ठ भगवन्‌ ! मुझे सुननेकी बडी इच्छा हे ॥ १३ ॥ 


अध्याय १९६ ] आरण्यकपर्व । १०४९ 
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मार्कण्डेय उपाच 
हन्त ते सर्वमाख्यास्ये प्रश्नमेतं खुहुवेचम । 
तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ गदतस्तन्चिबोध मे ॥ १४॥ 
मार्कण्डेय बोले कु 
ण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! हे भरतश्रेष्ठ ! म॑ इस कठिन प्रश्नके उत्तरको कहता हूँ। आव 
कहनेवाले मेरे वचर्नाको सुनें ॥ १४ ॥ 


मातरं सहर्शी तात पितनन्ये च अन्यते । 
दुष्कर कुरुते साता विवधयात था प्रजाः ॥ १५॥ 
कोइ माताको अधिक, कोई पिताको अधिक मानते हैं । पर माता बहुत कठिन काम करती 
है, जो पुत्रोंका पालन करती हैं ॥ १८ ॥ 
तपसा देवतेज्याभिवन्दनेन तितिक्षया । 
अभिचारैरुपायैञ्च ईहन्ते पितरः सुतान्‌ ॥ १६॥ 
तपस्या, देवताओंकी पूजा और शिक्षा आदि उपायोंसे पिता पुत्रकी उन्नति करता है ॥१६॥ 
एवं कूच्छेण सहता पुत्रं पाप्य खुदुलेसम। 
चिन्तयन्ति सदा वीर कीहचोऽयं भविष्याति ॥ १७॥ 
इस रीतिसे वडे कटटके साथ दुलेभ पुत्रको पाकर पिता और माता यही बिचार करते हैं, कि 
यह पुत्र केसा होगा ॥ १७॥ 
आशंसते च पुत्रेषु पिता साता च भारत । 
यश; कातिमथश्वय प्रजा चसच तशव च ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! पिता और माता पुत्रसे यश, कीर्ति, ऐश्रय, सन्तान ओर थनकी आज्ञा रखते 
॥ १८ ॥ 
तयोराशां तु सफलां थः करोति स धर्मवित्‌। 
पिता माता च राजेन्द्र तुष्यतो यस्थ नित्यदा । 


प्रेय च तस्याथ कीर्तिधमश्च शाश्वतः ॥ १९॥ 
नेव यज्ञः स्त्रियः कश्चिन्न ्रादं नोपवासकम्‌। 
या तु भतरि शुआषा तया स्वगछुपाशडुत ॥ २०॥ 


हे राजेन्द्र ! जो उनकी आशाको पूरी करता है, वह धसको जाननेवाला है । जिससे माता 
ओर पिता सन्तुष्ट होते हैं, उसकी इस लोक आर परलोकर्म कोत्ति सदा बनी रहती हे । हे राजन्‌ ! 
खियोंके लिए श्राद्ध, त्रत ओर यज्ञ आदि कोई क्रिया नहीं लिखी स्री जो पतिकी सेवा 
करती है, उसीसे उसको स्वर्ग मिलता है॥ १९-२० ॥ 


क्ल 
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एतत्प्रकरणं राजन्नाधिकृत्य युधिष्ठिर । 
पतिव्रतानां नियतं धमे चावहितः शण ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपर्वेणि पण्णवत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १९६॥ ६९४३ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! इसी ग्रकरणमें पतित्रता ख्रीका धर्म कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो ॥२१॥ 
hl महाभारतके आरण्यकपर्चमें एकस छियानचेचां अध्याय समात ॥ १९६॥ ६९४४ ॥ 


१९१७ 
मार्कण्डेय उघातच 
कश्चिदूद्विजातिप्रवरो वेदाध्यायी तपोधनः । 
तपस्वी घनेशीलञ्च कोशिको नास भारत ॥ १॥ 

क. ०८०, + ~ ~ aS Ne 
माकेण्डेय बोले- किसी देशमै एक जातिश्रेष्ठ, वेद पढनेबाले तपोधन, तपस्वी, घमात्मा कौशिक 
नामक ब्राह्मण रहते थे ॥ १ ॥ 

साङ्गोपनिषदान्वेदानधीते द्विजसत्तमः। 
स व्रक्षसूले कस्मिश्रिद्देदालुच्चारयान्स्थितः ॥२॥ 
~ ~ ह)... २. ~ ~ ३७ ~ नीचे brs ~ 
ये ब्राह्मणश्रेष्ठ अङ्ग उपनिषदांफे सहित वेद पढते थे। एक दिन बे किसी वृक्षके नीचे घेठे बेद 
पढ रह थ ॥ २॥ 
उपरिष्टाच्च वृक्षस्य बलाका संन्यलीयत | 
हि तया पुरीषसुत्सृष्ट ब्राह्मणस्थ तदोपरि ॥२॥ 
आर उस इक्षपर एक वगुली छिपी हुईं वेठी थी । उसने ब्राह्मणके ऊपर बीट कर दी ॥३॥ 
तामवेक्ष्य ततः कुद्धः समपध्यायत द्विज; । 
_ सश कोघानिजूतन बलाका सा निरीक्षिता . ॥४॥ 
उसको देखकर ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हो गया और अतिशय क्रोधसे उसने बगुलीको 
द्ख़ा ॥ ४ ॥ 
अपध्याता च विप्रेण न्यपतद्वलुधातले । 
वलाका पतिताँ इष्ट्रा गलसत्त्वामचेतनाम्‌ । 


कारुण्यादाभिसंतप्तः पर्यशोचत तां द्विज! ॥५॥ 
अकाय कृतवानस्मि रागद्वेबबलात्कृतः | | 
इत्युक्त्वा बहुशो विद्वान्ग्रामं भैक्षाय संश्रितः ॥ ६॥ 


त्राझ्मणके देखनेसे वशुली मरकर पृथ्वीपर गिर गई। अचेतन और गतप्राण होकर वगुलीको 
एथ्बीपर गिरा देखकर ब्राह्मणको बहुत दया आई और बे संतप्त होकर बहुत शोक करने गे । 
के भने क्रोषके बशमें होकर यह बडा बुरा काम किया । ऐसे कहकर बह विद्वान ब्राह्मण 
गांवम भीख मांगने चले गये ॥ ५-३ ॥ 


अध्याय १९७ ] ॥ आरण्यकपर्व । १०४२ 


ग्रामे शुचीनि प्रचरन्कुलानि भरतपेम । 
प्रविष्टस्तत्कुलं यत्र पूवे चरितवांस्तु सः ॥७॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! गांवम जाकर उत्तम कुलोंम थिक्षा मांगने लगे । मांगते मांगते एक उत्तम 
कुलके घर जाकर भिक्षा मांगी और कहा ॥७॥ 
देहीति याचमानो वै तिठ्ठेत्युक्तः खिया ततः । 
शचं तु यावत्कुरुते भाजनस्य कुडुम्बिनी ॥ ८॥ 
कि कुछ दो ! तव सखीने कहा खडे रहो, देती हूं । वह खी बरतन मांज रही थी ॥ ८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजनक्षुधासंपीडितो सूचाम्‌। 
भर्ता प्रविष्टः सहसा तस्या भरतसत्तम ॥९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! इतनेहीमें उसका पति भूखसे अत्यन्त व्याकुल होकर उसके घरमें आया ॥९॥ 
सा तु दृष्ठा पतिं साध्वी ब्राह्मणं व्यपहाय तम्‌ । 
पाद्यमाचमनीय च ददौ भते तथासनम्‌ ॥ १०॥ 
और खी पतिको देखकर ब्राह्मणको भीख देना भूल गई; ओर अपने पतिको पाद्य, आचमन 
और आसन देने लगी ॥ १०॥ 
प्रहा पर्थचरचापि सतोरमसितेक्षणा । 
आहारेणाथ भक्तच वाक्यैः खुन धुरैस्तथा ॥ ११॥ 
, उस काली आंखोंवाली सुंदरी ख्रीने अपने पतिको खानेके लिए भक्षण करने योग्य मधुर अन्न 
आदरसे दिया और मीठे शब्दोंसे उसकी सेवा करने लगी ॥ ११॥ 
उच्छिष्टं सुक्त भलुं सा तु नित्य युधिषिर । 
_ दैवतं च पति मेने भतुश्चित्तालुसारिणी ॥१२॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! वह खत्री सदा अपने पतिका जूठन खाती थी । पतिको देव मानती थी 
और पारिहीके चित्तके अनुसार चलती थी ॥ १२॥ 
न कर्मणा न मनसा नात्यक्षान्ञापि चापिबत्‌ । 
त सवभावोपगता पतिझुश्रषण रता ॥ १३॥ 
वह न कसे. न मनसे और न वाणीसे ही कभी कुछ खाती थी या पीती थी । बह सव 
प्रकारसे पतिहीकी सेवा करती थी ॥ १३ ॥ 
साध्वाचारा शुचिदक्षा छुड़स्वस्य हिलेषिणी । 
भतुश्चापि हितं यत्तत्सतत साङुचतते ॥ १४॥ 
उत्तम कर्म करनेवाली घरके कामोंमें चतुर ओर कुडुम्बका हित करनेवाली थी और पतिका 
सदा हित चाहती थी ॥ १४॥ 


१३२ ( म. भा. भारण्यक. ) 
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देचतातिथिश्चत्यानां श्वश्रूश्वशुरयास्तथा । 

शुश्रूषणपरा नित्यं ड सततं संयतेन्द्रिया ॥ १५॥ 
देवता और अतिथिकी सेवा और सास ससुरका अच्छी तरहसे आदर करती थी। सदा ही 
इन्द्रियजित रहती थी ॥ १५ ॥ 

सा ग्रात्मणं तदा द्रा संस्थितं भेक्षकाठ्लिणम्‌ । 

कुर्वंती पतिशुश्रूषां सस्माराथ शुभेक्षणा . ॥ १६॥ 
जब उसका पति भोजन कर चुका, तव पबित्र आंखोंवाली उसने देखा फि ब्राह्मण बाहर 
खडा है । हे भरतसत्तम ! इसे पतिकी सेवा करते करते ब्राह्मणकी याद आई ॥ १६॥ 

ब्रीडिता साभवत्साध्वी तदा भरतसत्तम । 

भिक्षासादाय विप्राय निर्जगाम यशस्विनी ॥ १७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तब वह पतिव्रता बहुत लज्जित हुई और वह यशस्विनी भिक्षा लेकर ब्राह्मणफे 
पास गई ॥ १७॥ 


ब्राह्मण उपाच 
किमिदं भवति त्वं मां तिछ्ठत्युक्त्वा वराङ्गने । 
उपरोधं कृतवती न विसजितवत्यासि ॥ १८॥ 


ब्राह्मण बोले- हे उत्तम खी ! तुम मुझे “ खडा रहो ” ऐसा कहकर चली गई और फिर सुझको 
विदा न किया ॥ १८॥ 
मार्केण्डेग उपाच 
ब्राह्मणं क्रोधसंततप्त ज्वलन्तसिव तेजसा । 
दृष्टा साध्वी मचुष्येन्द्र सान्त्वपूच वचोऽब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
माकण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! ब्राह्मणको तेज ओर क्रोधसे जलते हुए देखकर वह पतिव्रता 
शान्तिएवेक यह वचन बोली ॥ १९ ॥ 
क्षन्तुमहेसि भे विप्र भर्ता मे दैवतं महत्‌ दत्‌! 
स चापि क्षुधित! आन्तः प्राप्तः शुश्रूषितो मया ॥ २०॥ 
विप्र ! आप क्षमा कीजिये, में पतिको देयता मानती हूं; वह भूखा होकर और थककर यहां 
आए थे, अतः उनकी सेवा करने लगी ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण उपाच 
ब्राह्मणा न गरीयांसो गरीयांस्ते पतिः कृतः । 
गुह्स्थध्से वतेन्ती. ्राह्मणानवमन्यसे ॥ २१॥ 
ब्राह्मण बोले- हे पतिव्रते ! तुमने ब्राह्मणको छोटा और पतिको बडा समझाः। गुहस्थधर्ममें 
रहती हुई तुम त्राह्मणका अनादर करती हो ॥ २१ ॥ 


भध्यांय १९७ | आरण्यकपव । १०५११ 


इन्द्रोऽप्येषां प्रणमते कि पुममानुषा सुवि । 

अवलिपे न जानीषे चृद्धानां न शुतं त्वया । 

ब्राह्मणा छ्यग्निसहशा दहेयुः एथिवीसपि ॥ २२॥ 
इन्द्र भी ब्राह्मगोंकी नमस्कार करते हैं फिर मनुष्य किस गिनतीमें हैं। हे अभिमानिनि ! तुमने 
वृद्धोके बचन नहीं सुने । ब्राह्मण अग्निके समान होते हैं, वे पृथ्वीको भी जला सकते हैं ॥ २२॥ 

स्त्रयुपाच 

नावजानाम्यहं विभान्देवेस्तुल्यान्मनस्विनः ।. 

अपराधामम विप्र क्षन्तुमदेस सऽनघ ° ॥२३॥ 
खरी बोली- में त्राह्मणक्रा अपमान नहीं करती अपितु में ब्राह्मणांको देवोके समान मानती हूं । 
है पापरहित ब्राह्मग ! भेरे इस अपराधको आप क्षमा कौजिये ॥ २३ ॥ 

जानामि तेजो विप्राणां महाभाग्यं च धीमताम्‌ । 

अपेयः सागरः क्रोधात्कृतो दि लवणोदक ॥ २४॥ 
में आह्मणोंके तेजको जानती हूं; बुद्धिमान्‌ ब्राह्मगोंके महाभाग्यको भी जानती हूँ, जिन्होंने 
क्रोधसे समुद्रको खारा ओर पीनेके अयोग्य वना दिया ॥ २४॥ 

तथेव दीप्ततपसां सुनीनाँ मावितात्मंनाम्‌ । 
ति येषाँ क्रोधाभ्रिरद्यापि दंप्डके नोपशास्यति ॥ ९५ ॥ 
में ऐसे आत्मज्ञानी, महातपस्वी, मुनियोकी भी जानती हूं जिनके क्रोधकी अभि दण्डकबनमें 
अबतक नहीं बुझी दै ॥ २५ ॥ 

त्राह्मणांनां परिभवंद्वातापित्व दुरात्मवान्‌ । 

अगस्त्यसषिमासाद्य जीण; कूरो महाखुरः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणोंके अनादरसे दृष्टात्मा महा असुर बातापि अगस्त्य ऋषिके पेटमें पर्च गया ॥ २६ ॥ 

प्रभावा बहवश्चापि श्रूयन्ते ब्रह्मचादिनास्‌ । 

कोधः सुविपुलो ब्रत्मन्प्रसादश्च महात्मनाम्‌ ॥ २७॥ 
हे ब्राह्मण ! त्राह्मणॉके अनेक प्रभाव सुननेमें आते हैं । त्राह्ममका क्रोध भी भारी ओर कृपा 
भी मारी होती हे ॥ २७॥ 

अस्मिस्त्वतिक्रमे त्रह्मन्क्षन्तुमहेसि मेऽनघ । 

पतिङुश्रषया धर्मा यः स में रोचते द्विजि ॥ २८ ॥ 


हे पापराहित ! मेरी इस भूलके लिए आप क्षमा कीजिये; हे त्राह्मण ! पतिकी सेवा करना जो 


धमे है, नह मुझे बहुत ही प्यारा हैं ॥ २८ ॥ 
x 


१०५२ महाभारते । [ माकण्डेयसंमास्यापवे 


देवतेष्वपि सर्वेषु भर्ता से दैवतं परस्‌ । 
अविशेषेण तस्याह कुयाँ धमे द्विजोत्तम ॥ २९ ॥ 
भरे पति देवताओंमें भी परम देवता हैं, द्विजोत्तम! उसी असामान्य धर्मका पालन में करती 
हूँ ॥ २९॥ | 
शुश्रूषायाः फलं पद्य पत्युन्रोह्मण याहरदाम्‌। 
बलाका हि त्वया दग्धा रोषात्तद्विदित मम ॥ ३०॥ 
हे ब्राह्मण ! पतिसेवाका जो फुर है उसको तुम देख लो । तुमने बगुलीको जो अपने क्रोधसे 
जला दिया था, उसको मैंने जान लिया ॥ ३० ॥ 


क्रोध! शक्ज; शरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम । 

यः कोधमोहौ त्यजति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३१॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! क्रोध ही शरीरमें रहनेवाला शत्रु है; जो क्रोध और मोहको त्याग देता है 
उसीको देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३१॥ | 


यो वदेदिह सत्यानि गुरु संतोषयेत च । 

हिंसितश्व न हिंसेत तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३९॥ 
जो संसारमें सत्य बोले, शुरुको संन्तुए करे और मार खाकर नहीं मारे, उसीको देवता त्राह्लग 
कहते हैं ॥ ३२॥ । 

जितेन्द्रियो धमपरः स्वाध्यायनिरतः शुचिः। | 

कासक्रोधी बश यस्थ तं देवा ब्राह्मण विदुः ॥, २३ ॥ 
जो इन्द्रियांको जीतनेवाला, वेदपाठी, पवित्र और काम और क्रोधको जीतनेवाला है, उसीको 
देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३३ ॥ | 

यस्य चात्मसभो लोको धर्भेज्ञस्थ मनस्विनः । 

, सर्वधर्मेषु च रतस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३४ ॥ 

जिस धमात्मा बुद्धिमानृको अपने समान जगत्‌ दीखता हो, उस सब धर्मों रत रहनेबालेको 
देवता राह्मण कहते हैं ॥ ३४॥ Os 
योऽध्यापयेदधीयीत यजेङ्का याजयीत वा । 
द्याद्वापि यथाशक्ति त॑ देवा ब्राह्मण विदुः ॥ २७ ॥ 


जो वेद पढे और पढाबे, यज्ञ करे वा करावे, यथाशक्ति दान दे उसको देवता ब्राह्मण कहते 
॥ २० ॥ 
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अध्याय १९७ | भारण्यकपचे । १०५३ 


ब्रह्मचारी च वेदान्यो अधीयीत द्विजोक्तमः । 

स्वाध्याये चात्रसत्तो वै तं देवा त्राह्मणं विदुः ॥ ३६॥ 
जो ब्रह्मचारी वेदाको जाननेवाला, बेदपाठी, ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ अपने पढने पढानेमें सावधान रहे 
उसे देवता झग कहते हैं ॥ ३६ ॥ 

यद्भाह्मणानां कुशल तदेषां परिकीतयेत्‌ । 

सत्यं तथा व्याहरतां नादृते रभते मनः ॥ ३७॥ 
जो आह्षणके लिए हितकारी हैं बह ही ब्राह्मणोंकी कहना चाहिये । जो सत्य बोलता हो, 
जिसका मन झूठमें न जाता हो, बही ब्राह्मण है ॥ ३७॥ 


. धनं तु त्राह्मणस्याहुः स्वाध्यायं दभमाजेवम्‌ । 

इन्द्रियाणां निग्रहं च शाश्वत द्विजसत्तम | 

सत्याचे धनेमाहुः परं धर्मविदो जनाः ॥ ३८॥ 
है डिजभ्रेष्ट ! ब्राह्मणोंका धर्म बेद पढना, मनको बिषयसे रोकना, शुद्ध रहना इन्द्रियोंको जीतना 
ही कहते हैं। हे त्राह्मणोत्तम ! धनको जाननेवाले महात्मा सत्य और शुद्धताको ही धमे कहते 
हैँ ॥ ३८ ॥ 


दर्ज्यः शाश्वतो धमः स तु सत्ये प्रतिष्ठित । 
_ अ्तिप्रमाणों धर्मः स्यादिति वृद्धालुशासनम्‌ ॥३९॥ ` | 
नमे जानना चहत ही कठिन है । वह धस सत्यहीमें रहता है। वृद्ठलोगोंकी आज्ञा है. कि 
भर्ममें बेद ही प्रमाण हैं ॥ ३९ ॥ 


वहुधा हर्यते धनः सूदम एव द्विजोत्तम । 

भवानपि च ध्चज्ञः स्वाध्यायनिरतः झुचिः 

न तु तत्त्वेन भगवन्धमान्वेत्सीति से सतिः ॥ ४०॥ 
हे जाझण ! धर्म चइत प्रकारका दीखता है । पर बह बहुत सक्षम है। तुम भी वेदपाठी पबित्र 
जोर धर्मको जाननेवाले हो, परन्तु मेरे बिचारसे तुम धर्मको यथावत्‌ नहीं जानते ॥ ४०॥ 


मातापितृभ्यां शुश्रूषुः सत्यवादी जितेन्द्रियः 

विथिलायां वसन्व्याधः स ते चमान्प्रचकष्यति । 

तच गच्छस्व भद्रं ते यथाकामं हिजोचत्तस ॥ ३१॥ 
जनकपुरीम मातापिताकी सेवा करनेवाला, सत्यवादी, इन्द्रियजित्‌ एक व्याध रहता है, बह 
तुमको धमका उपदेश करेगा । हे ढ्विजोचम ! हे आह्मण ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहां 
यथेच्छ जाओ ॥ ४१ ॥ | 


१०५४ महाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापबे 
अत्युक्तमपि मे सर्व क्षन्तुमर्हस्यानिज्दित । 
स्तिया छावध्याः सर्वेषां ये धमेविढुषो जनाः ॥ ४२॥ 
जो मैंने बहुत कहां; उसको भीं आप क्षमा करने योग्य है । हे अनिन्दित आकषण ! धर्मको 
जाननेबाले सभी विद्वान्‌ जनॉके लिए ख्यां अवध्य होती हैं ॥ ४२॥ | 
ब्राह्मण उपाच 
प्रीतोऽस्मि तव `भद्रं ते गतः कोधश्थ शोभने । 
उपालमरुभस्त्वया खुक्तो मघ निःश्रेयसं परम्‌ । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि साधयिष्यामि शमने ॥४३॥ 
आहण बोले- हे कल्याणि ! मेरा क्रोध चला गया, में तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मेरे 
अभिमानको दूर किया, मेरा कल्याग हुआ । तुम्हारा कल्याण हो, में जनकपुरी जाऊंगा और 
अपना कार्ये सिद्ध करूंगा ॥ ४३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
तया विसृष्टो निर्गम्य स्वमेव अवनं ययौ । 
विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानं कौशिको नरसत्तम ' ॥४४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यंकपर्चणि सतनवत्यधिकशततंमो-ऽष्यायः ॥ १९७॥ ६९८८ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! उस पतित्रतासे विदा होकर कौशिक त्राण अपनी आत्मा- 
की निन्दा करते हुए अपने घरको चले गये ॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे एकसो सत्तानचेचां अध्याय सम'प्त ॥ १९७॥ ६९८८॥ 


१९८ : 
मार्कण्डेय उषाच 

चिन्तयित्वा तदाञ्चये स्त्रिया प्रोक्तमरोषतः । 

विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानमागस्कुत इवावभौ ॥१॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! ख्रीके कहे हुए सम्पूर्ण वचनोंको स्मरंण करके कौशिक 
अपने आत्माकी निन्दा करते हुए पापियोंके समान बैठ गये ॥ १ ॥ 

चिन्तयानः स घर्मस्य सूक्ष्मां गतिमथात्रवीत । 

अद्धानेन भाव्यं वे गच्छामि सिथिलामहम्‌ ॥२॥ 
भर्मकी सूक्ष्म गातिके बारेमे सोचकर कौशिक ब्राह्मण बोले- [के खीके कहे बचर्नोपर श्रद्धा 
करके में जनकपुरीको जाता हूँ ॥ २॥ छ 


. अध्याय १९८ ] आरणप्यकपव । १०५५ 
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करूतात्मा धर्मवित्तस्यां व्याधो निवसते किल । 

ते गच्छास्यहमचैेव धन प्रष्डं तपोधनम्‌ ॥३॥ 
आत्मज्ञान और धर्मको जाननेवाला व्याध जिस जनकपुरीमें रहता है, में उन्हीं तपोधन व्याधके 
पास जाके धमके लक्षण पूछंगा ॥ ३ ॥ | 

इलि संचिन्त्य मनसा श्रहधान! स्त्रिया वच! । 

वलाकाप्रत्ययेनासी धस्चैस्च वचने: शुभे! । 

संप्रतस्थे स मिथिला कौतूहलसमन्वितः ॥४॥ 
ऐसे बिचारकर बगुलीका प्रत्यय और धर्मयुक्त बचनोंके उपदेश, इनसे स्रीके वचनोंपर अद्धा 
करके जनकपुरीको बडे आनन्दके साथ गये ॥ ४॥ 

अतिक्रामन्नरण्यानि ग्रामाश्च नगराणि च! 

ततो जगाम मिथिलां जनकेन सुरक्षितास्‌ ॥५॥ 
बह बहुतसे गांन, वन और नगरोंको लांघते हुए महाराज जनकसे रक्षित मिथिलापुरीको 
चले ॥ ५ ॥ 

धर्मसेठुसमाकीणो यज्ञोत्सववर्ती झुभाम्र्‌ । | 

गोपुराद्यलकवर्ती गहपाकारशोमितास्‌ ॥ ६॥ 
उन्होंने धर्म, यज्ञ और उत्सबोंसे भरी हुई भिथिलापुरीको देखा । उसमें महल, दुमहरे, और 
अनेक अटारियां थीं ॥ ६॥ 

प्रविश्य स पुरी रस्यां विमानेरवडुभिद्टताम्‌। 

पण्यैश्च बहुभिर्यक्तां लुविभक्तसदापथास्‌ ॥७॥ 
उस रमणीय नगरीमें कोशिक मुनिने प्रवेश किया । जहाँ अनेक बिमान घूमते फिरते थे, 
जहां अनेक सुन्दर सुन्दर बाजार और उत्तम उत्तम मार्ग थे ॥७॥ 

अश्वै रपैस्तथा नागैयानैश्व बहुमिदतास्‌ । 

हृष्टपुष्टजनाकीणा नित्योत्सवसमाछुलाम ॥८॥ 
जहां अनेक हाथी, घोडे, रथ और योद्धा घूम रहे थे; जहाँ पुष्ट और प्रसन्न लोग विहारकर 
रहे थे; जहां सदा ही उत्सव हुआ करते थे ॥ ८ ॥ 

सोष्पद्यडहुब्त्तान्तां ब्राह्मण: समतिक्रमन्‌ । 

धर्मव्याधमएच्छच स चास्य कथितो द्विजैः ॥ ९॥ 
नानाविध वातोओंसे युक्त उस मिथिलापुरीको जाकर कौशिक सुनिने देखा । वहां जाकर 
उन्होंने थर्म-च्याघका घर पूछा और आाझणोंने चता दिया ॥ ९ ॥ 


१०५६ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्व 
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अपदइयक्षत्र गत्वा तं सूनामध्ये व्यवस्थितम्‌ । 

मार्गसाहिषमांसानि विक्तीणन्तं तपस्विनम्‌ । , 

आङ्कुलत्वात्तु केतृणामेकान्ते संस्थितो द्विजः ॥१०॥ 
वहाँ बधस्थानमै जाकर उन्होंने कसाईखानेमें वेठे हुए व्याथको देखा । उन्होंने देखा वह 
तपस्वी हरिन भेंसोंके मांसको बेच रहा है, उस समय वहांपर मांस लेनेबालॉकी बडी भीड 
थी, इसलिये ब्राह्मण अलग जाकर एकान्तमें बैठ गये ॥ १०॥ 


स तु ज्ञात्वा क्विज प्राप्त सहसा संभ्रमोत्थितः । 
आजगाम यतो विप्रः स्थित एकान्त आसने ॥.११॥ 
उस व्याधने जाना कि एक ब्राह्मण आये हैं, तय बहुत घबराकर उठा और जहां एकान्तमें 
ब्राह्मण बैठा था, वहां आया ॥ ११॥ 


प्याध उवा 
अभिवादये त्वा भगवन्स्वागतं ते द्विजोत्तम । 
अह व्याधस्तु भद्रं ते कि करोमि प्रशाधि माम्‌ ॥ १२॥ 
ब्याध बोला- हे द्विजोत्तम ! हे भगवन्‌ ! में आपको प्रणाम करता हुँ; और आपका स्वागत करता 
ई; आपका कल्याण हो । में व्याध हूं, आज्ञा दीजिए आपका कोनसा काम करूं ? ॥ १ २। 


एकपत्न्या यछुक्तोऽसि गच्छ त्वं मिथिलामिति । 

जानास्थेतदह सच यदथ त्वमिहागतः ॥ १३॥ 
आपसे जो एक पतिव्रता स्रीने कहा था, कि तुम मिथिलापुरीको जाओ । जिस कामसे आप 
आये हँ, बह में सच जानता ईं ॥ १३॥ 


माफण्डय उपाच 


शुत्वा तु तस्य तद्वाक्यं स विप्रो झुशहर्षितः | 

द्वितायामिद्माश्रयंमित्याचिन्तयत द्विजः | ॥१४॥ , 
मार्कण्डेय योरे- ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण बडा ही हर्षित हुआ । ब्राह्णने अपने मनमें विचार 
किया कि मैंने यह दूसरा आर्य देखा ॥ १४॥ 


अदेशस्थं हि ते स्थानमिति व्याधोऽञ्रवीद्‌ द्विजम्‌ । 
| गृह गच्छाव भगवन्यदि रोचयसेऽनघ ॥ १५॥ 
व्याधने ज्राह्ममसे कहा- कि तुम्हारा स्थान अदेशमें हे । हे पापरहित ! यदि आपकी इच्छा 
दो, तो घरको अर्छ ॥ १५ ॥ 


अध्याय १९८ | आरण्यकपर्य । | १०५३ 
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वादमित्येव संहृष्ठो विधो वचनमन्रवीत्‌ । 
अग्रतस्तु द्विज कृत्या ख जगास शहान्पाति ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मगने प्रसन्न होकर यह वाक्य कहा- कि बहुत अच्छा चलो । तव वह व्याध त्राह्मणको 
आगे करके वरको चला ॥ १९ ॥ 
प्रविद्य च गइ रस्यथासनेनामिपूजितः 
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिगद्य द्विजोत्तमः ॥ १७॥ 
उसने अपने घरमै जाकर उस ब्राह्मणको आसन दिया, तव पाद्य, अर्ध्य और आचमनसे पूजा 
की । ब्राह्ममने उसकी पूजाको ग्रहण किया ॥ १७॥ 
ततः सुखोपविष्ठर्लं व्याधं चचनमत्रवील । 
करमेतहे न सहच अवतः प्रलिभालि से । 
अनुतप्ये श्चं तालं तच घोरेण कर्मणा ॥ १८॥ 
तब सुखसे. बैठकर उस व्याधे पूछा- कि जो कर्म तुम करते हो वह मेरे विचारमें तुम्हारे 
योग्य नहीं हे । हे तात ! तुम्हारे इस घोर कर्मको देखकर मुज्ञे बहुत संताप होता हे ॥९८॥ 
ष्याध उवाच ति 
कुलोचितलिर्दै कम पितृपैतामहं मम । 
वर्तमानस्य मे धर्मे स्वे मन्यु मा कृथा क्विज ॥१९॥ 
व्याध बोला- हे विप्र ! यंह मेरे पिता पितामहका कर्म है और मेरे कुलके योग्य हे । में अपने 
कमको करता हूँ, इसलिये आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ १९॥ 
धाता तु विहितं पूर्व कर्म स्वं पालयास्यहम्‌ । 
- .. प्रयत्नाच शरू बृद्धी शुश्रषेऽहं द्विजोत्तम ॥२०॥ 
त्रद्माने पहले सब जातियोंके अलग अलग कम वना दिये हैं, उसीका में पालन करता हूँ। हे 
दिजोत्तम ! यत्न करके में बुद्ध पिता माताकी सेवा करता हूँ ॥ २०॥ 
सत्यं वदे नान्यसूये यथाशक्ति ददासि च। 
देवतातिविशृत्यानासवशिट्टेन वर्तये ॥२१॥ 
भें हमेशा सत्य बोलता हूँ, क्रिसीसे ईरप्या नहीं करता, और यथाशक्ति दान करता हूँ और 
देवता, अतिथि और भूत्यासे बचे हुए अन्नसे व्यवहार करता हूँ ॥ २१ ॥ 
न कुत्सयाम्यहं किंचिन्न गहै वलबच्चरम्‌ । 
कृतमन्वेति कतोरं पुरा कसे द्विजोत्तम ॥ २२॥ 
दुरेकी वा वळवानकी भी निन्दा नहीं करता । हे त्राह्मयोत्तम ! पूवे कर्मका फल कर्ताको प्राप्त 
होता हैं ॥ २२॥ | 
१२२ ( मदा. सा, भारण्यक, ) 
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कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यामिह लोकस्स जीवनम्‌ । ` 

दण्डनीतिस्त्रयी विद्या तेन लोका भवन्त्युत ॥ २३॥ 
खेती, गौकी रक्षा और व्यापार यह जगतका जीवन है; राजनीति, दण्ड, और वेदविद्यासे ही 
जगत्‌की स्थिति है ॥ २३ ॥ 

कर्म शद्रे कृषिवेदये संग्रामः क्षत्रिये स्मतः । 

ब्रह्मचर्ये तपो मन्त्राः सत्यं च ब्राह्मणे सदा ॥ २४३ ॥ 
शद्रका कर्म सेवा, वैश्यका कर्म खेती करना, क्षत्रियका युद्ध करना और ब्राक्षणका कमे 
ब्रह्मचये , तपस्या, वेदपाठ ओर सत्य बोलना है ॥ २४॥ 


राजा प्रशास्ति धर्मेण स्वकमनिरता; प्रजा; । 

विकमाणश्च ये केचित्तान्युनक्ति स्वकर्मखु ॥ २५ ॥ 
राजा धर्मसे प्रजाकी रक्षा करता है, इसीसे प्रजाये अपने कमको करती हैं। जो अपने कर्माको 
नहीं करते उन्हें दण्ड देकर राजा उनके कममें लगाता है ॥ २५ ॥ 


भेतव्यं हि सदा राज्ञां प्रजानामाधिपा हि ते । 

मारयन्ति विकर्मस्थं लव्धा स्ुगभिवेधुभिः ॥ २६॥ 
राजासे प्रजाको सदा डरना चाहिये, क्योंकि बही प्रजाका पालक है । राजा कुकर्मी मनुष्यको 
ऐसे मारते हैं । जैसे मगको व्याध वाणोंसे मारते हैं ॥ २६॥ 

जनकस्येह विग्रषे विकर्मस्थो न विद्यते । 

स्वकर्मनिरता वणीश्चत्वारोऽपि द्विजोत्तम ॥ २७॥ 
दे ब्राह्मण ! इस राजा जनककी नगरीमें कोई भी कुकर्मी नहीं है; चारों वणे अपने अपने 
कमको करते हैं ॥ २७॥ 


स एष जनको राजा दुर्ब्रत्तमपि चेत्सुतम्‌ । 
दण्डथं दण्डे निक्षिपति तथा न ग्लाति धामिकम्‌ ॥ २८॥ 
यह राजा जनक ऐसा धमोत्मा है, कि यदि इनका पुत्र भी हुब्वत्त वा दण्डनीय हो, तो ये उसे 
भी दण्ड देते हैं और किसी धमोत्मासे ग्लानि नहीं करते ॥ २८॥ | 
खुयुक्तचारो नपतिः सवे धर्मण पझ्यति। 
श्रीश्च राज्यं च दण्डश्च क्षत्रियाणां द्विजोत्तम ॥ २९॥ 


र राजा सवको मसे दखता ह | हे ढिजश्रेष्ठ | लक्ष्मी, राज्य आर दण्ड क्षत्रियोंका 
हा है ॥ २९॥ 


अध्यायं १९८ ] , आण्ण्यकपर्च । १०५९ 


राजानो हि स्वघर्मॅण श्रियमिच्छन्ति भूयसीम। 
सर्वेबामेव वर्णानां जाता राजा भवत्युत ॥ ३०॥ 
राजा अपने धर्महीसे लक्ष्मीको वढानेकी इच्छा रखते हैं, राजा ही चारों वर्णोका रक्षक होता 
है॥ ३०॥ 
परेण हि हतान्त्र्मन्वराहमहिषानहम्‌ । | 
न स्वयं हन्मि विप्रबै विक्रीणामि सदा त्वहम्‌ ॥३१॥ 
हे ब्राह्मण ! में स्वर्यं पशुओंको नहीं मारता, अपितु दूसरेंके मारे हुए सुअर, भसे आदि पशु- 
ओंको बेचता हूं ॥ ३१॥ 
न भक्षयामि मांसानि कतुगामी तथा द्यहम्‌ । 
सदोपवासी च तथा नक्तभोजी तथा द्विज ॥ २२ ॥ 
भै मांसभक्षण नहीं करता; हे ब्राह्मण ! में कतुकालहीमे अपनी ख्रीके पास जाता हूँ और सदा 
व्रत करता हूं; केवल रात्रिमै एक समय भोजन करता हूँ॥ ३२॥ | 
अशीलश्ापि पुरुषो भूत्वा भवाति शीलवान्‌। 
पाणिहिंसारतश्चापि भवते धार्मिकः पुनः ॥३३॥ 
हे ब्राह्मण ! जो मनुष्य शीलरहित है, वह भी कभी शीलवान्‌ बन जाता हे । प्राणियोंकी हिंसा 
करनेबाला भी फिर धमीत्मा हो जाता है॥ ३३ ॥ 
व्यभिचारान्नरेन्द्राणां धर्मः संकीथेते महान्‌ । 
अधमो वते चापि संकीर्थन्ते तथा जाः ॥ ३४॥ 
राजाके अधर्मसे धर्मम संकरता होती हे और राजाके अधर्मसे प्रजामे भी संकरता हो जाती 
„ हैं॥३४॥ 
` उरुण्डा वामनाः कुञ्जाः स्थूलशीर्षास्तयैव च । 
कीवाश्चान्धाश्च जायन्ते बधिरा लम्घचूचुकाः । | 
पार्थिवानामधर्मत्वात्प्रजानामभमवः सदा ॥ ३७॥ 
राजाके अधर्मसे मनुष्य भयानक योने, कुबडे, बडे सिरवाले, नपुंसक, बहरे और लम्यी 
चूचियोंबाले होते हैं ॥ ३८ ॥ 
स एष राजा जनकः सवै धर्मेण प्यति । 
अनुगहन्प्रजाः स्वाः स्वघमोनिरताः सदा ॥ ३६॥ 
इसी कारणसे यह राजा जनक प्रजाको थमीसे पालते हैं; सब प्रजाके उपर कृपा रखते हैं, इसीसे 
सत्र प्रजा अपने थर्ममें ठगी रहती है ॥ ३६ ॥ 
१ 
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थे चैव मां प्रशंसन्ति थे च निन्दन्ति मानवा! । 

संवान्सुपरिणीतेन कमेणा तोषयाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
है ब्राह्मण ! जो लोग मेरी निन्दा करते हैं, और जो स्तुति करते हैं, उन दोनोंकी में अच्छे 
कर्मोसे प्रसन्न करनेकी चेष्टा करता हूं ॥ ३७॥ 

ये जीवन्ति स्वधमेण संशुञ्जन्ते च पार्थिवाः । 

न किंचिदुपजीवन्ति दक्षा उत्थानशीलिनः ॥ ३८॥ 
जो अपने धर्मके अनुसार जीते और व्यवहार करते हैं आर जितात्मा होकर अपने भोगके लिये 
किसीका कुछ भी हरण नहीं करते, वे ही राजा कहलाते हें ॥ ३८ ॥ 


चाक्त्यान्नदानं संततं तितिक्षा धमनित्यत्ा । 
यथाह प्रतिपूजा च खवेभ्तेषु वै दया। 
त्यागाज्ञान्यच सत्यानां छुणास्तिष्ठन्ति पूरुषे ॥ ३ 
अपने सामथ्यके अनुसार अन्न दान करते हैं वही मात्मा हैं । मान्य ठोगोंकी पूजा करना 
सव प्राणियोंपर दया रखना और त्याग इसके समान मनुष्योंका ओर कोई उत्तम गुण 
नहीं है ॥ ३९ ॥ 
खयावाद परिहरेत्कुयीत्परियमथाचितः 
न च कामान्न संरस्भान्न हेघाउमसुत्सजेत ॥४०॥ 
ब्राह्मण ! झूठको त्यागे, बिना कहे ही पर हित करे और वह मनुष्य न कामसे, न क्रोधसे 
और न द्वेषसे ही धमका त्याग करे ॥ ४० ॥ 
प्रिये नातिथशं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌। 
न खुद्येदथेकृच्छ्रेघु न च धर्म परित्यजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रिय कामके सिद्ध होनेसे प्रसन्न न हो, अग्रियसे दुःखी न हो, धनके संकृटमें घबडाये नहीं 
और धर्मका त्यान न करे ॥ ४१॥ | 
कस चेत्किचिदन्यत्स्यादितरन्न समाचरेत्‌। 
यत्कल्याणशासिध्यायत्ततात्यानं नियोजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
जिस कमफे करनेसे बिपरीत फल होता है ऐसा कर्म कभी नहीं करे । जिससे अपना और 
दूसरंका कल्याण होता है उसका ही चिंतन करे तथा उसमें ही चित्तको लगाये ॥ ४२॥ 
न पापं प्रति पापः स्थात्साशुरच सदा भवेत्‌ । 
है आत्सनेच हतः पापो यः पापं कलुसिच्छाति ॥ ४३॥ 
जा अपने साथ बुराई करे, उसके साथ बुराई न करके भलाइ करे, भलाई करनेवालाके साथ 


>. 


जा बुराई करता ह वह स्म्य मारा जाता ह ॥ ४३ ॥ 


८; 


अध्यायः १९८ ] आरण्यकपबे । १०६३६ 
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कर्म चैतदसाधूनां दृजिनानानसाधुवत्‌ । 
वर्मीव्स्तीति अन्चाना; शुचीनवदसन्ति ये । 
अश्वद्धाना धस्य ले बदयन्ति न संशय: ॥ ४४॥ 
जो असतात दुष्ट लोग हैं उनका यह कर्म निंद्य है। जो पबित्र साधुओंके कर्माको कहते हैं, कि 
यह धर्म नहीं हैं, वे घममें श्रद्धा न रखनेवाले असाधु नट हो जाते ह॥ ४४॥ 
महाहतिरिवाध्यातः पापो अवति नित्यदा। 
सूदानामवलिप्तानामसारं भाषितं मत्‌! 
दर्मघत्यन्तरात्मान दिवा रूपामिवाछुसान्‌ ॥ ४५॥ 
जिस प्रकार धोंकनी असार होकर भी वापुसे पूर्ण होकर पुष्ट होती है, ऐसे ही पापी भी अकारण 
पुष्ट होते हैं; मूर्ख अभिमानी असार वस्तुकी चिन्ता करता रहता है, अपने आपको सयक 
समान वडा प्रकाशमान दिखळाता हैं ॥ ४० ॥ 
न लोके राजते सूख केवलात्मप्रशसया। 
अपि चेह मृजा हीनः कृतविद्यः प्रकाशते ॥ ३३॥ 
जगत्मै मूख अपनी प्रशंसा करनेसे भी कीर्ति नहीं पाता, पर विद्वान्‌ मठिन रहनेंसे हनेसे भी 
कोतिमान्‌ होते हैं ॥ ४६ ॥ 
अत्रवन्कस्यचिन्निन्दामात्मपूजामवणे यन्‌ । 
न कश्चिदणणर्सपन्नः रकाशो झुवि इश्यते ॥ ४७॥ , 
म्स यही समझते हैं कि कोई भले ही शुणसे सम्पन्न हो, पर वह भी किसीकी निन्दा किए 
विना और आत्मप्रदसा किए विना इस संसारम पूज्य चह होता ॥ ४७ ॥ 
विकमणा तप्यमानः पापाद्विपरिछुच्यत । 
नैतत्कुयों पुनरिति द्वितीघातपरिखुच्यते ॥ ४८ ॥ 
अंपने कुकमके लिए पश्चात्ताप करनेसे मलुध्य पापसे छूट जाता है। फिर नहीं करूंगा ऐसी 
प्रतिज्ञा करनेसे दूसरे पापसे छूट जाता हैं ॥ ४८ ॥ 
मणा येन तेनेह पापादह्विजवरोच्तस । 
एवं श्रलिरिघ ब्रह्मन्धरसषु पारहद्यत ॥ ४९॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! जप तप तार्थादिसे दूसरे होनेवाले पापसे मचुप्य शुद्ध हो जाता है। हे ब्राह्मण ! 
पापसे छ्टनेके यही उपाय वेदोंमें देखे गये है ॥ ४९ ॥ 
, पापान्यवुद्ध्चेह पुरा कृतानि प्राग्वनशीलोा विनिहन्ति पश्चात्‌ । 
घसो त्रह्मन्दले पूरयाणा यत्छुवत पापामह बनादात्‌ ॥ 5० || 
इस ठोकमे पहले भळसे किये हुए पापको धर्मात्मा लोग नष्ट कर देते हँ, इस लोकमें पुरुषोंके 
भूलसे किये हुए पापको धर्म नष्ट करता हे ॥ 5० ॥ 
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पापं कृत्वा हि मन्येत नाहमस्मीति पूरुषः । 

चिकीर्षेदेव कल्याणं श्रदधानोऽनसूयकः ॥०१॥ 
पाप करके अपनेकों एकान्तमे कोई नहीं जानता है ऐसा पुरुष न समझे । हे त्राह्मग ! जो 
श्रद्धा और निन्दारहित लोग हैं, वे कल्याणकारी कर्म ही करनेकी इच्छा करते हैं ॥५१॥ 


वसनस्येव छिद्राणि साधूनां विद्यणोति यः । 
पापं चेत्पुरुषः कृत्वा कल्याणमभिपद्यते । 
सुच्यते सर्वपापेभ्यों महाऔरिव चन्द्रमाः ॥ ५२॥ 
जो बखके समान साधुओंके छिद्रको छिपाता है, वह पाप करके भी कल्याणको चाहता है, 


~ 
७१७३ ३२३ 


और वह सब पापोंसे ऐसे छूट जाता है, जैसे वादलोंसे चन्द्रमा ॥ ५२॥ 
यथादित्यः ससुद्यन्वे तम; सव व्यपोहति । 
एवं कल्याणमातिष्ठन्सचे पापैः प्रसुच्यते ॥ ५३ ॥ 
जैसे सयं निकलकर अन्धकारको नाश करते हैं, ऐसे ही कल्याणकारी कर्मोको करता हुआ 
नम उदय होकर पापोंको नष्ट करता है ॥ ५३ ॥ 
पापानां विद्धयधिष्ठानं लोभमेव द्विजोत्तम । 
लुब्धाः पापं व्यवस्यन्ति नरा नातिबहुश्वता! । 
अधमो धर्मरूपेण तृणेः कूपा इवावृताः ॥ ५४ ॥ 
हे आह्यणोत्तम ! पापका मूल लोभ ही है लोभी और मूर्ख ही पाप करते हैं, अधर्मकी आउमे 
भर्म ऐसे ही छिप जाता है, जैसे घाससे कुंआ छिप जाता है ॥ ५४ ॥ 
तेवां दः पवित्राणि प्रलापा धर्मसंश्रिताः । 
सवे हि विद्यते तेषु शिष्टाचारः सुढुळेभः ॥ ५५॥ 
लोभी और जो मू्खेमें दम होता है, पवित्रता होती है, उनके वचन धर्मपर आश्रित होते 
उनमें सब कुछ होता हे, पर शिष्टाचार दुर्लभ होता है ॥ ५७ ॥ 
माकंण्डेग उवाच 


स तु विप्रो महाप्राज्ञो धर्सव्याधमएच्छत । 

शिष्टाचारं कथमहं विद्यामिति नरोत्तम । 

एतन्महामते व्याध प्रत्रवाहि यथातथम्‌ ॥ «६ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! उस महाबुद्धिमान्‌ ब्राह्मगने धर्म व्याधसे पूछा कि हे महामते ! 
शिष्टाचारको में कैसे जानूं ? हे धर्म करनेवालोंमें श्रेष्ठ ! आपसे यह सुननेकी इच्छा रखता 
हूँ, आप मुझसे कहिये ॥ ५६ ॥ 


~ 


हँ। 
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प्याध उवाच 

यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्य च द्विजसत्तम । 

पश्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥५७॥ 
व्याध बोला- हे ब्राह्मण ! उत्तम शिष्टाचारमँ यह पांच ही कम प्रधान हैं, यज्ञ, दान, तप, बेद 
पढना और सत्य ॥ ०७ ॥ 

कामकोधौ वरे कृत्वा दर्भ लोजसनाजेवम्‌ । 

घर्म इत्येव संतुष्टास्ते शिष्टाः शिष्टसंमताः ॥ ५८ ॥ 
जो काम और क्रोधको वशमें करके दंभ लोभ और कुटिलता त्यागके धर्महीमे सन्तुष्ट रहते 
हैं, उन्हें शिष्ट लोग शिष्टपुरुष कहते हैं ॥ ५८ ॥ 

न तेषां विद्यतेऽव्ृत्तं यज्ञस्वाध्यायकीलिनाम्‌ । 

आचारपालनं चेव द्वितीयं शिष्टळक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दिष्ट लोग स्वेच्छाचारी नहीं होते; यज्ञ, वेदपाठ और आचार पाछनमें ही लगे रहते हैं, वे 
ही शिष्ट कहाते हैं । उन यज्ञ और स्माध्यायशील लोगोंके स्वतन्त्र आचरित कुछ भी नहीं 
है, केवल प्राचीन लोगोंके सदाचार ही उन्हें ग्राह्य हैं; और आचार पालन भी शिष्टोंका दूसरा 
लक्षण है ॥ ५९ ॥ 

गुरुशुञ्ूषणं सत्यमकोधो दानमेव च! 


एलच्चतुष्टय ब्रह्माञ्चष्टाचारषु Iनत्यदा ॥ ६० ॥ 
हे अर्मन्‌ ! गुरुकी सेवा करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, दान देना यह शिष्टाचारके चार 
ह ॥ ६० ॥ 
शिष्ठाचारे मनः कृत्वा ्रतिछाप्य च सर्वशः । 
यामयं लभते तुट सा न राकया चताऽन्यथा ॥ ३१ ॥ 


मनको हिष्टाचारमें लगाकर जिस इत्तिको मनुष्य धारण करता हे, उसको दूसरा नहीं पा 
सकता है ॥ ६१ ॥ 
वेदस्थोपनिषत्सत्य सत्यस्यापनिषदसः । 
दमस्योपनिषत्त्याग: शिष्ठाचारेघु नित्यदा ॥ ६२ ॥ 
वेदोंका सार सत्य, सत्यका सार मनको सब विषयोसे रोकना, मनके रोकनेका सार त्याग 
और इन सबका सार शिष्टाचार है ॥ २२॥ 


१०६४ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्व 
ये लु धर्भससूयन्ते वुद्धिसोदान्विता नराः । 
अपथा गच्छतां तेषामलुसातापि पीडयते ` ॥ ३३ ॥ 
जो लोग वुद्धिके भ्रमसे धर्मकी निन्दा करते हैं, ये कुमार्गमें चलनेवाले अपने साथियोंके समेत 
दुःख पाते हैं ॥ ३३ ॥ 
ये तु शिष्टाः खुनियताः श्रुतित्यागपरायणाः। 
घस्य पन्थानमारूढाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ३२ ॥ 
जो शिष्ट होते हैं, मे निष्ठापूर्वक वेद पढने और त्यागमे तत्पर होते हैं, धर्मकै मार्गमे चलते 
हैं, सत्य और धर्मके आचरणमें परायण होते हैं ॥ ६४ ॥ 
नियच्छन्ति परां वुद्धि शिष्टाचारान्विता नराः । 
उपाध्यायसते युक्ताः स्थित्या धर्माथद्शिनः ॥ ३८ ॥ 
शिष्टाचारमें स्थित होकर थे मनुष्य बुद्धिको अन्य विषयोंसे निवृत्तकर आत्मामें ही लगा देते 
हें, तथा आचार्यके वचनोंमें स्थित रहते हैं मे धर्म और अर्थके द्रश होते हैं ॥ ६५ ॥ 
नास्तिकान्भिन्तसर्थादान्मूरान्पापसतौ स्थितान्‌। 
त्यज तछ्ज्ञानमाश्रित्य धाभिकानुपसेब्य च ॥ ६६ ॥ 
जो नास्तिक, मयोदाको नष्ट करनेवाले, दुष्ट, पापियोंके सङ्गमे रहते हैं, ज्ञानका आश्रय लेकर 
उन्हें छोड दो और धर्मात्माओंकी सेवा करो ॥ ६६ ॥ 
कामलोमभग्रहाकीणी पञ्चेन्द्रियजलां नदीस्‌। 
नावं धृतिमयीं कृत्वा जन्मदुगाणि संतर ॥ ३७॥ 
जिसमें काम ओर क्रोधरूपी मगर भरे हुए हैं तथा जिसमें पंच इन्द्रियरूपी जल हैं ऐसी नदीको. 
थारणाकी नाव बनाकर जन्मके दुःखोंसे तर जाना चाहिये ॥ ६७॥ 
ऋसेण संचितो धर्मा बुद्धियोगमयो महान । 
शिष्टाचारे भवेत्साधू रागः शुछेव वाससि ॥ ६८ ॥ 
कमसे बुद्धि द्वारा धर्मको संचित करके शिष्टाचारमें तत्पर होनेसे महात्मा ऐसे हो जते हैं, 
जैसे श्रेतवस्तमें रंग ॥ ६८ ॥ क 
अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूताहितं परम्‌। 
अहिंसा परसो धर्म! स.च सत्ये प्रतिडितः । 
सत्ये कूत्वा प्रतिष्ठां तु घवतेन्ते वृत्तयः ॥ ३९ ॥ 
अहिंसा और सत्य बोलना ही जगतका कल्याणकारी धर्म है। अहिंसा ही परम धर्म है और” 
वह सत्यमे रहता है। सत्यमें स्थित होनेसे मनुष्यकी सब इत्तियां ठीक हो जाती हैं ॥६९॥ 
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सत्यमेव गरीयस्तु शिक्षाचारानिषावितम । 

आचारश्च सतां धन्ने; सन्तञ्चाचारलक्षणाः ॥ ७०॥ 
शिष्टाचारसे समन्वित सत्य ही सबसे प्रधान है। आचार ही सञ्जनोंका धर्म है और आचार 
ही सञ्जनोंका लक्षण हैं ॥ ७० ॥ 

यो यथापक्रातिजन्तुः स्वां स्वां प्रकतिसदसते । 

पापात्मा कधकायादीन्दोषानापोत्यनात्मचाच्‌ ॥७१॥ 
जैसा प्राणी होता हे, उसका मेसा ही स्वभाव होता है। पापी इन्द्रियोंके आधीन होकर क्रोध 
और कामादि दोषोंको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 

आरम्भो न्यायसुक्तो थः स हि धर्म इति स्वतः । 

अनाचारस्त्वधर्भलि एतब्छिष्टाब्यासनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जो आर॑भमे ही न्यायसे युक्त होता है, उसे धर्म कहते हैं और जो अनाचारसे युक्त होता है, 
उसे अधर्म कहते हैं, यही शिष्टोंकी आज्ञा है ॥ ७२॥ 

अक्कुध्न्यतोऽनसू यन्तो निरहंकारमत्सराः । 

ऋजवः राससंपन्नाः शिक्षाचारा भवन्ति ते ॥ ७३॥ 
जो क्रोध नहीं करते, किसीकी निन्दा नहीं करते, अभिमानरहित और मत्सरराहित होते हैं, 
वे शुद्धस्वभाववाले शमशीळ सजन शिष्टाचारसे युक्त होते हैं ॥ ७३ ॥ 

चैविद्यवृद्ठाः शुचयो वृत्तवन्तो मनस्विनः । 

युरुझुश्रूवचो दान्ताः शिष्टाचारा भवन्त्युत ॥ ७४ ॥ 
बेदविद्यामें निपुण, शुद्ध, सदृत्त, बुद्धिमान्‌ , गुरुकी सेवा करनेवाले, इन्द्रियनिग्रही, महात्मा 
शिष्टाचारी कहलाते हैं ॥ ७४ ॥ 

लेवासदीनसत्त्वानां दुष्कराचारकर्सणास्‌ ! 

स्वैः कर्थेभिः सत्कृतानां घोरत्वं संग्रणइयति ॥ ७ ॥ 
उन अत्यन्त बलशाली, अत्यन्त कठिन आचारका आचरण करनेवाले तथा पुण्य कर्म 


nha 


› करनेवालोंके अपने कमसे भयका नाश हो जाता है ॥ ७९ ॥ 
ते सदाचारमाश्चर्यं पुराण शाश्वतं शुचम्‌ । 
भस घर्मेण पश्यन्त; स्वगे यान्ति सनीषिणः ॥ ७६ || 
उस आधर्थकारी पुराने, शाश्वत धर्मसे सदाचारकी करनेवाले बुद्धिमान्‌ महात्मा स्वर्यो जाते 
ह ॥ ७३ ॥ 


१३४ ( महा. भा. ञाग्ण्यक ) 


१०६६ महाभारत । [ मार्केण्डेयसमास्यथापद 
त ee कल का 
आस्तिका मानहीनाञ्च क्रिजातिजनपूजका' 
अतलतृत्तोपसपन्ना; त सन्त; स्वगंगामन; ॥ ७७॥ 
जो लोग आस्तिक, अभिमानरहित, त्राह्मणोंको पूजनेवाठे, वेदशाख्रको जाननेवाठे आर 
शीळवान्‌ होते हैं, वे ही महात्मा स्वगंगामी होते हैं ॥ ७७ ॥ 


वेदोक्तः परमो धर्मा धमशास्त्रेचु चापरः। 

शिष्टाचीर्णश्च शिष्टानां त्रिविध धर्मलक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
धर्म तीन प्रकारका है, एक वेदमें लिखा, दूसरा थर्मशाख्रमें लिखा, और तीसरा शिश्टोके 
द्वारा शिष्टाचार ॥ ७८ ॥ 


पारणं चापि विद्यानां तीर्थानामवगाहनम्‌ । 

क्षमा सत्याजवं शौचं शिष्टाचारनिदचीनम्‌ ॥ ७९॥ 
विद्याओमें पारंगत होना और तीरथेमिं खान करना, क्षमा, सत्य, सरलता, शुद्धता ये आचार 
सज्जनोंमें रहते हैं ॥ ७९ ॥ 

सवेभूतदयावन्तो अर्हिसानिरताः सदा । 

परुषं न प्रभाषन्ते सदा सन्तो द्विजप्रियाः ॥ ८०॥ 
सज्जन सव ग्राणियोंपर दया करनेवाले, सदा हिंसासे रहित, कभी भी कठोर शब्दॉको न 
बोरुनेवाले ओर ब्राह्मणोंके प्रिय होते हैं ॥ ८० ॥ 


शुभानामशुभानां च कमेणां फलसंचये । 

विपाकसभिजानन्ति ते शिष्टाः शिष्टसंमताः ॥८१॥ 
जो शुभ और अशुभ कमोंके फलके संचयके समय और कमके विपाकको जानते हैं, 
शिष्टसंमत शिष्ट होते हैं ॥ ८१॥ 


न्यायापता गुणोपेताः सवलाकहिताषेणः । 
सन्तः स्वगाजतः शुक्ला, सानावष्टात्च सत्पथं ॥८२॥ 


न्याय आर शुणसे सम्पन्न, लोकके कल्याण करनेवाले सज्जन उत्तम मागस तत्पर रहकर 
स्वगको जीतते हैं ॥ ८२ ॥ 


दातारः संविभक्तारो दीनालुग्रहकारिणः । 
सवभ्रूतदधावन्तस्ते शिष्टाः शिष्टसंमताः ॥ ८३॥ 


दानी, अच्छे बुरेको जाननेवारे, दीनोंपर दया करनेवाले, सव भूतोपर दयावान्‌ तपस्वी 
शिष्ट ही सज्जनोंके प्रिय होते हैं ॥ ८३॥ 


अध्याय १९८ | आरणज्यंकपदे । १०६७ 


सवेपूज्या श्रुतधनास्तथैव च तपस्विनः । 

दाननित्याः खु्खाछोकानाप्डुवन्तीह च श्रियम्‌ ॥८४॥ 
सबके द्वारा पूज्य, वेदरूपी धनसे युक्त, तपस्वी तथा हमेशा दान देनेवाले शुभ लोकॉको प्राप्त 
होते हैं तथा इस लोकम धनवान होते हैं ॥ ८४ ॥ 

पीडया च कलत्रस्य शूत्यानां च समाहिताः । 

अतिदाक्त्या प्रयच्छन्ति सन्तः सद्भिः समागताः ॥ ८५॥ 
भृत्य ओर कुडुंबके भारसे पीडित होकर भी सज्जनाका चित्त सदा शान्त रहता ता हैं। जो 
कोई सज्जन उनके यहाँ जाता है, उनकी अपनी शक्तिसे भी अधिक दान देते हैं ॥ ८५ ॥ 

लोकयाचां च पदयन्तो धभसात्महितानि च | 

एवं सन्तो वर्तमाना एधन्ते शाश्वती: समाः ॥ ८६९ ॥ 
वे केवळ लोकयात्रा, धर्म और आत्महितको देखते हुए संसारमै बहुत वपेतक बृद्धिको प्राप्त 
होते हैं ॥ ८६ ॥ 

अहिंसा सत्यवचनसाबशास्यसथाजवस्‌ । 


अद्रोहो नातिमानश्च हीस्तितिक्षा दसः रामः ॥ <७॥ 
घीसन्तो धतिमनतशथ भतानासनतुकस्पका! । 
अकामद्वेचर्सयुक्तारते सन्तो लोकसत्कता; ॥ ८८ ॥ 


अहिंसा, सत्यवचन. कृतज्ञता, सरलता, किसीसे वेर न करना, अभिमानरहित होना 

लज्जा, सहिप्णुता, दम, शम वृद्धि, धारणा, आर प्राणियांके ऊपर दया करना, काम देपकी 
त्यागना, यह जिनमें गुण हो, वे ही ठोकसंमत साधु कहाते हे ॥ ८७-८८ ॥ 

चरीण्येच तु पदान्याइः सता चत्तमनुत्तमम्‌ । 

न द्रह्मेचेच दद्याच सत्यं चेव सदा वदेत्‌ ॥८९॥ 
किसीसे द्रोह न करना, दान देना और सदा सत्य बोलना ये तीन पद सज्जनोंके चरित्रके 
बताये गए हैं ॥ ८९॥ 

सर्वत्र च दयावन्तः सन्तः करुणवेदिनः । 

गच्छन्तीह खुसंतुष्टा धस्य पन्थानसुत्तमस्‌ । 

शिष्टाचारा महात्मानो येषां घसः सुनिश्चितः ॥ १० || 
सदा दया करनेवाले, दीनॉपर करुणा करनेवाले तथा संतुष्ट इत्तिसे रहनवाठे शिष्ट लोग ही 
मसे प्राप्त होनेबाले उत्तम स्थानको प्राप्त करते हैं । जो कभी थमको नहीं छोडते बे ही 


सदाचारा महात्मा कहलाते हैं ॥ ९० ॥ 
हर 
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महाभारते । { मार्कण्डयसमास्यापचे 


१०६८ | 
अनसूया क्षमा शान्ति; संतोषः प्रियवादिता । 
कामकोधपरित्याग; शिषक्षाचारनिषेषणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कर्मणा श्रतसंपन्न सतां मागजसुत्तमम्‌ । 
शिद्टाचारं निषेवन्ते नित्य घर्मेध्चतन्द्रिताः ॥९९॥ 


मत्सर न करना, क्षमा, शांति और संतोष वृत्तिसे रहना, प्रिय भाषण करना, काम ओर 
क्रोधका त्याग करना, शिष्ट जनोंके आचारका अवलंबन करना तथा ज्ञानपू्षेक कम करना ही 
सज्जनोका उत्तम माग हे । बे इस शिष्टाचारका अवलंबन करते दँ थमफे अनुसार चलते 
हैं ॥ ९१-९२॥ 

प्रज्ञापासादमारुदा सुद्यतो महतो जनान्‌ । 

प्रेक्षन्तो लोकवृत्तानि विविधानि द्विजोत्तम । 

अलिएुण्यानि पापानि तानि द्विजवरोत्तम ॥९३॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! ऐसे सज्जन अपनी प्रज्ञारूपी महलपर चढकर मोहित होनेयाले मनुप्यांको तथा, 
हे द्विजोत्तम ! अत्यन्त पुण्यसे युक्त तथा अत्यन्त पापसे युक्त विभिन्न लोकव्यवहारोंको 
देखते हैं ॥ ९३ ॥ 

एतत्ते सर्वेन्नाख्यातं यथाप्रज्ञं यथाश्रतम्‌ । 

शिष्टाचारशुणान्त्रह्मन्पुरस्कृत्य द्विजपेम ॥ ९४ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि अएनवत्यीघकदाततमो च्याय ० २९८ ॥ ७०८२ ॥ 

दे द्विजवर ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार अपनी मति और अपने ज्ञानके अनुसार शिष्टाचारके गुणोंके 
बारेमे कहा है ॥ ९४ ॥ 


॥ प्हाभारवळे आरण्यकपर्वमै एकसरो अद्टानवबां अध्यास सम्राप्त॥ (९८ ॥ ७०८२ १ 


: १७७, 


माक्तेण्द्रेय दवाच 
स तु चिप्रमथावाच धसव्याधो युधिष्ठिर । 
यदह हाचर कस घोरभसेतद्संदायम्‌ ॥ १॥ 
माकण्डय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! वह घमेव्याध फिर बोला- हे ब्राह्मण ! जो में मांस- 


~ 


वक्रेयका यह कभ करता हू, वह निःसन्देह भर्यकर है॥ १ ॥ 


अँच्याय १९९ ] आरण्यकपनो । १०८६ 
विधिस्तु बलवान्त्रह्मन्दुत्तरं हि पुराकूतस्‌ । 
पुराकूतर्थ पापस्य छमदीयों अवत्ययस्‌ । 
दोचस्थैलस्य चै वह्मन्विधाले यत्यवानहल ॥२॥ 
तो भी आरव्ध बलवान दै । जो पहले किये कर्म हैं, उमका फल अबश्य होता है; यह मेरे 
किये पापोंका फळ है; इस दोपको छोडनेके दिए में यत्न करता हूं, ती भा नहीं छ्टता, 
प्रारव्थ बलवान है ॥ २॥ 
विधिना विहिते पूर्व निभित्तं त 
निमित्तता हि वयं कमणोव्स्य द्विजोत्तम ॥ ३॥ 
प्राणियोंका पहले देवहीसे नाश होत 
कर्मके निमित्तनात्र ही हम हं ॥ ३ ॥ 
येषां हतानां मांसानि विक्रीणाओों चयं ह्विज । 
तेबासपि मवेदम उपभोगेन अक्षणात्‌। 
देवतालियिकत्यादां विवर्मा घरतिपूजनात्‌ ॥४॥ 
हे द्विज! जिन मरे हुए पशुओंका माँस हम बेचते हं, उनका उपयोग भी मलुध्योंका भोजन 
देवता, अतिथि, पितर ओर सेवको एजनके लिये होनेके कारण उन्हें भी पुण्य ही होता 
ह॥४॥ 
ओपध्यों वीदघञ्चापि पशायो रूगपक्षिण: 
अन्नत्यसूता लोकस्य इत्यपि असते अति; ॥७॥ 
औपधी, वृक्ष, पशु, सग ओर पक्षी ये श्राणियदि अन्न ह ऐसा श्रुतिम कहा है ॥ ६ ॥ 
आत्मवांसप्रदानेन शिबिरौशीनरो दपः । 
स्वगे खुहलेन प्रातः क्षमावान्द्रिजसच ॥६॥ 
हे ब्राह्मगश्रेष्ठ ! अपने शरीरका माँस देनेळे कारणसे उशीनरके पुत्र क्षमावान राजा शिविको 
दुलभ स्वग प्राप्त हुआ था ॥ &॥ 
राजो महानसे पूर्व रन्तिदेवस्थ चै हिज । 
सहस्ने तु वध्येते परानामन्यई तदा ॥७॥ 
दे त्राण ! पहिले समयमे राजा रान्तेदंबका रसीइम दो हजार पशु प्रतिदिन मारे जाते थे ॥७॥ 
सर्रास ददतो खर्च रन्तिदेवस्थ नित्याः 
अतुला कीतिरमचन्दपस्य हिजसत्तन । | 
चातुर्मास्येषु परावो वध्यन्ल इति नित्यशाः ॥८४॥ 
हे द्विजशरे्ठ ! इस प्रकार प्रतिदिन समास अन्न देनेवाले राजा रन्तिदेवका यश बहुत फैला । 
चातुमास्यम भी प्रतिदिन पशु मारे जाते हैं ॥ ८ ॥ 
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वाला निमित्त ही दै । हे त्राह्मणोत्तम ! इस 
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अग्नयो मांसकामा इत्यापि श्रूयते श्रुतिः । 

यज्ञेषु परावो ब्रत्मन्वध्यन्ते सततं द्विज । 

संस्कृताः किल मन्चैञ्च तेऽपि स्वगमवाप्डुवन्‌ ॥९॥ 
अग्नियां भी मांस खानेकी इच्छा रखती हैं, ऐसा सुना जाता हे । हे त्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण भी यज्ञम 
सर्वदा पशुको मारते हैं । मन्त्रोसे जिन पशुओंके मांसका संस्कार किया जाता है उनको स्वग 
प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 

यदि नेवाप्नयों ब्रह्मन्सांसकासाभवन्पुरा । 

भक्ष्यं नैव भवेन्मांसं कस्यचिद्‌ द्विज सत्तम ॥ १०॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! यदि अग्नियां पहले मांसकी इच्छा न करतां तो मांस किसीफे भी खाने योग्य 
न रहता ॥ १० ॥ 


अज्ञापि विधिरुक्तत्व सुनिमिमास'भक्षणे । 

देवतानां पितृणां च खुङ्क्ते दत्त्वा तु यः सदा । 

यथाविधि यथाश्रद्धं न स दुष्यति भक्षणात्‌ ॥११॥ 
मांस भक्षणफे विषयमे मुनिर्योने नियम वना दिया है, जो देवता ओर पितरॉको देकर विधिके 
अनुसार श्राद्धमे मांस खाता है, उसे कुछ दोप नहीं होता ॥ ११ ॥ 

अमांसाशी भवत्येवसित्यपि श्रूयते श्रतिः । 

माया गच्छन्त्र वारी ऋतो अवति ब्राह्मण: ॥ १२॥ 
इस विषयमे एक यह भी श्रृदि सुनी जाती है कि, विधिसे मांस भक्षण करनेवाला मांसमक्षी 
नहीं होता, तथा जो ऋतुकालमें सरीप्रसंग करता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता हैं ॥ १२॥ 

सत्याळले विनिश्चित्य अतापि विधिरुच्यते । 

सादासेन पुरा राज्ञा मानुषा भक्षिता द्विज । 

झपपाभिभूतेन अशमत कि प्रतिभाति ते ॥१३॥ 
कैते ही यज्ञके बिपयमें योग्य और अयोम्यका विचार करके ही मांसकी विधि कही है । पूर्वे- 
गमं शापके कारणसे राजा सोदासने मनुप्योंकी खा डाला था। अब इस विपयमें तुम्हारे कया 
विचार है? ॥ १३॥ 


स्वधमे इति कूत्वा तु न त्यजामि द्विजोत्तम । 

पुराकृतमिति ज्ञात्वा जीवाम्येतेन कमणा ॥ १४॥ 
हे ब्राह्मण ! में इसे अपना धम समझकर ही नहीं त्यागता। मेरे पुरुखे भी यही कमे करते थे 
इससे में भी इसी व्यापारसे जीता हु ॥ १४ ॥ 


अध्याय १९९ ] आरण्यकपव । १०७ 


स्वकं त्यजतो ब्रह्मन्नचमे इह इृह्यते। 

स्वकमेनिरतों यस्तु स धम इति निश्चय; ॥ १५ ॥ 
हे ब्राह्मण ! अपने कमको त्यागना ही जगतूर्मे अधर्म है, और जो अपने घमेकी करता है 
वही धमात्मा हे ॥ १५ ॥ 

पूव हि विहितं कर्मे देहिनं न विशुश्वाति । 

धाचा विधिरसं इछो बहुधा कमेनिर्णये ॥ १३॥ 
कर्मके निर्णयमें यह अनेक ग्रन्थोमें देखा गया है, कि ब्रह्माने जिसका जो कर्म वना दिया है, 

वह उसे नहीं छोडता ॥ १६ ॥ 

द्रव्यं तु अवेत्प्राज्ञ कूरे कमेणि वतता । 

कर्थं कमे शुभं कुयो कर्थं सच्चे पराभवात्‌। 

कमणस्तस्थ घारस्थ बहुधा निणथो सवत्‌ ॥१७॥ 
हे प्राज्ञ ! मनुष्यको चाहिये कि भयंकर कमे करनेके समय यह बिचार करता रहे, कि में 
इस कर्मसे केसे छूट्ट और सुकर्म केसे करूं ? तव उस घोर कमका निर्णय अवश्य हो जायेगा ॥१७॥ 

दाने च सत्यवाक्ये च शुरूझ्ुश्रूवणे तथा । 

द्विजातिपूजने चाहं धम च निरतः सदा । 

अतिवादातिमाबाग्यां निव्रत्तोऽस्मि द्विजोत्तम ॥ १८॥ 
में दान, सत्य बोलने और शुरुकी सदा सेवामें लगा रहता हूँ । हे ब्राह्मण ! ब्राह्मणोंकी पूजा 
आदि धर्म सदा किया करता हूँ । अभिमान और विवादसे हमेशा दूर रहता हूँ ॥ १८॥ 


क्षिं साध्विति भन्यन्ते तत्र हिंसा परा स्मरता । 

कर्षन्तो लाङ्गलैः पुंसो घ्रन्ति भूमिशयान्वहन। 

जीवानन्यांखच बहुदस्तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ १९॥ 
हे ब्राह्मण ! लोग खेतीको उत्तम समझते हैं पर यह भी हिंसासे सरा हुआ है । जत्र पृथ्वीमें 
हल चलाते हैं, उससे भूमिम रहनेवाले बहुत सारे जीव मरते हैं और भी वहुतसे जीव जो 
अन्नम होते हैं वे मर जाते हें । इसमें तुम्हें क्या प्रतीत होता है? ॥ १९॥ 


धान्यवीजानि यान्‍न्याहुर्बाह्यादीनि द्विजोत्तम । 
| स्वोण्येतानि जीवानि तच कि प्रतिभातिते -॥२०॥ 
हे द्विजोत्तम ! धान्य, चीज तथा दूसरे जो चावल आदि धान्य हैं, उन सबमें जीव होते हैं, 
अतः, है त्राह्मणश्रेष्ठ ! उनके बारेमे तुम्हें क्या .लगता है? ॥ २० ॥ 


१०७२ महासारते । | मार्कण्डे बलमास्यापे 


rr 


अध्यास्य पश्यापि घ्नन्ति वै भक्षयन्ति च । 
वृध्षानथीयधीओव छिः 
वलात्कारसे पुरुष पशुआंको मारकर खाते है । 
ओषधियांको कारते हैं ॥ २१ ॥ 
जीवा हि बहवो व्रह्मम्युक्षितु च फलेषु च । 
उदके बहवश्चापि तज कि प्रतिभाति हे 
हे ब्रह्मन्‌! इक्षमें और फलमें अनेक जीव होते हैं, जलम भी अनेक जीव होते हैं । उसके बारेम 
तुम्हें क्या लगता है? ॥ २२॥ 
सर्वे व्याक्चसिदं त्रह्मन्प्राणिसिः प्राणिजीवने; । 
मत्स्या ग्रसन्ते मत्स्यांच तच कि प्रलिनातिते ॥२३॥ 
भ जानता ईं फि सम्पूण ब्रह्माण्ड प्राणियोंको मारकर जीनेत्राले प्राणियोंसे भरा हुआ है। 
मछली दूसरी एक मछलीको खाती हे । इस वारेमे तुम्हारा क्या सत हे? ॥ २३॥ 
सत्त्वैः सत्त्वानि जीवन्ति बहुधा द्विजसत्तम । 
प्राणिनोऽन्योन्यसक्षात्च तज छि घलिसाति ते ॥ २४ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! प्रायः एक जीव अन्य जीवोंके आधारपर जीते हैं । एक प्राणी दूसरे आणीका 
भोजन है । इसके बारेमें तुम्हारा क्या मत है? ॥ २४॥ 


दान्त पुरुपा २१ || 
हे द्विज i! केतने ही लोग वृक्षों आर 


चङ्कर्घसाणा जीवाश्च धरणीसंशितान्वद्नन । 

पद्धयां घ्रन्ति नरा विप्र तज छि घतिभाहलि ते ॥ २५॥ 
मनुष्य चलनेके समय पेरोंसे भूमिपर रेंगनेवाले अनेक जीवोंको मारते हैं । इस विषयमे तुम क्या 
समझते हो ? ॥ २५ ॥ 


उपविष्टाः दायानाच घ्रन्ति जीवाननेकरा! । 
झञानविज्ञानयन्तश्च चत्र कि प्रतिभालि ते ॥ २६॥ 
बैठते चलते सोते अनेक जीयोंकी हिंसा मनुप्य करते हैं । ज्ञानी और विज्ञानी लोग भी विना 


हिंसाके नहीं जी सकते हैं इस बिषयम हुम कया समझते हो ? ॥ २६॥ 


जीचेग्रस्तलिद स्वेभाकारं पथिवी तथा । 

अविज्ञानाच हिंसन्ति तच कि प्रतिभाति से ॥ २७॥ 
यह सारा आकाश और पृथ्वी जीवोसे भरी हुई है । उन जीवोंको लोग अज्ञानसे मार डालते 
हे । इस विषयमे तुम्हें क्या प्रतीत होता है ? ॥ २७॥ 


अध्याय १९९ ] आरण्यक्रप्वे । १०। 


अहिंसेति यदुक्त हि पुरुषैर्विस्मितैः पुरा । 

के न हिंसन्ति जीवान्धै लोकेऽस्मिन्द्रिजसतत्तम । 

बहु संचिन्त्य इह वै नास्ति कश्चिदर्दिसकः ॥ २८॥ 
विस्मित हुए पुरुषाने ग्राचीनकालमें अहिंसाके रूपमं जो कहा हे ( उसे समझना चाहिये ) हे 
द्विजश्रेछ ! इस संसारमें कोन जीवको नहीं मारता ? बहुत सोचने विचारनेके वाद भ॑ यहीं 
समझता हूँ कि इस संसारमै कोइ भी अहिंसक नहीं हे ॥ २८॥ 


अहिंसायां तु निरता यतयो द्विजसत्तम । 
कुवेन्त्येव हि हिंसां ते यत्बादल्पतरा भवेत्‌ ॥ २९॥ 
हे ब्राह्मण ! जो महात्मा यति अहिंसामें तत्पर रहते हैं, वे भी हिंसा करते हैं; परन्तु वे हिंसाको 


फा. a 


कम करनेकी चेष्टा करते रहते हे ॥ २९ ॥ 

आलक्ष्याञ्चैव पुरुषाः कुले जाता महाशुणाः । 

महाघोराणि कर्माणि कृत्वा लज्जन्ति वै न च ॥ ३०॥ ' 
बडे ङुलमें उत्पन्न हुए महायुणवान्‌ पुरुष भी इस हिंसारूपी महाधोर कर्मको करके लज्जित 
नहीं होते ॥ ३० ॥ 

सुहृदः खुहृदोऽन्यांश्च ठुहदश्वापि दु्ृदः । 


सस्यक्पवृत्तान्पुरुषान्न सम्यगनुपदयतः ॥ ३९१ ॥ 
एक मित्र दूसरे मित्रको, एक दुष्ट दूसरे दुष्टको उत्तम कमम लगे रहनेपर भी उत्तम दुष्टिसे 
नहीं देखता ॥ ३२ ॥ 


समदैश्च न नन्दन्ति वान्धवा बान्धवैरापे । 

मुरूशव विनिन्दन्ति मूढाः पण्डितमानिनः ॥ ३२॥ 
एक वन्धुकी उन्नतिको दूसरा बन्धु नहीं देख सकता; कितने ही पण्डितमानी मूर्ख अपने 
गुरुकी भी निन्दा करते हें ॥ ३२॥ 

बहु लोके विपयेस्तं हश्यते द्विजसत्तम । 

धर्मयुक्तमधर्म च तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ ३३॥ 
हे ब्राह्मण ! इस प्रकारसे जगतमें धर्म और अधर्मयुक्त बहुत उलट पलट दीखते हैं, इस विषयमे 
तुम्हारा क्या मत है? ॥ ३३ ॥ 


१२५ ( म. भा. आरण्यक, ) 


१०७७ महाभारते । [ मार्कष्डेयसमास्यापं 
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चकलु बहुविध शक्यं धर्माधर्मेषु कभसु । 
स्वकमेनिरतो यो हि स यशाः प्राप्लुयान्महत्‌ ॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्बणि एकोनद्विशततमो ५ ध्यायः ॥ १९९ ॥ ७११६॥ 
धर्म और अधर्मके कमोंमें बहुत कुछ बोला जा सकता है। पर जो अपने कममें रत रहता है 
वही महान्‌ यश ग्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ | 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९९॥ ७११६॥ 


२00 ! 
माकण्डेम उषाच 

धर्भेव्याधस्लु निपुणं पुनरेव युघिछिर । 

विप्रधेभसुवाचेदं सवेधमेभ्रतां वरः ॥१॥ 
माकेण्डेय बोले- हे युधिष्ठिर ! उस चतुर ब्राह्मणसे धमेको जानमेवालोंमें श्रेष्ठ धर्मव्याध ऐसा 
बोला ॥ १॥ 

श्ुतिप्रमाणों धर्सो हि वृद्धानामिति भाषितम्‌ । 

सूक्ष्मा गतिहिं धर्मस्थ बहुशाखा द्यनन्तिका ॥२॥ 
हे ब्राह्मण ! वृद्धोंका कहना है, कि घमेके बारेम प्रमाण बेद ही हैं। सूक्ष्म धर्मकी वहुतसी 
शाखायें हैं ॥ २॥ 

प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यमनूतं भवेत्‌। 

अनलं च भवेत्सत्यं सत्यं चेवाळत भवेत्‌ ॥३॥ 
प्राणके नाशके समय और बियाहमें झूठ बोला जा सकता है। कहीं झूठ भी सच हो जाता है 
और कहीं सच भी झूठ हो जाता है ॥ ३॥ 

यद्‌ भूतहितसत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा । 

विपयेयकृतोष्चनेः पद्य घर्मस्थ सूदमताम्‌ ॥४॥ 
पर यह निश्चित है, कि जो श्राणियोंका हितकारी हो बही सत्य है, पर जिससे प्राणियोंका 
हित न हो, वह सत्य होते हुए भी अधर्म हे । धर्मकी सक्ष्मताको तुम देखो ॥ ४ ॥ 

यत्करोत्यशुर्न करसं शुभं वा द्विजसत्तम । 

अवश्य तत्समाशोति पुरुषो नात्र संदायः ॥ ६ ॥ 
है ब्राह्मगश्रेष्ठ ! जो बुरा काम करता है, और जो अच्छा काम करता है, उन दोनोंका फल 
मनुष्यको अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं ॥ ५ ॥ 
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विषमां च दशां प्राप्य देवान्गहति वे खाम्‌ । 


आत्मनः कमेदोषाणि न विजानात्यपण्डितः ॥ ६ ॥ 
जव मनुष्यको घुरी अवस्था प्राप्त होती है, तब वह देवताओंकी निन्दा करता हे । परन्तु वह 


AN 


मूर्ख अपने किये कर्मदोपको नहीं जानता ॥ ६॥ 

सूढो नेक्रतिकश्चापि चपलञ्च द्विजोच्तल । 

सुखढुःखविपयोसो यदा सञ्लुपपच्यते । 

नेन प्रज्ञा सुनीत वा चायते नेच पौरचमस्‌ ॥७॥ 
हे द्विजोत्तम ! इसीसे सूखे चश्वळ और कृतन्न मञु्य सदा ही सुख दुःखके इन्ढमें पडे रहते 
हें । उस समय उत्तम बुद्धि, गुरुकी शिक्षा और पुरुषाथे भी उनकी रक्षा नहीं करते ॥ ७ ॥ 

यो यमिच्छेद्यथा कामं ते ते कामं सखन्सुयात्‌ । 

यदि स्यादपराधीन पुरुषस्य कियाफलस ॥ ८ ॥ 
इसलिये यदि पुरुषका क्रियाफल पराधीन न होता, तो जो व्यक्ति जिस कामनाकी इच्छा 
करता, उसको वही ग्राप्त हो जाता ॥ ८ ॥ 

संयताश्यापि दक्षाच मतिमन्तश्व मानवा! । 

स्यन्ते निष्फल? सन्तः महीणाः सर्वकर्मभिः ॥९॥ 
यदि पुरुषार्थ वा क्रियाका फळ पराधीन न हो तो वृद्धिमान्‌ , चतुर और शिक्षायुक्त मनुष्य 
निष्फल और कमेहीन न दिखलाई पडं ॥ ९॥ 

सूतानासपरः कश्चिद्धिंसायां सततोत्यितः । 

वश्चनाथां च लोकस्य स सुखेनेह जीवति ॥ १० ॥ 
जगतमें ओ मनुष्य सदा हिंसा किया करता है, तथा संसारके ठगनेमें तत्पर रहता है, वह 
संसारमै सुखसे जीवित रहता हुआ देखा जाता है ॥ १०॥ 

अचेष्टमानमासीनं श्री; कीचिदुपतिछि ! 


कथ्िित्कमोणि कुवन्हि न घाप्यसविगच्छाति ॥११॥ 
कितने ही लोग पुरुपार्थको छोडकर बैंठे रहते हैं, परन्तु उनको लक्ष्मी प्राप्त हो जाती हैं; 
कितने ही लोग अनेक कर्म करनेपर भी लक्ष्मी नहीं पाते ॥ ११ ॥ 

देवानिङ्टा तपस्तप्त्वा ळुूपणे! पु्णुद्धिसिः । 

ददामासधृता गर्न जायन्ते दुल पासनाः ॥ १२॥ 


पुत्रक कामनावाले कितने ही लोग देवताओंकी पूजा करते हैं, तप करते हैं, परन्तु उनके 
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दस महीना गर्भमै रहकर कुलकलंक पुत्र उत्पन्न होता हे ॥ १९॥ 
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मंहाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापव 


अपरे धनधान्यैश्च भोगैश्च पितृसंचितैः । 

विपुलैरभिजायन्ते लब्धास्तैरेव मङ्गलैः .. ॥१३॥ 
दूसरी तरफ उसी ही मंगल कमसे बहुतसे पुत्र पिताफे सञ्चय किये हुए धन धान्यादिसे 
भोगविलास करतें हैं ॥ १३॥ 

कर्मजा हि मडुष्याणां रोगा नास्त्यत्र संशय; । 

आधिसिश्चैव बाध्यन्ते व्याधैः क्षुद्रखगा इव ॥ १४॥ 
हे ब्राह्मण ! इसमें कोई संशय नहीं है कि मनुण्योके रोग और व्याधि भी कर्मसे ही उत्पन्न 
होती हैं । तथा उन मनुष्योंका नाश भी आधियांसे उसी तरह होता है जैसे व्याधसे 
मृगका ॥ १४॥ 

ते चापि कुशलैवैद्येनिपुणेः संभ्र॒तोषधेः । 

व्याधयो विनिवायन्ते मूंगा व्याधेरिव क्विज ॥ १५॥ 
चतुर वैद्य लोग लायी हुई औषधियोंसे व्याधियोंका ऐसा नाश करते हैं, जैसे वाधिक मगोंका 
नाश करते हैं ॥ १५॥ 

येषामस्ति च भोक्तव्यं ग्रहणीदोषपीडिताः । 

न शक्वुवन्त ते भोव्तु पर्य धभभ्वता वर ॥१६॥ 
हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! वहुतसे लोग ऐसे ही हैं, कि जिनके पास खानेके लिये बहुत 
है, परन्तु वे ग्रहणी रोगसे ग्रस्त होनेके कारण खा नहीं सकते ॥ १६॥ 

अपरे बाहुबलिनः छ्लिइ्यन्ते बहवो जनाः 

दुःखेन चाधिगच्छन्ति भोजनं द्विजसत्तम ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मण ! वहुतसे बलवान्‌ भोजनका भी दुःख भोगते हैं और हे ढिजश्रेष्ठ ! बे बलवान्‌ 
होकर भी वडी मुश्किलसे भोजन जुटा पाते हैं ॥ १७॥ 

इति लोकभनाक्रन्दं सोहरोकपरिप्लतस्‌ । 

सरोतसासकूदाक्षिघ्ं हियमाणं बलीयसा ॥ १८॥ 
इस ग्रकारसे संसार शोक और मोहसे भरकर चिल्लाता है। आरव्धकी नदीमें बलवान्‌ फलोंके 
द्वारा सब प्राणी खींचे जाते हैं ॥ १८ ॥ 

ग्रिययुन जयेयुः सर्वे स्युः सावकामिकाः । 
_ नाप्रियं प्रतिपश्येयुवशित्व यदि वे भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

हे ब्राह्मण ! यदि फलभ्राप्तिमें मनुष्य स्वाधीन रहते तो न कोइ मरता, न कोई जरार्जाणे 
होता, न कोई अग्रिय विषयकी कामना करता, वाशि सब अपनी सव प्रकारकी कामनाओंको 
प्राप्त करते ॥ १९ ॥ 
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उपर्युपरि लोकस्य सर्वा गन्ठु समीहते । 
यसते च यथाशक्कि न च तद्वतते तथा ॥ २०॥ 
सब मनुप्योंकी यही इच्छा रह कि हम जगतसे ऊंचे रहें और ऐसे ही यथाशक्ति उद्योग 
भी करते हैं, परन्तु फल सबको प्राप्त नहीं होता ॥ २० ॥ 
वहवः संमददयन्ते तुल्यनक्षत्रमजझलाः । 
महच फलवेषस्य हर्यते कमसंघिपु ॥ २१ ॥ 
किन्हींके जन्मकालके मङ्गल नक्षत्र समान ऊंचे दीखते हैं, पर उनके कमौके फल वहुत विषम 
दीख पडते हैं ॥ २१ ॥ 
न कश्चिदीदाते ब्रह्मन्स्वसंग्राहस्थ सत्तम । 
करमेण प्राळृतानां चे इह सिद्धि! प्रह्श्यते ॥ २२॥ 
हे त्राह्मगश्रे्ठ ! अपने हाथामें आई हुई वस्तुका भी कोई स्मयं स्वामी नहीं होता, इस जगतमें 
पहले कर्मोकी ही सिद्धि दीखती हे ॥ २२॥ 
यथा श्रतिरिय ब्रह्मज्जीचः किल सनातन; । 
शरीरमध्चर्व लोके सर्ववां प्रणिनामिह ॥ २३॥ 
हे ब्राह्मण ! बेदोरमे लिखा है कि जीव सनातन हे, पर सब श्राणियोंके शरीर नाशवान्‌ हैं॥२३॥ 
वध्यमाने दारीरे तु देहनाशो भवत्युत । 


जीवः संक्रमतेश्न्यच कर्थेवन्धनिबन्धनः ॥ २४॥ 
मारे जानेपर देहनाश तो हो जाता है, पर कर्मानुसार जीब दूसरे शरीरम चला जाता 
है॥ २४॥ 
ब्राह्मण उपाच 
कथं धर्मश्तां श्छ जीवो भवति शाश्वत; । 
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्त्वेन वदतां वर ॥ २५॥ 


ब्राह्मण बोले- हे कमे करनेबालांमे श्रेष्ठ ! जीव सनातन किस रीतिसे है? हे बोलनेबालोंमें 
श्रेष्ठ ! उसे में तत्वतः सुनना चाहता हूं, आप कहिये ॥ २५ ॥ 

त्गाघ उवा 

न जीवनाशोडस्ति हि देहभेदे मिथ्यैतदाइन्नियतेति मूढाः 

जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति दशार्धतैवास्य चारीर भेदः ॥ २६ ॥ 
व्याध बोला- देहके नाश होनेसे जीवका नाश कभी नहीं होता मूर्ख लोग मिथ्या ही कहते 


द्‌, के अपुक मचुप्य मर गया । जीव तो दूसरे शरारम चला जाता है। पांचों भूतोंका विलीन 
दा जाना ही मरना कहलाता हे ॥ २६ ॥ 
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अन्यो हि नाश्चाति कृतं हि कर्म स एव कर्ता सुखदुःख भागी । 

यत्तेन झिंचिद्ि कृतं हि कर्म तद*युते नास्ति कतस्य नाशः ॥ २७॥ 
दूसरेके किये कर्मके फलको संसारमै दूसरा मनुष्य नहीं भोग सकता । कमका कर्ता ही सुख- 
दुःखका भागी होता है । जो जिस कर्मको करता है, उसे बह अवश्य भोगता है, और कमेका 


नाश कभी नहीं होता है ॥ २७॥ 


अपुण्यशीलाञ्च भवान्ति पुण्या नरोत्तभाः पापकृतो भवन्ति । 

नरोऽशुयातस्त्विह कर्मभिः स्वैस्ततः सझुत्पद्याति भावितस्तैः ॥ २८॥ 
कभी कभी पापी भी पुण्य कमै करनेवाले होते हैं और पृण्यशाली भी पाप कमै करते हैं, मनुष्य 
अपने कमेकि अनुसार जन्म लेता है, और कमेके अनुसार ही वह फल भोगता है ॥ २८ ॥ 


ब्राह्मण उपाच 
कर्थ संभवते योनो कर्थं वा पुण्यपापयोः । 
जाती; पुण्या ह्यपुण्याञ्च कर्थं गच्छति सत्तम ॥ २९॥ 
ब्राह्मण बोले- हे नरश्रेष्ठ ! पाप और पुण्यके अनुसार इस मनुष्यको किस प्रकार नीच और 
उत्तम योनि प्राप्त होती है ? हे द्विजश्रेछ ! आत्माफे साथ पुण्य और पाप फिस तरह जाते 
हैं॥ २९॥ 
एयाध उपाच 
गभीधामसमायुक्तं केद संप्रहश्यते । 
समासेन तु ते क्षिपं प्रवक्ष्यामि द्विजोत्तम ॥ ३० ॥ 
व्याध वोले- हे द्विओत्तम ! महात्मा लोग गभीधानसे कमका आरंभ कहते हैं। भें उस सब 
कमको संक्षेपसे कहता हूँ, सुनो ॥ ३० ॥ 
यथा संश्तसंभारः पुनरेच जायते । 
गा शुभकृच्छुभयोनीषु पापकूत्पापयोनिषु ॥ ३१॥ 
जसें कमका बीज बारबार उत्पन्न होता है, उसके अनुसार ही जीव भी पाप और पुण्यके 
वशमें होकर शुभ अथवा अशुभ योनियांमें जन्म लेता हे ॥ ३१ ॥ 
शुसै; प्रयोगैदेंवत्व व्यामिस्रैसालुषो अवेत्‌ । 
सोहनीयैरवियोनींु त्वधोगामी च किल्बिषैः ॥ ३२॥ 
उत्तम कमसे देव, मिश्रित कमसे मनुष्य, अमवाले तामस कर्म करनेसे नीच और पापकम 
करनेसे पशु आदि नीच योनियांमें जन्म लेना होता है ॥ ३२॥ 
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जातिहत्युजरादःलः सततं समसिद्रत; 
संसारे पच्यसानश्र दोषेरात्यकुलेनेर! ` ॥ ३३॥ 
इस प्रकार यह जीव अपने कृतकमाके दोपके कारण जन्म, मरण ओर बुढापा आदि महा 
दुखोंमें सदा पडा करता है ॥ ३३ ॥ 
तिथेग्योनिसहस्माणि गत्वा नरकमेव च । 
जीवाः संपरिवतेन्ते करमेवन्धनिवन्धनाः ॥ ३४॥ 
पापोंके वशामें होकर जीव सहत्ों नीच योनि और नरकोको भोगकर घूमते रहते हैं ॥३४॥ 
जन्तुस्तु कसोभिस्तेस्तेः स्वकृतेः घेत्य दुःखित; । 
तहुःखप्रतिघाताथसपुण्यां योनिमश्लुते ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार यह जीव अपने कर्माको भोगकर मरता हँ, तव उन पापोंका नाश करनेके लिये 
पापयोनि प्राप्त होती है ॥ २५ ॥ 
ततः कमे समादत्ते पुनरन्यन्नवं बहु । 
पच्यते तु पुनस्तेन झुकत्वापथ्यामिवालुरः ॥ ३६॥ 
जब उस योनिमें जाकर यह नवीन कम किया करता हैं, तब फिर उन कर्मोके भोगोंको 
भोगता है। जीवकी निरन्तर ऐसी ही दशा रहती है; जेसी अपथ्य खानेसे रोगियोंकी ॥३६॥ 
अजस्रमेव दःखातोंऽडःखितः रुखसंज्ञितः । 
ततोऽनिव्वत्तवन्धत्वात्कमणासुदयादापि । 
पारक्रासात सखार चक्रवडडवदनः ॥ ३७॥ 
इस प्रकार यह जीव दुःखोसे भरा रहता है, पर जव यह दुःखसे रहित होता है, तव यह अपनेको 
सुखी मानता हे । जघ इसके कमेफलरूप बंधन निवृत्त न दोनेके कारण कर्मफल भोगनेका 
काल प्राप्त होता है, तब यह जीव दुःखोंसे पूर्ण होकर कुम्हारके चाकके समान इस संसारं 
घूमता है ॥ ३७॥ 
स चेन्निवृत्तवन्थस्तु विशुद्ध्चापि कर्मभिः । ' 
प्राप्रोति खुक्धताछोकान्यच गत्वा न शोचति ॥ ३८॥ 
यदि यह जीव उसी अवस्थामे कमसे निवृत्त ओर शुद्ध हो जाये, तो उत्तम लोकको प्राप्त 
करता हैं जहां जानेपर उसे दुःख नहीं होता ॥ ३८॥ . 
पापं झुवन्पापवृत्तः पापस्थान्तं न गच्छति । 
तस्मात्पुण्यं यतेत्कतु चजेयेत च पातकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पापी मनुष्य पापको भोगे भोगते पापका अन्त नहीं पाता, इसलिए पुण्य करनेका प्रयत्न 
करना. चाहिये ओर पापको छोड देना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


१०८० महाभारते । [ मार्केज्डयलमास्यापघ 


पली 


Pe me 


अनसूयुः कृतज्ञश्च कल्याणान्येव सेवते । 

सुखानि धर्ममर्थ च स्वर्ग च लभते नरः _ ॥४०॥ 
मत्सर न करनेवाले और कृतज्ञ मनुप्य कल्याणघुक्त कमोंको ही कूरते हैं और सुख, धर्म, धन 
और स्वगे पाते हैं ॥ ४० ॥ 


संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य यत्तात्सनः । 

प्राञ्ञस्यानन्तरा घ्रत्तिरिह लोके परच च ॥४१॥ 
जिसका संस्कार किया गया है, जो तन्द्रि है, जिसने अपने मनको वशमें किया है, उसको 
इस लोक और परलोकमें सुख प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 


सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ । | 
असंछेशेन लोकस्थ वृत्ति लिप्सेत वे ड्विज ॥ ४२॥ 
इसलिये सज्जनोंके मागेपर ही चलना चाहिये तथा सदा शिष्टोके समान आचरण करना 
चाहिये । हे ब्राह्मण ! मनुष्य ऐसी आजीविका करे, कि जिसमें संसारको दुःख न पहुंचे ॥४२॥ 


सन्ति द्यागलविज्ञानाः शिष्टाः शास्त्रविचक्षणाः । 

स्वधर्मेण क्रिया लोके कर्मणः सोऽप्यसङ्करः ॥ ४३॥ 
अपने ही घमसे मनुष्यको बत्तना चाहिये; इससे जगतूर्भ संकर नहीं होता । शास्रमं शिष्टोके 
बहुतसे उपदेश लिखे हुए हैं ॥ ४३ ॥ 


प्राज्ञो धमेण रमते धमे चैवोपजीवति । 

तस्य धमोदवासेषु धनेषु द्विजसत्तम । 

तस्यव सिश्चते मूल जुणान्पश्यति यत्र चे ॥ ४४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ धमहीका श्रवण करता है, धर्महीसे जीता है, तथा, हे द्विजश्रेष्ठ ! थर्मके द्वारा प्राप्त 
धनोम ही वह रमता भी हे । वह जहां गुणोंको देखता है उसीके मूलको सींचता हे ॥४४॥ 


धमोत्मा भवति ह्येवं चित्तं चास्य प्रसीदति । 

स मैत्रजनसंतुष्ट इह घेत्य च नन्दाति ॥ ३८ ॥ 
पमात्माका चित्त सदा प्रसन्न रहता हे, थमात्मा इष्ट मित्रके सहित इस लोक परलोक दोनोंमे 
सुख भोगता है ॥ ४५॥ 


चाव्दं स्पश तथा रूपं गन्धानिष्टांश्च सत्तम । 

पशुत्वं “भते चापि घर्मस्यैतत्फलं विदु ॥ ४६ ॥ 
है सत्तम ! शब्द, स्पश, रूप, गन्ध और अभीष्ट पदार्थोके धमात्मा ही स्वामी होते हैं, यही 
धर्मका फल है देसा विद्वान समझते हैं ॥ ४३ ॥ 


अध्याय २०० ] आरण्यकपर्च । १०८१ 


धर्मस्थ च फलं लब्ध्वा न लुप्यति महाहिज । 

अद्वृग्यमाणों निर्वेदभादत्ते ज्ञानचक्षुषा ॥ ४७॥ 
हे ब्राह्मण ! धर्मके फलको पाकर जब मनुष्य सन्तुष्ट नहीं होता, तव अतृप्त हुआ वह अपने 
ज्ञानरूपी नेत्रोसे वैगाग्यको स्वीकार करता है ॥ ४७॥ 

प्रज्ञाचक्षुनर इह दोष नेवालुरुध्यते । 

विरज्यति यथाका न च धर्मे विखुश्वति ॥ ४८ ॥ 
ज्ञानदृष्टि होनेसे वह संसारके दोषोंमें नहीं फंसता, अपनी इच्छानुसार बिहार करता है, किन्तु 
धर्मका त्याग नहीं करता ॥ ४८॥ | 

सवेत्यागे च यतते दृष्ट्रा लोकं क्षयात्मकम्‌ । 

ततो मोक्षे प्रयतते नालुपायादुपायतः ॥ ३९॥ 
संसारको नाशवान्‌ समझकर सबको त्यागनेका यत्न करता है। तब अनेक उपायोंसे मोक्षग्रापिका 
उद्योग करता है ॥ ४९ ॥ 

एवं निर्वेदमादत्ते पापं कर्मं जहाति च। 

धामिकञ्चापि अवति मोक्षं च लभते परम्‌ ॥ ७० | 
इसप्रकार मनुष्य वैराग्य धारण करता है और पापकर्मौको त्यागता है, ऐसा ही मनुष्य 
धार्मिक कहाता है, वही मोक्षको ग्राप्त करता है ॥ ५० ॥ 

तपो निःश्रेयर्स जन्तोस्तस्थ सूलं शासो दम; । 

लेन सर्वानवाझोति कासान्यान्मनसेच्छति ॥६१॥ 
तप ही प्राणियोंके लिए परम कल्याणकारी है, उसके फल शम और दम हैं । तपसे मनुष्य 
जिन जिन अभिलापाओंकी मनसे इच्छा करता है, उन सबको प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ 

इन्द्रियाणां निरोधिन सत्येन च दमेन च । 

ब्रह्मणः पदनमाग्नोति यत्परं ङ्विज्चत्तम ॥ ५२ ॥ 
इन्द्रियोंकी जीतने, सत्य और दमसे त्रह्मपदको प्राप्त होता है। हे डिजश्रेष्ठ बह ब्रह्मपद 
सर्वोत्तम स्थान है ॥ ५२॥ 

ब्राह्मण उवाच 

इन्द्रियाणि लु यान्याहुः कानि तानि यतत्रत | 

निग्रहश्च कर्थ कायो निग्रहस्य च कि फलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
त्राह्मण बोले- हे त्रतथारी ! जिन्हें इन्द्रिय कहते हैं, वे कौन कौनसी हैं ? इन्द्रियोंकी कैसे 
जीता जाता है ? इन्द्रियोंके जीते जानेका क्या फल हे ?॥ ५३ ॥ | 

१३६ ( महा. भा, आरण्यक, 3 
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कर्थं च फलमाभोति तेवां धर्मेश्च॒तां वर । 
एतदिच्छानि तत्त्वेन धमे ज्ञातुं सुधामिक ॥ ५४॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि द्विशततमोऽध्यायः ॥ २००॥ ७१७० || 


धारियोंमें NX ~ ~ घ्‌ ~ धर्म 0२० ७० rn 
हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! उनका फल केसे प्राप्त होता है? हे धार्मिक ! इस सब धमेको में ठीक 
ठीक जानना चाहता ह ॥ ५४ ॥ 


॥ महाभारतके अ'रण्यकपर्वमे दोसे चां अध्याय समाप्त ॥ २०० ॥ ७१७० ॥ 


२0१ 
मा्केण्ड्रेस उपाच 
एवसुक्तस्तु विप्रेण धर्मव्याधो युधिष्ठिर । 
्रत्युचाच यथा विप्र तच्छृणुष्व नराधिप ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! त्राह्मणके ऐसे बचन सुनकर धर्मव्याधने जो कुछ उनसे 
कहा, उसे में कहता हूं, सुनो ॥ १॥ 
7याप उपाच 
विज्ञानार्थ मनुष्याणां मनः पर्वे प्रवतेते । 
तत्पाप्य कामं भजते क्रोध च द्विजसत्तम ॥ २॥ 
व्याध बोला- हे द्विजश्रे्ठ ! पहले मचुष्यका मन विज्ञानको जाननेमें प्रवृत्त होता है, तब 
विज्ञानलाभ होनेपर काम ओर क्रोधको प्राप्त करता है ॥ २॥ 


ततस्तदर्थं यतते कर्भ चारभते महत्‌ । 

इष्टानां रूपगन्धानासभ्यासं च निषेवते ॥ ३॥ 
तदनन्तर उस काम और क्रोधसे प्रेरित होकर महान्‌ कर्मका आरंभ करता है, फिर अपने 
प्रिय रूप और गन्धादि बिषयोंका अभ्यास करता है ॥ ३॥ 


ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम्‌ । 
क. कल. Fn 
ततो लोभ; प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्यमें न उत्पन्न च्च ~ ७७ ~ ~ द्वेषसे ho ~ च्छ 
तव मनुप्यम॑ राग उत्पन्न होता है, रागसे देप उत्पन्न होता है, द्वेषसे लोभ पेदा होता है 
आर लोभसे मोह होता है ॥ ४॥ 


अध्याय २०३ ] आरण्यकंपवं । १०८३ 


तस्य लोभाभिभूतस्य रागद्वेषहतस्य च । 
घर्मे जायते बुद्धिव्याजाद्वमे करोति च ॥७॥ 
तव लोभसे ओर रागद्वेषसे युक्त मनुप्यकी बुद्धि धमम नहीं जाती हे उस अवस्थामें वह केवल 
दिखावेके लिए ही थमका आचरण करता है ॥ ५ ॥ 


व्याजेन चरते धर्ममर्थ व्याजेन रोचते । 
व्याजेन सिध्यमानेषु धनेबु द्विजसत्तम। 
तत्रेव रमते बुद्विस्ततः पापं चिक्रीषेति ॥ ३॥ 
वह दिखाबेके लिए ही धर्म करता हैं। ढोंगसे धन कमाना पसन्द करता है। हे व्रह्मन्‌ ! 
इसप्रकार जब वह कपटसे थम प्राप्त कर लेता है तब उसकी बुद्धे, उसी धनमें रमने लगती 
है और तत्र बह पापकम भी करता है ॥ ६॥ 


~ 


सुहृद्भि्वायसाणश्च पण्डितैश्च द्विजोत्तम । 
उत्तरं अतिसंबद्ध ब्रवीति श्रतियोजितम्‌ ॥७॥ 
हे द्विजश्रेछ ! उसे जो वन्धु वान्धव तथा पण्डित महात्मा कुकमेसे रोकते हैं तो उनको श्रौत 
धर्मसे रहित होनेपर भी श्रुतिवाक्यसे युक्तिके साथ उत्तर देता है ॥७॥ 
अधर्भखिविधस्तस्य वेते रागदोषतः । 
पार्प चिन्तयते चापि ब्रचीति च करोति च ॥८॥ 
एसे पुरुषको तीन प्रकारका अधम प्राप्त होता है; मनसे पापकी चिन्ता करना, वचनसे पाप 
करना, कमसे पापको करना ॥ ८॥ 


नस्याधर्मप्रबृत्तस्य गुणा नद्दयान्ति सावचः । 
एकशीलाश्च मित्रत्वं भजन्ते पापकर्मिणः ॥९॥ 
अधर्मम प्रवृत्त उस मनुप्यके सब उत्तम गुण नए हो जाते हें और अपने समान स्वभाववाले 


“_ कल 


पापयासे इसका मंत्रता होता है ॥ ९ ॥ 


# 


स तेनासुखप्ाप्तोति परन्न च विहन्यते । 
पापात्मा भवति झोव॑ धर्मलाभं तु मे चाणु ॥१०॥ 
इससे इहलोक ओर परलोकमें दुःख भोगता हे । हे ब्राह्मण ! पापियोंकी यह गति होती है । 
अच थमीत्माओंका वृत्तान्त सुनो ॥ १० ॥ 
x 
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१०८४ महाभारते । | माकण्डेयलमास्वापष 


सस्त्वेतान्प्रज्ञया दोषान्पूर्व भेवालुपद्यति । 

कुशल; सुखढुःखेषु सार्धूश्चाप्युपसेवते । 

तस्य साधुसभारर्भाद्चुद्धिध्मेषु जायते ॥ ११॥ 
धर्मात्मा पहले ही वुद्धिसे दोषोंकी देखता है। सुख ओर दुःखके तत्तवोंकी जाननेम कुशल होता 
है। वह सत्पुरुषोंकी सेवा करता है। सत्पुरुषोंकी सेवा करनेंके कारण उसकी वुद्धिममें प्रेरित 
होती है ॥ ११ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
ब्रवीषि सूतं धर्म यस्य वक्ता न विद्यते । 
दिव्यप्रसावः सुमदाळषिरेव मतोञ्सि से ॥ १२॥ 
ब्राह्मण बोले- हे व्याध ! तुम सत्य धर्म कहते हो; तुम्हारे सथान धर्मको कहनेवाला कोई 
भी नहीं है । तुम्हारा प्रभाव दिव्य है, मेरे विचारमें तुम ऋषि ही हो ॥ १२ ॥ 


व्याध उवाच 
ब्राह्मणा वै सहा भागाः पितरोऽग्रसुजः सदा । 
तेषां सवोत्सना कार्य प्रियं लोके मनीषिणा ॥ १३ ॥ 
व्याध बोला- ब्राह्मण ही महाभाग्यवान्‌ और सब वर्णोके पितृस्वरूप तथा प्रथम भोजन करने- 
वाले हैं । अतः वुद्धिमानोको चाहिये, कि वे उन्हींका प्रिय कार्य करें ॥ १३ ॥ 
यत्तेषां च पियं तत्त वक्ष्यामि द्विजसत्तम । 
नमस्कृत्वा ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मी विद्या निबोध मे ॥ १४॥ 
दे ब्राह्मणीत्तम ! जो उनको प्रसन्न करनेवाली बातें हैं, में तुमसे कहता हँ । त्राह्मणॉको नमस्कार 
करके अब भ॑ तुमसे ब्राह्ली बिद्या कहता ह, सुनो ॥ १४॥ 


इदं विश्वे जगत्सवेमजय्यं चापि सर्वशः । 
महाशूतात्मक ब्रत्मन्नालः परतरं अवेत्‌ ॥ १५॥ 
NN ७ क ९ ९५ 
यह सब जगत्‌ जीतनेके अयोग्य है; यह महाभूतात्मक जगत्‌ है। इससे परे कोई पदार्थ नहीं 
हैं ॥ १५॥ 


महाभूलानि खं वायुरभ्रिरापस्तथा च भू! । 

शब्द; स्पद्दोश्व रूपं च रसो गन्धश्च तदूयुणाः ॥९६॥ 
पश्च महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं । शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध 
उन महाभूतोके गुण हैं ॥ १६॥ 


अध्याय २९०२ ] आरण्यकपवे । १०८ 
तेषामपि गुणा; सर्वे गुणबृत्तिः परस्परम्‌ । 
पूर्वपूर्चछुणाः सर्वे कमक गुणिघु चिलु ॥ १ 
उन शुणांके भी अनेक गुण हैं ओर उन गुर्णाम परस्पर संक्रमण देखा जाता हैं। पहले पहलेके 
शुंग वाढके तीन गुणियांनं देखे जा सकते हँ । अग्निन शब्द स्पश आर रूप, जलम शब्द, 


कक, जला 


स्पशे, रूप और रस तथा प्रथ्वीम शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध होते हैं ॥ १७ ॥ 


चषठस्लु चलना नास मन इत्यभिधीयते । 
सप्तमी तु भवेद्युद्धिरहङ्कारस्ततः परम्‌ ॥ १८॥ 
छठा चेतन्य एक ओर है, जिसे मन कहा जाता है। सातवी बुद्धि होती हे ओर आठवां अहंकार 


be 


॥ १८ ॥ 


इन्द्रियाणि च पञ्चैव रजः सत्त्वं तसस्तथा । 
इत्येष सप्षदशको राशिरव्यक्तर्सन्कः ॥ ११ ॥ 
पाँच ब्ञानेन्द्रियाँ तथा रजोगुण, तमोगुण, और सतोगुण, इसप्रकार ये सत्रह पदार्थ 
अव्यक्त कहाते ९ 
वेरिदेन्द्रियार्थेस्तु व्यक्ताव्यक्तेः खुसंवृतः 
चतुर्विशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो शुणः 
एतत्ते खवघाख्यात कि सूयः श्रोलुमिच्छसि ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकाधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ <- १॥ ७१९० | 


इन्द्रिय और उनके अर्थौको मिलाकर व्यक्त ओर अव्यक्त रूपसे चौबीस तन्म होते हैं, 


जो व्यक्ताव्यक्तसय गण कहलाते हैं । यह सव थेने तुमसे कहा । अब तुम और क्या सुनना 
चाहते हो? ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ एकचां अध्याय समत ॥ २०१॥ ७१९०॥ 


मार्फेष्डेस उबा | 
एवस्ुक्तः स विप्रस्तु ध्भेव्यावेन भारत । 
थासकथयद्‌ नया मनस! प्रातिवधनीस ॥१॥ 


माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! धर्मव्याधके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणने फिर मनकी प्रीतिको 
बढानेबाला प्रश्न किया ॥ १ ॥ 


नर & २ . € 
१०८६ मंहामारत । | माकण्डयसमास्यापय 


ध्य 


ब्राह्मण उचाच 
महाभूतानि यान्याहुः पञ्च धर्मविदां वर । 
एकैकस्य युणान्सम्यक्पश्चानासापि भे वद ॥२॥ 
ब्राह्मण बोले- हे व्याध ! हे धर्मको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ जो पञ्चभूत कहाते हैं, उनमेंसे 
एक एकका गुण अलग अलग है अतः पांचों गुण मुझे बताइए ! ॥ २॥ 
एसाघ उदात्त 
आमिरापस्तथा ञ्योतिवायुराकाचामेव च । 
रुणात्तराण सवाण तेषां वक्ष्याम त गुणान्‌ ॥ ३॥ 
व्याध बोले- हे ब्राह्मण ! भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश इनमेंसे पूर्व पूर्वके आधिक 
शुणवाले और पिछले कम गुणवाले हैं, में इन तस्योंके शुणोंको वताता हूँ, तुम सुनो ॥ ३॥ 
सूपमिः पश्चणुणा ब्रह्मन्नुदर्क च चलुर्थृणम्‌। 
गुणास्त्रयस्तेजसि च त्रयञ्चाकाशवातयो: ॥४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! प्ृथ्वीमें पांच गुण, जलमें चार गुण, तेजमें तीन गुण, वायुमें दो गुण और 
आकाशमें एक गुण हैं ॥ ४॥ 
छाव्द; स्परोश्च रूपं च रसो गन्धश्च पश्चमः । 
एते णुणा; पञ्च भूमेः सर्वेभ्यो गुणवत्तराः ॥५॥ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांच गुण पृथ्वीमे हैं, इसीसे पृथ्वी आधिक गुणबाली 
कहाती है ॥ ५ ॥ 
हाव्द) स्पदोश्व रूपं च रसञ्चापि द्विजोत्तम । 
अपामेते गुणा ब्रह्मन्कीलितास्तव सुव्रत ॥६॥ 
हे हिजश्रेष्ठ ! शब्द, स्पश, रूप ओर रस ये जलके गुण हैं; हे सुत्रत त्रह्मन ! ये गुण मैंने तुम्हारे 
सामने कहे है ॥ ६॥ 
शव्द; स्पशञ्च रूपं च तेजसो्य शुणास्त्रयः । 
शब्द! स्पशञ्च वायौ तु शब्द आकाश एव च ॥७॥ 
शब्द, स्पर्श, रूप ये तीन गुण तेजके हँ; शब्द और स्पश वायुके गण हें । और केवल शब्द 
आकाशका गुण है ॥ ७ ॥ 
एते पश्चदश ब्रह्मन्शुणा भूतेषु पश्चसु । 
वतन्ते स्वभूतेबु येषु लोका! प्रतिछिताः 
अन्योन्यं नातिवतन्ले संपच भवति द्विज ॥८॥ 
हे ब्रह्मन्‌! यह पन्द्रह गुण पांच भूतोंके हैं ओर इन्हींसे जगत्‌ स्थिर है । यह एक दूसरेको 
नहीं छोडते हँ, क्योंकि ये एक दूसरेके विना नहीं रह सकते ॥ ८ ॥ | 


अध्याय २०१ ] आरण्यकपर्व । ८ १०८ 


यदा तु विषमी भावसाचरन्ति चराचराः। 

तदा देही देहमन्यं व्यतिरोहति कालतः | ॥ ९) 
जब चर ओर अचर रूप पाँच भूत विषमावस्थाको प्राप्त होते हैं, तब कालधमंके अनुसार 
जीवात्मा एक देहको छोडकर दूसरी देहमें जाता हे ॥ ९॥ 


आलुपूठ्या विनद्यान्ति जायन्ते चानपूर्वश; । 

लच तत्र हि इच्यन्ते धातवः पाञ्चयीतिकाः । 

चैरावृतमिदं सर्वे जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १०॥ 
हे ब्राह्मण ! ये गुण समयपर ही मिलते हैं; और समयपर ही अलग भी हो जाते हैं। सव 
थातुयें पश्चभूर्तोसे ही वनती हैं । इन्हींसे सम्पूर्ण चर ओर अचर जगत्‌ व्याप्त है ॥ १०॥ 

इन्द्रियः सज्यते यव्यत्तत्त्मक्तमिति स्छतम। 

अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिङ्गयात्तीन्द्रियम्‌ ॥११॥ 
इन्द्रियोंसे जितने पदार्थ संबद्ध हैं , वे सव व्यक्तसंज्ञक हैं; जो इन्द्रियासे अज्ञेय तथा रूपादि 
प्रकाश द्वारा अनुमेय हैं बही अव्यक्त हैं ॥ ११॥ 

यथास्वं ग्राहकान्येषाँ शव्दादीनासिमानि तु । 

इन्द्रियाणि यदा देही धारयन्निह लप्यते ॥ १२॥ 
जव पुरुष अपने शब्दादि विषयांको ग्रहण करनेवाले इन्द्रियांका संयमन करके आत्मज्ञानके 
लिये प्रयत्न करता है तब बह मानों तपस्या ही करता है ॥ १२॥ 

लोके विततमात्मान लोकं चात्मनि परयति । 

परावरज्ञः सक्तः सन्सरव भूतानि प्यति १३ 
उस अवस्थाम बह आत्माको सव जगतूमें ओर जगतको आत्मामं देखता है, बर्ह 
अपरको जाननेवाला होकर सव ग्राणियोंको देखता है ॥ १३ ॥ 

पर्यतः सरवभूतानि सर्वावस्थाखु सर्वदा । 

त्रत्मभूतस्य संयोगो माइुभेनोपपच्यते ॥१४॥ 
जो सव अवस्थाम सव प्राणियोंको आत्मरूप देखनेवाला है, उस रके समान महात्माको अशुभ 
कमे नहीं प्राप्त होते ॥ १४॥ 

` ज्ञानसूलात्मकं छेशमतिदृत्तस्थ मोहजम । 

लोको चुद्धिप्रकाशेन ज्ञेयमार्गेण इश्यते ॥ १५ ॥ 
अविद्यासे भरे हुए मोहसे उत्पन्न छेशोंको जो ढांघ गया है, वह महात्मा संसारमें प्रकाशमान 
ज्ञेय मार्गसे मोक्ष्‌को प्राप्त होता है ॥ १० ॥ | 


Se 


॥ 
ही पर और 


१०८८ महामारते । [ माकण्डेयलमास्यापर्व 


अनादिनिधनं जन्तुमात्मयोनि सदाव्ययस्‌। 

अनोपस्यमसूत च अगवानाइ बुद्धिसाम्‌। 

तपोस्ूललिद सवे यन्मां चिप्राुइच्छासि ॥ १६॥ 
जो तिनकेसे त्रह्मतकर्म अविकारी परमेश्वरको व्यापक देखता है, बह शरीररहित अनुपम 
बुद्धिमान्‌ परमेश्वरको जाननेवाला ओर योगी कहाता हैं । है त्राह्मण ! जो तुमने पूछा, वह सव 


LS 


तपसे सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियाण्येव तत्सवे यत्स्वगनरकायु भो । 
निणुहीतविसुष्ठानि स्वगाय नरकाय च ॥ १७॥ 
स्वगे ओर नरक ये दोनों इन्द्रियनिर्मित ही होते हें। इन्द्रियांको जीतना ही स्वग हे आर 
इन्द्रियोंकी न जीतना ही नरक है ॥ १७॥ 
एज थोगावोधिः कृत्स्नो थावदिन्द्रियधारणमस । 
एतन्खूल हि तपसः कुत्स्नस्य नरकस्य च ॥ १८ ॥ 
संपूर्ण योगकी विधि इन्द्रियोंकी जीतनेमें ही है; येही तप ओर संपूण नरकके मूल हे ॥१८॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषदच्छत्यसशयस्‌। 


¢ 


संनियम्य लु तान्येव ततः सिद्धिमवाप्डुते ॥ १९॥ 
इन्द्रियोंकी न जीतमेसे ही जीवको निस्सन्देह दोष प्राप्त होते हैं। जब जीव उन्हीं इन्द्रियोंको 
अपने बशभें कर लेता है, तब उसको निःसन्देह सिद्धि ग्राप्त होती है ॥ १९ ॥ 
बण्णामात्मनि नित्यानामैश्वये योऽधिगच्छति । 
न स पापैः कुलोऽन्थैयुञ्यते विजिलेन्त्रियः ॥ २०॥ 


पाच इन्द्रिये आर छठे मनको जो रोकता है, वह सदा ऐश्वयको पाता है । जितेन्द्रिय मनुष्य 
पापोसे कभी भी संयुक्त नहीं होता, फिर अनथोसे कैसे संयुक्त होगा? ॥ २० ॥ 
रथः शारीर पुरुषस्य दष्टमात्मा निघन्तेन्द्रियाण्याइरश्वान। 
तेरप्रमत्तः कुशली सदश्वैदोन्तैः सुखं याति रथीव धीरः ॥२१॥ 
आगका शरीर ही रथ ह, मन सारथी और इन्द्रियांको घोडा कहा है। चे घोडे जब अप्रमत्त 
कुशल, चतुर ओर उत्तम होते हैं, तव यह आत्मा उससे सुखपूवेक प्रबास करती है जिसप्रकार 
एक बाडूमान्‌ रथा रथसे प्रवास करता है ॥ २१ ॥ 
पण्णासात्मनि युक्तानामिन्द्रियाणां प्रमाथिनाम्‌ । 
यो धारो घारयेद्र्इमीन्स स्यात्परससाराधे ॥ २२॥ 


जा वार पुरुष अपने शरीरम स्थित मथनेवाली छहों इन्द्रियोंके लगामको थामे रहता हें बह 
उत्तम सारथि होता है ॥ २२॥ 


अध्याय २०३ ] आरण्यकपर्च । ६०८९ 


इन्द्रियाणां प्रसृळानां हयानामिव वत्मेखु । 

धृति कुर्वीत सारथ्ये घृत्या तानि जयेद्‌ श्रवस्‌ ॥ २३॥ 
जो इन्द्रिये इधर उधर घोडेके समान मार्गमें भागती हैं, उनको जो रोकता है वही उत्तम 
सारथी मनसे इन्द्रियोंको जीतता है ॥ २३ ॥ 

इन्द्रियाणां दि चरतां यनन्‍्मनोष्लुविधीयते । 

तदस्य हरते बुद्धि नावं वायरिवारूमसि ॥ २४॥ 
जो अनेक मार्गमें चळनेवाली इन्द्रियोंके पीछे मनको दोडाता है, उसकी बुद्धि ऐसे नष्ट हो 
जाती है, जैसे वायु नावको जलमें इवाता है ॥ २४ ॥ 

येषु विप्रतियच्यन्ते बदर भोहात्फलागभे । 

तेष्वध्यवस्तिताध्यायी विन्दते ध्यानर्ज फलम्‌ ॥ २७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वीणि द्यधिकद्विशततमोऽअध्यायः ॥ २०२॥ ७२१५॥ 

जिन छै इन्द्रियोंके विषयमै साथारणजन फलप्राप्रिके समय मोहमें पड जाते हैं, उन्हींमें वीत- 
राग पुरुष ध्यानसे उत्पन्न होनेवाले फलको ग्राप्त करता है ॥ २५ ॥ 


परण्यकपर्समें N_ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर दोसो दोवां अध्याय समाप्त ॥ २०२ ॥ ७२१५॥ 


है : 
मार्कण्डेय उद्यान 
एवं तु सूक्ष्म कथिते धभेव्याधेन भारत । 
व्राह्मणः स पुनः सूम प्रच्छ सुसमाहितः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इस प्रकारसे धर्मव्याधके खक्ष धर्म कहनेपर उस 
एकाग्रचित्तवाछे ब्राह्मणने फिर सक्ष्स प्रश्न किया ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण उदात्त 
सत्त्वस्थ रजसश्चैव तससञ्च यथातथम्‌ । 
शुणांस्तत्त्वेन मे ब्रूहि यथावादिह एच्छतः ॥२॥ 
ब्राह्मण बोला- हे धर्मव्याध ! सतोशुण, रजोगुण और तमोगुणके शुणोंको आप यथावत्‌ 
पूछनेवाले मुझसे कहिये ॥ २ ॥ 


१३७ ( मदा. सा. आरव्मक, ) 


१०९० महाभारते । [ माकेण्डेयलमास्यापर्वे 


एयाघ उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिएच्छसि । 
एषां गुणान्पृथक्त्वेन निबोध गदतो समझ ॥३॥ 
व्याध बोला- तुम जो मुझसे पूछते हो, उसे में तुम्हें वतलाऊंगा । में इनके शुणोंको अलग 
अलग रूपसे कहूंगा । तुम कहनेवाले मेरी वात सुनो ॥ ३॥ 
मोहात्मक तमस्तेषां रज एषां प्रवर्तकम्‌ । 
प्रकारावहुलत्वाच सत्त्वं ज्याय इहोच्यते ॥४॥ 
तमोशुण मोहको वढानेवाला, रजोगुण जगत्के कायी छगानेवाला और सतोशुण प्रकाश 
करनेवाला है । अतः सतोगुण उन सबमें उत्तम गिना जाता है ॥४॥ 
अविद्याबहुलो मूढः स्वञ्ञशीलो विचेतनः । 
दुद्देशीकस्तमोध्वस्तः सक्रोधस्तामसोञलसः ॥५॥ 
तमोगुणसे अविद्या, मूखता, निद्रा, इन्द्रियोंकी कुमार्गमें प्रवात्ति, क्रोध और आलस्य बढता 
है॥५॥ 
प्रवत्तवाक्यो मन्त्री च याऽङराण्यभ्यसू चकः । 
विवित्समानो विप्रषे स्तव्धो मानी स राजसः ॥ ६॥ 
जो वचनचतुर, विचारशील, मनुष्योंसे प्रेम करनेवाला, ईप्यो करनेवाला, वहुत कामोंको करनेकी 
इच्छा रखनेवाला, कठोर और अभिमानी होता है, हे बिग्रषें ! वह मनुष्य रजोगुणी है ॥६॥ 


प्रकाशबहुलो धीरो निविवित्सोऽनसूयक्तः । 
| अक्रोधनो नरो धीमान्दान्तश्चैव स सात्त्विकः ॥ ७॥ 
जो ज्ञानयुक्त, धीर, निरलस हो, जो पराई निन्दा नहीं करता हो, ्रोधरहित हो, बुद्धि 
मान्‌ और इन्द्रियसंयमी हो, वह मनुष्य सतोगुणी होता है ॥ ७॥ 

सात्तिवकस्त्वथ संबुद्धो लोकवृत्तेन क्लिद्यते । | 

यदा बुध्यति बोद्धव्य लोकवृत्तं जगप्सते ॥८॥ - 
सतोशुणी मनुष्य संसारी मनुष्योंके कमसे दुःखी होता है । जव उसे ज्ञान होता है तब बह 
संसारके व्यनहारसे घणा करने लगता है ॥ ८ ॥ 

वैराग्यस्य हि रूपं तु पूर्वमेव प्रवतेते । 
_ _ शठुभेवत्यहङ्कारः प्रसीदत्याजवं च यत्‌ ॥९॥ 
वराग्यम उसका चित्त पहलेसे ही लगा रहता है। उसमें अहङ्कार बहुत कम हो जाता है और 
सरलता बढने लगती है ॥ ९॥ 


हा rr ee YY SY YY YT ~ 


अध्याय २०२ | आरण्यर्कपरवं । १०९१ 


ततोऽस्य सवेहंद्वानि प्रशाम्यान्ति परस्परम्‌। 
न चस्य संयमो नाम क्चिद्धवति कञ्चन ॥१०॥ 
सतोयुणी मनुप्योंके सब मानापमानादि इन्द्र शान्त हो जाते हें । सतोगुणी मनुप्योंको कभी 
अपनेपर शम करनेकी जरूरत नहीं होती, वह स्वभावसे ही शान्त होते हैं ॥ १०॥ 
शझद्रयोनो हि जातस्य सदणुणानुपातद्तः । 
वेद्यत्वं अवति व्रह्मन्क्षत्रियत्वं तयैव च ॥ ११॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! शूद्र मनुप्य उत्तम शुणोंके प्रतापसे वैश्य होता है, और वेद्यत्वसे क्षात्रेयत्वको प्राप्त 
होता ६ ॥ ११ ॥ 
आजेचे वर्तमानस्य ब्राह्मणयमभिजायते । 
युणास्ते कीर्तिताः सर्वे कि भूयः ओतुमिच्छस्ति ॥१२॥ 
फिर सरलताका व्यवहार करनेसे वह त्राह्मणत्वको ग्रास होता है । हे त्राह्मण ! भेंने इन सब 
गुणोंके गुण कहे । अब तुम ओर क्या सुनना चाहते हो? ॥ १२॥ 
ब्राह्मणं उहा 
पार्थिवं धालुमासाव्य शारीरोऽश्चिः कथं भवेत्‌ । 
अवक्तादाविराषिण कथ वतंयतेशनेलः ॥ १३॥ 
ब्राह्मण वोला- विज्ञानाभिधेय तेजोमय प्राण पार्थिवधातुको अथात्‌ इस पार्थिव देहको प्राप्त 
होकर किस तरह व्यवहार करता है ? और प्राणादि वायु नाडीमागेका आश्रय 'करके किस 
प्रकार शरीरको विचेशित करता है ? ॥ १३ ॥ 
माकण्डेय उपाच 
प्रश्नभेतं समुदिष्टं त्राह्मणन युधिषिर । 
व्यावः स कथयामास ब्राह्मणाय महात्मने ॥ १४॥ 
मार्कण्डेय वोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! त्राह्मणने थमव्याथसे जो प्रश्न किया, उसके उत्तरमें 
धभेव्याधने महात्मा त्राह्मगसे कहा ॥ १४॥ 
प्याप उषा 
सूधानसाश्चितो वह्निः शरीर परिपालयन्‌ । 
प्राणो सूधनि चाग्नौ च वतघानो विचेष्टते । 
सूतं भव्यं भविष्यच सचे प्राणे प्रतिडितम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्याथ बोला- हे ब्रह्मन्‌ ! शरीरकी रक्षा करता हुआ प्राणरूप अग्नि मस्तिप्कमें रहता है और 
मुख्य प्राण मस्तिप्क तथा अग्निम रहता हुआ चेष्टा करता है। जो भूत, वर्तमान और भवि- 


प्यत्‌ हे, सब प्राणम प्रतिष्ठित है ॥ १५ ॥ 
० 


न 


१०९२ भहाभारते । [ माकेण्डेयलमास्यापचं 
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श्रेछं तदेव भूतानां ब्रह्मञ्योतिरुपास्सहे । 

स जन्तुः सर्वशूतात्मा पुरुषः स सनातनः । 

सनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानां विषयञ्च सः ॥ १६॥ 
सव प्राणिर्योमि प्राण ही श्रेष्ठ है, और हम उसी प्राणयोनि अह्मकी उपासना करते हैं; प्राण ही 
सब जन्तुओंकी आत्मा और सनातन पुरुष है । वही महत्त्व, बुद्धि, अहङ्कार और प्राण ही 
शब्द आदिका विषय है ॥ १६॥ 

एवं ल्विह स सवेन्न प्राणिन परिपाल्यते । 

पृछतस्तु समानेन स्वाँ स्वां गतिसुपाश्रितः ॥ १७॥ 
इसप्रकार सब जीव प्राणहीसे पाले जाते हैं । पाछेसे वही मुख्य प्राग समान आदिका रूप 
धारण करके अपनी अपनी गति करता है ॥ १७॥ 

वस्तिमूले युदे चेव पावकः सझ्लुपाश्रितः । 

वहन्सूचं पुरीषं चाप्यपानः परिवर्तते ॥ १८॥ 
मूत्राशय, लिङ्ग, गुदा और जटराश्निमें प्राण ही रहता है, इसीसे मूत्र और विष्ठा निकलते हैं, 
इसीसे प्राणका नाम अपान है ॥ १८॥ 

प्रयत्ने कमणि बले य एकस्त्रिषु वतेते । 

उदान इति तं ध्ाहुरध्यात्मविङुषा जनाः ॥ १९॥ 
जो यत्न करनेमें, कभ करनेमें ओर बलम सहायक होता है, उसे अध्यात्मविद्याको जाननेबाले 
उदान कहते हैं ॥ १९ ॥ 

सन्धो सन्धौ संनिविष्टः सर्वेष्वपि तथानिलः । 

दारीरेषु अझुष्याणां व्यान इत्युपदिइयते ॥ २०॥ 
जो वायु मनुष्योंके शरीरोंकी सव संथियोंमें घूमता है, उसे व्यान कहते हैं ॥ २०॥ 

धातुष्बञ्निस्लु वित्तः स तु वायुसमीरितः । 

रसाम्धा्तश्च दोषांश्च वतेयन्परिधावति ॥ २१ ॥ 
जो अभि शकी मांस मज्जा आदि घातुओम व्याप्त है, वह वायुसे प्रेरित होती हे । बह 
प्राणाप्रि वाते प्रेरित होकर रसो और धातुओंको पुष्ट करती हुई सर्वत्र घूमती है॥ २१ ॥ 

पणानां सेनिपाताकज्षु संनिपातः प्रजायते । 

ऊष्या चाग्रिरिति ज्ञया योऽन्नं पचति देहिनाम ॥ २२॥ 
प्राणहीके योगसे सबका शरीर बढता है । गरमी ही अभि है, उसीसि सब ग्राणियोंका अन्न 
पचता ह ॥ २२ ॥ 


अध्याय २०३३ मरण्यकपर्ये । १०९: 


अपानोदानयोमेघध्ये घाणव्यानी समाहितौ । 

सभन्वितस्त्वधिष्ठान सञ्यकपचनि पावक! ॥ २२॥ 
अपान और उदानके बीचमै प्राग और व्यान रहते हैं; यही शरीरको समर्थ करते हैं, और 
अग्नि अन्नको पचाती है ॥ २३ ॥ | 


तस्यापि पायुपर्थन्तस्तथा स्थाद्युद्सजितः । 
स्रोतांसि तस्माज्जायन्ते सवेप्राणिषु देहिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
जठराभिका प्रवेश अपानतक है । उस स्थानको पायु तथा शुद कहते हैं। इसीसे सब प्राणोंफे 


C A जो 


संचार माग हात ह ॥ २४ ॥ 


अञ्चिवेगवहः प्राणो युदान्ते घतिहन्यते । 
स॒ ऊ्ध्वयागस्व पुन! सबुत्क्षिपति पावकम ॥ २० ॥ 
प्राण अग्नेके वेगसे प्रेरित होकर गुदातक आता हं, वहां आहत होकर उपर आकरके जठरा- 


म्रिको आहत करता हैं ॥ २७ ॥ 


पक्ाशयस्त्वधा नाभ्या ऊध्येमानादायः स्थित । 


नाभिम्नथ्ये शरीरस्य घाणा! खर्च ्रलिछिताः ॥ २६ ॥ 
नासिक्के नीचे पक्र्वाशय और ऊपर आमाशय है। नाभिके बीचमें शरीरके सब प्राण रहते 
हैँ ॥२६॥ 


प्रवृत्ता हृदयात्सवोस्तियेगध्चेमधस्तथा । 

वहन्त्यन्नरसान्ञाड्यों दशा प्राणमचोदिताः ॥२७॥ 
हृदयसे तिरछे, ऊपर ओर नीचे अथोत्‌ सव ओर नाडियां निकलती हैं । ये नाडियां दस 
प्राणोंसे प्रेरित होकर अन्नरसको ले जाती हैं ॥ ९७॥ 


योगिनामेय मार्गस्तु थेन गच्छन्ति तत्परम्‌ । 
जितक्॒मासना धीरा मधेन्यात्माननादर्धुः । 
एवं सर्वेषु विततो प्राणापानौ हि देहिलु ॥ २८ ॥ 
हे घाण ! योगियोका त्रह्मके पास जानेका सहस्रार मार्ग यहीँ है । इसीसे ही योगी ढोग 
— चक ९७७ ~ ये शो पको 
जाते हैं; इस मागर्भ चलनेसे योभियाको छेश नहीं होता, चे थीरतासे सिरमें आत्माका ध्यान 
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करते ह । सव ग्राणयाक शरारमं प्राण आर अपान व्याप्त ई ॥ २८ ॥ 


हं है, गा मार्कण्डेयसमास्था ० छ ३ 
१०९४ महाभारत । ॥ डेयसमास्थापव 


एकाददाविकारात्मा कलासंमारसंभुतः । 

सूर्तिमन्त हि तं विद्वि नित्यं कमेजितात्मकम्‌ ॥ २९ ॥ 
आत्मा एकादशविकारयुक्त लिंग शरीरसे तादात्म्यको ग्राप्त होता है तथा सोलह कलाओंके » 
समुदायसे युक्त होता है (वस्तुतः वह अमूत है, परंतु कलारुप उपाधिसे ) सूर्तिमान्‌ दीखता 
है । वह नित्य है, कर्मोके निरोधसे उसका स्वरूप ज्ञात होता है ॥ २९ ॥ 

तस्मिन्यः संस्थितो द्यमिनित्यं स्थाल्यामिवाहितः । 

आत्मान तं विजानीहि नित्यं योगजितात्मकम्‌ ॥२३०॥ 
उस कलासमुदायमें जो अग्निके समान प्रकाशमान्‌ आत्मा रहती है; स्थालीमें रखे हुई अग्निके 
समान उसीको तुम जीव समझो । वह योगियोंसे जीतने योग्य है ॥ ३० ॥ 


१५ 


देवो यः संस्थितस्तस्मिन्नब्बिन्दुरिव पुष्करे । 
क्षेत्रज्ञं ते विजानीहि नित्य त्यागजितात्मकम्‌ ॥ ३१॥ 
कमलमें जलबिन्दुके समान इस जीवात्मामें जो देवता अलिप्तरूपसे निवास करते हैं, उसीको 
तुम क्षेत्रज्ञ अथात्‌ आत्मा समझो। वह योगसे जीतने योग्य है ॥ ३१ ॥ 


' जीवात्मकानि जानीहि रजः सत्त्वं तमस्तथा । 
जीवमात्मणुणं विद्धि तथात्मार्नं परात्मकम्‌ ॥ ३१॥ 
रजो गुण, तमो गुण, और सतो गुणको जीवकी उपाधि समझो और आत्माको जीवका नियामक 
समझो; बह आत्मा परमात्मा ही है ॥ ३२॥ 


सचेतनं जीवयुणं वदन्ति स चेष्टते चेष्टयते च सवम्‌ । 

ततः परं क्ष्विदा वदन्ति प्राकल्पय्यो सुवनानि सघ ॥३३॥ . 
चेतनताको जीवका गुण वताते हैं । वह जीव स्वतः चेष्टा करता है उसकी चेष्टासे सव जगत्‌ 
चेष्टा करता है । क्षेत्रज्ञको जाननेबाले परमात्माको जीवात्मासे श्रेष्ठ कहते हैं। उसीने प्रथम भूरादि 
सातलोकोंको बनाया है ॥ ३३ ॥ 


एवं सर्वेषु सूतेषु भूतात्मा न परकाशते । 

इङ्यते त्वग्ज्यया बुद्धया सूक्ष्मया ज्ञानवेदिभिः ॥ ३४॥ 
पर बह परमात्मा सब प्राणियोंके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता । बह तो ज्ञानियोंके द्वारा तीक्ष्ण 
और हक्ष्म बुद्धिकी सहायतासे ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है ॥ ३४ ॥ 


% सोळद कळावे प्राण श्रद्धा, नाकाश, वायु, ज्योति, जळ, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन, कन्न, वीये, तप, कमे, 
मंत्र, ढोक, और नाम ? 


अध्याय २०३ ] मारण्यकपर्वं । ९९५ 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कम शुभाशुभम्‌ । | 
प्रसन्नात्मात्सनि स्थित्वा सुखभानन्त्यमरनुते ॥३्छा[ _ | 

चित्तकी प्रसन्नतासे शुभाशुभ कर्मोका नाश होता है । प्रसन्न चित्तवाला आत्मामें स्थित होके 

अन्तरहित सुखको अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ३५॥ | 
लक्षणं तु प्रसादस्थ यथा तृप्त; सुखं स्वपेत्‌ । 
निवाते वा यथा दीपो दीप्यत्कुशलदीपितः ॥ ३६॥ 

प्रसन्न चित्तवालेका लक्षण यह है, कि वह सुखसे सोता है, जैसे वायुरहित स्थानमें दीपकका 

प्रकाश होता है; ऐसे ही प्रसन्न चित्तवाला दुःखोसे रहित होकर प्रकाशित होता और खुख 

भोगता है ॥ ३६ ॥ 
पूवरात्रे परे चैव युञ्जानः सततं सनः । 
लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पहयन्नात्मानमात्मनि ॥ ३७॥ 

रात्रिके पहले वा पिछले भागमें अपने मनको परमात्मामें लगाकर आत्मामें आत्माका दशन 

करता है, प्रसन्न चित्तबाला थोडा भोजन करता है, और सदा शुद्ध रहता है ॥ ३७॥ 
प्रदीप्तेनेच दीपेन सनोदीपेन पझ्यति । 
इष्टरात्मानं निरात्मानं तदा स तु विसुच्यते ॥ ३८॥ 

जलते हुए दियेसे जिसम्रकार अन्धेरेमें पदार्थोको देखा जाता है, उसीतरह वह मनरूपी 


क क जनक, 


दीपकसे आत्माको देखता है । उस निर्भुण आत्माको देखनेसे वह मुक्त हो जाता है ॥ ३८ ॥ 
सर्वोपायैस्तु लोभस्य कोधस्य च विनिग्रहः । 
एतत्पवित्रं यज्ञानां तपो वै संक्रमो सतः ॥ ३९॥ 
सब उपायोंसे लोभ ओर धको जीतना ही संसारसे पार पहुचानेवाला पवित्र मङ्गुष्यांका 
तप है ॥ ३९ ॥ 
नित्यं कधात्तपो रक्षेचिछ्यं रक्षेत मत्सरात्‌ । 
विद्यां सानापशानाभ्यासात्माने तु प्रमादतः ॥ ४०॥ 
मनुष्य हमेशा क्रोधसे तपकी रक्षा करे ओर मत्सरसे श्रीकी रक्षा करे, आदर और अनादरसे 
विद्याकी रक्षा करे ओर प्रमादसे आत्माकी रक्षा करे ॥ ४० ॥ | 
आचहांस्थं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम ! 
आत्मज्ञान परं ज्ञानं परं सत्यव्रतं ब्रतम्‌ | ॥४१॥ 
दया ही परम धर्म है, क्षमा परम बल है, आत्मज्ञान परम ज्ञान हे और सत्य ही परम 
त्रत है ॥ ४१ ॥ 


४०९२६ मद्दाभारते । [ माकण्डेयसमास्यापव 
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सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत्‌ । 

यदूभूतहितमत्यन्लं तदे सत्यं परं मतम्‌ ॥ ४२॥ 
सत्य बोलना ही श्रेयस्कर है, सत्यका ज्ञान हित करनेवाला होता हैं। जो सब प्राणियोंकि 
प्रम हितका साधक हो, वही उत्तम सस्य हैं ॥ ४२॥ 

यस्य सर्वे समारम्भाः निराशीवन्धनाः सदा! 

त्यागे यस्य इतं सर्वे स त्यागी स च बुद्धिमान्‌ ॥४३॥ 
जिसके सब कर्म फलरूप वंधनरहित होते हैं तथा होम यज्ञादि सकम फलत्यागकी भावनासे 
किए जाते हैं, वही बुद्धिमान्‌ त्यागी कहाता है ॥ ४३ ॥ 

यतो न शुरुरप्येनं च्यावयेढुपपादयन्‌। 

ते विद्याड्रह्मणो योग वियोग योगसंज्ञितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिसके स्वरूपका ज्ञान शब्दसे गुरु न कह सके किन्तु लक्षणाइतिसे सिखलावे, उस त्रह्मयोग- 
हीको अर्थात्‌ चित्तवियोग, चित्तवृत्ति निरोधकी योग समझना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

न हिंस्यात्सवे भूतानि भैघायणगतश्चरेत्‌। 

नेदं जीवितमासाय वैरं छुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४५ ॥ 
किसी प्राणीकी हिंसा न करे, सबसे मित्रताका व्यवहार करे । इस मनुष्य जीवनको पाकर 
मनुष्य किसीसे भी शत्रुता न करे ॥ ४५ ॥ 

आकिचन्यं सुसंतोषो निराशित्वमचापलम्‌। 

एलदेव परं ज्ञानं सदात्मज्ञानसुत्तसस्‌ ॥ ४ ॥ 
कुछ संग्रह न करना, सन्तोष रखना, किसीकी आशा न रखना, चपलता न करना यही 
परम ज्ञान और उत्तम आत्मज्ञान है ॥ ४६ ॥ 

परिग्रहं परित्यज्य भव वुद्धया यतन्रतः। 

अशोक स्थानमातिएन्निश्चलं प्रेत्य चेह च ॥ ४७॥ 
मनुष्य परिग्रह अर्थात्‌ धनकी संचयश्वत्तिको छोडकर वुद्धिसे उत्तम व्रत झरे । वह मजुप्य इस 
लोक तथा परलोकमें निश्चल तथा शोकरहित स्थानको ग्राप्त होता है ॥ ४७॥ 

तपोनित्येन दान्तेन छुनिना संयतात्मना । 

है अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ ४८ ॥ 

खान सदा तप, चतुरता, जितेन्द्रियता तथा अजेय आत्माको जीतनेकी इच्छा तथा बिषयोंमें 
आसक्तिरहित हो ॥ ४८ ॥ 
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अध्याय २०४ ] आरज्यकपर्व । १०९ 


गुणायुणभनासइमेककार्यमनन्तरम्‌ | 

एतद्राह्मण ते वृत्तमाइरेकपदं सुखम्‌ ` ॥ ४९॥ 
जो गुर्णोसे युक्त होनेपर भी गुणरहित है, आसक्तिरहित हे, आत्मज्ञानके द्वारा जो साध्य है, 
विश्नरहित हे वही त्रह्मका स्थान हैं, वही सुखका एकमात्र स्थान है॥ ४९ ॥ 


< 
~ 


परित्यजति यो दुःखं सुखं चाप्युभय नरः। 

व्रह्म पाग्नोति सोऽत्यन्तससङ्गेन च गच्छति ॥ ५० ॥ 
जो ननुप्य सुख ओर दुःख दोनांको त्यागता है, वह संशयरहित होकर ब्रह्मकों प्राप्त होता 
है। अनासक्तिसे भी मनुप्य त्रह्मके पदको प्राप्त कर सकता है ॥ ५० ॥ 

यथाश्षुतमिद सवे समासेन द्विजोत्तम । 

एतत्ते सर्वमाख्यातं कि भूयः ओलुसिच्छसि ॥ «१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचोणि यधिकद्िशिततमोऽध्यायः ॥ ३०३॥ ॥ ७२६६ ॥ 

हे ब्राह्मणोत्तम ! जैसा मेंने धर्म सुना था वेसा तुमसे संक्षेपस्ते कह खुनाया। अब और क्या 
तुम्हारी सुननेकी इच्छा है ॥ ५१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवमें दोखौ तीनवां अध्याय समाप्त ॥ २०३ ॥ ७२६६ ॥ 


२०४ १ 
मार्कण्डेय उपाच 
एवं संकथिते कृत्स्ने मोक्षधमें युधिष्ठिर । 
हे चीतमना विप्रो धर्मव्याघसुवाच ह ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! ऐसे सम्पूण मोभवर्माळी सुन चुकनेके अनन्तर प्रसन्न 
मनबाला ब्राह्मण फिर धमेब्याधसे बोला ॥ १ ॥ 


न्याययुक्तामिर्द सवे भवता परिकीर्तितम्‌ । 
न तेऽस्त्यविदितं किचिदर्मष्विइ हि इदयते ॥२॥ 
जो तुमने कहा वह सब न्यायसे युक्त है। धर्मके विषयमें तुमसे कोई बात डिपी नहीं है, ऐसा 
प्रतीत होता हे ॥ २॥ 
१३८ ( महा. सा, लारण्मक, ) 


१०९८ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्व 
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तगा उवाच 
प्रत्यक्षं मस यो धर्मस्तं पद्य द्विजसत्तम । 
येन सिद्धिरियं प्राप्ता मया ब्राह्मणएुङ्गव ॥ ३॥ 
व्याध बोला- हे व्राह्मणोत्तम ! हे हिजश्रेष्ठ ! मुझे जिससे यह सिद्धि प्राप्त हुई, मेरे उस प्रत्यक्ष 
धर्मको देखो ॥ ३ ॥ 
उत्तिष्ठ भगवन्क्षिप्रं प्रविद्याभ्यन्तरं गहस्‌ । 
द्रष्टमहेसि घमेज्ञ सातरं पितरं च मे ॥४॥ 
हे धर्मज्ञ भगवन्‌ ! तुम जल्दी खंडे हो जाओ ओर घरमें चलकर मेरे माता पिताको देखो ॥४॥ 


मार्कण्हेय उपाच 

इत्युक्तः स प्रविश्याथ ददश परमार्चितस्‌ । 

सौधं हृदय चतुःशालसतीव च मनोहरम्‌ ॥ ५॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! व्याधके इसप्रकार कहनेपर ब्राह्मणने घरके भीतर जाकर बहुत 
मनोहर अटारी और स्थानाको देखा ॥ ५ ॥ 

देवताणहसंकारां दैवतैश्च सुपूजितम्‌ । 

शयनासनसबाध गन्धश्च परसयुतम्‌ ॥ ६॥ 
चह घर देवताओंफे घरके समान था और देवताओंसे पूजा जाता था। वह स्थान पछङ्ग 
आसन तथा गन्थोसे भरा हुआ था ॥ ६॥ 

तत्र शुक्काम्वरधरौ पितरावस्य पूजितो । 

कृताहारौ सुतुष्टौ तावुपविष्टौ वरासने । 

धभव्याधस्तु तौ दृष्ट्रा पादेषु शिरसापतत्‌ ।७॥ 
उस घरमे श्वेत वस्न पहने हुए, भोजन किये, परम सन्तुष्ट व्याथके मातापिता उत्तम आसन 
पर बैठे हुए थे । धर्मव्याध उन्हें देखकर उनके पेरोंपर जा गिरा ॥ ७ ॥ 

वुद्वापूचतः 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धर्मज्ञ धर्सस्त्वामभिरक्षलु । 

प्रीती स्वस्तव शौचेन दीधमायुरवाप्नुहि । 

सत्पुत्रेण त्वया पुत्र नित्यकालं सुपूजितौ ।८॥ 
वृद्ध बोले- हे धर्मके जाननेवाले ! उठो, उठो, धर्म तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी आयु दीर्ष 
हो, तुम्हारे शुद्ध आचारसे हम बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे सरीखे सुपुन्रसे नित्य योग्य 
समयपर उत्तम रीतिसे पूजित होते हैं ॥ ८ ॥ 
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न तेडन्यडैवर्त किचिटैवलेष्वापि वर्तते । 

प्रयतत्वादद्विजातीनाँ दमेनासि समन्वितः ॥९॥ 
हे पुत्र ! देवताओंमें भी हमारे सिवा तुम्हारे लिये और कोई देवता नहीं है । त्राह्मणकी पूजा * 
करनेसे तुम्हें शम और दम सब प्राप्त हुए हैं ॥ ९॥ 

पितुः पितामहा ये च तथैव प्रपितामहाः । 

घीतास्ते सततं पुत्र दमेनावां च पूजया ॥ १०॥ 
हे पुत्र ! हमारी सेवा करनेसे तथा इन्द्रियसंमयसे तुम्हारे उपर पितामह, प्रपितामह सभी 
प्रसन्न हैं ॥ १० ॥ 

मनसा कमणां वाचा छुश्रूबा नैव हीयते । 

न चान्या वितथा वुदविर्दयते सांभते तव ॥११॥ 
मन, कर्म और वचनसे भी तुम हमारी सेवामे कुछ कमी नहीं करते । इस समय भी तुम्हारी 
वुद्धि विपरीत नहीं दिखाई देती ॥ ११ ॥ | 

जामदग्न्येन रासेण यथा वदी सुपाजितो । 

तथा त्वया कूले सचे तद्विशिष्टं च पुत्क ॥ १२॥ 
हे पुत्र! जैसे जमदनिके पुत्र परशुरामने वृद्ध मातापिताकी सेवा की थी, ऐसे ही अथवा उससे 
अधिक ही तुमने हमारी सेवा की है ॥ १२॥ 

मार्कण्डेय ठषाच 

ततस्तं ब्राह्मण ताभ्यां धर्मव्याधो न्यवेदयत्‌ । 

तौ स्वागतेन तं निषसचेयामासतुस्तदा ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय बोले- तव व्याथने उस त्राह्मणके आनेका वृत्तान्त अपने माता पितासे कहा, तब 
उन्होंने स्पागतके ठारा त्राह्मणकी पूजा को ॥ १३॥ 

प्रतिमृत्य च ताँ पूजां द्विजः पपच्छ तावुभौ । 

सपुत्राभ्यां सञ्भत्याभ्यां कचिद्वा कुशल गृहे । 


है अनामयं च वां कचित्सदैवेह शरीरयोः _ ॥ १९॥ कका 
त्राह्मगने उस पूजाको लेकर सत्कारपूर्वक दोनों बृद्धोसे कहा- कि अपने पुत्र और सेवकॉके 
_ सहित आपके घरमे कुशल तो है न? आप दोनोंका शरीर नीरोग तो है? ॥ १४॥ 
पु इचतु; 
कुशल नो शहे विप्र बृत्यवर्गे च स्ेदाः । 
कचित्वसंप्यविवेन संप्राप्तो मगवज्निह ॥ १५॥ 


ळी 


दोनों वृद्ध बोले- हे त्राह्मग ! हमारे सेवकोंमें और घरमें कुशल है। हे भगवन्‌ ! आप तो यहाँ 
निविध आये न ? ॥ १५ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच 
वाढमित्येच तो विघ्रः प्रत्युवाच -सुदान्वितः । 
धर्मव्याधस्तु तं विप्रमथचद्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! तब उस त्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा- कि भ॑ कुशलसे आया । 
तब धर्मव्याध ब्राह्मणमकी ओर देखकर यह अर्थपूर्ण वचन बोला ॥ १६॥ 
पिता माता च भगवन्नेतौ मे दैवतं परम्‌ । 
यदैवतेभ्यः कर्तव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मण ! यह दोनों मेरे माता पिता हैं; यह मेरे लिए देवताओंसे भी परम देव हैं । देवता- 


AN 


ओके लिये जो करना योग्य है वह सभी कुछ इनके लिये में करता ह ॥ १७॥ 

चत्रयखिशद्यथा देवाः सर्वे दाऋपुरोगमाः 

संपूज्याः सर्वलोकस्य तथा वृद्धाविमौ सम ॥ १८ ॥ 
जैसे सव संसारके लिए इन्द्रादिक तैतीस देवता माननीय हैं, वैसे ही मेरे लिए ये दोनों बृद्ध 
माननीय हैं ॥ १८॥ म 

उपहारानाइरन्तो देवतानां यथा द्विजाः 

कुर्वते तह्ठदेताभ्यां करोम्यहमतन्द्रितः , ॥१९॥ 
जिसग्रकारसे ब्राह्मण देवताओंको उपहार लाकर देते हैं ऐसे ही में सावधान होकर इनको 
भेट देता हूँ ॥ १९॥ 

एती मे परमं ब्रह्मन्पिता साता च दैवतस्‌ । 

एतौ पुष्पैः फले रत्नैस्तोषयामि सदा द्विज ॥ २० ॥ 
हे ब्राह्मग ! ये दोनों माता पिता मेरे लिये परम देवता हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! इन्हींको में फूल, फल 
आर रत्नांसे सदा प्रसन्न किया करता हू ॥ २० ॥ 

एतावेवाम्नयो मझ्यं यान्वदन्ति मनीषिणः । 

यज्ञा वेदाश्च चत्वारः सचेसेतो मम द्विज ॥ २१॥ 
ज्ञानी जिन अग्नियाको पूज्य बताते हैं, वे अग्नियां मेरे लिए ये ही हैं। हे ब्राह्मण ! मेरे लिए 
यज्ञ आर चारा बेद यही माता पिता हैं ॥ २१॥ 


एतदथ सस प्राणा भाया पुताः सुहज्जनाः । 
सपुत्रदारः शुक्षषा नित्यमेव करोम्यहम्‌ स्‌ ॥ २२ ॥ 
इन्हींके लिए भेरे प्राण, स्त्री, मित्र और पुत्र हैं। में पुत्र और स्रीके सहित इनकी सदा सेवा 
किया करता हूँ ॥ २२॥ 
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स्वयं च स्नापयाम्येतौ तथा पादौ प्रभावये। 
आहारं संप्रयच्छानि स्वयं च द्विजसत्तम ॥ २३ ॥ 
हे ड्िजश्रेष्ठ ! म॑ स्वयं इनकी स्नान कराता हूँ, चरण थोता हूँ; और भोजन कराता हूँ ॥२३॥ 
| अलुकूलाः कथा वच्मि विप्रिथयं परिचजेयन्‌। 
अधर्मेणापि संयुक्तं प्रियमान्यां करोम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 


में सदा इनसे प्यारी वाणी बोलता हूं, कभी कठोर वचन नहीं बोलता; जो इन्हें प्रिय हो, वह 


भले ही अधमेसे संयुक्त हो, फिर भी करता हूँ ॥ २४॥ 


धममेव गुरु ज्ञात्वा करोसि द्विजसत्तम । 
अतान्द्रतः सदा विप्र शुश्रवा वे करोम्यहम्‌ ॥ २० || 
ऐसे ही इनकी सेवाको परम धर्मे जानकर में सेवा करता हूं । हे द्विजश्रेष्ठ ! में उनकी सेवामें 
आलस्य नहीं करता ॥ २७॥ हे 
पश्वेव गुरवो त्रह्मन्पुरुषस्थ बुभूषतः । 
पिता माताग्निरात्मा च गुरुञ्च द्विजसत्तम ॥ २६॥ 
हे त्राह्मणश्रेष्ठ ! अभ्युदयेच्छु पुरुषके लिए पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु ये पांच ही 
गुरु हैं ॥ २६ ॥ 
एतेषु यस्तु वर्तेत सम्यगेव द्विजोत्तम । 
मचेयुरञ्नयस्तस्य परिचीणास्तु नित्यशाः 
गाइस्थ्ये वतमानस्थ धम एष सनातनः ॥ २७॥ 
ht इति श्रामहासारत आरण्यकपवाण चतुराधकाहशततमाजउध्याय: ॥ २०३॥ ७२९२३ ॥ 
दिजोत्तम ! इनके साथ जो आदरपूर्वक व्यवहार करता है उससे सब अभि पूजित होते 
। गहस्थका यही थम है, कि बह अपने माता पिताकी सेवा करे ॥ २७॥ 


cw २ के 


॥ महाभारतक आरण्यकपवम दोसा चारबा अध्याय समाछ ॥ २०४॥ ७२९३ ॥ 
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मार्कण्ड्रेय उद्चाच 
गुरू निवेद्य विप्राय तौ मातापितराबुभौ । 
पुनरेच स धमीत्सा व्याधो ब्राह्मणमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- इस प्रकारसे त्राह्ममको अपने पूज्य माता पिताका दशन कराकर भअमेब्याध 
फिर ब्राह्मणसे बोला ॥ १॥ 
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पृत्तचक्षुर्जातोऽस्मि संपश्य तपसो बलम्‌। 


यदर्थषठुक्तोऽसि तया गच्छस्व मिथिलामिति ` ॥२॥ 
पतिशुशूषपरया दान्तया सत्यशीलया । 
मिथिलायां वसन्व्याधः स ते घमान्प्रवक्ष्याति ॥३॥ 


कि जिससे भेरी ऐसी दिव्य दृष्टि है, यह माता पिताके सेवाका ही फल है। जिसके लिए 
पतिसेवा करनेवाली, सत्यशीला पतित्रताने तुमसे कहा था, कि जनकपुरीको जाओ, धर्म- 
व्याध तुमको धर्मका उपदेश करेगा ॥ २-३ ॥ 
ब्राह्मण उपाच 
पतिब्रतायाः सत्याथाः शीलाढयाया यतव्रत । 
संस्मृत्य वाक्यं धर्मज्ञ गुणवानसि मे मतः ॥४॥ 
ब्राह्मण बोले- हे ब्रतथारी तथा धर्मज्ञ व्याध ! उस सत्यशीला पतित्रताके वचनको स्मरण 
करके में समझता हूं, कि तुम अवश्य गुणवान्‌ हो ॥ ४ ॥ 
ताध उवाच 
यत्तदा त्वं द्विजश्रेष्ठ तयोक्तो सां प्रति प्रभो । 
हृष्टमतत्तया सम्यगेकपत्न्या न संशयः ॥७५॥ 
व्याध बोला- हे ब्राह्मणोंमें श्रष्ठ ! जब उस पतित्रताने तुमसे मेरे बिपयमें कहा था, तब उसने 
मुझे अवश्य ज्ञानदृष्टिसे देख लिया होगा ॥ ५॥ 
त्वदनुग्रहवुद्धया तु विप्रेतदद्वितं मथा । 
वाक्यं च श्र्णु मे तात थत्ते वक्ष्ये दितं द्विज ॥ द ॥ 
हे ब्राह्मण ! तुम्हारे उपर दयादृष्टि करके भैने यह सब दिखलाया । हे तात ! अब जो में 
तुम्हारे हितफे वचन कहता हूँ, सो सुनो ॥ ६ ॥ 
त्वया विनिकृता माता पिता च द्विजसत्तम । 
- 'गनिसष्टोऽसि निष्कान्तो शहात्ताभ्घासनिन्दित। 
वेदोचारणकायाथमयुक्तं तत्त्वया कूतम्‌ ॥७॥ 
ड्विजश्रेष्ठ ! तुमने अपने माता पिताका अनादर किया । हे अनिन्दित ! बिना उनकी आज्ञा लिए 


NN 


पृढ्नक लए घरस निकल गय; यह तुमने बहुत अयोग्य कम किया ॥ ७॥ 


तव शोकेन वृद्धी तावन्धौ जातो तपस्विनौ । 
तो सादयितुं गच्छ मा त्वा धमोऽत्यगान्महान्‌ ॥८॥ 
तुम्हारे शोकसे वे आर तपस्वी वृद्ध माता पिता अंधे हो गये, तुम अब उनको प्रसन्न करनेके 
लिये घर जाओ । कहीं महान्‌ धमका उल्लंघन न हो ॥ ८ ॥ 
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तपस्वी त्वं महात्मा च धर्मे च निरतः सदा । 
सर्चभेतदपार्थ ते क्षिय्र तौ संपादय ॥९॥ 
तुम तपस्वी, महात्मा और सदा धर्म करनेवाले हो, पर तुम्हारा यह सभी कुछ व्यथ हो गया। 
अत; अब तुम उन्हें शीघ्र ही प्रसन्न करो ॥ ९ 
श्रदधस्व मभ त्रहान्नान्यथा कर्ठुमहैसि । 
गस्यताखद्य विप्रर्षे श्रेयस्ते कथयाम्यहम्‌ ॥ १०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे इन वचनोंपर तुम श्रद्धा करो और इसके विपरीत तुम मत करो, हे ब्राह्मण ! 
में तुम्हारे भठेकी बात कहता हूँ, तुम अभी चले जाओ ॥ १० ॥ 
ब्राह्मण उृपाच 
यदेतदुक्तं अवता सवै सत्यमसंशयस्‌ । 
प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञ साध्वाचारणुणान्वित ॥११॥ 
ब्राह्मण बोला- हे उत्तम आचारवान्‌ धमेव्याध ! तुमने जो कुछ कहा, वह निस्सन्देह सत्य है, 
में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ११ ॥ 
व्याध उषा 
दैवतप्रतिमो हि त्वं यस्त्वं धर्मसनुत्रतः । 
पुराणं शाश्वत दित्यं दुष्पापमकुतात्ममिः ॥ १२॥ 
व्याध वोला- हे त्राह्मण ! तुम देवतुल्य हो, क्योंकि तुम पुराने, सनातन, दिव्य तथा पापियों 
द्वारा दुष्प्राप्य धम तथा आचार और अन्य सद्शुणोंसे युक्त हो ॥ १२॥ 
अतन्द्रितः कुरु क्षिप्रं मातापिच्रोर्दि पूजनम्‌ । 
अतः परमहं धर्म (नान्यं पश्यासि कंचन ॥ १३॥ 
तुम आलस्य त्यागकर अपने माता पिताकी सेवा करो । भें इससे बडा कोई और धर्म नहीं 
देखता ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
इहाहसागतो दिष्टया दिष्टया मे सङ्गतं त्वया । 
ईशा दुळेभा खोके नरा धर्मेप्रदशकाः ॥ १४॥ 
त्राण बोले- में सौभाग्यसे ही यहां आया ओर सौभाग्यसे ही तुमसे भेंट हो गई; तुम्हारे 
समान धमेको कहनेवाले मनुष्य संसारमें दुलभ हे ॥ १४ ॥ 


११०४ ब्रहाभारते । । मार्कण्डेयसमास्यापर्व 
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एको नरसहस्रेषु धर्मविद्विद्यते न वा । 

प्रीतोऽस्मि तव सत्येन भद्रं ते पुरुषोत्तम ॥ १५॥ 
सहस्रां मनुप्योमे भी धमेको जाननेवाला एक भी होता है, वा नहीं । हे पुरुपश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
सत्यसे में प्रसन्न हुआ, हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो ॥ १५॥ 

पतमानो हि नरके भवतास्मि ससद छतः 

भवितव्यमयैवं च यद्हष्टोऽसि मयानघ ॥ १६॥ 
है अनघ ! में नरकमें गिरा जाता था, तुमने उससे मेरा उद्धार किया । चूँकि अत्र तुम्हारा 


दशन हो गया है, अतः भविष्यमें सव कुछ वैसा ही होगा ॥ १६ ॥ 


राजा ययातिदौहिचेः पतितस्तारितो यथा । 

सह्धिः पुरुषशादूल तथाहं भवता त्विह ॥ १७॥ 
जैसे स्वगेसे गिरते हुए राजा ययातिका उनके पुत्रीके पुत्रोने उद्गार किया था, हे पुरुषशादूल ! 
बैसे ही तमने मेरा उद्धार किया ॥ १७॥ 

मातापित॒भ्यां शुश्रषां करिष्ये वचनात्तव । 

नाकूतात्मा वेदयति धर्माधमेविनिश्चयस्‌ ॥ १८॥ 
आपके कथनानुसार माता पिताकी सेवा में अवश्य करूंगा। अविवेकी मनुष्य धर्म और अधर्मके 
निश्जयको नहीं जानता है ॥ १८॥ 

दुर्शयः शाश्वतो धेः यूद्रयोनौ हि बतेता । 

न त्वां दाद्रमह सन्ये भवितव्यं हि कारणम्‌ । 

येन कमविपाकेन प्राप्तेयं झाद्रता त्वया ॥ १ 
शूद्रयोनिमे उत्पन्न हुए मनुष्योंके द्वारा धमेको जानना बहुत कठिन है। में तुम 
कारणसे शूद्र नहीं मानता ॥ १९ ॥ 

एतदिच्छामि विज्ञातुं तत्त्वेन हि महामते । 

कामया ब्रहि मे तथ्यं सवे त्वं प्रयतात्मवान्‌ ॥ २०॥ 

महाबुद्धिमान्‌ ! जिस कर्मके फलसे तुम शुद्र इए हो, उसको में जाननेकी इच्छा रखता हूं। 
अतः आत्मज्ञानसे युक्त तुम इच्छापूवक कहो ॥ २० ॥ 
ह्या उपाच 

अनतिकमणीया हि त्रात्मणा वै द्विजोत्तम । 

शुणु सचेमिदै ब्रत्त पूर्वदेहे ममानघ ॥२१॥ 
व्याध बोला- हे त्राह्मणोचम ! ब्राह्मणोंका में अनादर नहीं कर सकता। हे अनघ ! पूर्वजन्मके 
देहमें मेरा जो चरित्र था, बह सुनो ॥.२१ ॥ 


क्षध्याय २०५ ] आरण्यदापच । ३१०३ 


अहं हि ब्राह्मण; पूर्वमासं ङ्विजवरात्मज । 
वेदाव्यायी खुकुशलो बेदाङ्ानां च पारगः । 


आत्मदोषकूलैश्रेह्मन्नवस्थां गापवानिमास्‌ ॥२२॥ 
छञ्चिद्राजा सम सूखा धनुर्वेद्परायण; । 
संसरणादलुषि श्रेछवततोऽहम भवं द्विज ॥ २३॥ 


हे द्विजश्रेष्ठके पुत्र ! में पहले जन्ममें वेद और वेदाङ्गोंको जानेवाला एक ब्राह्मण था, पर में 
अपने ही किए दोपसे इस अवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ । एक थनुर्वेदका जाननेवाला राजा भेरा 
मित्र था। हे द्विज ! उसके सङ्ग रहनेसे में भी धसुर्वेदमे श्रेष्ठ हो गया ॥ २२-२३ ॥ 
एतस्मि्लेव काले तु झूगयां निर्गतो रूपः । 
सहितो योधझुख्यैश्च मन्त्रिभिश्व खुसंदृतः । 
ततोऽश्यहन्मरगास्तत्र सुबह्ुनान्रजै प्रति ॥ २४.॥ 
एक दिन राजा मुख्य मुख्य योद्धाओं ओर मंत्रियोसे विरकर शिकारपर गया और वहां एक 
आश्रमके पास जाकर राजाने वहुतसे मर्गोको मारा ॥ २४ ॥ 


अथ क्षिप्तः रारो घोरो झयापि द्रिजसत्तम । 
~~ सुनिस्ते he € 

ताडितश्च झुनिस्तेन दारेणानतपचणा ॥ २५॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! वहां जाकर मैने भी एक वाण चलाया, तो तीक्ष्ण नोकवाला वह बाण एक मुनिके 
जा लगा ॥ २५ ॥ 

समौ निपतितो ब्रह्मन्लुवाच पतिनादयन्‌। 

नापराध्यास्घहं किंचित्केन पापमिदं छुलस्‌ ॥ २६॥ 
हे बह्मत्‌ ! वाणके लगते ही ऋषि प्रथ्वीमें गिर पडे ओर चिल्लाते हुए कहने लगे कि मैंने 
किसीका अपराध नहीं किया और वह कौनसा पापी है, जिसने मुझे वाण मारा है? ॥२६॥ 

सन्वानस्तं रगं चाहं संग्रा सहसा छुनिम्‌। 

अपदर्य तद्वर्षि विद्धं शरेणानतपर्वणा । 

तसुग्रतपसं विघ्रं निष्टनन्तं महीतले ॥ २७॥ 
हे ब्राह्मण ! में उसे मृग समझकर उसके पास गया, ओर वहां जाकर अपने तेज नोकवाले 
च्राणसे विद्ध हुए उस उग्रतपस्थी विद्वान्‌ ऋषिको भूमिपर छटपटाते देखा ॥ २७॥ 


१३९ ( म. सा. खारण्यक. ) 
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अकार्यकरणाच्चापि शूरां मे व्यथितं मनः । 

अजानता कूलमिदं मयेत्यथ तमञ्जवम्‌।' 

क्षन्तुमर्हसि मे ब्रह्मन्निति चोक्तो मथा झुनिः ॥ २८॥ 
उस अनुचित कार्यको करनेफे कारण मेरा भी मन दुःखी हो गया । तव मैंने उनसे कहा 
कि मैने यह अज्ञानसे अपराध किया, अतः, हे ब्रह्मन्‌! आप मुझे क्षमा करें । इसम्रकार मैंने 
उन मुनिसे कहा ॥:२८ ॥ 

ततः प्रत्यत्रवीद्वाक्यम्षिमो क्रोधसूर्छित; । 

व्याधस्त्वै भविता कूर शाूद्रयोनाविति द्विज  ॥२९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाधिकशततमोऽष्यायः 9 २०५ ॥ ७३२२॥ 

तब उस तपस्त्रीने क्रोधसे मूर्च्छित होकर मुझसे यह वाक्य कहा- कि हे क्रूर ब्राह्मण ! तू 
शूद्रयोनिमें उत्पन्न होकर व्याध होगा ॥ २९॥ । 


॥ श्रद्दाश्ारतके आरण्यकपर्वमें दोसो पांचवां अध्याय समाप्त ॥ २०५॥ ७३२२ ४ 


त्गाघ उव।च 
एवं शाप्तो5हम्ूषिणा 'तदा द्विजवरोत्तम । 
अभिप्रसादयरूधिं गिरा वाक्यविदारदम्‌ ॥ १॥ 
व्याध योला- है ब्राह्मणोत्तम ! इसप्रकारसे जव मुझे ऋषिने शाप दिया, तब मेंने बातोंमें 
कुशल ऋषिको दीन वाणीसे प्रसन्न किया ॥ १॥ 
अजानता मयाकार्यमिदमऱ्य कूतं सुने । 
त क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वे प्रसीद भगवन्निति ॥२॥ 
मैंने हाथ जोडकर कहा- हे सुने! मैंने यह कर्म अज्ञानसे किया था, आप क्षमा कीजिये । 
तथा, हे भगवन्‌ ! आप प्रसन्न होइये ॥ २॥ | 
ऋषिरुषा 
नान्यथा भविता शाप एवमेतदसंरायम्‌ । 
___ आरशंस्यादहं किंचित्कर्ताङग्रहम्य ते ॥३॥ | 
ऋषि बोले- कि मेरा दिया शाप झूठा नहीं होगा । तो भी तुम्हारी प्रार्थनासे में कुछ कृपा 


+ 


करता हू ॥ ३॥ 


अध्याय २०६ | आंरण्यकधर्च । ११०९ 


शाद्रयोनौ वतेसानो धर्मज्ञो भविता च्यसि। 
सातापितरोत्च शुश्रूषां करिष्यासे न संशयः - ॥४॥ 
शूद्र जन्ममें भी तुम्हें धर्मका ज्ञान वना रहेगा । माता और पिताकी तुम परम सेवा करोगे ॥४॥ 
तया झुशूषया सिद्धि महती समवाप्स्यसि । 
जातिस्मरश्च भविता स्वग चेव गमिष्यसि । 
शापक्षयान्ते निवृत्ते भवितासि पुनद्विजः ॥५॥ 
उनकी सेवा करनेसे तुम्हें परमसिद्धि और महत्त्व प्राप्त होगा । पहले जन्मका ज्ञान रहेगा 
और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा । मेरे शापके समाप्त होनेपर तुम फिर ब्राह्मण हो जाओगे ॥ ५॥ 


त्याघ उपाच 

एवं शासतः पुरा तेन ऋषिणास्म्युग्रतेजसा । 

प्रसादश्च कृतस्तेन ममैवं द्विपदां वर ॥ द ॥ 
व्याध वोला- इसप्रकारसे महातेजस्वी ऋषिने मुझे शाप दिया था। हे ब्राह्मण ! फिर भरे 
उपर उन्होंने कृपा भी की ॥ ६॥ 

शारं चोद्‌ घृतवानस्मि तस्य वै द्विजसत्तम । 

आश्रमं च सया नीतो न च प्राणेब्येयुज्यत ॥७॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! भेंने उनके शरीरसे वाण निकाला और उन्हें आश्रममें पहुंचाया । पर उनके 
प्राण नष्ट नहीं हुए ॥ ७॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यात यथा मस पुराभवत्‌ । 
अश्ितश्चापि गन्तव्यं मथा स्वगे द्विजोत्तम ॥ ८ ॥ 
यह मैंने अपने पूर्वकर्माका वृत्तान्त तुमसे कहा । हे ड्िजोत्तम ! इस जन्मके वाद में स्नर्गको 
जाऊंगा ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवसेतानि पुरुषा दुःखानि च सुखानि च। 
प्राप्लुवन्ति महावुद्धे नोत्कण्ठां कतुंमहेसि । 
दुष्करं हि कृतं तात जानता जातिसात्मनः ॥९॥ 
ब्राह्मण बोला- हे महावुद्धिमान्‌ व्याध ! इसीग्रकारसे मनुष्योंको सुख और दुःख प्राप्त होता 
है, इसलिये दुःख मत करो । हे तात ! पूर्वजन्मके स्मरण रखनेवाले तुमने यह दुप्कर कभ 
किया है॥ ९॥ २: न 
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कर्मदोषय चै विद्वन्नात्मजातिकृतेन वे । 


कँचित्कालं झष्यतां चे ततोऽसि अविता द्विजः । 
सांप्रत॑ च अतो मेऽसि ब्राह्मणों नाच संशयः ॥ १०॥ 
इन सब कमोंके दोषोंको 


इस योनिम भोगकर फिर द्विजयोनिमें तुम्हारा जन्म होगा। मेरे 
विचारमें तो तुम इस समय भी ब्राह्मण ही हो इसमें कोई संशय नहीं हे ॥ १०॥ 


त्राह्मणः पतनीयेषु वतेभानो विकमेसु । 
दार्मिको दुष्कृतप्रायः शूद्रेण सहशो भवेत्‌ 


॥११॥ 
जो त्राह्मण-कुलमें उत्पन्न होकर भी पतन करनेवाले नीच कर्म तथा दंभ करे, वह प्राय कुकर्म, 
करनेके कारण अवश्यमेव शूद्रके तुल्य है ॥ ११॥ 


यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धसे च सततोत्थितः । 
ते ब्राह्मणमहं सन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः 


॥ ९२॥ 
और जो शूद्र होकर भी हमेशा इन्द्रियनिग्रह तथा सत्य तथा धर्मका आचरण करता हो उसे 
भै ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि शीरसे ही ब्राह्मण होता है ॥ १२॥ 


कमदोषेण विषमां गतिमा्रोति दारुणाम्‌ । 
क्षीणदोषसहं सन्ये चाभितस्त्वां नरोत्तम ॥१३॥ 
मनुष्य कमेके दोपसे ही अच्छी और बुरी गतिको प्राप्त होता है। हे नरोत्तम ! भें तुमको 
हरतरहसे दोष-रहित मानता हं ॥ १३॥ 
कर्तुमहेसि नोत्कण्ठां त्वद्विधा ह्याविषादिनः। 
लोकवत्तान्तवृत्तज्ञा नित्य घर्थपरायणाः ॥ १४ ॥ 
तुम घबडाओ मत, तुम्हारे समान बुद्विमान्‌ संसारकी गतिको जाननेवाछे धर्म करनेवाले हैं, 
वे कदापि शोक नहीं करते ॥ १४ ॥ 
पशाच उवाच 
प्रज्ञा मानस दुःखं हन्याच्छारीरभौोषयैः । 
एत.द्वेज्ञानसामथ्ये न वारैः समता जित्‌ ॥१५॥ 
व्याथ बोले- हे ब्राह्मण ! बुद्धिसे मनके दुःख और औपधोंसे शरीरके दुःख दूर करने चाहिये । 
यह जो ज्ञानकी शक्ति है वह मूर्खोके समान नहीं हो राकती ॥ १५ ॥ 
अनिष्टसंप्रयोगाच्च विप्रयोगाल्पियस्थ च | 
सालुषा सानसैडुःखैसुञ्यन्ते अर्पबुद्धयः 


॥ १६॥ 
अनिष्ट बस्तुकी प्राप्ति और इष्ट वस्तुका विरह आनेपर अट्पचुद्धिबाले मबुप्य ही मानसिक 
दुसे संयुक्त होते हैं ॥ १६॥ 


अध्याय २०६ ] झारण्यकपर्व । ११०९ 
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युणै भूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते लैच च । 

सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थान हि बिद्यते ॥१७॥ 
सुखादि सच्चादि गुणोंका कार्य होनेके कारण इनका संयोग और वियोग सब ग्राणियोंके लिए 
अपरिहार्य है, इसीलियि शोक करना व्यर्थ है ॥ १७॥ 


अनिछेनान्वितं पद्यंस्तथा क्षिप्रं विरज्यते । 
_ ततश्च घतिङु्वेन्ति यदि पद्यन्त्युपक्मस्‌। 

शोचतो न भवेत्किवित्केवलं परितष्यते ॥ १८॥ 
जिस कमें हानि दीखती हैं, पुरुष उससे शीघ्र ही विरक्त हो जाता हे । यदि उसका कुछ 
उपाय दी पडता है, तो उसका उपाय करने लगता है, शोकसे कुछ नहीं होता है, शोकसे 
तो केवल पुरुषको दुःख ही होता है ॥ १८ ॥ 

परित्यजन्ति ये दुःखं खुखं वाप्युभयं नरा! । | 

ल एव सुखमेधन्ते ज्ञानतूमा मनीबिणः ॥१९॥ 
जो ज्ञानी दुःख और सुख दोनोंको छोड देते हैं, वेही ज्ञानी ज्ञानसे तृप्त होकर सुखको भोगते 
हैं ॥१९॥ 

असंतोषपरा झूढाः संतोष यान्ति पण्डिताः । 

असंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुटिस्तु परमं सुखम्‌ । 

न शोचन्ति गताध्वानः पछ्यन्तः परषां गतिम्‌ ॥२०॥ 
जो सन्तोष नहीं करते, वे मूर्ख हैं, और पण्डित थे हैं जो नित्य संतोषी हैं। असन्तोषका 
अन्त नहीं है, इसलिये सन्तोष ही परम सुख है। जो लोग ज्ञान मार्गसे चलकर अपने स्थानको 
देखते हैं, उनको शोक नहीं होता ॥ २०॥ 


न विषादे सनः कार्य विवादो विषश्ञत्तमस । 


सारयत्थकृतप्रज्ञ वालं करुद्ध इवोरगः ' ॥ २१॥ 
पुरुपकी कमी खेंदमें अपना मन नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि खेद वडा भारी बिष है। खेद 
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मूर्ख पुरुषोंकी उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे क्रोधी सर्प बालकको काट खाता है ॥२१॥ 
थे वियादोऽसिसवति विबसे सशुपस्थिते । 
तेजसा तस्य दीनस्य पुरुवार्था न विद्यते ॥ २२ ॥ 
पराक्रम करनेका समय आनेपर जिसको खेद होता है, बह तेजसे हीन हो जाता है; तब बह 
® fe 
पुरुषाथ नहीं कर सकता ॥ २२ ॥ 


१११० पेहाभारते । [ मार्कण्डेयलमास्थापव 
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* अवञ्यं क्रियमाणस्य कर्मणो दृश्यते फलम्‌ । 
न हि निर्वेदसागस्य किचित्प्ाप्रोति शोभनम्‌ ॥ २३ ॥ 
जो कमै किया है, उसका फल अवश्य मिलता है, केवल शोक करनेसे किसी अच्छाईको 
पुरुष कभी ग्राप्त नहीं करता ॥ २३॥ 
अथाप्युपायं पश्येत दुःखस्य परिमोक्षणे । 
अशोचन्नार भेतैव युक्तत्वाव्यसनी भवेत्‌ ॥ २४॥ 
यदि किसी दुःखसे छुटनेका कोइ उपाय दिखाई भी दे तो पुरुष विना सोचे ही उसको करने 
लगे । इस प्रकार वह उस दुःखसे छूटकर दुःखसे रहित हो जाए ॥ २४ ॥ 
भूतेण्वभावं संचिन्त्य ये तु बुद्धेः परं गता! । 
न शोचन्ति कृतप्रज्ञाः पर्यन्तः परमां गतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो पण्डित बुद्धिके पार हो गये हैं, वे संसारकी अनित्यताका विचार करके कुछ शोक नहीं 
करते, क्योंकि वे लोग परमगतिको देखते हैं ॥ २५ ॥ 
न शोचासि च वे विद्वन्कालाकाङ्घी स्थितोऽस्म्यहम्‌ । « 
एतैर्निदरीनैभ्रेह्मन्नावसीदामि सत्तम ॥ २६॥ 
हे पण्डित! में भी शोक नहीं करता, क्योंकि में समयकी प्रतीक्षा करते हुए यहां स्थित हूँ । 
हे ब्रह्मन्‌ ! में इन्हीं सब कारणोंको देखकर शोक नहीं करता ॥ २६॥ 
ब्राह्मण ढवाच 
कृूतप्रज्ञोऽसि मेधावी बुद्धिश्च विपुला तव । 
नाइँ भवन्तं शोचामि ज्ञानतृप्तोष्सि धर्मवित ॥ २७॥ 
ब्राह्मण बोले- हे व्याथ! में भी तुम्हारे लिए शोक नहीं करता; क्योंकि तुम बुद्धिमान्‌ और 
पण्डित हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है तुम ज्ञानसे तृप्त और धर्मको जाननेवाले हो ॥२७॥ 
आएच्छे त्वां स्वस्ति तेऽस्तु धर्मस्त्वा परिरक्षतु । 
अपमादस्लु कतेव्यो धर्मे धर्मेश्चतां वर ॥ २८॥ 
हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ तुम्हारा कल्याण हो, तुम सावधान होकर धम करो, धर्म तुम्हारी रक्षा 
करे, में अब जानेकी आज्ञा मांगता हूँ; मुझको आज्ञा दो ॥ २८ ॥ 
मार्फण्डेय उषाच 
बाढामित्येव तं व्याधः कृताञ्जलिरुवाच ह । 
प्रदक्षिणमथो कुत्वा स्थितो द्विजसत्तमः ॥ २९॥ 
मार्कण्डेय बोले- व्याधने हाथ जोड़कर ब्राह्मणसे कहा, कि बहुत इच्छा । तदनन्तर ब्राह्मण 
व्याथकी प्रदक्षिणा करके चल दिया ॥ २९ ॥ 


अध्याय २०७ ] श आर्ण्यकपर्च । ११११ 


स तु गत्वा द्विजः सवा झुश्ूषां कूतवांस्तदा । 
मातापितण्यां वृद्धाभ्यां यथान्याय सुसंशित; ॥ ३० ॥ 
वहांसे जाकर उस त्राह्मणने माता और पिताकी सेवा की और मातापिताने भी उसकी उचित 
प्रशंसा की ॥ ३० ॥ 
एतत्ते सवसाख्यातं निखिलेन युविष्ठिर । 
« , ए्टवानसि ये तात घस घसझुता वर ॥ ३१ ॥ 
हे धमेधारियोमं श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! हे तात ! तुमने जो मुझसे पूछा था, वह सब धम मने तुमसे 
कहा ॥ ३१ ॥ 
पतित्रताया माहात्म्यं ब्राह्मणस्य च सत्तम । 
मातापित्रोश्व॒ शुशक्षषा व्याधेधसञ्च काततः ॥ ३२ ॥ 
हे श्रेष्ठ युधिठिर ! मैने पतित्रताका महात्म्य, त्राझणका कमे आर पिता, माताको सेवा आर 
व्याधके घमेकी बातें भी सुनाइ ॥ ३२ ॥ 
युपिष्ठिर उवाच 
अत्यद्सुतसिद ब्रह्मन्धमोख्यानमनुत्तमम । 
सवेधमेथृताँ श्रेष्ठ कथितं द्विजसत्तस ॥ ३३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सब धर्मौको धारण करनेवालाम श्रेष्ठ | हे मुनिवर ! आपने परम अद्‌भुत 
धर्मकी कथा कही । हे ब्रह्मन्‌ ! यह वृत्तान्त बहुत ही अच्छा था ॥ ३३ ॥ 
सुखश्रव्यतया विद्वन्मुद्ननेमिव भे गतम्‌ । 
न हि तपोऽस्मि भगवञ्शुण्वानो धसंसुत्तमम ॥ १४७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि पडचधिकडद्रिशाततमो।ध्यायः ॥ २०६॥ ७३७०६ ॥ 
हे विद्वन्‌ ! सुननेमें सुखदायक होनेके कारण इसे सुनते सुनते इतना दीधे समय मुहतेके 
समान बीत गया । हे भगवन्‌! में इस उत्तम धमेको सुनकर तृप्त नहीं हुआ ॥ ३४॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसो छवां अध्याय समाप्त ॥ २०६॥ ७३५६ ॥ 


क 


: पै) 9 ४+ 
वैशम्पायन उवाच 
श्र॒त्वेमां धमसंयुक्तां धसराज; कथां शुमाम्‌ । 
पुनः पप्रच्छ लम्टाष साकण्डय तपास्वनस्‌ ॥१॥ 
वेंशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस धमकी पवित्र कथाको सुनकर घमेराज युधिछिरने 
फिर तपस्वी माकण्डेय मुनिसे पूछा ॥ १ ॥ 
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युधिष्ठिर उषा 

कथससिवेन यातः दर्थं चाप्यङ्किराः पुरा । 

नळेष्यो इव्यमवहदश्चि सूत्वा महाळविः ॥२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महर्षि ! पहले समयमें अग्नि देवता किस प्रकार बनमं गये थे ! ओर 
महाऋषि अङ्गिराने किस प्रकारसे अभिके नष्ट होनिपर अग्नि होकर यज्ञांकी आइतिको देर्वोतक 
पहुंचाया था? ॥ २॥ 

अभिर्यदा त्वेक एव बहुत्वं चास्य कस । 

इइ्यते भगवन्सरवभेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥३॥ 
है भगवन्‌ ! अग्नि तो एक ही है, फिर वह अनेक कमेंमें अनेक केसे दिखाई देते हैं ? हे 
भगवन्‌ ! यह सब में जानना चाहता हूँ ॥ ३॥ 


कुमारश्च यथोत्पन्नो यथा चाग्रेः सुतोऽभवत्‌ । 
यथा रुद्राच संभूतो गङ्गायां कृत्तिकासु च ॥४॥ 
कुमार कार्तिकेय किस प्रकार उत्पन्न हुए ? वे अमिके पुत्र केसे हुए ? घे रुद्रसे किस तरह 
इए ? उनको गङ्गा ओर कृत्तिकाने किस प्रकार उत्पन्न किया ?॥ ४ ॥ 
एलविच्छाम्यहं त्वत्त! ओतु भागेवनन्दन । 
कौतूहलसमाविष्ठटो थथातथ्यं महासुने  . ॥५॥ 
हे भृगुपुत्र ! हे महामुने ! कीतृहलसे युक्त हुआ में इन सत्र कथाओंकी आपसे सुनना चाहता 
हूँ, आप यथार्थरूपसे कहिये ॥ ५॥ 
'मार्केण्ड्रेंग उद्याच 
अचाप्युदाहरन्तीभमितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा कुद्धो हुलवहरुतपस्तप्लुं चनं गतः ॥ ६॥ 
माकेण्डेय बोले- हे महाराज! पण्डित इसी स्थानपर इस पुरानी कथाका उदाहरण देते हैं । 
जिस प्रकार अशि क्रोधित होकर तप करनेंके लिये बनको चले गये थे ॥ ६॥ 
यथा च अगवानस्रि; स्वयसेवाङ्गिराभवत्‌। 
| संतापयन्स्वप्रभया नादायंस्तिसिराणि च ॥७॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ अङ्गिरा स्वयं ही अग्नि हो गये थे और जिस प्रकार उन्होंने अग्नि होकर 
अपने तेजसे सब जगतके अन्धकारका नाश किया था ॥ ७॥ 


अध्याय २०७ ] आरण्यकपर्वे । १११३ 


आश्रमस्थो महाभागो हव्यवाहं विशेषयन । 
तथा स सूत्वा तु तदा जगत्सवे प्रकाशयन | ॥ ८॥ 
हावाहो ! महाभाग अङ्गिरा मुनि अपने आश्रमपर वेठकर अग्निसे भी अधिक तेजस्वी 
होनेका प्रयत्न करने लगे । कुछ समयके वाद अङ्गिरा भी अग्निके समान हो गये । उनके 
तेजसे सव जगतूमे प्रकाश हो गया ॥ ८ ॥ 


तपश्चरंश्व हुतज्ुक्संतप्तस्तस्य तेजसा । 

अदां ग्लानश्च तेजस्वी न स किंचित्प्रजज्षिवाब ॥९॥ 
तप करते हुए अग्नि अद्विराकी तपस्याके तेजसे संतप्त होकर अग्नि बहुत मलिन हो गये पर 
वे इसका कारण न जान सके ॥९॥ 

अथ संचिन्तयालास जअगचान्हव्यवाहनः । 

अन्योऽग्निरिह लोकानां ब्रह्मणा संप्रवतितः । 

अग्नित्वं विप्रनष्टं हि तप्यमानस्य से तपः ` ॥ १० ॥ 
तव भगवान्‌ अग्निने विचार किया कि ब्रह्माने सव लोकोंके निमित्त नवीन अभि बनाई है 
और तपस्या करते करते मेरा तेज नष्ट हो गया ॥ १०॥ 


2 


कथमाग्नेः पुनरहं भवेयमिति चिन्त्य सः । 
अपश्यदम्चिवक्लोकांस्तापयन्त महासुनिम्‌ ॥११॥ 
अब में फिर अभि किस तरह चन? ऐसा सोच रहे थे कि अग्निने दूसरी अग्निके समान जगत्को 
तपानेवाले महामुनि अङ्किराफो देखा ॥ ११ ॥ 


सोपासपेच्छनेभीतस्तळुवाच तदाङ्गिराः । 
शीघमेव 'भचस्वाग्निस्त्वं पुनलोक भावनः । 
विज्ञातश्चासि लोकेषु निघु संस्थानचारिषु ॥ १२॥ 
८५ ~ धीरे धीरे ८5 अडिराने 
तदनन्तर भगवान्‌ अग्नि डरते डरते आर धीरे धीरे अङ्गिरा मुनिके पास गये; तव अङ्क 
(७०७७ ~ [a नरे, यै 
अग्निसे कहा, कि तुम पुनः शीघ्र ही अग्नि हो जाओ, जोर जगत्को प्रकाशित करनेवाले 
होओ । क्योंकि तुम तीनों लोकोंमें विचरनेवाले प्राणियोमे विख्यात हो ॥ १२॥ 


त्वमग्ने प्रथसः सद्टो ऋतछ्मणा तिभिरापहः । 

स्वस्थानं प्रतिपद्यस्व शीघ्रमेच लमोचुद  ॥१३॥ 
अस्थकारका नाश करनेवाले ब्रह्माने सबसे पहले तुम्हींकी अन्धकारका नाशक बनाया था । 
अतः तुम्ही पुनः अग्नि हो जाओ ॥ १३ ॥ 


१४० ( मद्वा. मा. भारग्यक ) 


१११४ महाआरते । , माकेण्डेयसपास्यापर्व 
भग्निरुवाच 
नष्टकीतिरह लोके भवाञ्जातो हुताशनः । 
भवन्तमेव ज्ञास्यान्ति पावक न तु मां जनाः ॥ १४॥ 
अग्नि बोले- हे महामुने ! जगतमें मेरी कीर्ति नष्ट हो गई है ऑर आप अग्नि हो गये हैं, इससे 
जगत्के सब मनुष्य आपहीको अग्निके रूपमे जानेंगे, मुझको नहीं ॥ १४॥ 


निक्षिपाम्यहमग्नित्वं त्वमञ्निः प्रथमो भव । 


भविष्यामि द्वितीयोऽहं प्राजापत्यक एव च १५ 
में अपना अस्तित्व त्याग देता हूँ, तुम'प्रथम अग्नि अथात्‌ सन्नात्मा बनो। में दूसरी अग्नि 


अर्थात्‌ प्राजापत्य वचूंगा ॥ १५ ॥ 


भङ्गिरा उवाच 
कुरु पुण्यं प्रजास्वण्ये भवाग्निस्तिमिरापहः 
मां च देव कुरुष्वाम्ने- प्रथमं पुत्रमञ्जसा , ॥१६॥ 
अङ्भिरा बोले- हे अग्ने ! तुम पुण्य करो, अन्धकारका नाश करनेवाले अग्नि होकर प्रजाआको ' 
स्वर्गकी प्राप्ति कराओ । हे देव ! तुम मुझको अपना प्रथम पुत्र बना लो ॥ १६॥ 


मार्कण्डेय उपाच 
तच्छृत्वाङ्गिरसो वाक्य जातवेदास्तथाकरोत्‌। 
राजन्बृहस्पतिनोस तस्याप्याङ्गिरसः सुतः ॥ १७॥ 
~ रु 


मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! अन्विराके ऐसे बचन सुनकर अग्निने वैसा ही किया । 
तदनन्तर अङ्गिराके भी बृहस्पति नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७॥ 


ज्ञात्वा प्रथमजं तं तु वहेराक्रिरसं सुतम्‌ । 
उपेत्य देवाः पप्रच्छुः कारणं तत्र भारत ॥ १८॥ 
है भारत ! इस अंगिराके पहिले पुत्रको उत्पन्न हुआ जानकर सब देवताओंने वहां आकर 
उसका कारण पूछा ॥ १८॥ . | fF 


स तु एट्टस्तदा देवैस्ततः कारणमत्रवीत्‌ । 
प्रत्यणुहृस्तु देवाश्च तद्वचोऽङ्विरसस्तदा ॥ १९॥ 
देवोंके इस प्रकार पूछनेपर उन्होंने देवताओंसे सव कारण कह सुनाया । देवताओंने अंगिराका 
बह सच बचन ग्रहण किया ॥ १९ ॥ 


अध्याय २०८ ] आरण्यकपर्व ` १११ 


अन्न नानावधानञ्चान्प्रचक्यास सहाप्र समान । 
कन नबद्धान; ख्यातान्नानात्व ब्राह्मणांष्वह | ॥ ९० ॥। 
॥ इ त श्रमहाजारत आरण्यकपवाण सत्तांधिकाहेकाततमा “न्यान: ॥ २०७ ॥ ७३३६॥ 


क कक 


अब त्राह्मणोमें कहे हुए अनेक तेजोसे युक्त नानाविध अभिका में वर्णन करूंगा, जिनसे कि 
विविध कमे सिद्ध होते और अनेक फल मिलते हैं ॥ २० ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपवेमे दोसों सातवां अध्याय समक्ष “२०७: ७३७६ ॥ 


२0८ 
मार्कण्डेय उवाच 

त्रह्मणो यस्तृतीयस्तु पुत्रः कुरुकुलोद्वइ । 

तस्थापवरुता भाया ्रजास्तस्यापि मे शुणु ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे कुरुकुलनन्दन ! ब्रह्माके जो तीसरे पुत्र अङ्गिरा हैं, उनकी अपबसुता 
नामकी माया थी, उसकी सन्तानकी कथा मुझसे सुनिये ॥ १॥ 

वृहञ्ञ्यातिव्हत्कीर्तिव्रहद्गत्मा बृहन्मनाः । 

बृहन्मन्त्रो बृहङ्गासस्तथा राजन्वृहस्पतिः ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! उनके पुत्रके नाम ये हँ- वृहज्ज्योति, वहत्कीतिं, बृहद्रझा, बुहन्मना, चहन्मन्त्र, 
बृहद्भास और बृहस्पति ॥ २ ॥ 

प्रजासु तारु सवाखु रूपेणाप्रतिमाभवत्‌ । 

देवी भाचुमतां नाम प्रथमााङ्गरसः सुता ॥ ३॥ 
इन सत्र सन्तानोंमें एक भालुमती नामक कन्या वडी सुन्दरी हुई । वह अङ्गिराकी प्रथम पुत्री 
थी ॥ ३॥ 

सूलानाभेव सर्वेषां यस्यां रागस्तदा भवत्‌ । 

रागाद्रागेति यासाहुद्वितीयाङ्गिरलः खुता ॥४॥ 
ओर अङ्गिराकी दूसरी पुत्रीका नाम रागा था । सव जगते जन्तुआंको उसमें बहुत अनुराग 
था, इससे उसका नाम. रागा पडा ॥ ४ ॥ न 

यां ऋषपदिखुतामाहुईंश्याइइयेति देहिनः । 

तलुत्वात्सा सिनीवाली तृतीयाद्विरसः सुता ॥७॥ 
जगतके पुरुप जिसको शिवकी पुत्री कहते हँ, जो अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण दृच्य और अदृश्य 
हैं, अत्यन्त कुश होनेके कारण उसका नाम सिनीमाली हँ, वह अङ्गिराकी तीसरी पुत्री हे ॥२॥ 


चट. 


१११६ प्रदेामारत । | मा्कण्डेयलमास्य।पवे 

पर्यत्यार्चिष्मती माभिदेविभिश्व हविष्मती । 

षष्टीमङ्किरसः कन्यां पुण्यासाहुदविष्यतीम्‌ ॥ &॥ 
जो अपनी किरणोंसे सबको देखती है, उस चोथीका नाम अर्चिप्मती है । जिसमें यज्ञकी 
आहुति पाकर देवता प्रसन्न होकर सन्तुष्ट होते हँ, उनकी उस पांचवीं कन्याका नाम 
हृविप्मती है: अङ्भिराकी छठी कन्याका नाम महिप्मती है ॥ ६ ॥ 

महामखेष्वाङ्गिरसी दीपिमत्छु महामती । 

सहामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते सुता ॥७॥ 
दीप़िवाले महायज्ञोंमें जो भद्दाबुद्धिशालिनी है, वह महामतीके नामसे अङ्गिराकी सातवीं पुत्री 
है॥७॥ 

यां तु दृष्टा भगवतीं जनः कुहुकुहायते । 

एकानंदोति यामाहुः कुद्टमज्िरसः सुताम्‌ ॥८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अष्टाधिकद्विशततमो 5ध्या-: ॥ २०८ ॥ ७३८४ ॥ 
जिसकी देखकर जगत्‌के मनुष्य विस्मित हो जाते हँ, जिसमें चन्द्रमाका कुछ भी अंश नई 
रहता, अङ्गिराके उस आठवीं पुत्रीका नाम कुहू है ॥ ८ ॥ 


९०९ _* २ 


॥ हास/रतक आरण्यकपवम दासी आठवां अध्याय समाप्त ॥ २०८ । ७३८४॥ 


: 0० : 
माकृण्द्ेग उवाच 

बृहस्पतेश्वान्द्रमसी भाथोभूया यशस्विनी । 

अञ्चान्साजनयत्पुज्यान्धडका चाप पुत्रिकाम्‌ ॥ १॥ 
माकण्डय बोले- है महाराज युधिष्ठिर! बृहस्पतिको जो चान्द्रमसी यशस्विनी स्री थी, उसने 
छ; पावत्र आश्नया उत्पन्न की आर एक पुत्रा भा उत्पन्न का ॥ १॥ 

आहुतिष्वेव यस्थाग्रेहेविषाज्यं विधीयते । 

सोऽग्निवृहर्पतेः पुत्र; शांयुर्नाम महाप्रभः ॥२॥ 
यज्ञोकी आहुतिम जिस अग्निका नाम पहले लिया जाता है, वह महातेजस्वी अग्नि बृहस्पतिका 
पुत्र हे; उसका नाम शंयु है ॥ २॥ 

चातुमास्येषु यस्थेष्टयामश्वमेधेऽग्रजः पशुः । 

दापो ज्वालेरनेका भेरञ्निरेकोऽथ वीसेवान ॥३॥ 
चातुर्मास्य और अश्वमेध यज्ञोमें जिसके निमित्त पशु दिया जाता है, जो अनेक जलती हुई 
ज्यालाआस प्रकाशमान होता हे, वही एक अग्नि बलवान है ॥ ३॥ . 


हु र द क क 
अध्याय २०९ | आरण्यकपच । १११७ 


इंयोरप्रतिमा सार्या सत्या सत्या च धर्मजा । 
अम्रिस्तस्य सुतो दीप्तस्तिखः कन्याञ्च सुत्रताः ॥४॥ 
शंयूकी एक असाधारण सखी थी, जो सत्यशीला थी ओर धर्मसे उत्पन्न हुई थी, उसका नाम 
सत्या था, ओर दीप्त अग्नि उसका पुत्र था। इनके अलावा ऑर तीन उत्तम त्रत धारण 
` करनेवाली कन्या हुईं ॥ ४॥ 
प्रथमिनाज्यमागेन पूज्यते यो5पश्षिरध्वरे । 
अञ्चिस्तस्य अरद्वाज; प्रथम; पुत्र उच्यते ॥ ० ॥ 
जो अग्नि यज्ञोंभ पहिले आज्यभागसे पूजा जाता है, उसके पहिले पुत्रका नाम भरद्वाज हे ॥५९॥ 
पोणभास्येषु सवषु दविषाज्यं खुचोद्यतम्‌ । 
भरतो नासतः सोडप्रिद्वितीयः दोयुतः सुतः ॥ द ॥ 
जो सब पूणमासके यज्ञोमें खुबासे आहुति पाता है, उस अनिका नाम भरत हैं; वह अग्नि 
शंयूका दूसरा बेटा हैं ॥ द॥ 


लिख: कन्या अबन्त्यन्या यासा स भरतः पतिः | 
भरतस्तु सुतस्तस्य भरत्येका च पुत्रिका Non 
उसकी ओर भी तीन कन्यार्य हे. उन तीनोंका भरत पालनकता है। भरतका भरत नामक 


“~ 


एक पुत्र और भरती नामक एक कन्या है ॥ ७॥ 


भरतो भरतस्थाञ्चः पावकस्तु प्रजापतेः । 
महानत्यर्थेमहितस्तथा मरतसत्तम ॥८॥ 
हे भरतसत्तम ! पोषण करनेवाला, प्रजाधिपति भरतनामक अग्निका पावक संज्ञक पुत्र है; वह 


NN 


सबसे महनीय या पूज्य होनेके कारण सबसे महान है ॥ ८ ॥ 


भरद्वाजस्य भाया तु वीरा वीरश्च पिण्डदः । 
हराज्येन तस्थेज्यां सोमस्येव द्रिजञाः शाने: ॥९॥ 
भरद्वाजकी खीका नाम वीरा हैं, वह बीर नामक अग्निकी माता है। ब्राह्मण उसकी पूजा 
चन्द्रमाके समान आज्य तूण्णीं मंत्र पढ़कर करते हैं ॥ ९॥ 
हविषा यो द्वितीयेन सोमेन सह युज्यते । 
थमभू रथध्वानः कुस्भरेताः स उच्यते ॥१०॥ 
जो धीसे दूसरे चन्द्रमाके साथ पूजा जाता है, वह वीरसंज्ञक अग्नि है। उसके अन्य नाम रथ- 
प्रभु, रथथ्वान और ङुम्भरेता हैं ॥ १० ॥ 


१५१२ भद्दामास्ते । [ माकण्डे्रलमास्यापव 


सरय्वा जनयत्सिद्धि भानु भामि! समात्रणोत्‌ | 

आग्ने सान यन्नित्यमाह्वानेष्वेष कथ्यते ॥११॥ 
उस वीरसंज्क भरद्वाजपुत्रकी खीका नाम सरयु है, उसके पुत्रका नाम सिद्ध है। उसने 
अपने तेजसे सर्को छिपा लिया। बह आग्नेय कर्माको प्राप्त करता है, महात्मा उसका आह्वान 
करते हैं ॥ ११॥ 

यस्तु न च्यवते नित्यं यशसा वचसा श्रिया । 

अभ्निर्निकच्यचनो नाम एथिवीं स्तौति केवलम्‌ ॥ १२॥ 
जो कभी तेज, यश और लक्ष्मीसे भ्रष्ट नहीं होता, जो सदा केवल पृर्थ्ाहीकी स्तुति करता 
है, उस अझ्निका नाम निशच्यवन है ॥ १२॥ 


विपाप्मा कळपैर्सुक्तो विझुद्धश्वार्चिषा ज्यलन्‌ । 

चिपापोऽग्निः सुतस्तस्थ सत्यः समयकमेस ॥१३॥ 
जो सब पापासे रहित, दोषाँसे मुक्त, पत्रित्र ओर समयके अनुसार धर्म करनेवाला है, जो 
अपनी पित्र ज्यालाओंमें जलता रहता है, वह विपाप नामक अग्नि उसका पुत्र है ॥ १३ ॥ 

आकोरातां हि भूतानां थः करोति हि निष्कृतिम । 

अञ्चिः स निष्कृतिनाम शोभयत्यभिसेवितः ॥ १४॥ 
जो रोते हुए प्राणियोंको दुःखोसे छुडाता है उस अग्निका नाम निष्कृति है, बह सेवित होनेपर 
सदा ही शोभायमान रहता है ॥ १४॥ 

अनुकूजन्ति येनेह वेदनातीः स्वयं जना! । . 

तस्य पुत्र; स्वनो नाम पावकः स रुजस्करः  ॥ १५॥ 
जिससे पीडासे व्याकुल जन आप ही शब्द करते रहते हैं, उस अग्निका नाम स्वन है ओर बह 
पूर्वोक्त अग्निका पुत्र है, उससे सव रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १५ ॥ 


यस्तु विश्वस्य जगतो बुद्धिमाक्रम्थ तिष्ठति । 

ते प्राइरध्यात्मविदो विश्वजिन्नाम पाचकम्‌ ॥ १६॥ 
जो अग्नि सब जगत्‌के पुरुषोंकी बुद्धिको अपने वराम रखता है, अध्यात्मविद्याको जाननेवाले 
विद्वान्‌ उसका नाम विश्वजित्‌ अभि वतलाते हैं ॥ १६॥ 


अन्तराशथिः श्रितो यो हि सुक्त पचति देहिनाम्‌ । 

स यज्ञे विश्वसुङ माम सवेलोकेघु भारत ॥ १७॥ 
हे भारत ! जी अभि सब प्राणियाके अन्तरम रहता है, जिससे सव भोजन पचता है, बह सब 
प्राणियाँम आर यज्ञम विश्वभुकके नामसे प्रसिद्ध है ॥ १७॥ 


अध्याय २०९ ] अ।रज्यकपर्व । ११ १९, 
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त्रत्मचारी यतात्मा च सततं विपुल्व्रत; । 

ब्राह्मणाः पूज्यन्त्येनं पाकयज्ञेषु पावकम्‌ ॥ १८॥ 
इस अग्निको ब्रह्मचारी, नियतेन्द्रिय त्रतधारी ब्राह्मण सदा ही पाकयज्ञमें पूजते हैं ॥ १८॥ 

प्रथितो गोपतिनाम नदी यस्याभवत्प्रिया । 

तास्मन्सवाण कमाण कियन्त कबकठामिः ॥ १९ ॥ 
इसकी प्यारी स्री पवित्र गोपती नामक नदी है, उसीमें सब्र कमे करनेवाले लोग कमे करते ' 
है ॥ १९॥ 

वडवासुखः पिवत्यम्भो योऽसौ परमदारुणः । 

ऊध्वेभागूध्वे भाड नाम कविः प्राणाश्नितस्तु सः ॥ २०॥ 
जो परम दारुण अग्नि है, जो समुद्रको पीता है उसका नाम वडवामि है । जो प्राण नामक अग्नि 
उपरको जाता है, कवियोंने उसका नाम ऊध्येभाकू रखा हे ॥ २० ॥ 

उदग्ह्ारं हविर्यस्य शहे नित्यं प्रदीयते । 

नतः स्विष्ट भवेदाज्यं स्विष्ठकृत्परमः स्थूतः ॥२१॥ 
जिसके निमित्त उत्तरदिशामें रोज हवि दी जाती है, जिससे हवन सफल होता है, उसका 
नाम स्विकृत है ॥ २१ ॥ 

यः प्रशान्तेषु भूतेषु सन्युभेवति पावकः । 

क्रोधस्य तु रसो जज्ञे मन्यती चाथ पुत्रिका । 

स्वाहेति दारुणा कूरा सवभूतेषु तिष्ठति ॥ २२॥ 
जो अग्नि शान्त पुरुपामे ्रोधरूप होकर रहता है, जो क्रोधी पुरुषॉमें पसीना रूप होकर 

रहता है, उस पूर्वोक्त अग्निकी मन्यती नामकी कन्या है। एक अग्नि बडा दारुण है उसका नाम 

साहा है । बह सब प्राणियांमें रहता है ॥ २२॥ 

त्रिदिवे यस्य सहशो नास्ति रूपेण कश्चन । 


अदुल्यत्वात्कृतो देवैनोम्ना कामस्तु पावकः ॥२३॥ 
स्वर्गमे जिसके समान रूपवान्‌ कोई नहीं है, जिसकी तुलना नहीं हो सकती है, उस असिका 
नाम देवाने काम रखा है ॥ २३॥ 

संह्षाद्वार यन््रोधं धन्वी स्रग्वी रथे स्थितः । 

समरे नादायेच्छचनमोघो नाम पावकः ॥ २४॥ 
जो अग्नि रथपर चढकर, माला पहनकर और धनुष धारण करके तथा क्रोधको धारणकर यु 


सब चत्रुआँका नाश करता है उसका नाम अमोघ हे ॥. २४ ॥ 


११२० महाभारते । [ मार्कण्डियसमास्यापत्र | 
र त य क य लक 
उक्थो नाम महाभाग नरिसिरुक्थेरभिष्डुतः । 
महावाच त्वजनयत्सक्तामाश्व ह य विदु; ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभा 7ते आरण्यकपवाण नवाधिकद्विशततमोउ ब्यायः ॥ २०९,॥ ७७०९ | 
जिसकी स्तुति तीन उच्च पदोसे की जाती है, उस महाभाग अग्निका नाम उक्थ हे । उसीसे 
महावाक्‌ उत्पन्न हुए हैं ओर उसीको कामाश्च भी कहते हैं ॥ २५ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम दोसो नोवां अध्याय समाप्त ॥ २०९ ॥ ७४०९ ॥ 


8 2१७ ! 
मार्कण्डेय उदान 
काइयपो छथ वासिष्ठः प्राणञ्च प्राणपुत्रकः । 
आश्रराङ्गिरसञम्चव च्यवनास्त्रधुवचकः ॥ १॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! कश्यपके पुत्र काःयप, वसिष्ठके पुत्र वासिष्ठ, प्राणके 
पुत्र प्राण, अङ्किराके पुत्र च्यवन तथा त्रिवचो ये पाँच अग्नियां हैं ॥ १॥ 


अचरन्त तपस्तीत्रं पुत्रार्थ बहुवाषिकम । 

पुत्रं लभेम धर्मिष्ठं यद्षासा त्रत्मणा समम्‌ ॥२॥ 
इन पांचाने पुत्रके लिये कई सो वर्षोतक घोर तप किया; उन्होंने कहा, कि हमारे ऐसा 
धार्मिक पुत्र हो, जो यशे ब्रह्माके समान हो ॥ २॥ 

महाव्याहतिभिध्यातः पश्चभिस्तैस्तदा त्वथ । 

जज्ञे तेजोमयोऽचिष्यान्पञ्चवर्णः प्रभावन; ॥ ३॥ 
जब उन पांचोंने महाव्याहृतियोंसे ्रह्माका ध्यान किया, तब पांच वर्णवाळा महातेजस्यी एक 
तेज उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ 

समिद्धोऽग्निः शिरस्तस्य बाहू सूर्यनिजौ तथा । 

त्वङ्नेत्रे च सुचणाभे कृष्णे जङ्घे च भारत ॥४॥ 
हे भारत ! उसका सिर प्रदीप्त हुईं अभिके समान, हाथ ख्रथेके समान, त्वचा और नेत्र स्वणेके 
समान आर उसको जाँघ काली थी ॥ ४ ॥ 

पश्चचणः स तपसा कृतस्तै; पश्चाभिजनः । 

पाश्चजन्य; शुतो चेदे पश्चचंदाकरस्त सः ॥ ५ ॥ 
उन पाचाने अपने तपके बलसे उस बाठकको पाँच रंगका वनाया। इसलिये वेदोंमें वह बालक 
पाश्वजन्यके नामसे विख्यात हुआ । उससे पांच बंश चले ॥ ५॥ 


अध्याय २१० ] आरणज्यकपव । ११२१ 


व जिला 


दश वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महातपाः । 

जनयत्पाचकं घोरं पिलुणां स प्रजाः सजन ॥ ६ 
उस महातपस्वीने दस हजार वर्षेतक घोर तप किया और अपने पितरोंके लिए प्रजा उत्पन्न 
करनेवाले उस अपने तपसे घोर अग्निको उत्पन्न किया ॥ ६॥ 

वृहद्र्थतरं मूर्घो चक्चाच तरस्ताहरौ । 

शिवं नाभ्यां वलादिन्द्रं वाय्वद्री घाणतोऽस॒जत्‌ ॥७॥ 
उन्होंने अपने सिरसे वृहत्‌ रथन्तरको और मुखसे तरसा और हरको प्रकट किया । नाभिसे 
शिव, बरसे इन्द्र, प्राणसे वायु और अग्निको उत्पन्न किया ॥ ७॥ 

वाइुभ्यामलुदात्तौ च विश्वे भूतानि चैव ह। 

एतान्सट्टा ततः पञ्च पिदूणामखजत्छुतान्‌ ॥८॥ 
हाथोंसे उदात्त ओर अनुदात्त स्वर और मन आदि इन्द्रियों और पंच महाभूताँको उत्पन्न किया। 
इन सबको उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ पितरोंके पांच पुत्रोंको उत्पन्न किया ॥ ८॥ 

वृहदूजस्य प्रणिधिः काइयपरय वृहत्तरः 

भाज्ञरङ्गिरसो चीर? पुचो वचस्य सौ भरः ॥ ९॥ 
उन पाँचमेसे बृहदूजेका प्रणिधी, काव्यपका बृहत्तर, अङ्गिराका थेरयबान्‌ भानु और वर्चका 
सोभर पुत्र हुआ ॥ ९॥ 

प्राणस्य चाङुदात्तश्च व्याख्याताः पञ्च वशजाः । 

देवान्यञ्ञश्चषश्चान्यान्खुजन्पश्चद्कात्तरान्‌ ॥ १०॥ 

प्राणके अनुदात्त ये सव पाँच वंशज पुत्र हुए ओर उन्होंने यज्ञांके नाश करनेवाले पन्द्रह उत्तर 

देव ( बिनायक ) उत्पन्न क्रिये ॥ १० ॥ 

अभीममतिभीम च भीमं भीमवलाबलूम्‌ । 

एलान्यज्ञझुबः पञ्च देवानन्यखजत्तपः ॥११॥ 
तपःसंज्ञक पांचजन्यने पांच पुत्र उत्पन्न किये । उन पांचोंके ये नाम हैं, अभीम, अतिभीम, 
भीम, भीमबल, अवल, ये पांचों ही यज्ञोंके नाश करनेवाले हैं ॥ ११॥ 

सुमित्रं सित्रवन्तं च मित्रज्ञे सित्रवधेनम्‌ । 

सित्रधसोणमित्यतान्देवानभ्यस्जत्तप; ॥ १२॥ 
सुमित्र, मित्रवान्‌, मित्रज्ञ, मित्रवधेन ओर मित्रथमो, इन पाँच देवताओको भी तपने हा 
उत्पन्न किया ॥ १२ ॥ 


१४१ ( मद्दा, सा, शारण्यळ, ) 


११२७ महाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापचे 
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प्ररान्तेऽग्नि्महा भाग परिश्रान्तो गवांपतिः । 
असुराञ्जनयन्धोरान्मत्यौञ्चैव एथग्विधान्‌ ॥७॥ 
हे महाभाग युधिष्ठिर ! जब अस्तके समयमें सर्य भी थक गये और अग्निस्वरूप हो गये,तव 
भयानक असुर और अनेक भांतिके मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ७॥ । 
तपसश्च मनु पुं आबु चाप्याङ्गिराख्चजत्‌ । 
बृहद्भधाल तु तं प्राहघाह्मणा वेदपारगाः ॥८॥ 
वह भी तपसे ही उत्पन्न हुए; तपके पुत्र मनु और भाडुको अङ्विराने उत्पन्न किया । वेदज्ञानी 
ब्राह्मण उसको बृंहद्भानु कहते हैं ॥ ८ ॥ 


भानाभायां सुप्रजा तु वृद्दहासा तु सोसजा । 

अञ्चजता तु षद्‌ पुत्राज्यणु तासा प्रजाविाधेम ॥ ९ ॥ 
भानुकी दो ख्रियाँ थी सुग्रजा ओर सोमसे उत्पन्न बृहद्भासा । इन दो ख्रियोसे छ।पुत्र उत्पन्न 
हुए। उनका उत्पत्ति प्रकार सुनो ॥ ९॥ 


दुबलाना लु भूताना तनु यः सप्रयच्छात । 


तन्नि बलदं पाहः प्रथमं भागुत! सुतम्‌ ॥१०॥ 
दुबल मनुप्योंकी जो शक्ति देता है, उस भानुके पहिले पुत्र अग्निको बल देनेवाला कहते 
ड 
हैं ॥ १०॥ 

यः घशान्तेषु भूतेषु मन्युभवति दारुणः । 

अग्नि! स मन्युमान्नाम द्वितीयो भानुतः सुतः ॥११॥ 


तथा जो शातक प्राप्त हुए मनुप्याके हृदयर्म भयकर क्रोध रूपसे उत्पन्न होता हे, उसका 
नाम भन्युमाच्‌ हैं आर बह भानुका दूसरा पुत्र हं ॥ ११॥ 


दशै च पौर्णमासे च यस्येह हविरुच्यते । 

विष्णुनासेह योऽञ्रिस्तु शृतिसान्नास सोऽङ्विराः ॥ १२॥ 
पूणमासी आर, अमावसके दिन जिसमें यज्ञ किया जाता है, उस अझ्निका विष्णु, घतिमान्‌ 
आर आदरा नाम हैं ॥ १२॥ | 


इन्द्र्ण सहित यस्थ हविराग्रयण स्छतम । 

आमराग्रयणो नाम भानोरवान्वसस्तु सः । - ॥ १३॥ 
इन्ट्रके सहित जिसकी आग्रयण नामक आहुति दी जाती है उस अग्निको आग्रयण कहते हैं; 
वह भी भानुकाही पुत्र है ॥ १३॥ 


अध्याय २१० ] आरण्यकपर्चं । १ 


दश चर्बसहस्राणि तपस्तप्त्वा महातपाः । 

जनयत्पावक घोर पिलणा स प्रजाः सजल ॥ द 
उस महातपस्पीने दस हजार वपतक घोर तप किया ओर अपने पितरोंके लिए प्रजा उत्पन्न 
करनेवाले उस अपने तपसे घोर अग्निको उत्पन्न कियां ॥ ६॥ 


वहद्रथंतरं सूश्चो वक्त्राच तरसाहरौ । | 
शिवं नाभ्यां वलादिन्द्रं वाय्वग्नी ्राणतोऽखजत्‌ ॥७॥ 
उन्हाने अपने सिरसे बृहत्‌ रथन्तरको आर मुखसे तरसा ओर हरको प्रकट किया । नारि 
शिव, बरसे इन्द्र, प्रासे वायु ओर अग्निको उत्पन्न किया ॥ ७॥ 
वाहुभ्यासङुदाक्तौ च विश्वे भूतानि चेव ह। 

एतान्सद्टा ततः पञ्च पिदृणामस्रजत्छुतान्‌ ॥८॥ 
हाथोंसे उदात्त और अनुदात्त स्वर ओर मन आदि इन्द्रियां ओर पंच महाभूताको उत्पन्न क्रिया । 
इन सबको उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ पितरांके पांच पुत्रांको उत्पन्न किया ॥ ८॥ 


वृददूजस्य प्रणिधिः काइयपस्य बृहत्तरः 

भाजुराङ्गरसा वार! पुत्रा वचस्य सासर? ॥ ९ ॥ 
उन पांचमंसे बहदूजका प्रणिधी, काइ्यपका वृहत्तर, अङ्किराका धयवान्‌ भालु और वचका 
सांभर पुत्र हुआ ॥ ९ ॥ 

गणस्य चानुदात्तत्र व्याख्याताः पञ्च वंशजाः । 

देवान्यञ्ञुवश्चान्यान्सजन्पश्वदशात्तरान्‌ ॥ १०॥ 
प्राणफे अनुदात्त ये सब पांच वंशज पुत्र हुए ओर उन्होंने यज्ञोंके नाश करनेवाले पन्द्रह उत्तर 
देव (वेनायक ) उत्पन्न किये ॥ १० ॥ 

अभीसमतिनीमं च मीन सीमवलावचलम्‌ । 

एतान्यङ्गष्लुषः पञ्च देवानन्यसज चाप; ॥११॥ 
तपःसंज्ञक पांचजन्यने पांच पुत्र उत्पन्न किये। उन पाँचोंके ये नाम हँ, अभीम, अतिभीम, 
भीम, भीमवळ, अवल, ये पांचों ही यज्ञोके नाश करनेवाले हैं ॥ ११ ॥ 


खुभित्र भित्रवन्तं च मित्रज्ञ मित्रवधेनम । 
भित्रधमाणमित्येतान्देवान*्यसजचत्तपः ॥ १२॥ 
सुमित्र, मित्रवान्‌, मित्रज्ञ, मित्रवधन ओर सित्रथमो, इन पांच देवताओको भी तपने ही 
उत्पन्न किया ॥ १२॥ 


१७१ ( महा. भा, लारब्यक, ) 
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११२३ महाभारते । [ मार्कण्डेयलमास्यापवे 


प्रशान्तेऽश्चिर्महाभाग परिश्रान्तो गवांपतिः । 

अखुराञ्जनयन्धोरान्मत्याञ्चैव एथाग्विधान्‌ ॥७॥ 
हे महाभाग युधिष्ठिर ! जब अस्तके समयमें सर्य भी थक गये ओर अग्निस्वरूप हो गये,तब 
भयानक असुर और अनेक भांतिके मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ७॥ 

तपसश्च मनु पुत्रं भानुं चाप्याङ्गिरासजत्‌ । 

बृहद्भानुं तु तं प्राहुबोह्मणा वेदपारगाः ॥८॥ 
वह भी तपसे ही उत्पन्न हुए; तपके पुत्र मनु और भालुको अङ्गिराने उत्पन्न किया । वेदज्ञानी 
ब्राह्मण उसको बृहद्भालु कहते हैं ॥ ८ ॥ 

भानोभायो खुप्रजा तु बृहङ्वासा ठु सोमजा। 

असजेतां तु षट्‌ पुत्नाज्यणु तासां प्रजाविधिम्‌ ॥९॥ 
भानुकी दो ख्रियां थी सुप्रजा ओर सोमे उत्पन्न बृहद्भासा । इन दो ख्रियोसे छःपुत्र उत्पन्न 
हुए । उनका उत्पत्ति प्रकार सुनो ॥ ९ ॥ 


दुर्बलानां तु भूतानां तुं यः संप्रयच्छति । 


तमाञ्च बलद प्राइः प्रथम भाडुतः सुतम्‌ ॥१०॥ 
दुबल मनुष्यांको जो शक्ति देता है, उस भालुके पहिले पुत्र अग्निको बल देनेवाला कहते 
हैं ॥ १०॥ 

यः पशान्तेषु भूतेषु मन्युभेवति दारुणः । 

अञ्चिः स मन्युमान्नाम द्वितीयो मालुतः सुत; ॥ ११॥ 


तथा जो शांतिको प्राप्त हुए मनुष्योंके हृदयमें भयंकर क्रोध रूपसे उत्पन्न होता है, उसका 
नाम मन्युमान्‌ है ओर वह भानुका दूसरा पुत्र है ॥ ११ ॥ 

दर्श च पौणेमासे च यस्येह हविरुच्यते । 

विष्णुनामेह योऽञ्निस्तु धृतिमान्नाम सोऽङ्किराः ॥ १२॥ 
पूणमासी आर अमावसके दिन जिसमें यज्ञ किया जाता है, उस अग्निका बिष्णु, श्वातिमान्‌ 
आर आजङ्गरा नाम हैं ॥ १२॥ 

इन्द्रेण सहित थस्य हविराग्रयणं स्मृतम्‌ । 

अभिराग्रयणो नाम भानोरेवान्वयस्तु सः ॥९१३॥ 

इन्ट्रके सहित जिसको आग्रयण नामक आहुति दी जाती है उस अग्निको आग्रयण कहते हैं; 

वह भी भानुकाही पुत्र है ॥ १३ ॥ 


अध्याय २११ ] आरण्यकपन । ११२५ 
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चातुमीस्येषु नित्यानां हविषां यो निरग्रहः । 

चतुर्भिः सहितः पुचै भोनोरेवान्वयस्तु सः ॥ १४॥ 
चातुर्मास्य यागमें हविके उत्पात्ति स्थान तथा जो ग्रहरहित है वह अभि अपने चार पुत्रके 
साथ भालुकेही पुत्र हैं ॥ १४॥ 

निदा त्वजनयत्कन्यामण्नीषोमाबुमौ तथा । 

मनोरेवाभवङ्गायी खुषुवे पश्च पावकान्‌ ॥ १५ ॥ 
अग्नि और चन्द्रमासे रात्रि नामक कन्या उत्पन्न हुई; बह कन्या मनुसे व्याही गई और उससे 
पाँच पुत्ररुप अग्नि उत्पन्न हुए ॥ १८ ॥ 

पूज्यते हृविषाग्ऱ्येण चातुमास्येषु पावकः । 

पर्जन्धसहितः श्रीमानश्चिवेश्वानरस्तु खः ॥ १६॥ 
जो चातुर्मास्य यागमे पूजा जाता है, वह अग्नि पर्जन्ये साथ रहता है, उसका नाम वैश्वानर 
है बह मनुका प्रथम पुत्र है ॥ १६॥ 

अस्य लोकस्य स्वस्थ थः पतिः परिपठयते । 

सोउश्निविश्वपतिनाम द्वितीयो वे अनोः सुत) । 

लतः स्विष्टं भवेदाज्यं स्विष्टक्कत्परमः स्म्टृतः ॥ १७॥ 
मनुका दूसरा पुत्र विश्वपति नामक अग्नि है, वही इस जगतका स्वामी है; जिससे आज्य 
होम उत्तम होता है उसका नाम स्मिषटकृत्‌ है। वह भी मनुका ही पुत्र है ॥ १७॥ 

कन्या सा रोहिणी नाम हिरण्यकाशिपोः सुता । 

कर्मणासौ बभौ आयी ख वह्निः स प्रजापतिः ॥१८॥ 
मनुकी एक पुत्री कन्या रोहिणीके नामसे प्रसिद्ध हुई । वह अपने किसी अशुभ क्के कारण 
हिरण्यकशिपुकी पत्नी वनी । वस्तुतः तो मनु ही वह्नि और मनु ही प्रजापति हैं ॥ १८॥ 

व्राणभाश्रित्य यो देहं प्रवतेयति देहिनाम्‌ । 

तथ्य संनिहितो नाम शव्दछपस्य साधनः ॥ १९॥ 
जो ग्राणियोंके शरीरोंको ग्राणोके आश्रयसे कर्मभे प्रवृत्त करता है, उसका नाम सन्निहित है 
जो शब्द तथा रूपका ज्ञान देता है ॥ १९ ॥ 


शुक्षकृष्णगतिर्देवो यो विभति हुताशनम्‌ । 
अकल्मषः कल्मवाणां कता कधाश्रितस्तु सस ॥ २०॥ 
जिसकी उपासनासे दो गतियां प्राप्त होती हैं; एक कृष्ण एक शुक, वह अग्नि निष्कल्मष है 
और काम्यकर्मोको बनाता है, यह क्रोधके आश्रयमें रहता है ॥ २० | 
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महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्च 
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महता चेच भूतानां सर्वेषामिह थः पति; । | 
मगवान्स सहातेजा नित्यं चरति पावकः | ॥३॥ 
नो मत जगतुक्रे बड़े बडे जीबोंके स्वामी हैं, नही भगवान्‌ अग्नि सः जगते घृमते दे ॥ ३॥ 
अभ्निसृहपतिनास नित्यं यज्ञेषु पूज्यते । 
इलं बहति यो हब्यमस्य लोकस्थ पावक! ॥४॥ 
जो गृहपति नामक अग्नि है बही सब यज्ञोंमें पूजा जाता हे । वही अभि इस सब जगत्को 
तिकी खाता है ॥ ४॥ 
अपां गर्भो महाभाग! सहपुत्रो मदाद्‌ छत! 
भूषातउंवभता च महत! पातरुच्यत ॥५॥ ति 
वही महाभाग अग्नि सहका पुत्र ओर महा अद्भुत हे । वही अग्नि जलसे उत्पन्न हुआ हैं; वह 
ही भूपति भुबनपाति और महत्पति है ॥ ५ ॥ 
एह्न्सुतांनि भूतानि तस्याप्रिमेरतोष्मवत । 
अश्चिष्टोमे च नियत! ऋतुश्रेष्ठो भरस्य तु ॥३॥ 
उम अद्भुत अग्निका पुत्र भरत हुआ; वह भरत सब मरे हुए शरीरको जलाता हैं आर 
अप्निद्वीमादिक यज्ञमे स्थापित किया जाता है; जो अभि सवका प्रश्न है, उसका नाम नियत 
।।३॥ 


आयान्तं नियतं दृष्टा प्रविवेशार्णचं भयात्‌ । 
देवास्तं नाधिगच्छन्ति सा्गसाणा यथादिशम्‌ ॥७॥ 
एक दिन सहने अपने पोत्र नियतको आते देखा, तो उससे छू जानेके भयमे समुद्रम घुस 
गये । तव देवता उन्हें सब ओरसे दुंढते हूंढते समुद्रमें भी गये ॥७॥ 

इष्टा त्वश्चिरथवाणे ततो वचनमत्रवीत । 

देवानां वह हव्य त्वमहं वीर सुदुबल . 

अथचंन्गच्छ मध्वक्ष प्रियमेतत्कुरुष्व से ॥८॥ 
जब अग्निने अथवा ( अंगिरा.) को देखा. तो ऐसे वचन बोले-- हे-बीर ! में बहुत दुर्बल हूं,.अतः 
अव तुम्हीं देवोंकी हवियाँ पहुंचाया करो । हे अथवन्‌ ! तुम्ही अमित्वको स्वीकार करो, 
यह मेरा प्रिय कार्य हे इसको तुम करों ॥ ८ ॥ 

घेष्य चाप्मिसथवाणमसन्य देश ततोष्णमत। 

यास्तस्य समाचख्युः कुडस्तानग्रिरजवीत .. ॥९॥ 

अभि अथर्वाकी भेजकर दूसरे देशको चले गये । उनके जानेका समाचार मछलियोंने कह 


दिया; तब अग्निने क्रोधसे मछलियोंकी शाप दिया ॥ ९॥ 


न्यायं ५६९६ | ळा<पयकारपर्च । ५ ७०% 
चातुमोस्येघु नित्यानां हविषां यो निरग्रहः 
चता भः सहित! पुने भानारंवान्वयस्लु खः ॥ १४ ॥ 
चातुमास्य यागम हविक्के उत्पात्ति स्थान तथा जो ग्रहरदित है वह अग्नि अपने चार पुत्रि 
साथ भालुकेही पुत्र हैं ॥ १४॥ 


निदं त्वजनयत्कन्यासग्नीबोमाचु भो तथा । 

___ सनोरेवाभवद्भायो खुपुवे पश्च पावकान का. 
अभि और चन्द्रमासे रात्रि नामक कन्या उत्पन्न हुई; वह कन्या मनुसे व्याही गई और उससे 
पाँच पुत्ररूप अग्नि उत्पन्न हुए ॥ १% ॥ 

- पूज्यते हविवाग्ज्येण चातुर्भास्येषु पावकः । 
पर्जन्यसाहितः श्रीमानप्रिवेश्वानरस्तु सः ॥ १६॥ 
जो चातुमास्य यागम पूजा जाता' है, वह अभि पजेन्यके -साथ' रहता है, उसका नाम वैश्वानर 


be 


हें बह मनुका प्रथम पुत्र हें ॥ १६॥ 
अस्य छोकस्य सवस्य यः पतिः परिपठयते । 
सोऽग्निर्विश्वपतिनाम.-ह्वितीयो वै मनोः सुत; । 
ततः स्विट भवेदाज्यं स्विष्ठक्कुत्परनः स्म्रत; ॥ १७॥ 
मनुक्रा दूसरा पुत्र विश्वपति नामक अग्नि है, वही इस जगतका स्वामी है; जिससे आज्य 
होम उत्तम होता है उसका नाम स्विकृत हे । वह भी मजुका ही पुत्र है ॥ १७॥ 
कन्या सा रोहिणी नाथ हिरण्यकशिपोः सुता । 
छमंणासो वमौ माया स बह्निः स घजापतिः ॥ १८॥ 
मुकी एक पुत्री कन्या रोहिमीके नामसे प्रसिद्ध हुईं। वह अपने किसी अशुभ कमेके कारण 
हिरण्यकशिपु पत्नी वनी । वस्तुतः तो मनु दी बह्वि ओर भु ही प्रजापति हैं ॥ १८ | 
पराणभातित्य यो देह भवतयलि देहिनाश । 
तस्थ संनिहितों नाज शाव्दरूपस्य साधन! - , ॥ १ 
प्राणियोँके शरीरांको प्रागोके आश्रयसे कमम प्रवृत्त करता. है, उसका नाम सन्निहित है, 
शब्द ,तथा रूपका ज्ञान देता हं ॥ १९ | 
झुछकछूष्णगलिदेबी यो विमति हुताशनस्‌। 
सच? कल्मबाणां कता क्रावाश्रितस्लु सः ॥ २०॥ 
जिसकी उपासनासे दो गतिया प्राप्त होता ह; एक कृष्ण एक शुरू, वह अग्नि निप्कल्मप है 
और काम्यक्षमाको बनाता है, यह क्रोधके आश्षयर्म रहता हे ॥ २०॥ | 


ड 


| 


११२८ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापय 

महतां चैच भूतानां सर्वेधासिह यः पतिः । 

अगवान्स अहातेजा नित्य चरति पावकः ॥३॥ | 
जो सव जगत्‌के बडे बडे जीवोंके स्वामी हैं, वही भगवान्‌ अग्नि सब जगत घूमते ई॥ ३॥ 

अश्िग्ेहपतिनोम नित्यं यज्ञेषु पूज्यते । 

हुतं वहति यो हव्यमस्य लोकस्य पावकः ॥४॥ 
जो गृहपति नामक अग्नि है बही सव यज्ञोंमें पूजा जाता है । वही अग्नि इस सब जगतको 
आहुतिको खाता है ॥ ४॥ 

अपां गर्भो महाभागः सहपुचो अहाद्‌ क्षतः । 

सूपतिर्सुबभत्त च महतः पतिरुच्यते ॥ ५ ॥ 
बही महाभाग अशि सहका पुत्र और महा अद्भुत है । वही अग्नि जलसे उत्पन्न हुआ है; वह 
ही भूपति भुवनपति और महत्पति है ॥ ५ ॥ 

दह्न्खतानि भूतानि तस्यान्निभरतोऽभवत्‌ । 

अश्नेष्टोमि च नियत; ऋतुओछो भरस्य तु ॥ द॥ 
उस अद्‌भुत अझनिका पुत्र भरत हुआ; वह भरत सब मरे हुए शरीरोंको जलाता है और 
अग्निष्टोमादिक यज्ञमे स्थापित किया जाता है; जो अग्नि सवका प्रथु है, उसका नाम नियत 
है॥६॥ 

आयान्तं नियतं दृष्ट्रा प्रविवेझार्णवं अयात्‌ । 

देवास्तं नाधिगच्छन्ति सार्गसाणा यथादिशम्‌ ॥७॥ 
एक दिन सहने अपने पौत्र नियतको आते देखा, तो उससे छू जानेकै भयसे समुद्रमे घुस 
गये । तब देवता उन्हें सब ओरसे ूंढते ढूंढते समुद्रमें भी गये ॥७॥ 

दृष्टा त्वञ्चिरथवोणं ततो वचनसन्नवीत्‌ । 

देवानां वह हव्यं त्वमहं वीर सुदुर्वलः । 

अथवेन्गच्छ मध्वक्षं प्रियमेतत्कुरुष्व मे ॥८॥ 
जब अभिने अर्थवा ( अंगिरा ) को देखा तो ऐसे वचन बोले-हे वीर ! मैं बहुत दुल हूं, अतः 
अब तुम्हीं देवोंको हवियां पहुंचाया करो । हे अथर्वन्‌ ! तुम्ही असित्वको स्वीकार करो, 
यह मेरा प्रिय कार्य है इसको तुम करो ॥ ८ ॥ 

प्रेष्य चाग्रिरथवोणमसन्य देशे ततोञ्गमत्‌। 

मत्स्यास्तस्य समाचख्युः कुद्धस्तानसिरत्रचीत्‌ ॥९॥ 
अग्नि अथवाको भेजकर दूसरे देशको चले गये । उनके जानेका समाचार मछलियोंने कह 
दिया; तब अन्निने क्रोधसे मछलियोंकी शाप दिया ॥ ९॥ 


अध्याय २१२ ] आरण्यकपर्व । ११२ 


भक्ष्या वे विविधेभाविभेविष्यथ शरीरिणाम्‌ । 

अथर्वाणं तथा चापि इव्यवाहोष्त्रवीद्वचः ॥ १० ॥ 
तुम अनेक तरहसे मनुप्यांके भक्ष्य वनोगे। तदनन्तर अग्निने अथवासे सब वृत्तान्त कह 
दिया ॥ १०॥ 

अचुनीयमाना5पि श्र देववाक्याद्धि नेन सः । 

नेच्छठ्वोर्डु हवि! सबै शरीरं च समत्यजत्‌ ॥ ११ ॥ 
तव देवताओंने अग्निका हित चाहकर बहुत समझाया, परन्तु अभिने यज्ञकी आहुतियाँको 
ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं की ओर अपने शरीरको छोड दिया ॥ ११॥ 

स तच्छरीरं संत्यज्य प्रविवेश घरां तदा । 

भूमि स्ट्टासूजद्ातून्यथक्परथगतीव हि ॥१२॥ 
अग्नि अपने शरीरको छोडकर पृथ्वीम घुस गये । वहां जाकर उन्होंने सब धातुओंको 
अलग अलग उत्पन्न किया ॥ १२॥ 

आस्यात्सुगन्धि तेजश्च अस्थिभ्यो देवदारु च। 

छेब्मण) स्फटिकं तस्य पित्तान्सरकतं तथा ॥ १३॥ 
अग्निके पीपसे गन्ध ओर तेज, हड्डियोंसे देवदारु, कफसे स्फटिक ओर पित्तसे मरकत माणि 
उत्पन्न हई ॥ ] 

यकूत्कूष्णायसं तस्थ त्रिभिरेव वसुः प्रजा! । 

नखास्तस्याभ्रपटलं शिराजालानि विद्रुमम्‌ । 

शरीराद्विविधाञ्चान्ये धातवोष्स्याभवन्नप ॥ १४॥ 
यकृत्‌ (जिगर) से काला लोहा उत्पन्न हुआ । इन काठ, पापाण और लोहसे प्रजा अनेक 
सुख पाने लगी । उन अश्निके नाखूनसे अभ्रक और नसोंसे मूग उत्पन्न हुए । हे राजन ! 
आत्रेके ओर अंगॉसे अनेक धातुये उत्पन्न हुईं ॥ ९१४ ॥ 

एवं त्यक्त्वा शरीर तु परमे तपसि स्थितः । 

थुज्वङ्गिरादिजियस्तपसोत्थापितस्तदा ॥ १५ ॥ 
इसप्रकार अग्निने शरीर छोडा और घे बडी भारी तपस्या करने लगे । फिर भृगु और अङ्गिरा 
आदि क्रपियाँचे महान्‌ तपसे अग्निका फिर उद्धार किया ॥ १५॥ 

अर्वा जज्वाल तेजस्वी तपसाप्यायितः शिखी । 

हृ्ठा ऋषीनभयाच्चापि प्रविवेश महार्णवम्‌ ॥ १६॥ 

तब तपसे तूस होकर महातेजस्मी अग्नि प्रज्वठित होकर उठे, पर जय उन्हाने ऋषियोंको देखा 


तब भयसे फिर समुद्रम घुस गए ॥ १६॥ 
१३२ ( म. भा. झारण्मक. ) 


११३० प्रद्याभारत । [ माकण्डेयखरमास्यापवं 


PRISE CRESTS ERI Rs RR I I ER Ed 


तस्मिन्नष्टे जगङ्गीतमथवीणमथाश्रितम्‌ । 

अचयामासुरेवनमथवाण सुरेस; ॥ १७॥ 
अझ्निके नष्ट होते ही जगत्‌ भयसे व्याकुल हो गया ओर सव अथवाकी शरणम आए ओर 
सत्र देवां और ऋषियोंने भी अथवाकी पूजा को ॥ १७॥ 

अथर्वा त्वसजझ्लोकानात्मनालोक्य पावकम्‌ । 

सिषतां सच सूतानाडइुन्ममाथ महाणवस्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर अथाने सव जगते देखते देखते समुद्रको मथा ओर अग्निका दशन करके ढोकाको 
उत्पन्न किया ॥ १८॥ 

एवसम्िमगवता नष्टः पूर्वमथर्वणा । 

आहतः सर्वभूतानां हव्यं वहति सर्वदा ॥ १९॥ 
इसग्रकारसे भगवान्‌ अथवोने नष्ट अग्निको पुनः जगवमें प्रकाशित किया। उसी दिनसे अग्नि 
पुनः जगत्के सब यज्ञोमें प्रकट होकर दी हुई आहुतियोंको स्वीकार करने लगा ॥ १९ ॥ 

एवं त्वजनयद्ष्ण्यान्वेदोक्तान्विवुधान्बहन्‌ । 

विचरन्बिविधान्देशान्भ्रमसाणस्तु तत्र चे ॥ २० ॥ 
इसप्रकार वेदोंमें कहे हुए अनेक प्रकारके अग्नि उसने उत्पन्न किये जो सब देशोंमें घूमते 
ओर वह अभि भी विविध देशोंमें घूमता है ॥ २० ॥ 


धुवर्ज पश्च नद्यो देविकाथ सरस्वती । 
गङ्गा च रातकुर्भा च शरयूगेण्डसाहया ।२१॥ 
घुको छोडकर पञ्चनद, देविका, सरस्वती, गङ्गा, शतकुंभा, शरयू, गण्डका ॥ २१ ॥ 
चसेण्वती मही चेव मेध्या सेघातिथिस्तथा । 
ताञ्रावती वेत्रवती नच्यस्तिस्रोऽथ कोशिकी ॥ २२॥ 
चमण्यती, मही, मेष्या, मेधातिथि, ताम्रावती, वेत्रवती, कौशिकी ये तीन नदियां ॥ २२॥ 
लससा नमेदा चेच नदी गोदावरी तथा । 
वेण्णा प्रवेणी आसा च मेद्रथा चैव भारत ॥ २३॥ 
है भारत ! तमसा, नर्मदा, गोदावरी, वेण्णा, प्रवेणी, भीमा, मेद्रथा ॥ २३ ॥ 
भारती सुप्रयोगा च कावेरी सुझुरा तथा । 
कृष्णा च कृष्णवेण्णा च कपिला शोण एव च। 
एता नचस्तु धिष्ण्यानां सातरो याः प्रक्ीलिताः ॥ २४॥ 


भारती, सुप्रयोगा, कावेरी, मुर्मुरा, वेणा, कृष्णवेण्णा, कपिला और शोण, ये सव नदियां उन 
अग्नियोंकी मातायें कही गई हैं ॥ २४॥ 


झच्याय २१२ ] झ्ारण्यकपर्य । ११३१ 


अद्सुतस्य प्रिया भार्या तस्याः पुत्तो विड्रथः। 

यावन्तः पावकाः प्रोक्ताः सोमास्तावन्त एव च ॥ २५॥ 
इस अदूभुत अभिकी प्रिया नामक स्री है; उनके पुत्रका नाम विडूरथ है। हमने जितने प्रकारके 
अग्नि कहे हैं उतने ही सोम भी हैं ॥ २५ ॥ 

अत्रेश्चाप्यन्वधे जाता त्रह्मणो मानसाः प्रजाः । 

अच्रिः पुचान्खष्टुकामस्तानेवात्मन्यधारयत्‌ । 

तस्य तङ्ग्मणः कायात्रिहेरन्ति हुताशनाः ॥ २६॥ 
आत्रिके वंशमै ब्रह्मासे अभिरूप मानस पुत्र उत्पन्न हुए । जब अत्रिने पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा 
की, तब उन्होंने अग्नियांको अपने मनमें धारण किया । तय उस महात्मा ज्रह्मांके शरीरसे 
अग्नि उत्पन्न होने लगे ॥ २३ ॥ ८ 

एवभेते महात्मान; कीतितास्तेञ्मयो मथा । 

अप्रमेया यथोत्पन्नाः श्रीमन्तस्तिमिरापहाः ॥ २७॥ 
हे महाराज ! येने इसप्रकारसे आपसे इन सव महात्मा अग्नियोंका वर्णन किया । थे सब 
अनन्त, श्रीमान्‌ और अन्धकारके नाश करनेवाले हैं ॥ २७ ॥ 

अद्शुतस्य तु माहात्म्यं यथा वेदेषु कीतितस्‌ । 

ताइ विदि सर्वेषामेको हेष हुताशनः ॥ २८॥ 
अद्भुत अग्निका महात्म्य वेद्रोमें लिखा है । ऐसा ही सव अग्नियोंका महात्म्य है । इन सबसे 
एक ही प्रथम अग्नि है ॥ २८ ॥ 

एक एवैष सगवान्विज्ञेयः प्रथमाऽङ्किराः । 

वहुधा निःस॒तः कायाज्ञ्योलिष्टोऽः कलुर्यंथा ॥ २९॥ 
उसीका नाम भगवान्‌ अङ्गिरा भी है; उन्हींके शरीरसे अध्निटोम यज्ञके समान अनेक उत्पन्न 
इए हैं ॥ २९ ॥ | 

इत्येष वंशाः सुसहानग्रीना कीर्तितो मया । 

पावितो विविवैमन्तरैहेवर्य बहति देदिनाम्‌ ॥ ३०॥ 
| इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणङ्र।दशांधिकद्विशाततमो ऽध्यायः ॥ २१२॥ ७४८९॥ 
मैने यह अग्निका बिस्तृत बंश तुमसे कहा । बही अग्नि अनेक मन्त्रॉसे पूजित होकर यज्ञमें 
मनुष्यांके द्वारा दी गई आइुतियोका भोग करती है ॥ ३० ॥ 


७०३ > 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो वारहवां अध्याय समाप्त ॥ ९१२॥ ७४८३॥ 


२१२२ प्रह्वाभारते । [ माकण्डेर्यसमास्यापवं 


९ २१३ : 
आरफेण्डेय उपाच 
अग्नीनां विविधो वंशः कीर्तितस्ते मयानघ । 
शृणु जन्म तु कौरव्य कातिकेयस्य धीमतः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे पापरहित युधिष्ठिर ! मेने तुमसे अग्निके अनेक वंशांका वणेन किया । 
अब में वुद्धिमान्‌ स्वामी कार्तिकेयके जन्मका वणन करता हूँ, तुम सुनो ॥ १॥ 
अद्स्ुतस्याद्‌ सुतं पुत्र प्रवक्ष्याम्यमितोजसस्‌_। 
जातं सप्र्षिभायामिन्नेह्मण्यं कीर्तिवधनम्‌ ॥२॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! जो अभिके विचित्र पुत्र महातेजस्वी स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए, उनकी कथा 
कहता हूँ । परम तेजस्वी, कीर्तिको बढानेवाले ओर ब्राह्मणभक्त कार्तिकेय सात ऋषियोंकी 
खिर्योसे उत्पन हुए थे ॥ २॥ 
देवाखुराः पुरा यत्ता विनिघ्नन्तः परस्परम्‌ । 
तचाजयन्सदा देवान्दानवा घोररूपिणः ॥ ३॥ 
प्राचीन समयमें जब देवता और राक्षसोंका युद्ध हुआ था, तब घोररूप दानवोंने देवताओंको 
जीत लिया था ॥ ३॥ 
वध्यमानं बलं दृष्ठा वहुशस्तै; पुरंदरः 
स्वसेन्यनायकाथाय चिन्तामाप अदां लदा ॥४॥ 
जव इन्द्रते अपनी सेनाको दानवोंसे मारे जाते हुए देखा, तब सेनापतिके निमित्त बहुत चिन्ता 
करने लगे ॥ ४ ॥ 
देवसेनां दानवेर्यो भग्नां दृष्टा महाबलः 
पालयेद्वायमाशित्य स ज्ञेयः पुरुषो मया ॥&॥ 
इन्द्र सोचने लगे, कि सुझको कोई ऐसा सेनापति मिलना चाहिये, जो महापराक्रमी हो 
ओर जो देवताओंकी सेनाको भागते देखकर अपने बलसे उसकी रक्षा कर सके ॥ ५॥ 
स रील मानसं गत्वा व्यायन्नथमिसं भ्रराम । 
शुश्रावातस्वर घारमथ सुक्त स्त्रिया तदा ॥ ६॥ 
इस वातके विषयम अत्यधिक विचार करते हए इन्द्र मानस नामक पवतपर गए; उसी समय 
इन्द्रने एक रोती हुई स्रीका दीन शब्द सुना ॥ ६॥ 
अभिधावतु मा कश्चित्पुरुषस्त्रातु चैव ह । 
पात च से प्रदिशतु स्वयं वा पतिरस्तु से ॥ ७॥ 


वह कहती थी- कि कोई पुरुष मरा ओर आवे, मेरी रक्षा करे। मेरे निमित्त कोई पति बतावे 
या चह स्वय हा मरा पति बने ॥ ७ ॥ 


अध्याय २१३ ] आंरण्यकपव । ११३३ 


पुरंदरस्तु तामाह सा भैनास्ति अथं तव । 

एवश्ुक्त्वा ततोऽपइ्यत्केकिनं स्थितमग्रतः ॥८॥ 
इन्द्रने उससे कहा- कि तू कुछ मत डर; तुझे कोडे भय नहीं है। ऐसा कहनेपर उसने अपने 
आगे खंडे हुए केशीको देखा ॥ ८ ॥ | 

किरीटिनं गदापाणिं घातुमन्तमिवाचलम्‌ | 


हस्ते गहीत्वा तां कन्यामयैनं वासवोष्त्रवीत्‌ ॥९॥ 
अनार्येक्भन्कस्मात्वनिभां कन्यां जिहीबेसि। 
वज्िण मां विजानीहि विरसास्या; प्रबाधनात्‌ ॥१०॥ 


किरीट धारण किये हुए गदा हाथमें लिए हुए धातुमान्‌ पर्वतके समान दीखनेवाले, एक 
कन्पाके हाथको पकडकर आगे खडे हुए केशीसे इन्द्रने कहा- हे नीच कर्म करने वाले! तू 
इस कन्याको क्‍यों हरना चाहता है, तू मुझे वज्रधारी इन्द्र जान और इसे दुःख देना 
छोड दे ॥ ९-१० ॥ 
केशवाच 

विखुजस्व त्वमेवैनां शक्रैया प्रार्थिता मया । 

क्षमं ते जीवतो गन्तुं स्वपुरं पाकशासन ॥ ११॥ 
केशी बोला- हे पाकशासन ! हे इन्द्र ! तुम्हीं इस कन्याको छोड दो, क्योंकि भें इससे 
बिवाह करना चाहता हूँ । यदि तुम अपने जीवनकी रक्षा करना चाहते हो, तो इसको छोडकर 
अपने नगरको भाग जाओ ॥ ११ ॥ 

मार्फेण्डेस उच्चाच 

एवखुकत्वा गदां केशी चिक्षेपेन्द्रवधाय वै । 

तामापतन्तीं चिच्छेद मध्ये चञ्रेण वासवः ॥ १२॥ 

अथास्य शैलाशिखरं केशी कुद्धो व्यवाख॒जत्‌। 

तदापतन्तं संप्रेष्य रोल शतक्रतुः । 

विभेद राजन्वजेण सवि तन्निपपात ह ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय बोले- ऐसा कहकर केशीने इन्द्रको मारनेफे लिए उसपर गदा चलाई । तब इन्द्रने 
उस गदाको आते देखकर बीचमें ही उसे चज्रसे काट दिया । तब केशीने क्रोधसे इन्द्रको 
मारनेंके लिए उसपर एक पवेतका शिखर चलाया । उस पहाडकी चोटीको अपनी तरफ 
आते देखकर इन्द्रने उसे भी अपने वज़से काट दिया । हे राजन्‌ ! यह पर्वतका शिखर 
कटकर पृथ्मीपर गिर पडा ॥ १२-१३॥ 


११३४ पदाभारते । [ मार्कण्डयसमास्यापरव 
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पतता तु तदा केशी तेन शक्षेण ताडितः। 

हित्वा कन्यां सहाभाणां प्राद्रवद्‌ स्शापीडितः ॥ १४॥ 
गिरता हुआ वही शिखर केशीके सिरमें जाकर लगा । तव केशी बहुत पीडित होकर उस 
भाग्यवती कन्याको छोड वहांसे भाग गया ॥ १४ ॥ 

अपथातेऽखुरे तस्मिंस्तां कन्यां वासवोऽन्रयीत्‌। 

कासि कस्यासि किं चेह कुरुषे त्वं छु मानने ॥ १५॥ 
जब केशी वहांसे भाग गया, तव इन्द्रने उस कन्यासे कहा, कि हे सुन्दर रूपवाली ! तू कौन 
है और किसकी पुत्री है और यहां क्या कर रही है? ॥ १५॥ 

कन्योषाच 

अहं प्रजापतेः कन्या देवसेनेति विश्रुता । 

भगिनी दैत्यसेना से सा पूर्व केशिना हृता ॥ १६॥ 
कन्या वोली- में प्रजापतिकी पुत्री देवसेनाके नामसे प्रसिद्ध हूं; मेरी एक बहिनका नाम 
देत्यसेना है, उसको पहिले ही केशी हर ले गया था ॥ १६॥ 

सहैचावां अगिन्यौ तु सखीभिः सह मानसम्‌ । 

आगच्छावेह रत्यर्थसञ्ुज्ञाप्य प्रजापतिम्‌ ॥ १७॥ 
हम दोनों बहिनें प्रजापतिकी आज्ञासे सदा सखियाके साहित इस मानसमें खेलनेको आती 
थीं ॥ १७॥ 

नित्य चावां प्राथंयते हतु केशी महासुरः । 

इच्छत्येनं दैत्यसेना न त्वहं पाकशासन ॥ १८॥ 
यह महाबलवान्‌ केशी सदासे हम दोनोंको हर ले जानेकी इच्छा करता था। मेरी वहिन दैत्यसेना 
भी इसकी इच्छा रखती थी, परन्तु, हे इन्द्र ! में नहीं ॥ १८॥ 

सा ह॒ता तेन भगवन्सुक्ताई त्वडलेन तु। 

त्वया देवेन्द्र निर्दिष्ट पतिसिच्छानि दुजे यस्‌ ॥ १९॥ 
अतः यह दैत्यसेनाको ठे गया और मुझको तुमने अपने चरसे बचा लिया। हे भगवन्‌ देवराज ! 
अब में तुम्हारी आज्ञानुसार किसी महाबलवानकी अपना पति वनाना चाहती हूँ ॥ १९॥ 

इन्द्र उदात्त 

सस सातृण्वसेया त्वं माता दाक्षायणी मम । 

आख्यातं त्वहामिच्छामि स्वचमात्मवर्ल त्वया ॥ २०॥ 
इन्द्र योले- तुम मेरी मोसेरी बहिन हो, क्योंकि मेरी माता भी दक्षप्रजापतिकी पुत्री है; में 
तुम्हारा बल तुमसे सुनना चाहते हैं ॥ २० ॥ 


भध्याय २१३] आरण्यकपते । ११३५ 


कन्गोवाच 
अबलाह महावाहो पतिस्तु बलवान्मतल । 
वरदानात्पितुमावी सुराखुरवमस्ळतः ॥२९१॥ 
कन्या बोळी- हे महाबाहो ! में अबला हूं, और मेरे पिताके वरदानसे मेरा पति महा बलवान्‌ 
होगा । उसको सव देवता और राक्षस नमस्कार करेंगे ॥ २१ ॥ 
इन्त्र उषा 
कीहदा वे बलं देवि पत्युस्तव भविष्यति । 
एतदिच्छास्यहं श्रोतु तव वाक्थमानिन्दिते ॥ २२॥ 
इन्द्र बोले- हे देवि ! तुम्हारे पतिका बल कैसा होगा ? वह मुझसे कहो, में सुनना चाहता 
हूं ॥ २२॥ 
कन्मीबाच 
देवदानवयक्षाणां किवरोरगरक्षसाम्‌ । 
जेता स इष्टो दुष्टानां महावीर्यो सहावलः ॥ २३॥ 
कन्या वोली- हे इन्द्र ! जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, सर्प, राक्षस और दुष्ट देत्योंको 
जीतनेवाळा और महाबलवान्‌ महावीर्यवान्‌ होगा ॥ २३ ॥ 
यस्तु सर्चाणि भूतानि त्वया सह विजेष्यति । 
स हि मे भविता अर्ता ब्रह्मण्यः कीतिवर्धनः ॥ २४ ॥ 
और जो तुम्हारे सहित सब प्राणियोंको जीतेगा, वही त्राह्मणोंका भक्त और कीर्तिका चढाने- 
वाला मेरा पति होगा ॥ २४॥ 
मार्कण्डेय उदा 
इन्द्रस्तस्था वचः शुत्वा दुःखितोऽचिन्तयद्‌क्षहाम्‌। 
अस्या देव्याः पलिरनास्ति धाहरां संप्रमाषते ॥ २८ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- उस कन्याके ऐसे बचन सुनकर इन्द्र बहुत दुःखी होकर बिचार करने लगे, 
फि यह कन्या जैसे पतिका विचार कर रही है, वेसा कोई नहीं है ॥ २७ ॥ 
अथापर्यत्स उदये भास्कर सास्करणतिः । 
सोमं चैव महाभाग विदामानं दिवाकरम्‌ ॥ २६॥ 
उसी समय ख्रर्यके समान तेजस्वी इन्द्रने उदय होते हुए सर्यको और खर्थमें प्रवेश करते हुए 
महाभाग चन्द्रमाको देखा ॥ २६ ॥ 


१६३६ परद्धाभारते । [ मार्कख्दड्ेयसमास्यापवे 


अभावास्यां संप्रवत्त हृते रौद्रभेव च। 

देवाखुर॑ च संग्रामं सो५पश्यढुदये गिरी ॥ २७॥ 
उस समय अमावास्या और मुहूर्त रौद्र था, उसी समय इन्द्रने उदयाचलपर देवता और 
दानवोंकी युद्ध करते हुए देखा ॥ ९७॥ 

लोहितैश घनैथुक्तां पूवौ संध्यां शातकतुः । 

अपशयछ्लोहितोदं च मगवान्वरुणालयम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रने बडे बड़े लाल मेघोंसे भरी हुईं प्रातःकालकी संध्याको देखा। तदनन्तर भगवान्‌ 
इन्द्रने समुद्रको भी लाल जलसे भरा हुआ देखा ॥ २८ ॥ 

अआशुभिश्वाज्िरोभिश्व इतं मन्चैः प्थग्विधैः। 

हव्यं गृहीत्वा वह्निं च प्रविदान्तं दिवाकरम्‌ ॥ २९॥ 
इन्द्रने देखा कि भूगु और अंणिराओंसे अनेक प्रकारके मन्त्रों सहित दी हुई आहुतिको ग्रहण 
करके अग्नि हर्यमे प्रवेश कर रहे हैं ॥ २१ ॥ 

पवे चैव चतुर्विदं तदा सूर्यसुपस्थितम्‌। 

तथा घर्मगतं रौद्रं सोमं सूर्थगतं च तम्‌ ॥ ३०॥ 
उसी समय चौवीस पवे भी सर्यको ग्रहण करने लगे; उसी समय रौद्र, धर्म, खरय और चन्द्रमा 
एक हो गये ॥ ३० ॥ 

समालोक्यैकतामेव शशिनो भास्करस्थ च । 

समवायं ठु तं रौद्रं हृड्ठा शक्रो व्यचिन्तयत्‌ ॥ ३१॥ 

चन्द्रमा और सर्यको एक होते और उनको संयुक्त होते देखकर इन्द्र बहुत विचार करने 
लगे ॥ ३१॥ 

एष रौद्रश्च संघातो महान्युक्तत्व तेजसा । 

सोमस्य वह्विसूयाभ्यामद्सुतोऽयं समागमः । 

जनयेद्य सुते सोमः सोऽस्या देव्याः पतिभवेत्‌ ॥ ३२॥ 
यह सूर्य, चन्द्रमा और अग्निका मिलना बहुत अद्‌भुत और भयानक हे; यह चन्द्रमा जिस 
पुत्रको उत्पन्न करेगा वही इस देवीका पति होने योग्य है ॥ ३२॥ 

अञ्निश्चैतैशुणैयु्तः सचैरश्रिश्च देवता । 

एष चेज्जनयेन्ग भै सोऽस्या देव्याः पातिभवेत्‌ ॥ ३३॥ 
यह अग्नि भी सब शुणोंसे युक्त है अग्नि भी देवता है, तस्मात्‌ यदि अभिदेव कोई गर्भ धारण 
करे, तो वही इस कन्याका पति हो सकता है ॥ ३३ ॥ 
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एवं संचिन्त्य मगवान्त्रत्मलोक लदा गत; । 

गृहीत्वा देवसेनां ताश्नवन्दत्स पितामहम्‌ । 

उवाच चास्या देव्यास्त्वं साधु कारं पति दिदा ॥ ३४ ॥ 
इन्द्र ऐसा विचारकर त्रहलोकको गए ओर उस कन्याको आगे करके ब्रह्मासे सारा वृत्तान्त 
कहा । साथमै यह भी कहा कि कोई बडा शूरवीर पुरुष बताइये जो इस कन्याका पति होने 
योग्य हो ॥ ३४ ॥ 

ब्रह्मोहाच 

यथैलचिन्तितं कार्य त्वया दानवसूदन । 

तथा स सविता गर्मो वलवालुरुविक्रमः ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मा बोले- हे दानवनाशक ! तुमने जो वात सोची है, वह सत्य ही होगी, एक महा 
बलवान्‌ वालक उत्पन्न होनेवाला है ॥ ३५ ॥ 

स भविष्याति सेनानीस्त्वया सह शतक्रतो । 

अस्या देव्याः पतिदेव स सविद्यति वीर्यवान्‌ ॥ ३६॥ 

वही तुम्हारे साथ सेनापति होगा । हे शतक्रतो ! वही बलवान्‌ बालक इस कन्याका पति 
होगा ॥ ३६॥ 
मार्कण्देस उपाच 

एतच्छत्वा नमस्तस्ते कृत्वासों सह कन्यया । 

तञाभ्यगच्छददेवेन्द्रो यत्र देवषेयो5मवन । 

वसिछप्रसुखा सुख्या विप्रेन्द्राः सुमद्दाब्रताः ॥३७॥ . 
मार्कण्डेय बोठे- ऐसा सुनकर इन्द्रने और उस कन्याने त्रह्माको प्रणाम किया । तदनन्तर 
जहाँ वसिष्ठ आदि व्रतशील ब्राह्मण देवर्षिं थे, वहाँ इन्द्र गए ॥ ३७ ॥ 

भागा्थे तपसोपात्तं तेषां सोमं तथाध्वरे । 

पिपासचो ययुर्देचाः रातऋतुपुरोगमाः ॥ ३८ ॥ 
उस यज्ञमें तपसे प्राप्त होनेवाले उनके सोमके भागको प्राप्त करनेके लिए इन्द्र आदि देव 
गए ॥ ३८॥ 

इष्टिं कृत्वा यथान्यायं सुससिद्धे हुताशने । 

जुहुवुस्ते महात्मानो हव्यं सर्वदिवोकसाम्‌ । ३९ ॥ 
विधिके अनुसार यज्ञ करनेपर जब अग्नि प्रज्वलित हुई, तब वे महात्मा देवताओंके लिये आहुति 
देने रगे ॥ ३९॥ 
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समाहतो हुतवहः सोऽद्‌ खतः सूर्यमण्डलात्‌ । 

विनिःसत्याययौ वहिवॉग्यतो विधिवत्मछः । 

आणगस्यादवनीयं वे तैद्रिजिमन्त्रतो इतम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर अद्भुत अग्निको सयमण्डलसे बुलाया । भगवान्‌ अग्नि ब्राह्मणोंकी चाणीके वशमे 
होकर उस यज्ञ स्थानमें प्रकट हुए । तब सब त्राह्मगोने मन्त्रोंको पढकर आहुति दी ॥ ४०॥ 

स तत्र विविधं हृदय प्रतिणद्य हुताशन; । 

ऋषिभ्यो भरतश्रेष्ठ प्रायच्छत दिवौकसाम | ॥ ४१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! भगवान्‌ अग्निने भी उस आहुतिको ग्रहण करके सब ऋषियों और 
देवताओंकी भाग दिया ॥ ४१ ॥ 

निष्क्रार्सञ्चाप्यपश्यत्स पत्नीस्तेषां महात्मनाम्‌ । 

स्वेष्वाश्रमेषूपविष्टाः स्नायन्तीश्च यथासुखम्‌ ॥४२॥ 
यज्ञ समाप्त होनेके बाद अपने लोकको जाते हुए अग्निने उन महात्मा ऋषियोंकी खिर्योको अपने 
आश्रमोंमें सुखसे सोती हुई देखा ॥ ४२॥ 

रुक्मवेदिनिभार्तास्तु चन्द्रलेखा इवामलाः । 


हुताशनार्चिप्रतिमाः सर्वास्तारा इवाद्‌ञ्च॒ताः ॥ ४३॥ 
स तद्गतेन मनसा बभूव क्लुमितेन्द्रियः । 
पत्नीहट्ठा हविजेन्द्राणां वह्निः कामवरं ययौ ॥ ४४ ॥ 


सोनेके समान रंगवाली, चन्द्रमाकी कलाके समान निर्मल, अभिकी ज्वालाओके समान तेज- 
युक्त और तारोंके समान सुन्दर ऋषियोंकी उन ख्रियोंको देखकर अग्नि कामके वशमें हो गए 
और उन ऋषिपत्नियोंमें आसक्त हो जानेके कारण उनकी इन्द्रियां वशमें न रहीं ॥४३-४४॥ 

स भूयश्चिन्तयामास न न्याय्यं क्षुमिताऽस्मि यत्‌। 

साध्वी? पत्नीट्िजिन्द्राणासकासाः कामयाम्घहस्‌ ॥ ४५॥ 
फिर अग्निने विचार किया कि इसम्रकार में जो कामवश हो गया हूँ, वह न्याययुक्त नहीं है, 
ये ब्राह्मणोंकी खियाँ पतित्रता ओर कामरहित हैं; ये कामनाके अयोग्य हैं, फिर भी भें इनकी 
कामना कर रहा हूँ ॥ ४५ ॥ 

नैताः शाक्या मया द्रष्टुं स्प्रष्टुं बाप्यनिमित्ततः । 

गाहेपत्यं समाविञ्य तस्सात्पदयाम्यभीक्ष्णराः ॥ ४६॥ 
विना किसी कारणके में इनको देख और छू भी नहीं सकता, इसलिये गाहेपत्य अभिमे प्रवेश 
करके इनको वारबार देखूंगा ॥ ४६॥ | 
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संस्प्शन्तिव सर्वास्ताः शिखाभिः काश्वनप्रभाः । 
पद्चययमानख सुसुदे गाहेपत्य समाधितः ॥ ४७ ॥ 
ऐसा बिचारकर अभिने उनके गाहेपत्य अग्निमें प्रवेश किया और वहींसे अपनी ज्वालाओसि उन 
स्वर्णके समान रंगवाली ख्रियोको छने लगे और उनके रूपको देखकर प्रसन्न होने रगे ॥४७॥ 
निरुष्य तत्र सुचिरभेवं वहिवेदां गतः । 
सनस्तारु विनिशक्षिप्य कामयानो वराङ्गनाः ॥ ४८॥ 
इसप्रकार उन सुन्दरी ख्रिर्योके वशमं होकर वहां बहुत दिन रहनेसे अग्नि उन ख्रियोमे अपना 
मन संयुक्त कर पेठे और उन ख्रियोके वशमें हो गये ॥ ४८ ॥ 
कामसंतप्तहदयों देहत्यागे सुनिश्चित; । 
अलाने ब्राह्मणस्त्रीणामश्रिवनसुपागतः ॥ ४९॥ 
जब अग्निका हृदय कामसे जलने लगा, तव उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम शरीर छोड 
देंगे। परन्तु जव ब्राह्मणोंकी खियाँ उनको न मिलीं, तब वे बनको चले गए ॥ ४९॥ 
स्वाहा तं दक्षदुहिता प्रथर्म कामथत्तदा । 
सा तस्य ठिद्रमन्वेच्छचिरात्मभ्षति भामिनी । 
अप्रभत्तर्य देवस्य न चापद्यदानिन्दिता ॥ ७० ॥ 
स्वाहा नामक दक्षकी पुत्रीने पहले अग्निको अपना पति वनाना चाहा था। ओर बह स्री 
बहुत दिनसे अग्निकी कमजोरीको ढूंढ रही थी, परंतु अग्निदेव सदा सावधान रहते थे, इससे 
निन्दारहित स्वाहाको उनमें कोई कमजोरी नहीं दीखी ॥ ५० ॥ 
सा त ज्ञात्वा यथावत वढि वनसुपागलम्‌ । 
तत्त्वतः कामसंतप्त चिन्तयामास भासिनी ॥ ७०१ ॥ 
जव उसने इन सव वार्ताको जान लिया कि अब अग्निदेव कामके वशमें होकर वनको चले 
गए हैं, तव उसने विचार किया कि अब अभि कामके वशमें हो गए हैं ॥ ५१ ॥ 
अहं सपर्षिपत्नीनां कृत्वा रूपाणि पावकम । 
कामयिव्यासि कामाते तासाँ रूपेण सोहितम्‌ । 
एवं कृते प्रीतिरस्थ कासावासित्व मे अवेत्‌ ॥ ५२॥ 


॥ इति श्रीमहासारते आरण्यकपवोणि चयोद्शाधिर्कद्विशततमो $ध्यायः ॥ २१३ ॥ ॥ ७५३१ ॥ 
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अतः में सातों ऋषियोंकी खियांका रूप बनाकर उनके पास जाऊं; मुझे जब पे कामके वशभें 
देखेंगे, तत्र अवश्य ही रूप और कामसे मोहित हो जायेंगे, ऐसा करनेसे अभिकी प्रीति और 
मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा ॥ २ ॥ 


NS 


॥ महाभारतके आरण्यकपवमं दोखो तेरहचां अध्याय समाप्त २१३॥ ७५२१ ॥ 
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मार्कण्डेय उद्याच 
शिवा भार्या त्वङ्गिरसः शीलरूपणुणान्विता । 


तस्याः सा प्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिप ॥ १॥ 
जगास पावकाभ्याश ते चोवाच वराङ्गना । 
मामग्ने कामसंतप्तां त्वं कामयितुम हसि ॥ २॥ 


मार्कण्डेय बोले- हे नरनाथ युधिष्टिर ! अंगिरा ऋषिकी ख्रीका नाम शिवा था। वह रूप, शील 
और गुणोंसे सम्पन्न थी । स्वाहा पहले उसीका रूप बनाकर वनमें अझ्निके पास गई और 
वह सुन्दरी जाकर कहने गी, कि हे अग्ने! भें कामसे बहुत व्याकुल हूं, तुम मेरी इच्छाको 

पूर्ण करो ॥ १-२॥ 

करिष्यसि न चेदेवं स्तां मासुपधारय । 

अहमङ्भिरसो भाया शिवा नाम हुताशन । 

सखीभिः सहिता प्राप्ता सन्त्रथित्वा विनिश्चयम्‌ ॥२॥ 
यदि ऐसा नहीं करोगे, तो निश्चयसे समझ लो कि में मर जाऊंगी । हे हुताशन ! में अंगिरा 
ऋषिकी खरी हूं, मेरा नाम शिवा है। सब ऋषियोंकी ख्रियोंने संमति करके मुझे तुम्हारे पास 
भेजा है ॥ ३॥ 


अग्निरुवाच 
कर्थ मां त्वं विजानीषे कामातभितराः कथम्‌ । 
यास्त्वया कीर्तिताः सर्वा! सप्तर्षीणां परियाः स्त्रियः ॥ ४॥ 
अग्नि वोले- तुमने जिन ऋषियोंकी पत्नियोंका उल्लेख किया है उन सब सप्त ऋषियोंकी 


~ 


प्यारी ख्याने तथा तुमने भी केसे जाना कि भं कामके वशमें हूँ ॥ ४॥ 


शिषोषाच 
अस्माक त्वं प्रियो नित्यं विभीमस्लु वर्थ तव । 
त्वचित्तमिङ्तिज्ञात्वा पेषितास्मि तवान्तिकम्‌ ॥ & ॥ 
शिवा वोली-तुम सदासे हमारे प्रिय हो, पर हम सब तुमसे बहुत डरती हैं । तुम्हारे संकेतोंसे 
हम छोगोंने तुम्हारे चित्तको पहिचान लिया, तव सब ऋषिपत्नियोंने सुझे तुम्हारे पास भेजा 


be 
है ॥५॥ 


अध्याय २१४ | आरण्यकपवे । ११४३ 
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मैथुनायेह संप्राप्ता कामं प्राप्त द्रुतं चर। 

मातरो मां प्रतीक्षन्ते गमिष्यामे हुताशन ॥ ६॥ 
मुझे इस समय कामदेव बहुत पीडा दे रहा है; में तुम्हारे साथ मेथुन करनेके लिए ही यहां 
आई हूं, अतः तुम शीघ्र ही मेरे साथ बिहार करो, क्योंकि मेरी माताथें मेरा मार्ग देख रही 
होंगी, मुझे शीघ्र जाना है ॥ ६ ॥ ' 

मार्कण्डेय उपाच 

ततोऽञ्चिरुपयेमे तां शिवां प्रीतिमुदायुत; । 

प्रीत्या देवी च संयुक्ता शुक्रं जग्राह पाणिना ॥७॥ 
मार्कण्डेय बोले- तदनन्तर अभिने प्रसन्न होकर स्वाहाके साथ समागम किया । स्वाहादेवीने 
भी प्रसन्न होकर अग्निका सङ्ग किया । अग्निके स्खलित होनेपर उनके वीर्यको शिवाने अपने 
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हाथमं ले लिया ॥ ७॥ 

अचिन्तयन्ममेद ये रूपं द्रक्ष्यन्ति कानने । 

ले त्रात्मणीनामळतं दोष वक्ष्यन्ति पावके ॥८॥ 
और विचार करने लगी कि बनमें जो कोई मेरे इस रूपको देखेंगे, बह ब्राह्मणीको व्यभि- 
चारिणी और अग्निको दोषी समझेंगे ॥ ८ ॥ 

तस्मादेतद्रक्ष्षमाणा गरूडी संभवाम्यहम्‌ । 

वनान्निर्गेसनं चैव सुखं मम भविष्यति ॥ ९॥ 
इसलिये इस रुपकी रक्षा करती हुई में गरुडीका रूप धारण करूंगी, ऐसा करनेसे सुखपूर्वक 
वनसे चली जाऊंगी ॥ ९ ॥ 

खुपर्णी सा तदा भूत्वा निर्जगाम महावनात्‌ । 

अपइ्यत्पर्वतं श्वेत शरस्तम्बैः सुसंवतम्‌ ॥१०॥ 
ऐसे बिचार कर स्त्राहादेवी गरुडीका रूप बनाकर उस महा वनसे चढी । तदनन्तर मार्गमें 
उसने सरकण्डोसे भरे हुए एक सफेद पवेतको देखा ॥ १०॥ 

हद्टीविधै; सप्तशर्षिंगेप्ते भोगिभिरद्‌ ञच॒तैः । 

रक्षोभिश्च पिशाचैश्व रौद्रेभूतगणेस्तथा । 

राक्षसीभिञ्च संपूर्ण मनेकैश सगद्ठिज्नै; ॥ ११ ॥ 
जो विपसे भरे हुए सात सिरवाले अद्भुत सप, राक्षस, पिशाच, घोर भूत, राक्षसी, वनजन्तु 
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आर अनेक प्रकारक पक्ष्यसे भरा हुआ था ॥ ११ ॥ 


१२४२ मह्दाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापबै 


सा तत्र सहसा गत्वा शैलएछं खुढुगेमम्‌। 
प्राक्षिपत्काश्चने कुण्डे छुक्रं सा त्वरिता सती ॥ १२॥ 
उस कठिनतासे जाने योग्य पर्गतके उपर जाकर स्वाहादेवीने उस वीर्यको एक सोनेके कुण्डमे 
छोड दिया ॥ १२॥ 
शिष्टानामपि सा देवी सपर्षीणां महात्मनाम्‌ । 
पत्नीसरूपतां कुत्वा कामयामास पावकम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार स्वाहादेवीने बची हुई ऋषियोंकी खियोंका रूप बनाकर अग्निसे येथुन किया ॥१ ३॥ 
दिव्यरूपमरुन्धत्याः कलु न दाकितं तया । ` 
तस्यास्तपःप्रभावेण मतुशुक्षषणेन च ॥ १४॥ 
परन्तु वसिष्ठकी ख्री अरुन्वतीका दिव्यरूप न वना सकी, क्योंकि अरुन्धती वडी तपस्थिनी 
और पतित्रता थी ॥ १४ ॥ 
घट्कृत्वस्तत्तु निक्षिप्तसग्ने रेतः कुरूत्तम । 
तस्मिन्कुण्डे प्रतिपदि कासिन्या स्वाहया तदा ॥ १५ ॥ 
हे कुरुसत्तम ! इस प्रकार अग्निकी कामना करनेवाली स्याहादेवीने छः वार प्रतिपदाके दिन 
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अग्निके वीयको उसी सोंनेके कुण्डमें डाला ॥ १५ ॥ 

तत्स्कन्नं तेजसा तच संत जनयत्लुतम। 

ऋषिभिः पूजितं स्कन्नमनयत्स्कन्दतां ततः ॥ १६॥ 
उस कुण्डसे कुछ दिनके पश्चात्‌ अग्निके उस स्कन्न अर्थात्‌ स्खलित हुए वीयसे एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । उसी समय सत्र ऋपियोंने इसकी पूजा की और स्कन्न वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण 
उसका नाम स्कन्द रक्खा ॥ १६॥ 

यद्शिरा द्विणणश्रोत्रो द्वादशाक्षिञजक्रस; । 

एकय्रीवस्त्वेककायः कुमारः समपव्यत ॥ १७॥- 


~ 


उस बालकके छ; मुख, उससे दुगुने अथात्‌ बारह हाथ, बारह कान, वारह नेत्र थे; परन्तु 
गला आर शरार एक हा था ॥ १७॥ 
द्वितीयायामभिव्यक्तस्तृतीयायां दिझुवभौ । 
अङ्गप्रत्यङ्स सूतश्चतुथ्यासभवद्शुहः ॥ १८ ॥ 
बालक द्वितीयाको पिण्डरूप रहा, तृतीयाको वालक रूप हो गया और चौथको उसके 
सय अङ्ग अलग अलग हो गये ॥ १८ ॥ 


अध्याय २१४ ] आरण्यकपर्व । ११४३ 


लोहिताश्रेण महता संवत सह विद्युता । 

लोहिताश्रे सुभहति भाति सूये इवोदितः ॥ १९॥ 
उस समय विजलीके सहित लाल मेष आकाशम दीने लगे । उन लाल मेघोंमें वह बालक 
ऐसा दीखने लगा जैसे प्रातःकालका लाल सर्य उदय होता है ॥ १९. ॥ 

गृहीतं तु धद्युस्तेन विपुलं लोमहषणम्‌ । 

न्यस्तं यत्ज्िपुरप्तेन छुरारिविनिक्रन्तनम्‌ ॥ २० | 
उसने उत्पन्न होते ही उस धनुपको ग्रहण किया जिसके देखनेसे प्राय; सब लोगोंके रोबें खडे 
हो जाते थे । यह वही धनुष था जिसकी त्रिपुरासुरके नाश करनेके समय शिवने चढाया 
था ॥ २०॥ 

तदगुहीत्वा घनुःखेळं ननाद बलवांस्तदा । 

संभोहयन्रिविमान्स त्रीक्षीकान्सचराचरान्‌ ॥ २१ ॥ 


उस धलुषकी चढाकर बलवान्‌ कार्तिकेय बहुत गरजने लगे, उस शब्दसे समस्त चर ओर 
अचरके सहित तीनों रोक मूच्छित होने लगे ॥ २१ ॥ 


लस्य ते निनदं श्रुत्वा महामेघोघनिस्वनम्‌ । 
उत्पेततुर्सेदानागौ चिचञ्ैरावतञ्च ह ॥ २२॥ 
उस महामेघके समान शब्दको सुनकर चित्र और ऐरावत ये दोनों महागज दौडे ॥ २२ ॥ 
लाघापलन्तौ संपेक्ष्य स वालाकेसभद्युतिः । 
द्वाभ्यां गृहीत्वा पाणिभ्यां शक्ति चान्येन पाणिना । 
अपरेणान्चिदाचादस्वाञ्चचूडं छजेन सः ॥ २३॥ 
सूर्यके समान तेजस्वी वालकने उनको आते देख एक एक हाथसे उन्हें पकड लिया । एक 
हाथसे शक्ति और उस अझ्निके पुत्रने दूसरे हाथसे मुर्मेको पकड लिया ॥ २३ ॥ 
महाका यश्चपािष्टं कुक्कुटं बलिनां वरम्‌ । 
गहीत्वा व्यनदङ्वीसं चिक्रीडः च महाबलः ॥ २४॥ 
बंडे शरीरवाले महाबली सुर्गकी पकडकर वह महाबाइ स्कन्द खेलने लगे ओर घोर शब्द 
करने लगे ॥ २४॥ 
द्वाभ्यां खुजान्यां बलवान्ण्दहीत्वा शङ्कसुत्तमम्‌ । 
प्राध्सापयत भूतानां चासनं बलिनामपि ॥ २८॥ 
दो हाथोंमें उत्तम शङ्क लेकर उन बलवान्‌ स्कंदने जोरसे बजाया । उस शब्दको सुनकर सव 
बलवान्‌ जन्तु डर गए ॥ २० ॥ 


११४४ प्रहाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापथ 
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द्वाभ्यां सुजाभ्यामाकारां वहुशो निजघान स! । 

कीडन्भाति महासेनस्त्रीलीकान्वदनेः पिवन्‌ । 

पर्वताग्रेऽप्रभियात्मा रश्मिमालुदये यथा ॥ २३ ॥ 
कात्तिकेय अपने दो हाथोंसे वारचार आकाशको मारतें थे। उस समय खेलते हुए स्वामी 
कार्तिककी ऐसी शोभा वढी, कि मानी तीनों लोकको वह खा जायेंगे । महात्रळवान्‌ स्वामी 
कार्तिक उस पर्वतपरसे शोभायमान हुए जैसे उदयाचलपर खेमे ॥ २६॥ 

स तस्य पर्वतस्याग्रे निषण्णोऽद्‌ सुतविक्तमः । 

व्यलोकयदमेयात्सा सुखेनानावियैरदिराः 

स पर्यन्विविधान्भावांश्चकार निनदं पुनः ॥ २७॥ 
बिचित्र पराक्रमी स्वामी कार्तिक उस पवतपर घेठकर सघ दिशाआको देखने लगे आर अनेक 
प्रकारकी वस्तुओंको देखकर पुनः गजने लगे ॥ २७॥ 

लस्य ते निनदं क्षत्वा न्‍्यपतन्बहुधा जनाः । 

भीताश्चोद्विग्ममनसस्तमेव शरण ययुः ॥ २८ ॥ 
उस शब्दको सुनकर समस्त प्राणी डरकर भागने लगे । फिर घबराकर सत्र उन्हींकी शरण 
गए ॥ २८ ॥ 

ये तु तं संश्रिता देवं नानावर्णास्तदा जनाः । 

नानप्याइुः पारिषदान्त्राह्मणाः सुमहाबलान्‌ ॥ २९ ॥ 
जो नाना वर्णवाले जन उन स्कन्द देवकी शरणमें गए, उन्हीं बलवानाको त्राह्णेने उनका 
पाषद कहा ह ॥ २९ ॥ 

स तूत्थाय महाबाहरुपसान्त्व्य च ताञ्जनान्‌। 

धनुविकृष्य व्यसजद्वाणाज्खेते महागिरौ ॥ ३०॥ 
महावाहु स्वामी कार्तिक उन सव जीवांको शान्त करके वहांसे उठे आर उन्होंने धनुष चढाकर 
उस श्वेत पवतको ओर अनेक बाण चलाये ॥ ३० ॥ 

बिभेद स चारैः शैलं श्चं हिमचतः सुतम्‌ । 

तेन हंसाश्च शृधाश्च मेरुं गच्छन्ति पर्वतम्‌ ॥ ३१॥ 
उन्होंने अपने वाणोंसे हिमाचलके पुत्र क्रॉच पर्वतको विदीण कर दिया। उस कारण वहांसे हंस 
और गिद्ध उडकर मेरु पवेतपर चले गये ॥ ३१ ॥ 

स विशीणोऽपतच्छेलो भ्ररामातस्वरान्रुवन । 

तस्मिन्निपतिते त्वन्ये नेद॒ः शला भूरा भयात्‌ ॥ ३२॥ 


वाणासे वह पवत दीन शब्द करता हुआ प्रथ्बीपर गिर पडा । उसके गिरनेसे आर 
पबेतांपर भी घोर शब्द होने लगा ॥ ३२ ॥ 


क्षष्याय २१४ ] श्रारण्यकपचे । ११४० 


स तं नादं भुशातोना श्रुत्वापि बलिनां वर! । 

न प्राव्यथदसेयात्मा दाक्तिसुद्यम्य चानदत्‌ ॥ ३३॥ 
चलवानोंमें श्रेष्ठ अपरिमित आत्मशक्तिवाले स्वामी कार्तिक उस घोर शब्दको सुनकर भी कुछ 
न डरे और शक्तिको लेकर गजने लगे ॥ ३३ ॥ 


सा तदा विपुला शक्ति; क्षिप्ता तेन महात्मना । 

बिभेद शिखरं घोरं श्वेतस्य तरसा गिरे! ॥ ३४॥ 
जब उन्होने उस निर्मळ शक्तिको उस श्वेत पर्षतकी ओर चलाया, तो उसके लगनेसे उसका 
शिखर कटकर गिर पडा ॥ ३४॥ 


स॒ तेनाभिहतो दीनो गिरि; श्वेतोऽचलैः सह्‌ । 
उत्पपात सही त्यकत्वा भीतस्तस्मान्महात्मनः ॥ ३७ ॥ 
महात्मा स्वामी कार्तिकके वाण और शक्तिके ठगनेसे वह पर्वत डरकर पृथ्वी छोड आकाशमें 
उड गया ॥ २० ॥ 


ततः प्रव्यथिता भ्मिव्येशीयेत समन्ततः । 

आर्ता स्कन्द समासाद्य पुनबेलूवती बभौ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर पृथ्वी भी कटकर चारों ओर गिरने लगी । उसके पश्चात्‌ एथ्वी भी बहुत दुःख 
पाने लगी; फिर दीन होकर स्वामी कार्चिकके पास आई और शरण पाकर पुनः बलवाली 
हो गई ॥ ३६ ॥ 


पर्वताश्च नमस्कृत्य तनेच एथिचीं गताः । 
अथायमभजछोकः स्कन्दं झुङ्स्य पञ्चमीम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवाणि चतुद्‌शाथिकाद्वेशततमोऽध्यायः ॥ २१४ ॥ ७५७८ ॥ 
पर्वेतोने च र 43 र ~ 
तदनन्तर सव पवेतोने उनको प्रणाम किया ओर प्रथ्वीपर बेठ गए । तदनन्तर शुरू पक्षकी 
पञ्चमीको सब ठोगोने स्वामी कार्तिकको देखा ॥ ३७॥ 


cvs % शष > 


॥ महाभारतरके आरण्यकपवंमं दोसो चोदहचां अध्याय समाप्त ॥२१३॥ ७५७८॥ 


१४४ ( म. भा. शारण्य, ) 


११४६ महाभारते । [ मार्कण्ड्ेयसमास्याप 


मार्कण्डे उपाच 
ऋषयस्तु महाघोरान्हष्टवोत्पातान्एथश्विधान 
अकुवेज्शान्तिसुद्वित्ता लोकानां लोकभावनाः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- लोकहितकारी महा ऋषि लोगोने जब योर उत्पातांको देखा तो घबडाकर 
लोकोंकी शान्तिके निमित्त शान्ति शान्ति कहने लगे ॥ १ ॥ 


निवसन्ति चमे ये तु तस्मिश्रेत्नरथे जना! । 

तेञ्च्चवन्नेष नोऽनर्थः पावकेनाहृतो महान्‌। 

संगस्य षङ्भिः पत्नीभिः सप्तर्षीणामिति स्मह ॥२॥ 
जो ऋषि उस चेत्ररथ वनगे रहते थे, वे सव कहने लगे, कि अग्निने यह हमारे वास्ते परम 
अनथ किया है । वे लोग कहने लगे कि अग्निने छः ऋषियोंकी खियोंसे इस वालकको उत्पन्न 
किया है ॥ २॥ 


अपरे गरूडीसाइस्त्वयानथोऽयमाहृतः 

चैइंछा सा तदा देवी तस्या रूपेण गच्छती । 

न तु तत्स्वाहया कस कृत जानाति व जनः ॥ ३॥ 
जिन लोगोंने देवी स्वाहाको गरुडीके रूपमें जाते देखा, तो वे गरुडीसे कहने लगे फि तूने 
ही यह अनथ उपस्थित किया है । पर यह कोई नहीं जानता था कि यह कर्म स्वाहाने ही 
किया है ॥ ३ ॥ 


सुपर्णी तु वचः श्रत्वा ममायं तनथस्त्विति । 

उपगम्य शाने! स्कान्दसाहाहं जननी तव ॥४॥ 
जब उस गरुडीने ये सब वचन सुने कि यह तो मेरा ही पुत्र है, तब वह स्वामी कार्ततिकके 
पास जाकर कहने लगी कि में ही तेरी माता हूं ॥ ४॥ 


अथ सपषेथः श्रुत्वा जातं पुत्रं महाजसम । 

तत्यजुः षट्‌ तदा पत्नीविना देवीमरुन्धतीस ॥५॥ 
जव सप्त क्रपियोने सुना कि इसप्रकार हमारी खियोके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब छैओंने 
अपना अपनी खयांको छोड दिया, परन्तु भगवान्‌ वसिष्ठने अरुन्धती देवीको नहीं 
छोडा ॥७५॥ 


ऋष्याय २१५ ] झारण्यकपव । ११४७ 


षड्भिरेव तदा जातमाहुस्तद्वनचासिनः । 

सप्तचीनाह च स्वाहा सम पुन्रोञ्यसित्युत। 

जह जाने नेतदेवमिति राजन्पुनः पुनः ॥३॥ 
जब सब वनवासी कहने लगे कि छे ऋषियोंकी ख्रियोसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, तव स्वाहा- 
देवीने जाकर सप्त ऋषियोंसे कहा कि यह पुत्र मेरा है। परन्तु इस वातपर किसी ऋषिको 
बिश्वास न हुआ हे राजन्‌ ! उनमें हरएक बार वार यही कहने लगा कि “ में इस वातको 
नहीं जानता ' ॥ ६॥ | 

विश्वामित्रस्तु कृत्वेड्टिं सप्तषीणां महाशनिः । 

पावक काखसतप्तमहष्टः पृष्टताञ्न्वगात्‌ । 

ततेन निखिलं सर्वमवव॒ुद्ध यथातथम्‌ ॥७॥ 
इन सब वृत्तान्तको विश्वामित्र मुनि भलीभांति जानते थे, क्योंकि उन्होंने उस सप्त ऋषि- 
योंकी यज्ञम अग्निको कामवश हुआ देखा था ओर अग्निके पीछे शुप्तरूपसे वनको भी गए थे 
और वहीं स्वाहादेवीका सब चरित्र भी देखा था। तव उन्होंने सब वृत्तान्त सप्त ऋषियोंसे 

कह सुनाया ॥ ७॥ 

विश्वामित्रस्तु प्रथमं कुमार शरणं गतः । 

स्तवं दिव्यं संप्रचक्ते महासेनस्य चापि सः ॥८॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र ही पहले स्वामी कार्तिककी शरण गए और कार्तिकेयके बारेमे एक दिव्य 
स्तोत्र भी बनाया ॥८॥ 

मङ्गलानि च सर्वाणि कौमाराणि अथोददा । 

जातकर्मादिकास्तस्य क्रियाञ्चक्रे महासुनिः ॥९॥ 
विश्वामित्र महाम्नुनिने स्वामी कार्तिकके तेरह जातकर्मादि संस्कार और मङ्गल कम भी 
किये ॥ ९ ॥ 

घड़वक्तञ्रस्थ तु माहात्म्य कुक्कुटस्य च साधनम्‌ | 

शाक्तया देव्याः साधने च तंथा पारिषदासापि ॥ १०॥ 
विश्वामित्र सुनिने स्वामी कार्तिकका महा कुक्कुट ओर शाक्तिदे्वीका साधन भी वहीँ किया; 
और पार्षदोका पूजन भी किया ॥ १०॥ 

विश्वामिचञ्चकारैतत्कर्म लोकादिताय चै। 

तस्माहषिः कुमारस्य विश्वामित्रोऽभवस्मियः ॥११॥ 
विश्वामित्र सुनिने यह सव कम ठोकके हितके निमित्त किये, इसलिये विश्वामित्र मुनि स्वामी 
कार्तिकके बडे प्रिय हुए ॥ ११ ॥ 


x 


११४८ मद्दाभारते । [ माकष्डरयसमास्यापष 


अन्वजानाच्च स्वाहाया रूपान्यत्वं महाष्ठनिः । 

अन्नवींच छुनीन्सर्वान्नापराध्यान्ति वै खियः । 

शरुत्वा तु तत्त्वतस्तस्मात्ते पत्नीः सवेतोऽत्यजन्‌ ॥१९॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र सुनिने स्वाहाका सव रूप जानकर सप्त ऋषियोंसे कहा कै तुम्हारी 
ख्ियोंका कोई दोष नहीं है। उन्होंने विश्वामित्रके वचन सुनकर भी तथा अपनी ख्नियॉको 
दोषरहित होनेपर भी लोकापवादके भयसे त्याग दिया ॥ १२॥ 

स्कन्दं श्रुत्वा ततो देवा वासवं सहिताश्चवन्‌। 

अविषश्यवलं स्कन्दं जहि शक्राशु माचिरम्‌ ॥१३॥ 
जब देवताओंने सुना कि स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए, तव सत्र इन्द्रके पास जाकर कहने लगे- 
कि हे शक्र ! कार्तिकेय बहुत बलवान्‌ हैं, इसलिये इनको शीघ्र ही जीत लीजिये । विलंब न 
कीजिये ॥ १३ ॥ 

यदि वा न निहेस्थेनसथन्द्रोऽयं भविष्यति। 

त्रैलोक्य संनिशच्यास्मांस्त्वां च शक्र महावलः ॥ १४॥ 
यदि आप इन्हें न मारेंगे तो यही इन्द्र हो जायेगा । हे महावर ! यह हमारे सहित तीनां 
लोकोंकी जीत लेगा ॥ १४॥ 

स तानुवाच व्यथितो बालाष्यं सुमहावलः । 

स्रछारमापि लोकानां युधि विक्रम्य नादायेत्‌ ॥ १५॥ 
तव इन्द्र दुःखी होकर बोले-के हे देवताओं ! यह बालक बहुत बलवान्‌ है; यह युद्धमें लोकोंके 
कती ब्रह्माको भी मारनेमें समर्थ है ॥ १८ ॥ 

स्वारत्वद्याभिगच्छन्तु स्कन्द लोकस्य मातरः । 

कामवीयो घ्रन्लु चैनं तथेत्युक्त्वा च ता ययुः ॥ १६॥ 
इसलिये अव जितनी लोकमातायें हैं, सव स्वामी कार्तिकके पास जायें और उसके वलका नाश 
करें। सब लोकमाता उनके बचनको ग्रहण करके कार्तेकेयके पास गई ॥ १६ ॥ 

तमप्रतिबलं दृष्टा विषण्णवदनास्तु ताः । 

अशक्योऽयं विचिन्त्यैव तमेव शरणं ययुः ॥ १७॥ 
परन्तु उनका अनन्त बल देखकर सब दुःखित हो गई और उनको जीतनेमें असमर्थ समझकर 
उन्हींके शरण गई ॥ १७ ॥ 

उशबुश्चापि त्वमस्माकं पुचो5स्माभिधतं जगत्‌ । 

अभिनन्दस्व नः सवा; प्रस्नुताः स्नेहविछुवाः ॥ १८॥ 
और उनसे कहने लगीं, कि हे महावल ! तुम हमारे पुत्र हो। हमी जगतको धारण करती हैं, 
हम सब तुम्हारे प्रेमसे बिकल हैं; तुम हमारा अभिनन्दन करो ॥ १८ ॥ 


अध्याय २१६] मारज्यकपर्य । ११४ 

ता! संपूज्य महासेनः कासांश्वासां प्रदाय स! । 

अपचश्यदम्िमायान्त पितरं बलिनां बली ॥ १९ ॥ 
तब उस महासेनानी स्कदने उन माताओंकी पूजा करके उनकी सब इच्छा पूर्ण की । उसी 
समय बलवानोंमें भी श्रेष्ठ स्कन्दने अपने पिता अग्निको आते हुए देखा ॥ १९॥ 

स तु संपूजितस्तेन सह भातृगणेन ह । 

परिवाये महासेनं रक्षमाणः स्थितः स्थिरम्‌ ॥ २०॥ 
तब अभिने स्वामी कार्तिकी वडी प्रशंसा की और लोकमाताओंके सहित उनके चारों ओर 
रक्षा करनेके लिए बैठ गए ॥ २०॥ 

सर्वासां या तु मातणां नारी कोधससुक्धवा । 

याञा सा पुत्रचत्स्कन्द छलहस्ताभ्यरक्षत ॥२१॥ 
लोकमाताअंके क्रोधसे जो खली उत्पन्न हुई थी, वह हाथमे त्रिशूल लेकर स्वामी कार्तिकी पुत्रके 
समान रक्षा करने लगी ॥ २१ ॥ 


लोहितस्योदधेः कन्या कूरा लोहितमोजना । 

परिष्वज्य महासेनं पुत्रवत्पर्थरक्षत ॥ २२ ॥ 
जो छाल समुद्रकी कन्या थी वह भी स्वामी कार्तिककी पुत्रके समान रक्षा करने ठगी । यह 
कन्या वडी कठिन स्वभाववाली और रक्त पीनेवाली थी ॥ २२ ॥ 

अञ्नियूत्वा नेगमेयइछागवक्चो बहुप्रज;। , 

रसयामसास दोलस्थं बालं ऋोडनकेरिच ॥२३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चदशाधिकहिशिततमोऽ ध्यायः ॥ २१५॥ ७६०१॥ 

और नेगमेय नामक अग्नि बकरेका मुँह बनाकर पर्षेतमें स्थित उस बालकको खिलीनेके समान 
खिलाने रगा ॥ २३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमें दोसौ पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ २१५॥ ७६०१॥ 


हदै 
~ 
bn 


माफेण्डहय उपाच 
ग्रहाः सोपय्रहाश्चैव ऋषयो मातरस्तथा । 
हुताशनसुखाञ्चापि दीक्षाः पारिषदां गणाः . ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ग्रह, उपग्रह, ऋषि, लोकमाता और अग्नि आदि देवता 
तथा पाषेद लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ 


११५० भद्दामारते । [ मार्कण्डेयलेमास्यापवं 


एते चान्ये च बहवो घोराश्थिदिववासिनः । 
परिवार्य महासेन स्थिता माछगणैः सह ॥२॥ 
ये तथा और भी बहुतसे देवता और लोकमातायें कातिदेयके चारों ओर बैठ गई ॥ २॥ 
संदिग्ध विजयं दष्ट्वा विजयेप्छुः सुरेश्वरः । 
आरुह्यैरावतस्कन्धं प्रययौ दैवतैः सहः । 
विजिघांखुर्महासेनमिन्द्रस्सूणेल्रं ययौ ॥ ३॥ 
जब देवराज इन्द्रने अपने विजयमें सन्देह देखा, तत्र ऐरावतपर चढकर सब देवताओंकी साथमें 
लेकर कार्तिकेयको मारनेकी इच्छासे वेगसे चले ॥ ३॥ 
उम्र तच महावेगं देवानीक सहाप भम्‌ । 
विचित्रघ्वजसं नाइँ नामावाहनकासुकम । 
परवरास्वरसंवीतं शिया जुशसलंकतलस ॥४॥ 
कार्तिकेयने महा उग्र, महातेजस्वी, महावेगवाली, विचित्र ध्वजा कवच और घनुपधारिणी 
सेनाको देखा ॥ ४॥ 
विजिघांखुं तदायान्तं कुमारः शक्रअभ्ययात्‌। 
विनदन्पथि शक्तस्तु द्रुतं याति महाबलः । 
संहषेयन्देवसेनां जिघांखुः पावकात्मजम्‌ ॥५॥ 
उस सेनाको आते देखकर उसको मारणेके लिए इन्ट्रकी ओर चले । हे युधिष्ठिर ! जब | 
महाबलवान्‌ इन्द्रने का्तिकेयको आते देखा, तब उनको मारनेकी इच्छासे और देवताओंको 
प्रसन्न फरनेकी इच्छसे गजने रुभे ॥ ७ ॥ 
संपूज्यमानस्त्रिदचौस्तयैव परमर्षिनिः | 
समीपछुपर्सपात्तः कार्तिकेयस्य वासवः ॥६॥ 
इन्द्रका शब्द सुनकर सब ऋषि और देवता उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार इन्द्र 
कार्तिकेयके पास पहुंचे ॥ ६९ ॥ 
सिंहनादं ततश्चक्रे देवेशः सहितः सुरैः । 
गुहो5पि दाव्द ते श्रुत्या व्यनदत्सागरो यथा ॥७॥ 
बहा पहुंचकर इन्द्रने देवताओके सहित सिंहके समान शब्द किया । उस शब्दको सुनकर 
कार्तिकेय भी समुद्रके समान गजने लगे ॥७॥ 
तस्य शञ्देन महता समझुदभूतोदधिप्रमम । 
बभ्नास तच तेव देवसैन्यमचेलनस्‌ ॥८॥ 
उनके शब्दको सुनकर समुद्रके समान देवताओंकी सेना घबडा गई और चेतनारहित होकर 
इधर उधर घूमने लगी ॥ ८ ॥ 


ऋष्याय २१६ ] गमारण्यफपले । ११५ 


जिधांसूनुफ्संप्राप्तान्देबान्दणवा स पावकिः । 

विससज सुखात्कुदः पवळा पावकार्चिवः । 

ता देबशन्यान्यवहन्वंटंभानाने सूतल ॥ १ ॥ 
जब अझ्निके पुत्र कार्विकेयने देखा कि देवता हमें मारनेके लिए आए हैं, तब उन्होंने सुखसे बडी 
कठिन घोर अग्निकी ज्वाला उनकी ओरको छोडी; उससे सब देवताओंकी सेना जलने लगी 
और कांप कापकर प्ृथ्वीपर गिरने लगी ॥ ९॥ 


ते ्रदीप्षशिरोदेहा? प्रदीतायुधवाहना; । 
प्रच्युताः सहसा सान्ति चिचासतारागणा इव ॥ १०॥ 
किसीका सिर, किसीका शरीर, किर्साका वाहन, किसीका शस्र जलने लगा । उस समय 
जलते हुए देवताओंकी ऐसी शोभा हुई जैसे गिरते हुए तारोंकी शोभा होती हे॥ १०॥ 
दद्यमानाः प्रपन्नास्ते शरण पावद्ात्मजस। 
देवा वज्रधरं त्यव्त्वा ततः शान्तियपरण तर; ॥११॥ 
तदनन्तर जरते हुए देवता अग्निपुत्र कार्विकियकी शरण गए । जव देवताओंने इन्द्रको छोड 
दिया तो युद्ध शान्त हो गया ॥ ११॥ 


त्यत्तो देवैस्ततः स्कन्दे वज्रं शक्रोउञ्यवासुजत्‌। 

तह्विसुष्टं जघानाङ् पाश्वे स्फन्दर्य दक्षिणम्‌ 

विभेद च महाराज पाश्वे तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
तब देवताओं द्वारा त्यागे हुए इन्द्रने कार्तिकेयके वञ्च मारा । बह बज्न कार्तिकेयके दाहिने 
कन्धेमै छगा और उसने उस महात्मा स्कंडके वगठको काटकर गिरा दिया ॥ १९॥ 


वजप्रहारात्स्कन्दस्य संजातः पुरुषोऽपरः । 

युवा काश्चनसंनाहः शक्तिधुण्डिव्यकुण्डल; । 

यह्ृज्जविशनाजातो विशाखस्तेन सोडमवत ॥११॥ 
तव महात्मा कार्तिकेयके कन्धेसे एक नवीन पुरुष उत्पन्न हुआ । वह युवा सोनेका कवच 
पहने शक्ति और दिव्य कुण्डल धारण किये था । जो पुरुष वजके लगनेसे उत्पन हुआ था 
उसका नाम विशाख हुआ ॥ १३ ॥ 

ते जातसपरं इष्ठा कालानलसमछुतिम्‌ । 

भयादिन्द्रसततः स्कान्दं भ्राज्ञालिः दारणं गत! ॥१४॥ 
जव इन्द्रने काठकी आभके समान दूसरे पुरुषकी देखा, तो हाथ जोडकर कातिकेयकी शरणमे 
गए ॥ १४॥ 


११५२ प्रद्याभारते । [ म्राकेण्डेयसमास्यापष 
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तस्थाअयं ददौ स्कन्दः सहस्ैन्यस्य सत्तम। 
ततः प्रहृद्टाखिदशा वादिचाण्यभ्यवादयन्‌ ॥ १० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि घोडशाधिकदिशततमोऽष्यायः ॥ २१६॥ ७६१६॥ 


हे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तव कार्तिकेयने सेनाकै सहित उन्हं अभय दान दिया । तव सब देवता 
प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे ॥ १६ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ २१६॥ ७६१६ ॥ 


१ सेक ¦ 


मार्कण्डेय उपाच 
स्कन्दस्य पार्षदान्धोराञ्श्णुष्वाद्‌ सुतदर्नान्‌। 
वञ्रप्रहारात्स्कन्दस्य जज्ञुस्तत कुमारकाः । 
ये हरन्ति शिशञ्जातान्ण अस्थाँख्चेच दारुणाः ॥ १॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! अव कार्तिकेयके पार्षदोंके नाम सुनिये। ये सब विचित्र 
रूपवाले हैं। इनका जन्म बज्र लगनेंके समय कार्तिकेयके शरीरसे हुआ था। यही बड़े कठोर 
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पार्षद वालकोंकों और गर्भाको नष्ट कर देते हैं ॥ १ ॥ 


वज्रप्रहारात्कन्याश्व जस्ञिरेऽस्य महाबलाः । 

कुमाराशथ विशाखं तं पितृत्वे समकल्पयन्‌ ॥२॥ 
उसी समय बज्र लगनेसे कार्तिकेयके शरीरसे महाबलवान्‌ कन्याये भी उत्पन्न हुईं थीं। उन 
कुमारोंने बिशाखको अपना पिता माना ॥ २॥ 


स॒ भूत्वा भगवान्संख्ये रक्षैेशछागमुखस्तदा । 
छलः कन्यागणेः सवैरात्मनीनैख्च पुन्रक्कै; ॥३॥ 
तदनन्तर वे भगवान्‌ विशाख छागमुख होकर तथा कन्यागण और पुत्रोसै वेष्टित होकर 
कार्तिकेयकी रणमें रक्षा करने रगे ॥ ३॥ 
मादणां पेक्षतीनां च भद्राखश्च कौशल! । 
ततः कुसारापितरं स्कन्दमाहुजेना झुवि ॥४॥ 
विशाख देखनेके लिये आये हुए मातृगणमें भद्रशाख तथा कौसल नामसे प्रसिद्ध हुआ। 


उसी दिनसे संसारके पुरुषाने महाबलवान्‌ कार्तिकेयको सघ बालकॉका पिता मान छिया 
है ॥ ४॥ 


अध्याय २१७ ] झारण्यकपय । ११५३ 


रुद्रमञ्निसुमां स्वाहा प्रदेशेषु अद्दाचलाम्‌ । 
यजन्ति पत्रकामाश्ष पुजिणश सदा जनाः ॥&॥ 
तथा अग्नि और रुद्रको स्कंदका पिता और स्वाहा तथा उमाको उनकी माता मानते हैं । पुत्र 
और पृत्रियोंकी इच्छा करनेवाले लोग इन चारों -( अनि, रुद्र, स्वाहा और उमा) की पूजा 
करते हैं ॥ ५ ॥ 
यार्तास्त्वजनयत्कन्यास्तपो नाम हुताशन; । 
कि करोमीति ताः स्कन्दं संग्राताः समभावत ॥६॥ 
जो तपो नामक अम्निसे कन्याये उत्पन्न हुई थीं, वे सव कार्त्तिकेयके पास आकर कहने लगीं 
कि हम लोग क्या करें ॥ ६ ॥ 
मात्र खच! 
मवेस सर्वेलोकृस्ख चर्थे मातर उत्तमा? । 
प्रसादात्तव पूज्याश्च प्रियमेतत्कुरूष्ष नः ॥७॥ 
मातायें बोली- हे कात्तिकेय ! तुम्हारी कृपासे हम सव लोकॉकी उत्तम मातायें ओर पूज्य 
होना चाहती हैं, हमारे इस प्रिय कामनाको पूरा करो ॥ ७॥ 
मार्कण्डेय उवा 
सोऽन्रवीहाढसित्येवं भविष्यध्य एथग्विधाः । 
अशिवाद्य शिवाञ्चैव पुनः पुनरुदारधीः ॥८॥ 
मार्कण्डेय बोले- कार्तिकेयने कहा- बहुत अच्छा, तुम लोग सव अलग अलग हो जाओ । उत्तम 
बुद्धिमान कात्तिकेय वार बार कहने लगे, कि तुम लोग आधी शिवा और आधी अशिवाके 
नामसे असिद्ध होओ ॥ ८ ॥ 
ततः संकल्प्य पुत्रत्वे स्कन्द भातृगणोड्गमत्‌। 
काळी च हलिमा चेव रुद्राथ बृहली लथा। 
आया पलाला वे मित्रा सप्तैता। शिश्ुनातरः ॥ ९ || 
तव लोकमातायें का्तिक्ेयको अपना अपना पुत्र मानकर चली गई । उनमें काकी, हलिमा, 
रुद्रा, चहली, आयो, पलाळा और मित्रा ये सात सब शिशुओंकी माता कहाती हैं ॥ ९॥ 
एतासा चीयर्सपन्नः शिशुनोमालिदारुण: । 
स्कन्दग्रसादज: पुत्रों लोहिताक्षो भयंकरः ॥ १०॥ 
स्कंदकी कृपासे इनसे जो शिशु नामक पुत्र हुआ, वह बडा भर्यकर लाल नेत्रवाठा और 
दारुण स्वभावका था ॥ १० ॥ 
१४५ ( सदा. भा. भारण्यक. ) 


भर छ 
१२५४ मद्दाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्थापव 
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एष वीराष्टकः प्रोक्तः स्कन्दसातूगणोद्धवः । 

छागवक्चेण सहितो नवकः परिकीत्येते ॥११॥ | 
यह कार्तिकेय और लोकमातसे उत्पन्न हए आठ वीर हैं। छागमुख अग्निके सहित नो होते 
हैं ॥११॥ 

षष्ठं छागमयं वक्त्रं स्कन्दस्यैवोति विद्धि तत्‌। 

घटू शिरोभ्यन्तरं राजन्नित्यं मातृगणाचितम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! कार्ततिकेयके छ; मुखोमेसे जो बीचका मुख वर्करेका है; लोकमातायें सदा ही 
उसको पूजा करती रहती हैं ॥ १२॥ 


षण्णां तु प्रवरं तस्थ शीर्षाणामिह शब्यते । 
शक्ति येनासजदिव्या भद्रशाख इति स्म ह ॥ १३॥ 
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यही मुख छः सुखोंमें उत्तम कहा जाता हे । भद्रशाखने इसीसे दिव्य शक्तिको बनाया था॥१३॥ 


इत्येतद्विविधाकारं वृत्त शुकस्य पञ्चमीम्‌ । 
तत्र युद्ध महाघोरं वृत्तं षष्ठयां जनाधिप ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तदशाधिर्कद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥ ७६३० ॥ 
हे राजन्‌ ! इसभ्रकारसे यह सव वृत्तान्त शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको हुआ ओर पर्णटाको महाधीर युद्ध 
हुआ ॥ १४॥ 


~ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसा सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ २१७॥ ७६३०॥ 


११८ 
मार्फण्ड्रेय उताच 
उपविष्ट ततः स्कन्द हिरण्यकवचस्रजम्‌ । 
त ह्रण्यचूडमुकुट हिरण्याक्ष महाप्रभम्‌ ॥ १ ॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! तदनन्तर महातेजस्वी कात्तेकेय सोनेकी माला, कवच 
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लाल नेत्रवाळे आर मुकुट धारण करके एक स्थानपर चेडे हुए ॥ १ ॥ 


लोदिताम्वरसंवीतं तीदणर्दष्टं मनोरमम्‌ । 
सवेलक्षणसंपन्न चेलोक्यस्यापि सुप्रियम्‌ ॥२॥ 


उस महातेजस्वी, लाल वस्रधारी, तीक्ष्णदांतवाले, मनोहर, सब्र लक्षणोंसे युक्त, तीनों लोकोंके 
प्रेय ॥ २॥ 
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अध्याय २१८ ] आरण्यकं । ११०५ 


ततस्त चरदं शारं युवानं मृष्टकुण्डलम्‌ । 

अभजत्पदारूपा श्रीः स्वयमेव शरीरिणी ॥ ३॥ 
वरदान देनेवाले, शूर, वीर, युवा, भनुपधारी कार्तिकेयकी सेवा करनेके लिए साक्षात्‌ रूप 
धारण करके लक्ष्मी आई ॥ ३ ॥ 

श्रिया जुष्टः एथ॒थराः स कुसारवरस्तदा। 

निषण्णो हृदयते भूतैः पौर्णमास्यां यथा शशी ॥४॥ 
उस समय महायशस्वी कार्तिकेय लक्ष्मीसे युक्त होकर ऐसे शोभायमान हुए, जैसे पूर्णमासीमें 
चन्द्रमा ॥ ४ ॥ 

अपूज यन्सहात्मानो ब्रात्मणास्तं सहावलम्‌ । 

इदमाइस्तदा चैव स्कन्दं तत्र महषयः ॥ ७५ ॥ 
उसी समय महात्मा ऋषियोंने महाबली कार्तिकेयकी पूजा की और वहां वैंडे हुए ऋषि स्कन्दसे 
ऐसा कहने लगे ॥ ५ ॥ 

हिरण्यवर्ण भद्र ते लोकानां शंकरो भव । 

त्वया षडाचजातेन सर्वे लोका वशीकृताः ॥६॥ 
है सोनेकीसी आभावाले ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम जगतका कल्याण करो; तुमने छःही 
दिनमै जन्म लेनेके पश्चात्‌ सव लोकोंको वशमें कर लिया है ॥ ६॥ 

अभथं च पुनर्दतत्तं त्वयैवैषां सुरोत्तम । 

तस्मादिन्द्रो भवानस्तु चैलोक्यस्यासर्यकरः। ॥७॥ 
हे देवश्रेष्ट ! तुमने फिर उन सव देवताओंकी अभय दान दिया है; इसलिये तुम इन्द्र हो 
जाओ; तब हम लोगोंकी किसीका भी भय नहीं होगा ॥ ७॥ 

स्कन्द उवाच 

किमिन्द्र; सर्वलोकानां करोतीह तपोधनाः । 

कथ देवगणाश्चैव पाति नित्यं सुरेश्वरः ॥८॥ 
कार्तिकेय बोले- हे ऋषियों ! इन्द्र तीनों लोकका कौनसा हित करता है, और किसग्रकार 
देवताओंकी रक्षा करता है? ॥ ८ ॥ 

ऋषयस उचेः 

इन्द्रो दिशाति भूतानां बलं तेज: प्रजाः सुखम्‌ । 

तुष्टः प्रथच्छति तथा सर्वान्दायान्सुरेश्वरः ॥९॥ 
ऋषि बोले- इन्द्र सब प्रजामें सुख, तेज और बलका स्थापन करता है, जब प्रसन्न होता है, 
तब सब कामोंको सिद्ध करता है ॥ ९॥ 

% 


वक १ ; हे ह; 4 
[्‌ घाकण्डयसमास्यापंचे 
लि न: 


दुर्डततानां संहरात बा वृत्तस्थानां प्रयच्छति । 
अज्ञदास्ति च नूतानि कार्येध बलसूठनः ॥१०॥ 
दु्शेंका नाश और साधुओका पान करता है; वही बलनाशक इन्द्र सब प्रजाकी शासन 
करता है ॥ १०0 
असूर्ये च अवेत्सधैसतथाचन्द्रे च चन्द्रमा: । 
नवत्यग्रित्व वासु पृथिव्यापश्च कारण; ॥ ११) 
दके अभावमे र्य, चन्द्रमाके वें चन्द्रमा, अधिके अभागमे असि, षर पृथ्वी, जठके 
अज्ञावर्मे उन्हीका रूप भारे कर लेता है ॥ ११ ॥ 
एतदिन्द्रेण कैव्यमिन्द्रे दि विपुलं बलस्‌। 
«  पकश्जेद्धस्तस्थादिन्द्री भवर १ ॥ १२) 
है तुम सत्र बलबानोंम श्रेष्ठ हो; 


त्व 
५ सब इनके कार्य हँ; इन्द्र ही 


यही 
इसलिये तुम ही इमारे इन्द्र हो जाओ ॥ १२ ॥ 
खक उपाच 
ज महावाहो सर्वेचां नः खखावर्द' \ 
अभिषिनच्यस्व चैचाद्य पाऽसि स्म ॥१३॥ 
लोगोंकी सुख 'इन्नवाले हो, इसलिये तुम लि 


इन्द्र बॉले- दे महावाहो ! हे सत्तम ' तुम हम 
इन्द्रासनपर अपना अभिषेक करो ॥ १३ 0 
स्कन्द ठि 
ज्ञाधि त्वमेव अलोक्यमच्यग्रो विजये रतः । 
अहँ ते विचार काऊ न ममेन्द्र त्वश्ीप्सितस्‌ 
तीनों लोकोंका राज्य 


न सत्ता 

बलं तवादक्षतं वीर त्व देवानामरीङदि । 

आवज्ञास्यन्ति मां लोका वार्थेण तव विस्थिता' ॥ १९५९ 
इन्द्र बॉले- ढे बीर ! तुम्हारा वळ । तुम देवताओंके शुत्रु जीतो, ष 
तुम्हारा अधिक वल देखकर लोक भेरा निरदर करने रंगे ॥ १९ ॥ 

इन्द्रत्वेऽपि स्थितं वीर बलहीन पराजितम्‌ । 

आवयोश्च मिथो डे बरघतिच्यन्त्यतन्द्रिता' ॥ १६ ॥ 
जब में नियेळ होकर इन्द्रासनपर शा, तो सब ठोक सावधान होकर भरे और तुम्हारे 


त्वमे भेद डारनेका यत्न करेंगे ॥ १६ ॥ 


~ 


अव्याय २१८ ] क्षारण्यकपतय । ११५ 


भेदिते च त्वयि विसो लोको देवखुपेष्याति । 

द्वियाभूतिषु लोकेषु निञ्चितेष्वावयोस्तथा । 

विग्रह; संप्रवतंत भूतनेदान्मदावल ॥ १७॥ 
जब मुझमें तुममें भेद हो जायेगा, तब सब लोक दो दळेमिं बंट जायेगा । लोकोंके दो भागोंमें 
बंट जानेपर भेद हो जानेके कारण मेरा ओर तुम्हारा अबश्य ही युद्ध होगा ॥ १७ ॥ 

लच त्वं मां रणे तात यथाश्रद्धं विजेष्यसि । 

तस्मादिन्द्री भवानद्य अविता सा विचारय ॥ १८॥ 
उस युद्धमें तुम मुझे अवश्य जीतोगे, इसलिये तुस अभासे इन्द्र हो जाओ; इसमें विचार मत 
करो ॥ १८॥ 


स्कन्द उपाच 
त्वञ्षव राजा भद्रं ते चेलोक्यस्थ असच च । 
करोमि कि च ते राक कासनं तट्टवीदि मे ॥ १९॥ 


~ 


कार्तिकेय बोले- हे इन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम ही हमारे और तीनों लोकोंके राजा हो; 
भें तुम्हारा दास हूँ; कहो कौनसी आज्ञाका पालन करूं ॥ १९॥ 
घत उदात्त 
यादि झत्यमिद वाक्य निश्चयाद्धाबित त्वया । 
यदि वा शासन स्कन्द कलुभिच्छसि मे शृणु ॥ २० ॥ 
इन्द्र बोले- हे स्कन्द ! यदि तुम यह वात निश्चय करके सत्य कहते हो और यदि तुम मेरी 
आज्ञाका पाठन करना चाहते हो, तो मेरी बात सुनो ॥ २०॥ 
अभिषिच्यस्व देवानां सेनापत्ये महाबल । 
अहसिन्द्रो अविष्यासि तव वाक्यान्महावल ॥२१॥ 
है महावल्शाली स्कंद ! तुम देवोंके सेनापतिके पदपर अभिषिक्त होओ और में तुम्हारे 
कहनेके अनुसार इन्द्र पदपर बना रगा ॥ २१ ॥ 
स्कन्द उवाच 
दानवानां विनाशाध देवानामथेसिद्धये । 
_ गोत्राह्मणस्य चाणार्थ सेनापत्येऽसिविञ्च आम ॥२२॥ 
कातिकेय वोले- हे इन्द्र ! दानवोंके नाश, देवताओंकी कार्यसिद्धि, तथा गौ और बाह्मणोंके 
हितार्थं मुझे देवताओंके सेनापतिकें पदपर अभिषिक्त करो ॥ २:२ ॥ 


११५८ मद्दाभारतस । | मार्कण्डेयलमास्याप्दै 


भार्कृण्ड्रेय उषाच 

सोडभिषिक्तो मघवता सर्वेदेंवगणैः सह । 

अतीव शुश्य॒भे तत्र पूज्यमानो महषिभिः ॥ २३ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- उसी सभय सब देवताओंके सहित इन्द्रने स्वामी कार्तिकको सेनापति 
बनाया । उस समय ऋषियाँसे पूजित कार्तिकेय अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ २३॥ 

तस्य तत्काश्चर्नं छत्रं श्रिघसाणं व्यरोचत । 

यथैव सुसमिद्धस्य पावकस्यात्ममण्डलम्‌ ॥ २४ ॥ 
सोनेका छत्र उनके सिरपर लगा हुआ ऐसा विराजमान हुआ जैसे साक्षात प्रज्वलित अग्नि- 
का मण्डल ॥ २४॥ 

विश्वकर्मकृता चास्य दिव्या माला हिरण्मयी । 

आबद्धा त्रिपुरघेन स्वयमेव थरास्विना ॥ २५॥ 
विश्वकर्माकी बनाई हुई सोनेकी दिव्यमाला साक्षात्‌ यशस्वी शिवने अपने हाथसे पहनाई ॥ २५ ॥ 

आणस्थ सनुजव्याघ सह देव्या परंतप । 

अचेयामास सुप्रीतो भगवान्गोवृषध्वजः ॥ २६ ॥ 

रुद्रमग्नि द्विजाः प्राह रुद्रसूलुस्ततस्तु सः । 

रुद्रेण झुक्रछुत्सष्टं तच्छवेतः पर्वेतो5भवत्‌ । 

पावकस्थेन्द्रियं श्वेते कृत्तिकाभिः कृत नगे ॥ २७॥ 
है मलुप्योंमें सिंह सहश वीर ! उस समय शिव पार्वतीके सहित आए थे, उन्होंने भी कार्ति- 
केयकी पूजा की । ब्राह्मणोंने शिवका नाम अग्नि लिखा है, इसालिये कार्तिकेय शिवहीके पुत्र 
हुए। शिवने जो वीये त्याग किया था वही श्वेत पर्वत हो गया था; उस पर्वतपर कृत्तिकाओंने 
अग्निकी इन्द्रियको बनाया था ॥ २६-२७ ॥ 

पूज्यसान तु रुद्रेण दृष्ट्रा सर्वे दिवौकसः । | 

रदसून तत; प्राहुजुह जुणवतां चरम ॥ २८ ॥ 
सब देवता शिवसे कार्तिकेयको पूजित होते देखकर गुणियोंमें समेश्रे्ठ कार्तिकेय रुद्रका पुत्र 
कहने लगे ॥ २८ ॥ 

अनुप्रविद्यय रुद्रेण वहि जातो ह्ययं शिशुः । 

तत्र जातस्ततः स्कन्दो शद्रसूनुस्ततोऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
अभिमे प्रवेश करके शिवने इस पुत्रको उत्पन्न किया है; उसी दिनसे सब लोग कार्तिकेयको 
शिवका पुत्र कहने रुगे ॥ २९ ॥ ' 


अध्याय २१८ ] आरण्यकपवं । १९५ 


रुद्रस्थ वहेः स्वादाथाः षण्णां स्त्रीणां च तेजसा । 
जातः स्कन्दः सुरश्रेष्ठो रुद्रसूबुस्ततोऽमचत्‌ १॥ ३० ॥ 
हे भारत ! शिव, अभि, स्वाहादेवी और छः माताओंके तेजसे कार्तिकेयका जन्म हुआ है। 
ये कार्तिकेय सव देवताओंमें श्रेष्ठ और शिवके एत्र हुए ॥ ३०॥ १ । 
अरजे वाससी रक्ते वसानः पावकात्मजः । 
माति दीप्वपु; श्रीमान्रक्तात्राश्याभिवांशुमान्‌ ॥ ३१॥ 
निर्मल लाल वस्न धारण किये अभिनन्दन कार्तिकेय ऐसे शोभायमान हुए जैसे लाल मेधोंके 
वीचमें सयं ॥ ३१ ॥ & ९ 
कुक्कुव्थासिना दत्तस्तस्य केतुरलंकूतः । 
८ रथे सखुच्छिलो भाति कालाग्निरिव लोहितः ॥ ३२॥ 
उसी समय असिने एक कुक्कुट दिया और एक लाल ध्वजा दी । कुक्कुट युक्त वह ध्वजा 
रथपर लगकर ऐसी शोभायमान हुई, जैसी फैली हुई प्रलयकालकी अग्नि ॥ ३२॥ 
विवेश कवचं चास्य शरीरं सहजं ततः । 
युध्यमानस्य देवस्य प्रादु भेवति तत्सदा ॥ ३३॥ 
शुक्ति उनके संग उत्पन्न हुए कबचमें प्रवेश कर गई और वही शक्ति इस देवके युद्भके समय 
सदा प्रगट हो जाती है ॥ ३३॥ 


चाक्तिवेसे बलं तेजः कान्तत्वं सत्यमक्षतिः । 

त्रह्मण्यत्वससंमोहो भक्तानां परिरक्षणम्‌ ॥ ३४॥ 
हे नरनाथ ! शक्ति, कवच, बल, तेज, कांति, सत्य, अक्षीणता, ब्राह्मणता, चेतनता, भक्तोंकी 
रक्षा ॥ ३४॥ 
निक्रन्तनं च दाचूणां लोकानां चाशभिरक्षणम्‌ । 

स्कन्देन सह जातानि सवापयेव जनाधिप ॥ ३७ ॥ 
ुष्टोंका नाश करना और लोकोंका पालन करना, ये सब गुण कार्त्तिकेयंके जन्महीसे उत्पन्न 
हुए थे ॥ ३० ॥ 

एवं देवगणैः सर्वे! सोऽभिषित्तः स्वलेकृत; । 

चभ प्रतीत; खुसनःः परिपूर्णेन्डुदचीनः ॥ ३६ ॥ 
हे महाराज ! इसग्रकार सव देवताओंने कार्तिकेयका अभिषेक किया। उस समय कार्तिकेय 


YN ००००, 


सव भूपणोंको धारण करके ऐसे शोभायमान हुए जैसे प्रसन्न चन्द्रमाका मण्डल ॥ ३६ ॥ 


११६० मदाभारते । [ माकेग्डेयसमास्यापवे 


कान्हा न लड 


इष्टैः स्वाध्यायघोबैश्च देवतूर्थरवैरपि । 

देवगन्धवेगीतिश्व संवेरपसरसां गणे! ॥ ३७॥ 
उस समय देवताओंके बाजे वजांने लगे, देवता तथा गन्ध गाने लगे और अप्सरा नाचने 
लगीं ॥ ३७॥ 

एतैश्चान्यैश्च विविधेषटतुष्टेरलंकरतैः । 

क्रीडन्चिव तदा देवेरभिषिक्तः स पाचदिः ॥ ३८॥ 
इनसे भिन्न और भी बहुत लोगोंके द्वारा अग्निपुत्र काचिकेय अभिपिक्त हुए ॥ ३८॥ 

अभिषिक्त सहासेनमपद्दयन्त दिवौकसः । 

विनिहत्य तसः सूये यथद्दाभ्युदितं तथा ॥ ३९॥ 
उस अभिषिक्त हुए हुए सेनापतिको देवाने देखा । उस समय कात्तिकेयकी ऐसी शोभा वढी 
जैसी प्रातःकाल अन्धकारको दूर करते हुए उदय होते हुए सर्यकी ॥ ३९ ॥ 

अयैनमभ्ययुः सर्वा देवसेनाः सहस्रः । 

अस्माक त्वं पतिरिति छुवाणा;ः सचतोदिदशम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर उनके पास सहस्रां देवताओंकी सेनायें आने लगी | वे सत्र लोग चारों ओरसे कहने 
लगे कि तुम्हीं हमारे स्वामी हो ॥ ४० ॥ 

ताः समासाद्य भगवान्सवे भूतगणैः । 

अर्चितश्च स्तुतञ्चव सान्त्वयामास ता अपि ॥ ४१ ॥ 
जब उस सेनाने आकर भूतगणोंसे घिरे हुए भगवान्‌ कार्चिकेयको घेर लिया, तत कात्तिकेयने 
पूजित आर स्तुत होकर उन सबकी शान्त किया ॥ ४१ ॥ 

दातक्रलुश्वाभिषिच्य स्कन्द सेनापति तदा । 

सस्मार ताँ देवसेनां या सा तेन विमोक्षिता ॥ ४२॥ 
जब इन्द्र कार्तिकेयका अभिषेक कर चुके, तब इन्द्रने उस देवसेना कन्याका स्मरण किया 
जिसकी उन्होंने राक्षससे छुडाया था ॥ ४२॥ 

अर्थ तस्याः पलिर्नूनं विद्वितो त्रह्मणा स्वयम्‌ । 

इति चिन्त्यानयामास देवसेनां स्वलंकूलास्‌ . ॥ ४३॥ 
इन्ट्रने विचारा कि ब्रह्माने इसीको इस कन्याके लिये पति बनाया था। ऐसा विचारकर इन्द्र 
उस कन्याको आभूषण पहिनाकर का्तिकेयके पास ले आये ॥ ४३॥ 

स्कन्दं चोवाच चलभिदियं कन्या खुरोष्तम। 

अजाते त्वयि निर्दिष्टा तव पत्नी स्वयसुवा ॥ ४४॥ 
तब इन्द्र कातिकेयसे कहने लगे- कि हे देवताओंमें श्रेष्ठ ! यह कन्या है। जब तुम उत्पन्न 
नहीं हुए थे, तभी ब्रह्माने तुम्हारे लिये इसको बनाया था ॥ ४४ ॥ 


अध्याय २१८ ] आरण्यकपर्च । ११६१ 


re 


तस्मात्त्वमस्या विधिवत्पाणिं सन्तपुरस्क्रतम्‌। 
गृहाण दक्षिणं देव्याः पाणिना पद्मवचसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इसलिये तुम इसका कमलके समान दाहिना हाथ विधिके सहित अपने हाथसे ग्रहण करो । ४५॥ 


एवखुक्त;ः स जग्राह तस्याः पाणिं यथाविधि । 

बृहस्पतिर्मन््रविधिं जजाप च जुहाव च ॥ ४६ ॥ 
इन्द्रके ऐसे वचन सुनकर कार्तिकेयने देवसेनासे विधिपूवक विवाह किया। उस विवाहमें 
मन्त्रके जाननेवाले बृहस्पतिने मन्त्र गाये ओर होम किया ॥ ४६॥ 


एवं स्कन्दस्थ महिषी देवसेनां बिढुवुघाः । 

घटी याँ ब्राह्मणाः प्राहुलेदमीमाशा सुखप्रदास्‌ । 

सिनीवालीं कुहू चैव सदवृत्तिमपराजिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसप्रकार विद्वान्‌ देवसेनाको कार्तिकेयकी खरी वताते हँ । वह विवाह षष्ठी तिथिको हुआ था; 
इसलिये इसी तिथिको पहले ब्राह्मण सुख ओर लक्ष्मीको देनेवाली कहते हैं; इसीके सिनीवाली, 
कुहू, सदब्ात्ति और अपराजिता नाम हैं ॥ ४७॥ 


यदा स्कन्दः पतिलेव्धः शाश्वता देवसेनया । 

तदा तमाश्रणछ््मी स्वर्थं देवी शरीरिणी ॥ ४८ ॥ 
जिस समय देवसेनाने कार्तिकेयको अपना पति बनाया, उसी समय लक्ष्मी भी अपना 
. शरीर धारण करके कार्तिकेयके पास आई ॥ ४८ ॥ 


श्रीजुषटः पञ्चमीं स्कन्डस्तस्माच्छींपश्वचमी स्खता । 
घष्ट्यां कृतार्था5भूव्यस्मात्तस्मात्वठी महातिथिः ॥ ४९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि अष्टादशाधिकदिदाततमो5व्यायः ॥ २१८॥ ७६७९ ॥ 
पञ्चमी तिथिको कार्तिकेय लक्ष्मीवान्‌ हुए थे, इसीसे उस तिथिका नाम श्रीपञ्चमी हे । पष्ठीको 
कार्चिकेयका विवाह हुआ था, इसीसे पष्ठीको महातिथि कहा है ॥ ४९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो अट्टारहवां अध्याय समाप्त ॥ २१८ ॥ ७६७९ ॥ 


१४६ ( महा. मा. भारण्यक, ) 
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मार्कण्डेय उषा 
श्रिया जु मह्दासेनं देवसेनापतिं कूतम्‌ । 
सप्चर्षिपत्न्यः षड्‌ देव्यस्तत्सकारामधागमन्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय ब्रोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जिस समय कार्चिकेय देवताओंके सेनापति हो चुके 
और परम शोभासे विराजमान होने लगे उसी समय सप्त ऋषियोंकी छे खिया उनके पास 
आइ ॥ १ ॥ 


ऋषिभिः संपरित्यक्ता धर्मयुक्ता महाव्रताः । 
द्रतमागरुय चोचुस्ता देवसेनापति प्रसुम्‌ ॥२॥ 
बे सब धर्मको और व्रतको धारण करनेवाली थीं: परन्तु ऋषियोंने उनको छोड दिया था । 


००७ ००, 


देवोंके सेनापति उन प्रश्‌ कार्तिकेयके पास आकर वे संव कहने लगीं ॥ २ ॥ 


भिर्दवसंसितै डर 


वर्ष पुत्र परित्यक्ता भतृभिर्दवसंसितेः । 
अकारणाद्रषा तात पुण्यस्थानात्परिच्युताः ॥ ३॥ 
पुत्र ! हम लोगाँको हमारे देव-समान पतियोंने बिना कारण ही क्रोधवश होकर छोड दिया 


ha 


) इसलिये हम लोग धमसे नष्ट हो गइ हैं ॥ ३॥ 


अस्माभिः किल जातस्त्वमिति केनाप्युदाहतम्‌। 

असत्यमेतत्संुत्य तस्मान्नस्त्रातुमहोसि ॥४॥ 
किसीने हमारे पतियोंसे कह दिया कि तुम हमारे ही गभेसे उत्पन्न हुए हो, इस असत्य, 
वातको सुनकर उन्होंने हमें छोड दिया, अतः तुम हमारी रक्षा करो ॥ ४॥ 

अक्षयश्च अवेत्स्वगस्त्वत््रलादाद्धि न; प्रभो । 

त्वां पुं चाप्यभीप्सास; कृत्वेतदन्यणो भव ॥ ५ ॥ 
हे प्रभो ! तुम्हारी कृपासे हमको अक्षय स्वगे होगा, हम सव तुमको अपना पुत्र बनाना 
चाहती हैं; यह काये करके तुम उऋण हो जाओ ॥ 

स्कन्द उषाच 

मातरो हि भवत्यो मे सुतो चोऽहभानिन्दिताः । 

यञ्चाभीप्सथ तत्सवे संभविष्यति वस्तथा ॥ ६॥ 
कार्तिकेय बोले- हे निन्दारहित त्राह्मणियो ! तुम सब हमारी माता हो, में तुम्हारा पुत्र हूँ, और 
जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो सब सिद्ध होगी ॥ ६ ॥ 


PHY id 


#ष्याय २१९ ] झारण्यकपर्य । २१६ 


मा्केण्डेय उपाच 
एचखुक्ते ततः शाकं कि कायेमिति सो5त्रवीत । 
उक्तः स्कन्देन ब्रृहीति सोउन्रवीद्वासवस्ततः ॥७॥ 
मार्कण्डेय बोले- उन त्राक्मणियोंसे इसप्रकार कहकर कार्तिकेयने इन्द्रसे कहा कि, हे इन्द्र ! में 
तुम्हारा कौनसा कार्य सिद्ध करुं ? स्कन्दके ' कहो” इसप्रकार कहनेपर इन्द्र बोले ॥ ७ ॥ 


अभिजित्स्पधमाना तु रोहिण्या कन्यसी स्वसा । 
इच्छन्ती ज्येछतां देवी तपस्तप्तुं वन गता ॥८॥ 
हे कार्तिकेय ! अभिजित्‌ रोहिणीसे छोटी है, परन्तु वह अपनी बडी बहिनसे स्पर्धा करना 


चाहती है, अतः वह रोदिणीसे बडी होना चाहती है, इसीलिये वह तप करने वनमें गई 
है 
ह॥८॥ 


लच मूढोऽस्मि भद्रं ते नक्षत्र गगनाच्च्युतम्‌ । 

कालं त्विमं परं स्कन्द ब्रत्मणा सह चिन्तय ॥९॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । इसीलिये में घबडा रहा हूं, क्योंकि अभिजित्‌ नक्षत्र आकाशसे नष्ट हो 
गया है, इसीलिये तुम त्रह्माके यहां जाकर समयका विचार करो ॥ ९ ॥ 


घनिछादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिनिर्मितः । 
रोहिण्याव्योऽमवत्पूवेसेवं संख्या समा सचत्‌ ॥१०॥ 
्रह्माने पहले धनिष्ठाको आदि काल बनाया हैं। सबसे पहली रोहिणी थी इसप्रकार यह 
संख्या है ॥ १० ॥ 


एवसुक्ते तु शक्रेण त्रिदिवं कृत्तिका गता! । 

नक्षत्र दाकराकारं आति तद्ृहिदेवतम्‌ ॥११॥ 
इन्द्रके यह वचन सुनकर कृत्तिका आकाशको चली गई । वही कृत्तिका शकट (गाडी) के 
आकारकी दिखाई देती है, उसका देवता अग्नि है ॥ ११ ॥ 

विनता चात्रवीत्स्फन्दं मम त्वं पिण्डद; सुत; । 

इच्छामि नित्यमेवाहं त्वथा पुत्र सहासितुम ॥ १२॥ 
विनताने कातिकेयसे कहा [के तुम मेरे पिण्ड देनेवाले पुत्र हो, इसलिये, हे पुत्र ! भें सदा 

तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं ॥ १२॥ 
x 


११६४ ' महाभारत । | माकण्डेबलमास्यापव 
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स्कन्द उवाच 
एवमस्तु नमस्तेऽस्तु पुत्नसस्‍्नेहात्मशाथि माम्‌। 
स्नुषया पूज्यमाना चे देवि वत्स्यसि नित्यदा । ॥ १३॥ 
कार्तिकेय वोले- तुमने कहा वह ऐसा ही होगा, में तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम मेरा पुत्रप्रेमसे 
पालन करो और पुत्रवधूसे पूजित होकर यहाँ सुखसे रहो ॥ १३॥ 


मार्कण्डेय अद्याच 
अथ मातृगणः सर्व; स्कन्दं चचनसन्रवीत्‌ । 
वयं सवस्य लोकस्य मातरः कविभिः स्तुताः । 
इच्छामो मातरस्तुभ्यं भवितुं पूजयस्व नः ॥ १४॥ 

° — यी बोले he व ये कार्तिकेयसे ha fe 
माकण्डेय बोले- इसके पश्चात्‌ सव लोकमातायें कार्तिकेयसे यह वचन कहने लगीं कि हम्‌ 
सब लोकोंकी माता हैं और सब ज्ञानी हमारी स्तुति करते हैं। हम तुम्हारी माता होना चाहती 
हैं, तुम हमारी पूजा करो ॥ १४॥ 


स्कन्द उवाच 
सातरस्लु भवत्यो मे भवतीनामहं सुतः । 
उच्यतां यन्मया काये भवतीनासथेप्सितम्‌ ॥ १५॥ 
कार्तिकेय बोले- हे लोकमाताओ ! तुम सब हमारी माता हो और भें तुम सबका पुत्र हूँ, जो 
तुम्हारी इच्छा हो सी मुझसे कहो मं उसको पूण करूंगा ॥ १५ ॥ 


आतर ऊचुः 
यास्तु ता मातरः पूव लोकस्यास्य प्रकल्पिताः । 
अस्माकं तद्‌ अवेत्स्थानं तासां चेच न तङ्गवेत्‌ ॥ १६॥ 


लोकमाताय बोलीं- पहले जो लोकमातायें थीं उनके जो स्थान थे. सो हमको मिलें ओर 
उनको न मिल ॥ १६॥ 


भवेस पूज्या लोकस्य न ताः पूज्याः खुरषभ । 

पजास्माकं हृतास्ताभिस्त्वत्क्रते ताः प्रयच्छ नः ॥१७॥ . 
है सुरश्रेष्ठ ! हमीं सब्र लोकोंकी पूज्य हों और बे पूज्य न हों। उन्होंने तुम्हारे कारणसे हमारी 
सन्तानको छीन लिया हे । अब उन सन्तानोफो तुम हमें दे दो ॥ १७॥ 


ऋष्याय २१९ ] 


जू बृ र टू ek दु 
उंपरण्यकंपव । ११६ 


स्कन्ध उवाच 
दन्ताः प्रजा न ता; शक्या अवतीसिर्निषेवितम्‌ । 
अन्यां व: का प्रसच्छानि प्रजां यां मनसेच्छथ ॥ १८ ॥ 
कातिकेय बोले- वह सघ सन्ताने नष्ट हो गई, अब तुम छोगोंकी नहीं मिल सकती हैं। अतः 
तुम लोगोंकी जिनकी इच्छा हो वे दूसरी कोनसी प्रजायें तुम्हें दूँ ? ॥ १८ ॥ 
मातर ऊचेः 
इच्छाम तासां साठणां प्रजा नोकतु प्रयच्छ न; । 
त्वया सह पथग्भता से च तासासथेश्वरा; ॥१९९॥ 
लोकमातायें बोलीं- हे कार्तिकेय ! हम उन लोकमाताओकी प्रजाको खाना चाहती हैं, तुमको 
छोडकर और जो कुछ उनका हो हमको दे दो ॥ १९ ॥ 
स्कन्द इदाच 
प्रजा चो दद्धि कष्टं तु अवतीमिरुदाहतम्‌ । 
परिरक्षत अद्र वः पजा? साघु नमस्कृताः ॥ २० ॥ 
कार्तिकेय बोले- तुमने वडी दुःखदायक इच्छा मांगी है, तो भी में तुम्हें उन मात॒काओंकी 
प्रजाये देता हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम उनकी रक्षा करना, क्योंकि तुमको सभी सत्पुरुष 
नमस्कार करते हैं ॥ २० ॥ 
मातर अचः 
परिरक्षास भद्रे ते प्रजा; स्कन्द यथेच्छसि । 
त्वया नो रोचते स्कन्द सहवासखिर प्रमो ॥ २१॥ 
लोकमातायें योळीं- हे कार्तिकेय ! तुम्हारा कल्याण हो । हम प्रजाकी तुम्हारी इच्छानुसार रक्षा 
करेंगी, तुम्हारे साथ बहुत दिनतक रहनेकी हमारी इच्छा है ॥ २१ ॥ 
स्कन्द उघाच 
यावत्योडळा वर्षाणि अवन्ति तरुणाः प्रजा; । 
ययावत मतुष्याणां तावद्रपैः एथण्वियेः ॥ २२॥ 
कातिकेय बोले- जवतक मनुप्योंकी सन्तानें सोलह वर्षकी न हों, तघतक अलग अलग रूप 
बनाकर उन मनुष्योंकी सन्तानको पीडा दो ॥ २२ ॥ 
अहं च चः घदास्यानि रीद्रनात्मानसव्ययम्‌ । 
परमं तेन सहिता सुख वत्स्यथ पूजिताः ॥ २३॥ 
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में तुम लोगाको अपना भयङ्कर अंश दूंगा। उसके सहित सुखसे पूजा पाकर यहां रहो ॥२३॥ 


११६६ महाभारते । [ मार्क्डेयसमास्याप 
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मार्कण्डेय उपाच 
ततः दारीरात्स्कन्दस्य पुरुषः काश्चनघरमः । 
भोकतु प्रजा! स मत्यानां निष्पपात महाबलः ॥२३॥ 
मार्कण्डेय बोले- उसी समय कार्तिकेयके शरीरसे मनुष्यांकी प्रजाको भक्षण करनेके लिये एक 
महाबलवान्‌ पुरुप उत्पन्न हुआ, उसका सोनेके समान रंग था ॥ २४॥ 


अपतत्स तदा भूमौ विसंज्ञोऽथ क्षुधान्वितः । 
स्कन्देन सोडभ्यलुझातों रौद्ररूपोऽभवदूग्रहः । 
स्कन्दापस्मारमित्याहुअह ते द्विजसत्तमाः ॥ २५ ॥ 
वह उत्पन्न होते ही भूखसे व्याकुळ होकर पृथ्वीपर गिर गया । उसी समय कार्तिकेयकी 
आज्ञासे वह रुद्ररूपी ग्रह हो गया, आह्णेने उसीको स्कन्दापस्मार कहा है ॥ २० ॥ 


विनता तु महारोद्रा कथ्यते दाऊुनिग्रह! । 

पूतनां राक्षसी प्राहुस्त विद्यात्पूतनाग्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो वडी भयङ्कर बिनता है उसीको शकुनिग्रह कहते हैं। जो पूतना नामक राक्षसी है उसीको 
पूतनाग्रह भी कहते हैं ॥ २६ ॥ 


कष्टा दारुणरूपेण घोररूपा निशाचरी । 

पिशाची दारुणाकारा कथ्यते शीतपूतना । 

गभान्सा मालुषीणां तु हरते घोरददोना ॥ २७॥ 
जो बडा दुःख देनेबाली और घोररुपिणी है, भयानक रूपवाली पिशाची है उसे शीतपूतना 
कहते हँ । भयङ्कर रूपवाली बह ख्लियोंके गर्भसे वालकोंको नष्ट कर देती है ॥ २७॥ 


अदितिं रेवतीं प्राहुमेहस्तस्थास्तु रेवतः । 

सोऽपि बालाज्शिशून्धोरों बाधते वै महाग्रहः ॥ २८॥ 
अदितिका नाम रेवती है; उसका ग्रह रेवत है, वह भी बडा घोर है और बाळकोंको दुःख 
देता है ॥ २८ ॥ 

दैत्यानां या दितिमोता ताभाहुसुखमण्डिकाम । 

अत्यर्थ शिक्षुमांसेन संप्रहृष्टा दुरासदा ॥ २९॥ 
जो दिति नामक दैत्योंकी माता है, उसका नाम सुखमण्डिका है । वह सदा वालकोंका मांस 
खाया करती है ॥ २९ ॥ 


झघ्याय २१९ ] आरज्यकपर्वे । ११६७ 


कुमाराश्च कुमायेश्व ये प्रोक्ताः स्कन्दर्सभवाः । 

तेऽपि गभेझुजः सर्वे कौरव्य सुमहाअहाः ॥ ३०॥ 
हे कुरुनन्दन ! जो हमने कार्तिकेयके उत्पन्न हुए लडकी ओर लड़के कहे, घे भी सब बालकोंको 
दुःख देनेवाले और महा ग्रह हैं ॥ ३० ॥ 

तासामेव कुमारीणां पतसस्ले प्रकीतिलाः । 

अज्ञायमाना गहणन्ति बाळकान्रौद्रकार्मिणः ॥ ३१॥ 
वे सब इन ख्रियोके पति और बडे दुष्ट कम करनेवाले हैं, यही बाळकोंका नाश कर देनेवाले 
हैं॥३१॥ 

गवां माता तु या पाजञः कथ्यते सुरमिनेप । 

राकुनिस्तामथारुछ सह जुङ्के शिएरुलुलि ॥ ३२॥ 
है राजन्‌! जो सुरभी नामक गोओंकी माता है उसके ऊपर शकुनी चढकर एथ्वीके बालकोंको 
खा जाता है॥ ३२॥ 


सरसा नाम या माता झुनां देवी जनाधिप । 

सापि गर्भान्समादत्ते भाजुषीणां सदैव हि ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! सरमा नामक जो कुत्तोंकी माता है वह भी मलुष्योंकी ख्रियोंके गर्भको निकाल 
लेती है ॥ ३३॥ 


पादपानां च या माता करञ्जनिलया हि सा। 
करञ्जे तां नमस्यन्ति तस्मात्पत्नार्थिनों नरा! ॥ ३४॥ 


करंजनिलया नामक वृक्षोंकी माता है । इसीलिये पुत्र चाहनेवाले मनुष्य करजके बृक्षमें उसे प्रणाम 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 


इमे त्वष्टादकान्ये वे ग्रहा सांसमधुमियाः । 

ह्विपश्चरातरं तिष्ठन्ति सततं सूतिकाणहे ॥ १५९ ॥ 
ये और इनसे अन्य अठारह ग्रह हैं; ये सब मांस और मद्रको अत्यन्त प्रिय मानते हैं, और 
सात दिनतक सूतिका स्थानमें रहते हैं ॥ ३७ ॥ 

कद्रूः सक्ष्मवपुभूत्वा गर्जिणी प्रविशेद्यदा । 

सुडनक्त सा तच तं गर्भे सा तु नागं प्रसूयते ॥ शदे ॥ 
कटु खक्ष्मरूप धारण करके गर्भमै घुस जाती है और खीके गर्भको खा जाती है, तब उसके 
गर्भसे नाग उत्पन्न होता है ॥ ३६॥ ८ 


११६८ मडासाएते । | मार्कण्डयश्चमास्यापर्व 
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गन्धर्वाणां तु था साता सा गर्भे गृह्य गच्छति । 

ततो विलीनगर्भा सा भाडुषी झवि इच्यते ॥ ३७॥ 
जो गन्धर्वोंकी माता है, बह गर्भको लेकर चली जाती है । इसीसे बह खत्री ग्राहित होकर 
भूमिपर विचरती है ॥ ३७॥ 

या जनित्री त्वप्सरसां गभेमास्ते प्रणुद्य सा । 

उपविष्टं तत्तो गभे कथयान्ति मनीषिणः ॥ ३८॥ 
जो अप्सराओंकी माता है वह भी गर्भको ग्रहण करती है। इसीरो पंडित लोग ख्नीका गर्भ नष्ट 
हो गया ऐसा कहते हैं ॥ ३८॥ 

लोहितस्योदधेः कन्या धानी स्कन्दस्य सा स्मता । 

लोहितायनिरित्येबं कदस्वे सा हि पूज्यते  ॥३९॥ 
जो लाल सपुद्रकी कन्या है जिसने कार्तिकेयको दूध पिलाया था, उसका नाम लोहितायनी 
है; उसकी पूजा कदम्व बृक्षमें होती है ॥ ३९ ॥ 

पुरुषेषु सथा रुद्रस्तथायो प्रमदास्यपि । 

आर्या माता कुमारस्य एथल्लामाथीमिज्यते ॥ ४० ॥ 
जैसे पुरुषोंमें शिव हैं; वैसे ही ख्रियोंमें आर्या है; वह आयो कार्तिकेयकी माता है; उसकी 
पूजा अलग अलग इच्छाओंकी प्राप्तिके लिए की जाती है ॥ ४० ॥ 

एवमेते कुमाराणां सया प्रोक्ता महाअहाः । 

यावत्षोडदा वर्षाणि अशिवास्ते शिवास्ततः ॥ ४१॥ 
मैंने यह सब ङुमारोंके ग्रह कहे । जबतक सोलह वर्षका बालक होता है, तवतक उसके लिए 
ये ग्रह अकल्याणकारी होते हैं, वादमें कल्याणकारी हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ 

ये च मातृगणाः प्रोक्ताः पुरुषाश्चैव खे ग्रहाः । 

सर्वे स्कन्द्रहा नाम ज्ञेथा नित्यं शरीरिसि; ॥ ४२ ॥ 
जो मैंने पुरुष और खीक्रे ग्रह कहे इन सबको मलुष्योंके द्वारा स्कन्द ग्रह जानना चाहिये ॥४२॥ 

तेषां प्रशमनं कार्य स्नान धूपसथाञ्जनस्‌ । 

वलिकर्सोपहारश्च स्कन्दस्थेज्या विशेषतः ॥ ४३ ॥ 
इन सबकी पूजा धूप, दीप और स्नानसे करनी चाहिये; इनकी शान्तिके निमित्त - कार्तिके- 
यके नामसे बलि चढानी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

एवमेतेऽचिताः सर्वे प्रथच्छन्ति शुभं णाम्‌ । 

आयुर्वीये च राजेन्द्र सम्यक्पूजानमस्कृताः ॥ ४४ ॥ 
इसप्रकार पूजा पाकर ये सब मनुप्यांको अच्छा फल देते हैं । हे राजेन्द्र ! ये सब पूजा 
पाकर पृरुषोंका वीर्य और आयु बढ़ाते हैं ॥ ४४ ॥ ह 
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ऊर्ध्वे तु घोडशादह्रबाये भवन्ति अहा नणाम्‌ । 
तानह संप्रवध्यामि नसस्कृत्य सहेन्वेरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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चालकाको दुःख दत ह ॥ ४५ ॥ 


य! पच्यति नरो देवाञ्जाग्रेद्वी दंथिंतोडपि चा । 

उन्माद्यति स तु क्षिप्र तं तु देवग्रह विदुः ॥ ३द॥ 
जो पुरुष सोते अथवा जागते हुए देवताओंको देखता है, और फिर शीघ्रं ही पागल हो जातां 
है । उस ग्रहका नाम देवग्रह है ॥ ४६ ॥ 

आसीनश्च शयानञ्च यः पहयति नरः पितुन्‌ । 

उन्माद्यति स लु क्षिप्रं स ज्ञेयस्तु पित्रः ॥ ४७॥ 
जो बैठे या सोये हुए पितरोंको देखता है, और फिर उन्मत्त हो जाता है, उसे पितृग्रहका दोष 
जानना चाहिये ॥ ४७॥ 


अवसन्यति यः सिद्धान्कुद्धाआपि शपन्ति यस्‌ । 


उन्माव्याति स तु क्षिप्रं जेयः सिद्धग्रहस्तु सः ॥ ४८ ॥ 
जो सिद्धोंका अपमान करता है और जिसे सिद्ध लोग क्रोधित होकर शाप देते हैं, फिर 
जो पागल हो जाता है, वह सिद्धग्रहका दोष है ॥ ४८ ॥ 

उपाच्राति च यो गन्धान्रसाँञ्चापि पृंथग्विधाने । 

उन्माद्यति स तु क्षिप्र स ज्ञेयो राक्षसो ग्रह! ॥ ४९॥ 
जो मनुप्य अनेक सुगन्धियोको संघे और अनेकं रसोंको खाये और फिर पागल वन जाथे, 
उसे राक्षसग्रह जानना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

गन्धर्वाञ्चापि यं दिव्या; संस्पृंदान्ति नरं सुचि । 

उन्साव्यति ख तु क्षिप ग्रहो गान्धब एव सः ॥ ७० ॥ 
पृथ्वीपर जिसके शरीरमें गन्धर्व प्रवेश करता है ओर बह शीघ्र ही पांगल हों जाता है, उसे 
गन्धवंग्रह जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 
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आविशन्ति च थे यक्षाः पुरुषं कालपर्यये । 

उन्माद्यति स तु क्वि ज्ञेया यक्षयहस्तु सः ॥ ५१ ॥ 
समयके विपरीत होनेपर जिस पुरुषपर यक्ष लोग आते हैं; ओर वह पागल हो जाता है, 
उसको यक्षग्रहका दोष कहते हैं ॥ ७१ ॥ 
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११७० परद्दामारते । [ मार्केष्टेयसमास्यापध 
अधिरोहन्ति ये नित्यं पिशाचाः पुरुषं काचित्‌। 
उन्माव्यति स तु क्षिप्रं पेशाचं तं ग्रहं विढुः ॥ ५२॥ 
जिस किसी पुरुपपर पिशाच चढ जाते हैं, और उसके कारण यदि बह पागल हो जाता है, 
उसे पैशाचग्रह कहते हैं॥ ५२॥ 
यस्य दोषैः प्रकुपित चित्तं मुह्यति देहिनः । 
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं साधनं तस्य शास्त्रतः ॥ ५३ ॥ 
जो पुरुप वात, पित्त और कफके कुवित हो जानेपर पागल हो जाता है, उसकी चिकित्सा 
शास्त्रानुसार करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
बैक्कव्याच भयाच्चैव घोराणां चापि दशोनात्‌ । 
उन्मादयति स तु क्षिप्रं सत्त्व तस्य तु साधनम्‌ ॥ ०४ ॥ 
जो पुरुष विकलतासे, भयसे और कठोर वस्तुके देखनेसे पागल हो जाता है, उसके चित्तको 
शान्त करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
कश्चित्कीडितुकामो वे भाक्तुकामस्तथापरः । 
अभिकामस्तथैवान्य इत्येष त्रिविधो ग्रहः ॥ ५५ ॥ 
कोई ग्रह खेलनेकी इच्छा करता है, कोई खानेकी इच्छा करता है, और कोई साधारण इच्छा 
रखता है; इसप्रकार ग्रहोंकी तीन इच्छायें होती हैं ॥ ५५ ॥ 
यावत्सप्ततिवर्षाणि भवन्त्येते ग्रहा नृणाम्‌ । 
अतः परं देहिनां तु ग्रहतुल्यो भवेज्ज्वरः ॥ ५६ ॥ 
सत्तर वर्षकी अवस्थातक पुरुषोंको ये सब ग्रह दुःख देते हैं; इसके बाद ज्वर आदि रोग ही 
उनके लिए ग्रहके समान हो जाते हैं ॥ ०६ ॥ 
अप्रकीर्णेन्द्रियं दान्तं शुचिं नित्यमतन्द्रितम्‌ । 
आस्तिकं श्रद्दधानं च वर्जयन्ति सदा ग्रहाः ॥ ५७॥ 
जो पुरुष इन्द्रियजित्‌, पवित्र, दाता, सदा आलस्परहित श्रद्धावान्‌ और आस्तिक होता है, 
उसे ये ग्रह छोड देते हैं ॥ ५७ ॥ 
इत्येष ते ग्रहोदेशो मानुषाणां प्रकीर्तित; । 
न स्एदान्ति ग्रहा भक्तान्नरान्देव महेश्वरम्‌ ॥ ०८ ॥ 
ह इते श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वीणि एकोन विशात्याधिकद्विशततमोऽच्यायः ॥ २१९॥ ७७३७॥ 
भने यह सब्र अहोंका विधान आपसे कहा । जो पुरुष भगवान्‌ शिवके भक्त हैं, उनको 
कोडं ग्रह छू भी नहीं सकता ॥ ५८ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे दोसो उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१९॥ ७७३७॥ 
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हरे) : 
माकप्फेग उवाच 
यदा स्कन्देन सालणामेवमेतत्पिय कृतम्‌ । 
अथनसत्रवात्स्वाहा सम पुत्रस्त्वमीरसः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जिस समय कार्तिकेयने ढोकमाताओंका प्रिय कार्य 


a 


किया, उसी समय स्वाहा देवीने कुमारसे कहा कि तुम हमारे गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्र हो ॥ १॥ 


इच्छास्यहं त्वया दत्तां प्रीतिं परमढुलभाम्‌। 

तामब्रवीत्ततः स्कन्दः प्रीतिसिच्छसि कीटशीम्‌ ॥२॥ , 
इसलिये में तुम्हारे द्वारा दिए गए दुलेभ प्रेमको चाहती हूं । तब कार्तिफेयने उनसे कहा-कि 
तुम मुझसे किस प्रकारके प्रेमको चाहती हो ? ॥ २ ॥ 


स्पाहोषाष 
ढक्षस्याह प्रिया कन्या स्वाहा नाम महासुज । 
वाल्यात्प्रश्रति नित्यं च जातकामा इताराने ॥ ३॥ 
स्वाहा चोली- हे महाझुज ! में दक्षकी प्रिय कन्या हूं, मेरा नाम स्वाहा है । में वाल्यावस्थाहीसे 
अभिको अपना पति बनाना चाहती थी ॥ ३॥ 
न च मां कामिनी पुत्र सम्यण्जानाति पावकः । 
इच्छामि शाश्वत चासं वस्तु पुत्र सहाम्निना ॥४॥ 
हे पुत्र मुझको नहीं जानते थे, कि यह मेरी इच्छा करती है, हे पुत्र ! में सदा ही 
आभ्रेके साथ रहना चाहती इं ॥ ४ ॥ 


स्कन्द उषा 
हव्यं कदर्यं च यत्किचिदद्विजा मन्तपुरस्क्रतम्‌। ३ 
होष्यन्त्यम्रो सदा देवि स्वाहेत्युक्त्वा समुद्यतम्‌  ॥७॥ 
अद प्रश्भति दास्यन्ति सुवृत्ताः सत्पथे स्थिताः। 
एवमन्निस्त्वया साधे सदा वत्स्यति शोभने ॥ ६॥ 
कार्तिकेय बोले- हे स्वाहे ! आजसे उत्तम चरित्रवाले तथा उत्तम मागम स्थित ब्राह्मण यज्ञोंमें 
मन्त्रांके सहित जो हव्य ओर कव्य अभिभं देंगे, उसमें स्वाहा शब्दका उच्चारण करेंगे । इस- 
प्रकार तुम आजसे अमिके साथ रहोगी । हे सुन्दरी ! अच्छे कमं करनेवाले महात्मा आजसे 


ऐसा ही करेगे ॥ ५-६ ॥ 
१६ 
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मार्कण्डेय उपाच 

एवसुक्ता ततः स्वाहा तुष्टा स्कन्देन पूजिता । 

पावकेन समायुक्ता अर्चा स्कन्दमपूज यत्‌ ॥७॥ 
मार्कण्डेय बोठे- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! स्वामी कार्तिकेयके ऐसे वचन सुनकर और उससे 
पूजित होकर स्वाहा देवी बहुत सन्तुष्ट हुईं और अपने पति अभिसे संयुक्त होकर उसने 
स्कन्दकी पूजा की ॥ ७ ॥ 

ततो ब्रह्मा महासेने प्रजापतिरथाव्रवीत्‌ । 

अभिगच्छ महादेव पितरं जिपुरादनम ॥८॥ 
तदनन्तर प्रजापति ब्रह्माने महासेनानी का्तिकेयसे कहा- कि तुम त्रिपुरासुरके नाश करनेवाले 
अपने पिता महादेवके पास जाओ ॥ ८ ॥ 

रुद्रेणाओि समाविद्य स्वाहमाविश्य चोमया । 

हिताथ सवेलोकानां जातस्त्वमपराजितः ॥९॥ 

महादेवने अग्निका ओर पावतीने स्वाहादेवीका रूप धारण करके सब लोकोंके हितके लिए 

तुमको उत्पन्न किया है; तुमको युद्धमें कोइ नहीं जीत सकता ॥ ९॥ 

उभायोन्यां च रुद्रेण शुक सिक्तं सदात्मना । 

आस्ते गिरौ निपतित मिख्िकामिखिकं यतः ॥ १०॥ 
जो महात्मा शिवने अपने वीर्यको पार्वतीके योनिमें डाला था, वह इस पर्वतमे गिरा इसीसे 
मिंजिकामिजिक संज्ञक स्री पुरुप उत्पन्न इए हें ॥ १० ॥ 

संभूत लोहितोदे तु शुक्रशेषमवापतत्‌ । 

सूयरङ्मिषु चाप्यन्यदन्यच्चेचापतद्‌ञ्चवि । 

आसक्तमन्यद्व्रक्षेषु तदेव पश्चघापतत्‌ ॥ ११॥ 
जो वीथ शेष रह गया; वह लाल समुद्रमें तथा कुछ भाग सर्य किरणांमें, कुछ भूमिमें और 
कुछ वृक्षाम शिर गया था, इसप्रकार इस वीयके पांच टुकड़े हो गये थे ॥ ११॥ 

त एते विविधाकारा गणा ज्ञेया अनीषिमिः । 

तव पारिषदा धोरा स एते पिशितावानाः ॥ १२॥ 
इसीलिये अनेक प्रकारके गण भी उत्पन्न हुए हैं। ये जो मांस खानेवाले हैं; ये सव तुम्हारे 
पापद ह । इन्हें वाडूमान्‌ ही जान सकते है ॥ १२॥ 

एचसस्त्विति चाप्युक्त्वा महासेनो सहेश्वरम्‌ । 

अपूजयदसेयात्मा पितरं पितृवत्सलः ॥१३॥ 
पिताके प्रिय अमित शक्तिशाली महासेनापति कार्तिकेयने * ऐसा ही हो ? इसम्रकार कहकर: 
तथा उनके वचनोंकी स्मीकार करके अपने पिता महादेबकी पूजा की ॥ १३ ॥ 
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अकेपुष्पेस्तु ते पञ्च गणाः पूज्या धनार्थिभिः । 


व्याधित्रशामनाथ च तेवां पूजां समाचरेत्‌ ॥ १४॥ 
जो पुरुष घनी इच्छा रखते हैं, उन्हें उन गणोंकी पूजा अके ( मदार ) के पुप्पोंसे करनी 


चाहिये। जो लोग किसी रोगको शान्त करना चाहते हैं, वे सामान्य पूजा करें॥ १७ ॥ 

सिञ्चिकासिञ्चिकै चेव मिथुन रुद्रसंसवम्‌ । 

नभस्कार्य सदैवेह बालानां हितमिच्छता . ॥ १५॥ 
मिज्ञिक और अमिञ्चिक ये दोनों जोडे शिवसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिये बालकोंके हित 
चाहनेवाले पुरुषोंकी उचित है कि वे इन दोनोंकी सदा प्रणाम किया करें ॥ १० ॥ 

स्तिया मानुषमांसादा वृद्धिका नाम नासतः । 

क्र ०० © य 

वृक्षषु जातास्ता देव्यो नसस्कायोः घजाथिभिः ॥१६॥ 
सन्तान चाहनेवाले पुरुषोंकी उचित हैँ; कि जो मांसभक्षिणी, वृक्षवासिनी वाद्धिका नामक 
देविय हैं, उनको वृक्षोरम प्रगाम करें ॥ १६॥ 

एवसेले पिशाचाबामसङ्घयया गणा! स्खताः । 

घण्टायाः सपताकाया; अणु से संभव रूप ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! हमने इसप्रकारसे असंख्य पिशाचोंके गण कहे; अब हम घण्टा और 
पताकाका जन्म कहते हैं; आप सुनिये ॥ १७॥ 

ऐरावतस्य घण्टे हे वैजयन्त्याविति श्रुते । 

जुहस्य ते स्वयं दत्ते शक्रेणानाय्य धीमता ॥ १८ ॥ 
ऐरावतके जो दो घण्टे हैं, उनका नाम वैजयन्ती प्रसिद्ध है।उन दोनोंको बुद्धिमान्‌ इन्द्रने स्वयं 
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कातकेयका दिवे थ ॥ १८॥ 


एका तत्र विशाखस्य घण्ठा स्कन्दस्य चापरा । _ 
पताका कार्तिकेयस्य विशाखस्य च लोहिता ॥ १९॥ 


उनमेंसे एक घंटा विशाखका है, और एक कार्तिकेयका है। कार्तिकेयके घण्टेका नाम पताका 
और बिशाखके घण्टेका नाम लोहिता है ॥ १९ ॥ 


० 2 देवेदत्तानि. ९ > 
यानि शीडनकान्यस्य ने. वै तदा । 
तैरेव रमते देवो सहासेनो महावलः ॥२०॥. 
~ I क A ~ खिलोने के ~ ~ NO क ~ श्र + 
देवताओंने जो कार्तिकेयको खिलोने दिये थे, उन्हींसे बे महाबळी मह्दासेनापति स्कंद खेलने 
लगे ॥ २० ॥ 
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स संब्रतः पिशाचानां गणैर्देचगणैस्तथा । 

शुह्युभे काञ्चने शौले दीप्यमानः श्रिया वृत! ॥२१॥ 
सब देवों और पिशाचोंसे घिरे हुए, शोभासे युक्त महा तेजस्वी वीर कार्तिकेय उस सोनेसे 
बने पर्वतपर शोभायमान हुए ॥ २१ ॥ 

तेन वीरेण झुझुभे स रलः झुभकाननः । 

आदित्येनेवांशुमता मन्दरश्चासकन्दरः ॥ २२॥ 
वह उत्तम बनोंबाला पर्वत उस वीरके कारण ऐसा सुशोभित हुआ जैसे सर्यफे निकठनेसे 
उत्तम शुफाबाला मन्दराचल शोभित होता है ॥ २२ ॥ 

संतानकवनैः फुल्लैः करवीरवनेरपि । 


पारिजातवनैञ्चव जपादोकवनेस्तथा ॥ २३॥ 
कदम्बतरुषण्डेश्व दिठसैम्रेगगणैरापि । 

~~ Se ha छि कल, 
दिव्यैः पक्षिगणैश्वेव शुशुभे श्वेतपवेतः ॥ २४॥ 


खिरे हुए सन्तानक बृक्षोके बनोंसे, कनेरके वनोंसे, पारिजात वृक्षोंके वनोंसे तथा जप और 
अशोक वृक्षोंके वनोंसे, कदंबादि वृक्षेके वनसे तथा अनेक दिव्य पशुओंके समूहोंसे और 
पक्षियोंसे वह श्वेत पर्वत बहुत शोभायमान हुआ ॥ २३-२४ ॥ 
तत्र देवगणाः सर्वे सर्वे चेव मद्य; । 
ी भेघतूयेरवाश्चैव क्षुव्योदाधिसमस्वनाः परा 
उस पयतपर सभी देवगण तथा सभी महर्षि आकर एकत्रित हुए तथा क्षुब्ध हुए समुद्रके 
समान शब्दवारे तथा मेघके समान गर्जना करनेवाले ढोल आदि वाजे बजने लगे ॥ २५ ॥ 
तत्र दिव्याश्च गन्धर्वा नृत्यन्त्यसरसस्तथा । 
. दष्टानां तत्र भूतानां श्रूयते निनदो महान्‌ ॥ २३ ॥ 
उस पषतपर दिव्य गन्धर्वे और अप्सरायें नाचने लगीं और प्रसन्न होकर गाने लगीं। उस 
पवेतपर हर्षित हुए ग्राणियोंका महान्‌ कोलाहल होने लगा ॥ २६॥ 
एवं सेन्द्रं जगत्सवै श्वेतपवेतसंस्थितम्‌ । 
प्रहृष्टं प्रेक्षते स्कन्दं न च ग्लायति दर्शनात्‌ ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि विशत्यधिकद्विशततमो-ऽध्यायः ॥ २२०॥ ७७६४ ॥ 
इसग्रकारसे इन्द्रके सहित सब जगत्‌ उस श्वेत पर्यतपर प्रसन्न कार्तिकेयको देखने लगा । पर 
इस दशनसे उन लोगोंको कभी भी तृप्ति नहीं हुई ॥ २७ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्यमं दोसौ वीसवां अध्याय समाप्त ॥ ६२० ॥ ७७६४॥ 
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मार्कण्डेय उवाच 

यदाभिषिक्तो भगवान्सेनापत्येन पावकिः । 

तदा संप्रस्थितः श्रीमान्छषो भद्रवटं हरः । 

रथेनादित्यवर्णेन पार्वत्या सहितः प्रभु ॥१॥ 
मार्कण्डेय चोले- जिस समय अग्निके पुत्र भगवान्‌ कार्तिकेयका सेनापति पदपर अभिषेक हुआ 
उसी दिन भगवान्‌ शिव भी पावतीके सहित सरयके समान तेजस्वी रथपर चढ़कर प्रसन्न होकर 
भद्रवटको चले गए ॥ १॥ 

सहस्रं तस्य सिंहानां तस्मिन्युत्तं रथात्तसे । 

उत्पपात दिचं झुञ्रं कालेनाभिप्रचोदितः ॥२॥ 
उनके उस उत्तम रथमें एक सहस्र सिंह जुडे हुए थे। वह रथ उत्तम समय पाकर स्वच्छ 
आकाशम उड्ने लगा ॥ २॥ 


ते पिबन्त इवाकाश चासयन्तश्चराचरान्‌। 

सिंहा नभस्यगच्छन्त नदन्तश्चारकेसराः ॥३॥ 
वे सिंह आकाशको मानों पीते हुए और चरअचरको डराते हुए तथा अपने गळेके बालोको 
फेलाकर गजेते हुए आकाशमे उड्ने लगे ॥ ३ ॥ 

तस्मिन्रथे पञ्चुपतिः स्थितो भात्युमया सह । 

विद्युता सहितः सूथः सेन्द्रचापे घने यथा ॥४॥ 
उस समथ पार्यतीके सहित महादेव उस रथमें बैठे हुए ऐसे शोभित हुए जैसे इन्द्र-धनुषके 

सहित मेघोंके चीचमें विजलीके सहित खर्य ॥ ४॥ 


अग्नतस्तस्थ भगवान्धनेशो गुद्यकेः सह । 

आस्थाय रुचिरं याति पुष्पकं नरवाहनः ॥  ॥ 
उनके आगे सब युद्यकॉके सहित धनपति भगवान्‌ कुबेर उत्तम पुप्पक बिमानके उपर चढकर 
चले ॥ ५॥ 


ऐरावतं समास्थाय शक्रश्चापि सुरैः सह | 

पृष्ठतो$्नुसथी यान्तं वरदं वृषभध्वजम्‌ ॥६॥ 
वरदान देनेवाले वृषवाहन भगवान्‌ शिवफे पीछे ऐरावतपर चढकर सत्र देवताऑके सहित इन्द्र 
चले ॥ ६॥ 
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जस्भकैर्यक्षरक्षोभिः खम्विभिः समलंकूतः 
यात्यमोधो महायक्षो दक्षिणं पक्षमास्थितः ॥७॥ 
और उनकी दाहिनी ओर माळा आदि सब आभूपणोंको पहिनकर जंभक, नामक यक्ष ओर 
राक्षसोंको साथमै लेकर अमोघ नामक महायक्ष चले ॥ ७ ॥ 
तस्य दक्षिणतो देवा मझतश्ित्नयोधिनः । 
गच्छन्ति वछाभिः साधे सत्रे सह संगताः ॥८॥ 
इनके दाहिनी ओर युद्ध करनेवाले अनेक महत्‌ देवता रुद्र ओर बसु चले ! ॥ ८ ॥ 


यमश्च मृत्युना साधे सवतः परिवारितः । 
घोरैव्याधिशातैयीति घोरक्ूपवपुस्तथा ॥९॥ 


महाघोर रूपधारी यमराज मृत्यु सेकडो भर्यकर रोगोंके सहित शिवको चारों ओरसे घेरकर 
चले ॥ ९ ॥ 

यमस्य पष्ठतञ्जैव घोरस्थिशिखरः शितः । 

विजयो नाम रुद्रस्य याति शूलः स्वलंकृतः ॥१०॥ 
यमके पीछे शिवका महाघोर तीन धारवाला, तीक्ष्ण विजय नामक त्रिशुल अलंकृत होकर 
चला ॥ १०॥ 


तसुग्रपाशो वरुणो अगवान्सालिलेश्वरः 

परिवार शान्ैर्याति यादोभिर्विविषैद्यंतः ॥ ११॥ 
उसके पीछे उग्र फाँसीको धारण करनेवाले जलके राजा भगवान्‌ वरुण जलजन्तुओसे घिरकर 
तथा स्वयं शिवजीको घेरकर धीरे धीरे चले ॥ ११ ॥ 

पृछतो विजमस्थापि याति रुद्ृस्थ पटिदा: । 

गदाखुसलशक्त्याद्यैदैतः पहरणोत्तमैः ॥ १२॥ 
विजय नायक त्रिशूलके पीछे गदा मूसल और शक्ति आदिक उत्तम शख्रोंके सहित शिवका 
पद्िश चला ॥ १२॥ 

पड्शिं त्वन्वगाद्राजंदऊचं सैद्रं सहाप भस्‌ । 

कमण्डत्रञ्चाप्यलु ते सहरषिगणसंडतः ॥ १३॥ 
पड्टिशके पीछे उत्तम प्रकाशवाला शिवका छत्र चरा । उसके पीछे महाऋषियोंसे घिरा हुआ 
कमण्डलु चला ॥ १२ ॥ 
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तरय दक्षिणतो भाति दण्डो गच्छञ्शिया वृतः । 


खण्यङ्विरोभिः सहितो देवैश्याप्यभिपूजितः ॥ १७ ॥ 
एवां तु एछतो रुद्रो विमले स्यन्दने स्थित; । 
याति संहषघन्सवास्तेजसा जिदिवोकस:; ॥ १ ॥ 


उसके दायें शोभासे भरा हुआ देवाँ ओर भूगुअङ्किराओसे पूजित दण्ड चला । इन सबके पीछे 
बिमल रथपर चढ़कर शिव चले । इनके चलते ही इनके तेजसे सब देवता प्रसन्न होने 
लगे ॥ १४-१५ ॥ 


ऋषयञ्चैच देवाश्च गन्धचो छुजगास्तथा । 

नद्यो नदा द्रसाञ्चंच तथवाप्सरसा गणा; ॥ १६॥ 

नक्ष्ाणि ग्रहाओव देवानां शिचावश्च घे । 

स्यश्च विविधाकारा यान्ति रुद्रस्य इतः 

रुजन्त्यः पुष्पचषोणि चारुरूपा वराङ्गनाः ॥ १७॥ 
उनके पीछे ऋषि, देवता, गन्धर्व, सर्प, नदी, तालाव, पेड, अप्सरागण, नक्षत्र, ग्रह, 
देवताओंके वालक और अनेक आकारवाली सुन्दर सुन्दर रुपोंवाली श्रेष्ठ खिया फूलोंको 
बिखेरती हुई रुद्रके पीछे चलां ॥ १६-१७ ॥ 


पजेन्यञ्चाप्यनुययो नमस्कृत्य पिनाकिनम्‌ । 

छनं तु पाण्डुरं सोमस्तस्य सू्थेन्यधारयत्‌ । 

चाभरे चापि वायुश्च गुहीत्वाध्चिश्च विष्ठितो ॥ १८॥ 
शिवको नमस्कार करके मेघ उनके पीछे चले। शिवके सिरपर सफेद छत्रको चन्द्रमाने धारण 
किया, चमरोंको वायु और अभिने हाथमें लिया ॥ १८ ॥ 

शक्रञ्च एछतस्तस्य याति राजज्श्रिया बतः । 

सह राजर्षिभिः सर्वे! स्तुवानो बृवकेतनम्‌ ॥ १९॥ 
याक ! उनके पीछे राजक्रपियॉके सहित शिवकी स्तुति करते हुए शोभासे सम्पन्न इन्द्र 

॥ १९) 


गौरी विद्याथ गान्धारी केशिनी मित्रसाहया । 
सावित्र्या सह सवास्ताः पावत्या यान्ति पृष्ठतः ॥२०॥ 
पावेतीके पीछे सावित्री, गोरी, विद्या, केशिनी, गान्धारी और मित्रसा चली ॥ २० ॥ 
२४८ ( मदा. भा. भारण्यक्. ) 
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तत्र विद्यागणाः सर्वे ये केचित्कविभिः कृताः । 

यस्य कुवन्ति वचन सेन्द्रा दवाश्चसूसुख ॥ २१॥ 
उनके पीछे कवियोंकी जितनी विद्याये हैं थे सब चढी । उस संन्यमें इन्द्रादिक संब देव 
शिवजीके आज्ञाधारी बने ॥ २१॥ 

स गहीत्वा पताकां तु यात्यग्रे राक्षसो ग्रह) । 

व्याएतस्तु इमशाने यो नित्यं रुद्रस्य व सखा । 

पिङ्गलो नाम यक्षेन्द्रो लोकस्यानन्ददायक; ॥ २२॥ 
उनके आगे ग्रह नामका राक्षस पताका लेकर चला तथा उनके पीछे व्मशानवासी रुद्रके 
सखा सब लोगोंकी सुख देनेवाला पिङ्गल नामक यक्षराज चले ॥ २२॥ 

एभिः स सहितस्तत्र थयौ देवा यथासुखम्‌ । 

अग्रतः पृष्ठतञ्चैच न हि तस्य गतिधेवा ॥ २३ ॥ 
इसप्रकार सुखसे भगवान्‌ शिव केलाससे चले । शिवके आगे ओर पीछे किसीकी गति नहीं 
इइं ॥ २३ ॥ 

रुद्रं सत्कमेभिमत्या! पूजयन्तीह दैवतम्‌ । 

शिचमित्येव यं प्राहुरीश रुद्रं पिनाकिनम्‌ । 

भावैस्तु विविधाकारः पूज धन्ति महेश्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 

शिवको जगतूके लोग अच्छे कर्मोसे ग्राप्त करते हैं; शिव परमदेव हैं; उन्हींका नाम शिव, 

रुद्र, ईश और पितामह है; जगवके लोग उन्हीं महादेवको अनेक प्रकारसे पूजते हैं ॥ २४ ॥ 

देवसेनापतिस्त्वेवं देवसेनाभिराच्रतः । 

अनुगच्छति देवेरां ब्रह्मण्यः कृत्तिकासुतः ॥ २५ ॥ 
इसभ्रकारसे देवताओके सेनापति कृत्तिकाके पुत्र त्राह्मगोंके जाननेवाले भगवान्‌ कार्तिकेय भी 
देवताओंकी सेनाके सहित शिवफे पीछे चले ॥ २० ॥ 

अथान्रवीन्महासेनं महादेवो बृहद्वचः 

सप्तमं मारुतस्कन्धं रक्ष नित्यसतन्त्रितः ॥ २३ ॥ 
इसके अनन्तर भगवान्‌ शिवने कार्तिकेयसे कहा कि तुम सदा आलस्यरहित होकर देवोंके 
सातव व्यूह “ मारुतस्कन्ध ” की रक्षा करना ॥ २६ ॥ 

स्फेन्व उपाप 

सप्तमं मारुतस्कन्धं पालघिष्याम्यहं प्रभो । 

यदन्घदपि मे काय देव तहूद मा चिरम्‌ ॥ २७॥ 
कार्तिकेय बोले- हे नाथ ! में सातवें व्यूह मारुत स्कन्धकी रक्षा करूंगा। इसके अलावा ओर 
भी जो कुछ मेरे योग्य काम हो उसे मुझे शीघ्र बताइये ॥ २७ ॥ 
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तैर्विसुष्टान्यनीकेषु बाणजालान्यनेकश; । 

पर्वताश्च शतघ्न्यश्च प्रासाञ्च परिघा गदाः ॥ ३४॥ 
वह सब राक्षस देवताओंकी सेंनापर वाण घरसाने छगे। उसी समय देवताओंकी 
सेनापर पर्वत, शतक्नी, प्रास, और परिष आदि अनेक शख वर्षने लगे ॥ २४ ॥ 

निपतद्भिश्च तैघोंरेदेवानीक सहायुधैः । 

क्षणेन व्यद्रवत्सर्चे विसुखं चाप्यइश्यत ॥ ३२०॥ 
उन महाभयंकर शख्नेके लगनेसे क्षण भरमें युद्धसे देवताओंकी सेना विमुख हो गई, और 
भागने लगी ॥ ३५ ॥ 

निकृत्तयोधनागाश्व कृत्तायुधमहारथस्‌ । 

दानवैरदित सैन्य देवानां विशुख वभौ ॥ २३ ॥ 
किसीका घोडा, किसीका हाथी, किसीका रथ, और किसीका शसख कट गया । उस समय 
दानवोंसे पीडित हुई देवताओंकी सेना बिसुख हो गई ॥ ३६ ॥ 

असुरैवेध्यसानं तत्पावकेरिच काननस्‌ । 

अपतदृग्धभूयिर्ठ महाद्रुमवनं यथा ॥ ३७॥ 
राक्षसोंसे मारी जाती हुई देवोंकी सेनाकी ऐसी शोभा हुई जैसे आगसे जलते हुए वनकी । जैसे 
जलते हुए बनमें वृक्ष गिरते हैं उसी तरह देवोंकी सेना राक्षसोंके श्तात्नोंस जलने 
लगी ॥ ३७॥ 

ते चिभिन्नशिरोदेहाः प्रच्यवन्ते दिवौकसः । 
न नाथमध्यगच्छन्त वध्यसाना सहारण ॥ ३८॥ 
सिर ओर हाथसे हीन होकर वे देवता गिरने और भागने रणे । बे लोग युद्धसे पीडित 
होकर भागने लगे, परन्तु उन्हें कोई अपना स्वामी न दीख पडा ॥ ३८ ॥ 

अथ तह्ढिद्रेतं सैन्यं दृष्ट्वा देवः पुरंदरः । 

आश्वासयन्छुवाचेदं बलवाद्दानवार्दितस्‌ ॥ ३९॥ 
जब इन्द्रने देवताओंकी भागते हुए देखा, तब इन्द्र बलशाली दानवोंसे पीडित अपने सैन्यको 
धीरज देकर कहने लगे ॥ ३९ ॥ 

अर्थ त्यजत भद्रं चः शूराः शास्त्राणि गृहत । 

कुरुध्वं विक्रमे बुद्धि मा वः काचिट्टयथा भवेत्‌ ॥४०॥ 
हे शूरबीरो ! तुम्हारा कल्याण हो, भयको छोड दो और शस्रोंको धारण करो । तुम लोग 
युद्ध करनेकी इच्छा करो और किसी तरहका दुःख मत करो ॥ ४० ॥ 


जयलैनान्सुदुईत्तान्दानबान्धोरदशनान्‌ । 

असिद्गवत भद्रे वो सया सह महासुरान ॥ ४१ ॥ 
इन दुष्ट और घोर रूपवाले राक्षसोंको जीत लो । तुम रोगाँझ़ा कल्याण हो, तुम सब 
मेरे सहित इन राक्षसांसे लडनेके लिए चलो ॥ ४१ ॥ 


राक्रस्य/वचनं शुत्वा समाश्वस्ता दिवोकसः । 

दानयान्प्रत्ययुध्यन्त शक्रं कृत्वा व्यपाश्नयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इन्द्रके बचन सुनकर देवता आश्वस्त हुए और उन्होंने इन्द्रको आगे करके दानवोंसे युद्ध 
करना आरंभ किया ॥ ४२ ॥ 

ततस्ते त्रिदक्याः सर्वे मरुतश्च महबलाः 

प्रत्युद्ययुमंहावेगा; साध्याश्च वछुभिः सह ॥ ४१ ॥ 
उस समय सब देवता महाबली मरुत, महाभाग साध्य और बसु दानवोंसे युद्ध करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 

तैर्विसृष्टान्यनीकेणु कुडे शास्त्राणि संयुगे । 

शराश्च दैत्यकायेषु पिबान्ति स्मासु युल्यबणस्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्रोधित होकर देवताओंने जो शस्त्र युद्धमें चलाए, वे राक्षसोंके शरीरमें प्रवेश करके रुधिर 
पीने लगे ॥ ४४ ॥ 

तेषां देहान्विनििद्य दारास्ते निशितास्तदा । 

निष्पतन्तो अइश्यन्त नगेभ्य इव पन्नगाः ॥ ४७ ॥ 
उनके शरीरोंको छेद करके तीक्ष्ण बाण पृथ्वीपर गिरने लगे। उस समय उनकी ऐसी शोभा 
दिखाई देती थी जसे प्तासे सपे गिरते है ॥ ४७ ॥ 

तानि दैत्यशरीराणि निर्थिन्नानि स्म सायकैः । 

अपतब्भूतले राजंदिऊन्नात्राणीव सर्वशः ॥ ४६॥ 
है राजन्‌! उस समय उन मरे हुए राक्षसोंके शरीर बाणोंसे कट कटकर पृथ्यीमें इसप्रकारसे 
गिरने लगे, जैसे आकाशसे बादल शिरता है ॥ ४९ ॥ 

ततस्तद्ानवं सैन्यं सर्वे्देवगणैसुधि । 
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आसितं विविधेबाणेः कृत चेव पराङ्सुखम्‌ ॥ ४७॥ 


उस समय समस्त दानवोकी सेना युद्धमें सव देवताओंके अनेक तरहके बाणांसे व्याकुल 
होकर भागने लगी ॥ ४७ ॥ 
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११८२ म दामारस । [ मार्केण्डेयंसेमास्यापब 


अथोत्क्रुष्टं तदा हृष्टः सर्वेदविरुदायुघेः । 

संहतानि च तृयोणि तदा सवोण्यनेकशः ॥ ४८ ॥ 
तब सब शस्र हाथोंमें लिए हुए देवता प्रसन्न होकर गजने लगे और अनेक बाजोंको बजाने 
लगे ॥ ४८ ॥ 

एवसन्योन्यसंयुक्तं युद्धमासीत्खुदारुणम्‌ । | 

देवानां दानवानां च मांसक्षोणितकदेमम्‌ ॥ ४९॥ 
इसप्रकार देवता और दानवोंमें घोर युद्ध हुआ । उस समय उस युद्धभूमिमें मांस और 
रक्तका कीचड हो गया था ॥ ४९ ॥ 

अनयो देवलोकस्य सहसैव व्यहृङ्यत । 

तथा हि दानवा घोरा विनिघ्नन्ति दिवौकसः" ॥ ५०॥ 
उस समय देवताओंकी अचानक ही पराजय दीखने लगी । थे भयंकर दानब देर्बाको मारने 
लगे ॥ ५० ॥ 

ततस्तूसैप्रणादाञ्च भेरीणां च महास्वनाः । 

वभूवुदानवेन्द्राणां सिंहनादाश्च दारुणाः ॥५१॥ 
उसी समय भेरी आदिक अनेक वाजे वजने लगे, ओर दानव सिंहके समान धोर शब्द करने 
लगे ॥ ५१ ॥ 

अथ दैत्यबलाद्घोराज्षिषपपात भहावलः । 

दानवो महिषो नाम प्रगद्य विपुलं गिरिम्‌ ॥५२॥ 
उसी समय उस घोर दानवोंकी सेनामेसे महावली महिष नामक दानव निकला । वह एक 
भारी पर्वत लेकर देवताओंकी ओर दोडा ॥ ५२॥ 

ते त॑ घनैरिवादित्यं दृष्ठा संपरिवारितम्‌। 

ससुव्यतगिरिं राजन्व्यद्रवन्त दिवौकसः ॥ ५३ ॥ 
है राजन्‌ ! पहाडको उठाये उसको मेधोंके बीचमें सर्यके समान आते हुए देखकर अनेक 
देवता उसकी ओर दौडे ॥ ५३ ॥ 

अथाभिद्रुत्य महिषो देवांश्चिक्षेप त गिरिम्‌ । 

पतता तेन गिरिणा देवसैन्यस्य पार्थिव । 

भीमरूपेण निहतमयुतं प्रापतद्शुवि ॥ ७५४० ॥ 
महिपने भी देवताओंकी ओर दौडकर उस पर्वतको फेंका । हे राजन्‌ ! उस भर्यकर पनेतके 
गिरनेसे दश हजार देवता मर गए ॥ ५७४ ॥ 


अथ नैदोनबैः साधे महिषस्जासथन्सुरान । 

अभ्यद्रवद्रणे तूणे सिंहः कुद्र्टगानिच ॥ ०० ॥ 
उस समय दानवोंके सहित महिष युद्धमें देवोंको डराता हुआ उनकी ओर ऐसे दोडा जैसे 
छोटे हरिनोंकी ओर सिंह दौडता है ॥ ५५ ॥ 

तमापतन्तं महिष दद्टा सेन्द्रा दिवोकसः । 


ब्यद्रवन्त रणे भीता विशीणायुधकेतनाः ॥ ७३ ॥ 
उस महिषको आते देखकर इन्द्रादिक देवता डरसे शख्रोको छोडकर युद्धसे भाग खडे 
इए ॥ ५६॥ 

ततः स महिषः कुद्धस्तृण रुद्ररथं यथौ । 

अभिद्रत्य च जग्राह रुद्रस्य रथकूबरम्‌ ॥ ५७ ॥ 


तथ वह महिष क्रोध करके शिवके रथकी ओर दोडा ओर दोडकरके उसने शिवके रथके 
जुअेक्को पकड लिया ॥ ०७ ॥ 


यदा रुद्ररथं कुद्धो महिषः सहसा गतः । 

रेसत्‌ रोदसी गाढं सुझुहुश्च महषयः ॥ ७८ ॥ 
जिस समय क्रोधित महिपासुर शिवके रथकी ओर दोडा था उसी समय प्ृथ्यी और आकाशमे 
घोर शब्द होने लगा, ऋषि लोग मूच्छित हो गए ॥ ७८ ॥ 


व्यनदंश्व महाकाया दैत्या जलधरोपमाः । 

आसीच निश्चित तेषां जितमस्माभिरित्युत ॥ ५९॥ 
उस समय मेघके समान शरीरवाले राक्षस गजने लगे; और उन्हें यह निश्चय हो गया कि 
हमने अब देवोंको जीत लिया ॥ ५९ ॥ 

तथाभूते तु मगवाज्ञावधीन्महिष रणे । 

सस्मार च तदा स्कन्द मृत्यु तस्य दुरात्मनः ॥६०॥ ` 


उस समय भगवान्‌ शिवने महिषासुरको मारना आरंभ किया; परन्तु उस दुष्टकी मृत्यु कातिं- 
केयके हाथसे थी, इसलिये शिवने कार्तिकेयका स्मरण किया ॥ ६० ॥ 


महिषोऽपि रथं इष्ट्वा रौद्रं रुद्रस्य नानदत्‌ । 

देवान्संञासयंश्चापि दैत्यांञ्चापि प्रहषेयन्‌ ॥ ६१॥ 
महिषासुरने भी शिवके रथको देखकर घोर शब्द किया; उससे दैत्य लोग प्रसन्न हुए और 
देवता लोग डरे ॥ ६१ ॥ 


११८४ प्रहाभारत । [ मार्केष्डेयसमास्यापर्ष 


ततस्तस्मिन्भथे घोरे देवानां सझ्पस्थिते । 

आजगाम सहासेनः क्रोधात्सूर्थ इव ज्वलन ॥ ३२॥ 
जब देवताओंके लिये ऐसा भयानक समय उपस्थित हुआ, तब क्रोथसे सर्यके समान प्रकाशमान्‌ 
कार्तिकेय आये ॥ ६२ ॥ 

लोहिताम्बरसंबीतो लोडितखग्विश्रषण;ः । 

लोहितास्यो महावाइहिरण्यकवचः प्रखुः ॥६३॥ 
बे लाल कपडे और लाल माला पहिने हुए थे। क्रोधसे उनका मुंह लाल हो रहा था। महाबाहु 
कार्तिकेय सोनेका कवच पहिने थे ॥ ६३ ॥ 

रथमादित्यसंकादासास्थितः कनकप्रभस्‌ । 

ते दृष्टा दैत्यसेना सा व्यद्रवत्सहसा रणे ॥ ६४॥ 
वे सूर्घके समान प्रकाशमान सोनेके व्णवाले रथपर बैठकर युद्धम आए । उनको देखते ही 
देत्योंकी सब सेना भागने लगी ॥ ३४ ॥ 

ख चापि तां प्रज्वलितां सहिषस्य विदारिणीम । 

समाच शक्ति राजेन्द्र सहासेनो सहाचरूः _ ॥ ३७ || 
हे राजेन्द्र ! उसी समय महान्‌ सेनापति महाबलवान्‌ कार्तिकेयने महिपको सारनेवाली प्रकाशमान 
घोर शक्तिको छोडा ॥ ६५ ॥ 

सा शुक्ताभ्यदनच्छक्तिमेहिषस्य शिरो सहत्‌। 

पपात भिन्ने शिरासि महिषस्त्यक्तजीवितः ॥ ६६ ॥ 
उसी समय उस शक्तिने महिषासुरको काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया | सिरके कटते ही महिषासुर 
गिकर मर गया ॥ ६६॥ 

क्षिप्ताक्षिप्ता तु सा शक्तिहेत्वा शाच्रन्सहस्रचाः । 

स्कन्दहस्तमनुप्राप्ता हृदयते देववातवे! ॥ ६७ ॥ 
वारबार फेंकी जानेपर उस शक्तिको हजारों शत्रुओंकी मारकर फिर स्कन्दके हाथमे आते 
हुए देवों ओर दानवोंने देखा ॥ ६७ ॥ 

प्रायः दारैविनिहता महासेनेन घीमता । 

रोषा दैत्यगणा घोरा भीतास्त्रस्ता दुरासदैः । 

स्कन्दस्य पार्षदैहत्वा अक्षिताः शतसंघशः ॥ ६८॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ महासेनानी कार्तिकेयने अपने बागोसे अनेक दानबोंको मारा, फिर कार्तिकेयके 
घोर पार्षदोंने सहस्रो डरे हुए दानवोंकों मारकर खा डाला ॥ ६८ ॥ 


दानवान्भक्षयन्तस्ते प्रपिबन्तञ्च शोणिलम्‌ । | 
क्षणान्नि्दानवं सर्वेमकाषुभ्रेदाहर्षिताः ॥ ६९॥ 
उन्होंने दानवोंको भक्षण करके उनके खूनकी पिया और अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने क्षण- 
भरम सब दानवोंका नाश कर दिया ॥ ६९ ॥ 


तमांसीव 'यथा सूर्यो बक्षानभ्रिघनान्खगः । 
तथा स्कन्दोऽजयच्छचन्स्वेन वीर्येण कीर्तिमान ॥ ७० ॥ 


जैसे अन्धकारको सर्य, वृक्षोंकी अभि और मेघोंको वायु नष्ट कर देते हैं, वैसे ही कातिकेयने 
अपने बलसे दानवोंका नाश कर दिया ॥ ७०॥ ' | 


संपूज्यमानस्त्रिददौराभिवाव्य महेश्वरम्‌ । 

शुशुभे कृत्तिकापुत्रः प्रकीणोशरिवांशमान । ॥ ७१ ॥ 
कार्तिकेयने इन सबकी मारकर शिवको प्रणाम किया, देवताओंने उनकी स्तुति की । उस 
समय कार्तिकेयकी ऐसी शोभा बढी जैसे प्रकाशमान सर्यकी ॥ ७१ ॥ 


नष्टाज्ञयेदा स्कन्दः प्रयातञ्च महेश्वरम्‌ । 

अथाब्रवीन्महासेनं परिष्वज्य पुरंदरः ॥ ७२ ॥ 
जिस समय शत्रुओंका नाश करके कार्तिकेय शिवकी तरफ चले, उसी समय बीचमें इन्द्रने 
कार्तिकेयको अपने हृदयसे लगाकर कहा ॥ ७२॥ 


ब्रह्मदत्तवरः स्कन्द त्वयायं महिषो हत! । 

देवास्तृणमया यस्य बभूचुजेयतां वर । 

सोऽयं त्वया महाबाहो शमितो देवकण्टकः ॥ ७३ ॥ 
हे कार्तिकेय ! तुमने महिषासुरको मारा, उसको ब्रह्माने वरदान दिया था । हे जीतनेबालोंमे 
श्रेष्ठ ! इसने देवताओंकी तिनफेके समान मान रखा था। हे महाबाइ ! तुमने इस देवताओंफे 
फाटेका नाश किया ॥ ७३ ॥ 


रातं महिषतुल्यानां दानवानां त्वया रणे । - " 
निहतं देवदाचूणां येवयं पूचतापिताः ॥ ७४ ॥ 


जिन्होंने हमको पहले दुःख दिया था उन सब भेसोंके समान बलशाली और देबोंके शत्र 
देत्योंको तुमने युद्धमें मारा ॥ ७४ ॥ | 


१४९ ( महा. मा. आारण्यक, ) 
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तावकैभंक्षितांश्वान्ये दानवाः शतसङ्घश; । 

अजेयस्त्वं रणेऽरीणाशुस्ापतिरिव प्रश; ॥ ७५ ॥ 
तुम्हारे ग्णोने भी दैत्योके सैंकडों समूहोंको खा डाला । तुमको युद्धमें कोई नहीं जीत सकता 
है। तुम भगवान्‌ शिवके समान सामथ्येशाली हो ॥ ७५ ॥ 

एतत्ते प्रथमं देव ख्यातं कर्थं भविष्यति । 

त्रिषु लोकेषु कीर्तिश्च तवाक्षय्या भविष्यति । 

वशागाश्च भविष्यन्ति खुरास्तव सुरात्सज - ॥७६॥ 
हे देव ! तुम्हारा जो यह प्रथम कम है वह प्रसिद्ध हो जायेगा और तुम्हारी अक्षयकीतिं भी 
तीनों लोकोमें प्रसिद्ध होगी । हे देवोंसे उत्पन्न स्कन्द ! सब्र देवता तुम्हारे वशमें रहेगे॥७६॥ 

सहासेनेत्येचसुक्त्वा निष्टत्तः सह दैवतैः । 

अलुज्ञातो भगवता त्र्यस्वकेन शचीपतिः ॥७5॥ 
कार्तिकेयकी ऐसी स्तुति कर और भगवान्‌ शिवकी आज्ञा लेकर शचीपति इन्द्र देवताओंके 
सहित चले गये ॥ ७७ ॥ 

गतो भद्रचटं रुद्रो निव्वत्तात्च दिचौकस्ः । 

उक्ताश्च देवा रुद्रेण स्कन्दं पझ्यत सासिव ॥ ७८ ॥ 
भगवान्‌ शिव भी भद्रवटको गए। देवता भी अपने अपने स्थानोंकी चले गए । भगवान्‌ 
शिवने चलते समय देवताओंसे कहा कि तुम कार्तिकेयकी हमारे समान देखना ॥ ७८ ॥ 

स हत्वा दानवगणान्पूज्यसानो सहर्षिभिः । 

एकाहैंवाजयत्सवे त्रेलोक्यं वहिनन्दनः ॥ ७९ ॥ 
अझ्निके पुत्र कार्तिकेयने एक ही दिनमें सब दानबोंकी मारकर तीनों लोकोंको जीत लिया, 
तब सब ऋषि उनकी पूजा करने लगे ॥ ७९ ॥ 

स्कन्दस्य य इदं जन्म पठले रुससाहितः । 

स पुष्टिसिह संप्राप्य स्कन्दसालोक्यतामियाल ॥८०॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकविशत्यधिकद्िशततमो ऽध्यायः ॥ २२१ ॥ 
क मार्कण्डेय 
॥ समातं डेयसमास्यापचे ॥ ७८३४॥ 


जो कार्तिकेयके जन्मकी इस कथाको पढते हैं, वे सव इस लोकमें सुख पाकर मरनेके बाद 
कार्तिकेयके लोकको पाते हैं ॥ ८० ॥ 


॥ सहाभारतके आरण्यकपर्वंम दोखौ इक्कीसवां अध्याय समा ॥ २२१ ॥ 
॥ मार्कण्डेयसमास्यापर्च समाप्त ॥ ७८४४॥ 


शेरेरे 
पेशाम्पायन बात 

उपासीनेषु विप्रेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 

द्रौपदी सत्यभामा च विविशाते तदा समम्‌ । 

जाइस्थसाने सुप्रीत खुख तत्र निंषीदलुः ॥ १॥ 
बैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जहां महात्मा ब्राह्मण और पाण्डव बैंठे हुए थे, वहां 
द्रौपदी सत्यभासा एक साथ प्रविष्ट हई । वे दोनों हंसती हुईं सुखसे उस स्थानपर बेद 
गई ॥ १॥ 

चिरस्य इष्टा राजेन्द्र तेऽन्योन्यस्य प्रियंवदे । 

कथयामासतुश्चित्राः कथाः कुरुयंदुक्षिताम्‌ ॥२॥ 
है राजेन्द्र ! वे दोनों बहुत दिनोंके बाद मिली थीं इसलिये परस्पर प्रिय बातें करने लगीं । 
वे दोनों कुछंशी और यदुवंशियोंकी उत्तम उत्तम कथायें कहने लगीं ॥ २॥ 

अथान्रवीत्सत्य भाखा कृष्णस्य महिषी प्रिया । 

साआजिती याह्षसेनी रहसीई सुसध्यसा ॥ ३॥ 
तदनन्तर कुष्णकी प्यारी पटरानी सत्राजितकी पुत्री सुन्दरी सत्यभामा दुपदकी पुत्री द्रोपदीसे 
एकान्तमें यह बोली ॥ ३॥ 

केन द्रौपादि वृत्तेन पाण्डवालुपलिछसि । 

लोकपालोपभान्वीरान्यूनः परमर्सभतान। 

कर्ण च वदागास्तुन्य न कुप्यन्ति च ते शुभे ॥४॥ 
हे द्रौपदि ! तुस किस तरहके व्यवहारसे पाण्डबोंकी सेवा करती हो? हे सुन्दरि ! ये पांचों ही 
लोकपालोंके समान वीर और युवान हैं और परस्पर बहुत ही प्रीति रखते हैं। ये पांचों 

तुम्हारे वशमें केसे रहते हँ, तुम्हारे ऊपर ये क्रोध केसे नहीं करते ? ॥ ४ ॥ 


तव वझ्या हि सततं पाण्डवाः प्रियदरोने । 

खुखप्रेक्षाश्च ते सर्वे ततक्त्वमेतदन्नवीहि से ॥ ५ ॥ 
हे सुन्दरी ! ये पांचों तुम्हारे बशमें केसे रहते हैं ? ये पांचों सुन्दर हैं, तथापि ये हमेशा 
तुम्हारे मुखकी तरफ ही देखते रहते हैं अथात्‌ तुम्हारे वचनोंकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, इसका 
कारण मुझे बतलाओ ॥ 


x 


, हि त 
(८८ भहांभारते । [द्रापदीसत्यभामालंबादपब 
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ब्रतचर्या तपो वापि स्नानमन्त्रौषधानि वा । 


विद्याचीये मूलबीये जपहोमस्तथागदाः ॥ ६॥ 
मम आचक्ष पाश्वालि यरास्यं भगवेदनम्‌। 
येन कृष्णे 'भवेन्नित्यं मम कृष्णो चदालुगः ॥७॥ 


हे पाश्वालि ! कोई व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औपधि, विद्या, जप, होम अथबा दमा मुझे 
बताओ, जो मेरे सौभाग्यका बढानेवाला हो और जिससे कृष्ण सदा मेरे बशमें रहें ॥४-७॥ 

एवसुक्त्वा सत्यभामा विरराम यशस्विनी । 

पतित्रता महाभागा द्रौपदी प्रत्युवाच ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
महायशस्विनी सत्यभामा ऐसा कहकर चुप हो गई । तब महाभाग्यशालिनी पतिव्रता द्रौपदी 
उससे बोली ॥ ८ ॥ 

असत्स्त्रीणां समाचारं सत्ये मामनुएच्छसि । 

असदाचरिते मागें कथ स्यादल्ुकीर्तनम्‌ ॥९॥ 
हे त्यभामे ! तुम मुझसे दुष्ट खियोंके कमे पूछती हो दुराचारिणी ख्रियोके मार्गका बर्णन 
में केसे कर सकती हूँ ? ॥ ९॥ 

अलुप्रश्न: संशयो वा नैतत्त्वय्युपपद्यते । 

तथा च्युपेता वुद्धया त्वं कृष्णस्य महिषी प्रिया ॥ १०॥ 
तुमको ऐसे सन्देह और प्रश्न नहीं करने चाहिये, क्योंकि तुम कुल्णकी प्यारी खत्री और 
बुद्धिमती हो ॥ १० ॥ 

यदैव भतो जानीयान्मन्त्रसूलपरां स्त्रियम्‌ । 

उद्विजेत तदैवास्याः सपाोद्वेशमगतादिव ॥ ११॥ 
यदि कोई पति इस चातको जान जाये कि मेरी खनी मुझे वशमें करनेके लिए मंत्र सिद्ध करती 
सद > जैसे ०७ चे ® 
हैं तो बह उससे ऐसे घवडाने लगता है, जैसे घरमे बैंठे हुए सपैसे मनुष्य घबराता है ॥११॥ 

उद्विग्नस्य कुतः चान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ । 

न जातु वशगो भतो स्त्रिया! स्यान्मन्त्रकारणात्‌ ॥ १२॥ 
घबडाए हुए पुरुपको शान्ति कहां ? और शान्तिराहितको सुख कहांसे होगा? इसलिये मन्त्रसे 
पति स्रीके बशमें नहीं हो सकता ॥ १२॥ 

अमित्रप्रहितांश्वापि गदान्परमदारुणान्‌ । 

` स्ूलपवादैहि विषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः ॥ १३॥ 

ऐसे अवसरोंपर धोखेसे शत्रुओंद्वारा भेजी गई औपधियोंको ख्रियाँ अपने पतियोंको खिला 
देती हैं, लिहाजा वे पति भयंकर भयंकर रोगोंके शिकार हो जाते हैं। इसके सिवाय इस 


मत्र औपधिके बहाने किसीको मारनेकी इच्छावाले मनुष्य उसकी ख्रीके द्वारा उसको औषधि 
द्लिवाकर मरवा भी डालते हैं ॥ १३ ॥ 


जिह्या यानि पुरुषस्त्वचा वाप्युपसेवते । | 

तचर चूणोनि दत्तानि हन्युः क्षिपमसंशयम्‌ ॥ १४॥ 
ऐसे मनुप्योंफे दिए हुए चूणको यादि पुरुष जिह्वा अथवा त्वचासे सेवन करे तो उनसे बह 
पुरुष अवश्य नए हो जाता है ॥ १७४ ॥ 


जलोदरसमायुक्ताः श्विन्रिणः पलितास्ता । 

अपुमांसः कूताः रत्रीभिजेडान्धबधिरास्तथा ॥ १५॥ 
इस प्रकार अनेक ख्ियोंने अपने पतियोंको जलोदर, कुष्ठ, श्वेत बालवाले, नपुंसक, मूख बहरा 
ओर अन्धा बना दिया हे ॥ १७ ॥ 

पापाङुगास्तु पापास्ताः पतीनुपसुजन्त्युत । 

न जातु विप्रियं भर्तुः स्त्रिया कार्ये कर्थचन ॥ १६॥ 
बे ख्यां महापापिनी हैं । पापियोंफे साथ ऐसे ऐसे कर्म करनेबाली हैं । ऐसी खियां अपने 
पतियोंको भारी संकटभे डाल देती हैं । ख्रियोंको कदापि अपने पतियोंसे अग्रिय कमै नहीं 
करने चाहिये ॥ १६ ॥ 

चतोम्यहं तु याँ वृत्ति पाण्डवेषु महात्मसु । 

तां सकी श्व्ण मे सत्यां सत्य भामे यशस्विनि ॥ १७॥ 
हे सत्यभामे ! हे यशस्विनि ! में जिस सत्यवृत्तिसे महात्मा पाण्डबोंके साथ बर्ताव करती हूं, 
उस सबको तुम सुनो ॥ १७॥ 

अहङ्कारं विहायाहं कामक्रोधौ च सवेदा । 

सदारान्पाण्डवान्नित्यं प्रयतोपचराम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
भें सदा काम, क्रोध और अहङ्कारको छोडकर ख्रियोंके सहित पाण्डबोकी सेवा प्रयत्नपूर्वक 


[a 


करती हूँ ॥ १८ ॥ 


प्रणय प्रतिसंगद्य निधायात्मानमात्मनि । 

झुश्रषुनिर भीमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ॥ १९॥ 
में अपने पतियोंकी सदा बिनयपूवेक सेवा करती हूँ और अपनी आत्माको सदा अपने वशर्मे 
रखती हूँ । में अभिमानरहित होकर पतियोंकी कामनाओंको पूरा करती हूँ ॥ १९ ॥ 


ढुच्याह्ताच्छङ्कमाना ढुःस्थिताइरवेक्षितात्‌ । 
ढुरासिताइब्रजितादिङ्गिताध्यासितादापि ॥ २० ॥ 


में अपने पतियोंकी बुरी बात, बुरे स्थान, बुरी दृष्टि, बुरी चेष्टा, बुरी गति और बुरे चिन्होंसे 
डरती रहती हूं ॥ २० ॥ 
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सूयेवेश्वानरनिभान्सोमकल्पान्महारथात्‌ । 

सेवे चक्षुहैणः पाथोलुग्रतेज:प्रतापिनः ॥ २१॥ 
में अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाके समान महातेजस्वी, दृष्टिमात्रस शत्रुके नाश करनेवाले, महा- 
वीर्यवान्‌ प्रतापी पतियोंकी सेवा करती हूँ ॥ २१ ॥ 


देवो मलुष्यो गन्धर्वो युवा चापि स्वलङ्कृतः । 

द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरषो मतः '॥२२॥ 
कोई चाहे देवता हो, मनुप्य हो, चाहे सुन्दर हो या आभूषण धारण किये हो ओर कैसा ही 
्रच्यवान्‌ भी क्यों न हो, परन्तु में दूसरे पुरुषसे प्रेम नहीं करती ॥ २२॥ 


नाभुक्तवति नास्नाते नासंविष्टे च भर्तरि । 

न संविशामि नाश्नामि सदा कमैकरेष्वपि ॥ २३ ॥ 
भे अपने पतियों तथा उनके सेवकोंको भोजन कराये बिना कभी भोजन नहीं करती, उन्हें 
बिना नहलाये नहाती नहीं, उन्हें बिना बिठलाये में स्वयं कभी नहीं बैठती, तथा उन्हें बिना 
सुलाये में कमी सोती नहीं ॥ २३ ॥ 

क्षेत्राइनाद्वा आमाह्वा भर्तारं गहसागतम्‌ । 

प्रत्युत्थायाभिनन्दासि आशनेनोदफेन च ॥ २४॥ 
जब मेरे पति किसी खेत, गांव अथवा वनसे घरमें आते हैं, तब में उठकर खडी हो जाती 
हूं, तथा उनको आसन वा जल देकर उनका अभिनन्दन करती हूँ ॥ २४ ॥ 


प्रस भाण्डा सुष्टान्ना काले भोजनदायिनी । 

रयता शुप्तधान्या च सुसंशष्टनिवेशना ॥ २७ ॥ 
में अपने घरके बरतनोंकी धोती हूं, अन्नको निर्मेल रखती हूँ और उनकी समयपर भोजन 
देती हूं। अपने शरीरको वशमें रखती हूं, अपने अन्नको छिपाकर रखती हूं और अपने घरको 
साफ रखती हूँ ॥ २५॥ 


अतिरस्कृतसंभाषा ढुःखियो नानुसेवती । 
| अलुकूलवती नित्यं 'भवास्यनलसा सदा ॥ २६॥ 
मैं बचनसे भी उनका तिरस्कार नहीं करती, तथा दुष्ट खिर्योसे स्नेह कदापि नहीं करती । में 
हमेशा उनके अनुकूल आचरण करती हूँ। में अपने पतियोंकी सेवामे तनिक भी आलस्य नहीं 
करती ॥ २६॥ 00 


अनर्मे चापि हसनं ठठारि'स्थानससीक्ष्णाशः । 

अवस्करे चिरस्थानं निष्कुदेषु च बजये ॥ २७॥ 
में कभी विना हंसीकी बातपर नहीं हसती; बारबार द्वारपर जाकर खडी नहीं होती; जहां 
कूडा फेंका जाता है ऐसे गन्दे स्थानोंपर ज्यादा देरतक खडी नहीं होती तथा बगीचोंमें अकेली 
नहीं घूमती ॥ २७ ॥ 

अतिहासातिरोषौ च क्रोधस्थान च वजये । 

निरताहं सदा सत्ये भतेणासुपसेवने । 

सर्वथा भर्तृरहितं न ममे कर्थचन ॥ २८ ॥ 
में कभी अधिक नहीं हंसती; में ज्यादा क्रोध भी कभी नहीं करती; में सदा सत्य बोलती हूं 
और पतियोंकी सेवा करती हूं, मुझे पतियोंसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता ॥ २८ ॥ 

यदा प्रवसते भर्ता कुटुस्वार्थेन केनचित्‌ । 

सुमनोचणकापेता भवामि ज्रतचारिणी ॥ २९॥ 
जब मेरे पति कभी कुठुम्बके निमित्त कहीं परदेशको जाते हैं, तब में अपने मनको स्थिर करके 
त्रत करती हूँ ॥ २९ ॥ 

यच्च भर्ता न पिबति यच्च भती न खादति । 


यच नाक्षाति मे भता सचे तहजेथासम्यहम्‌ ॥ ३०॥ 
यथोपदेरां नियता वर्तमाना वराङ्गने । 
स्वलङ्कृता खुप्रणता भर्तुः प्रियहिते रता ॥ ३२ ॥ 


जिसको पति नहीं पीते ओर मेरे पति जिन वस्तुआंको नहीं खाते, में भी उन वस्तुओंको 
छोड देती हूं । हे सुन्दरी ! में उपदेशके अनुसार सब काम करती हूं । में सदा आभूषण 
पहनकर प्रयत्नपूवेक पतिका प्रियकाये करती हूं ॥ ३०-३१ ॥ 

ये च धर्माः कुडुस्बेष श्वश्वा मे कथिताः पुरा । 

भिक्षाबलिश्राद्वमिति स्थालीपाकाश्व पवेसु । 

सान्यानां मानसत्कारा थे चान्ये विदिता सघा ॥३२॥ 
भिक्षा, पूजा, रड पर्वोमें भोजन आदिका बनाना, सेवकोंका मान और सबका आदर तथा 
सेबा आदि जो कुछ कुडुम्बके धमे मेरी सासने कहे थे, में बही सब करती हं ॥ ३२ ॥ 

तान्सवीननुवतीसि दिवारात्रमतन्त्रिता । 

विनयान्नियसांश्चापि सदा सवीत्मना शरिता ॥ ३३॥ 
दिन रात आरस्यरहित होकर अपने पतियोंका अनुसरण करती हं । भै अपने चित्तको स्थिर 
करके सदा विनय और नियमोंको धारण करती हूँ ॥ ३३॥ 
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खृदून्सतः सत्यशीलान्सत्यधमीलुपालिनः । 

आशीविषानिव कुद्धातपतीन्परिचराम्यहम्‌ ॥ ३४॥ 
मेरे पति कोमलताकी अवस्थामें पण्डित, सत्य और धर्मके पालनेवाले हैं; और घे ही क्रोधमें 
सपेके समान हैं। ऐसे अपने पतियोंकी में सेवा करती हूँ ॥ ३४ ॥ 

पत्याश्रयो हि मे धर्सों मतः सत्रीणां सनातनः । 

स देवः सा गतिर्नान्या तस्थ का विप्रिय चरेत्‌ ॥ ३५॥ 
मेरा यही बिचार है कि सदा पतिके आश्रयसे रहना ही ख्रियोका सनातन धर्म हे । ख्नियोंके 
लिए पति ही देवता हैं, वे ही ख्रियोंके लिए गति हैं, उनके लिए और कोई गति नहीं है, 
अतः ऐसे पतिका अग्रिय कोन स्री करेगी ? ॥ ३५॥ 

अहं पतीन्नातिराये नात्यश्चे नातिभूषये । 

नापि परिवदे शवश्रं सवैदा परियन्तिता ॥ ३६॥ 
में पतियोंके अपेक्षा ज्यादा नहीं सोती, ज्यादा खाती नहीं ओर ज्यादा सजी धजी भी नहीं 
रहती; अत्यन्त दुःख होनेपर भी कभी ससुरको घुरे शब्द नहीं कहती ॥ ३६ ॥ 


अवधानेन सुभगे नित्योत्थानतयैच च । 

भर्तारो वशगा मह्यं एुरुशुशूषणेन च ॥ ३७॥ 
हे सुन्दरी ! में सदा सावधान रहती हूं; नित्य उठकर पतियोंकी सेवा करती हूं; और बूढोंकी 
भी सेबा करती हूं; इसीसे मेरे पति मेरे बशमें रहते हैं ॥ ३७ ॥ 

नित्यमायोमहं कुन्तीं वीरसूं सत्यवादिनीम्‌ । 

स्वयं परिचरास्थेका स्नानाच्छादन भोजनैः ॥ ३८॥ 
वीरमाता और सत्यवादिनी अपनी सास कुन्तीकी सेवा में अपने हाथोंसे करती हूँ। भें स्वयं 
ही उनको भोजन ओर बस्न देती हूँ ॥ ३८ ॥ 

नैतामतिशये जातु वस्र भूषण भोजनैः । 

नापि परिवदे चाहं ताँ एथां एथिवीसमाम्‌ ॥ ३९॥ 
में कभी अपनी सासका निरादर नहीं करती । में कभी अपनी सासको भोजन और वस्त्र 
देनेम बिलम्ब नहीं करती। में कभी अपनी प्रथ्वीके समानं पूज्य साससे नहीं झगडती ॥३९॥ 

अष्टावग्रे ब्राह्मणानां सहस्राणि स्म नित्यदा । 

सुञ्जते रुक्मपान्रीषु युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ४० ॥ 
पहले युधिष्ठिरके महलमें आठ हजार ब्राह्मण रोज सोनेके पात्रोंमे भोजन करते थे ॥ ४० ॥ 


अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः 
चिदादासीक एकैको यान्बिभति युधिषिरः - ॥४१॥ 
अहासी हजार स्नातक गृहस्थ थे, जिनका भरणपोषण युधिष्ठिर करते थे, उनर्मसे प्रत्येक 
स्नातककी सेवाके लिए तीस तीस दासियां नियुक्त रहती थीं ॥ ४१ ॥ 
दशान्यानि सहस्राणि येषामन्नं सुसंस्कृतस । 
हियते रुक्मपात्रीभियेतीनासूष्वेरेतसाम्‌ ॥ ४२॥ 
दस हजार ब्रह्मचारी और ऊध्वेरेता यति सोनेके पात्रोंम पका हुआ अन्न पाते थे ॥ ४२॥ 
ताब्सर्वानय्रहारेण ब्रात्मणान्त्रह्मचादिनः । 
यथाह पूजयामि स्स पानाच्छादन'मोजनेः ॥ ४३॥ 
उन सब वेदपाठी ब्राह्मणोंको में खानपान और वख्नेसे यथायोग्य पूजती थी ॥ ४३ ॥ 
रातं दासीसहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः । 


कस्वुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ठ्यः स्वलङ्कृताः ` ॥ ४४॥ 
महाहसाल्याभरणाः झुवर्णाश्चन्दनोक्षिताः । 
मणीन्हेम च बिश्रत्यो छत्यगीतविशारदाः ॥ ४०॥ 


महात्मा कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिरकी एक लाख दासियां थीं । वे सभी शंखके समान 
कण्ठवालीं, आभूपणधारिणी, गलेमें सोनिके आभूषण पहिने और बहुत मूस्यको माला धारण 
करनेवाली थीं । वे सब परम सुन्दरियां, चन्दन लगानेवाली, मणिजटित स्वणेके आभूषण 
पहिने नाचने गानेमें निपुण थीं ॥ ४४-४५ ॥ 

तासां नाम च रूपं च भोजनाच्छादनानि च । 

सर्वासामेव वेदाहं कर्म चैव कृताकृतम्‌ ॥ ४६॥ 
उन सबके नाम, रूप, भोजन, वस्र और उनके द्वारा किये गए और न किए गए सभी 
कमीको में जानती थी ॥ ४६ ॥ 

शातं दासीसहस्राणि कुन्तीपुस्य धीमतः । 

पाजीहस्ता दिवारात्रमतिथीन्भोजयन्त्युत ॥ ४७॥ 
बुद्धिमान्‌ ङुन्तीनन्दनकी ओर भी एक लाख दासियां थीं, जो रात्रि दिन हाथमे पात्र लिये 
अतिथियाँको भोजन कराया करती थीं ॥ ४७॥ 

शातमश्वसहस्तराणि दश नागायुतानि च । 

युधिछिरस्थान यात्रसिन्द्रपस्थनिवासिनः ॥ ४८ ॥ 
जो एक लाख अश्व और एक लाख हाथी महाराज युधिष्ठिरके पीछे चलते थे और जो इन्द्र- 
प्रस्थमें रहते थे ॥ ४८ ॥ 
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एतदासीत्तदा राज्ञो यन्मही पर्यपालयत्‌ । 
येषां संख्याविधि चैव प्रदिशामि *ऱणोसि च ॥ ४९ ॥ 

. उन सबकी संख्या और नियमोंको में जानती थी ओर उन सबको अपनी आज्ञामें रखती 
थी । जो पृथ्वीका पालन करते थे उन महाराज पुधिष्ठिरके पास यह सब्र सामग्री रहती 
थी ॥ ४९ ॥ 

अन्तःपुराणां सर्चेषां रृत्यानां चेव सर्वकः । 

आ गोपालाविपालेभ्यः सर्वे वेद कृताकृतम्‌ ॥ ०० ॥ 
भै रनिवासके दासोंके सहित और मन्त्रियोंसे लेकर अपने राज्यके ग्वालों पर्यन्त सव दासोके 
किए गए और न किए गए सभी कार्याको भलीभांति जानती थी ॥ ७० ॥ 

सवै राज्ञ! ससुदयसायं च व्ययमेव च । 

एकाहं चेद्धि कल्याणि पाण्डवानां यरास्विनास्‌ ॥५१॥ 
महाराजके राज्यके आय और व्ययका लेखा जोखा भी में अकेली ही रखती थी। हे कल्याणि ! 
में यशस्वी पाण्डवोंके सब कमीकी जानती हूं ॥ ५१ ॥ 

सायि सर्वे समासञ्य कुटुस्बं भरतषेभा! । 

उपासनरताः सर्वे घटन्ते स्म शुभानने ॥ ५२ ॥ 
हे सुन्दर मुखवाली सत्यभामे ! भरतकुलसिंह पाण्डव सब कुटुम्बका भार मेरे ही ऊपर छोड 
कर स्वयं केवल उपासना किया करते थे ॥ ५२॥ 

तमहं भारमासक्तसनाधृष्यं दुरात्मभिः । 

सुखं सवे परित्यज्य राज्यहानि घटामि चै ॥ ७३ ॥ 
दुरात्माओके द्वारा उठानेके अयोग्य ऐसे उस भारको उठाकर में अपने सब सुर्खोको छोडकर 
रातदिन परिश्रम करती थी ॥ ५३ ॥ 

अधृष्यं वरुणस्थेव निधिपूणमिचोदधिम्‌ । 

एकाइ वेनि कोशं वै पतीनां धर्मचारिणाम्‌ ॥ ८४ ॥ 

मेरे धमोत्मा पतियोंका जो वरुणके खजानेके समान तथा जलसे भरे समृद्रके समान अपार 
कोष था, उसे केवल में ही जानती थी ॥ ०४ ॥ 

अनिशायां निशायां च सहायाः क्ुत्पिपासयोः । 

आराधयन्त्याः कौरव्यांस्तुस्या राच्रिरहश्च से ॥ ५७ ॥ 
चाहे रात्रि हो वा दिन हो, में सदा ही अपने पातियोंकी सेवा करती हूँ । में कभी अपने 
पतियोंकी भूखा ओर प्यासा नहीं रहने देती । पाण्डबोंकी सेवा करनेमें में रात्रि और दिनको 

“समान ही समझती हूं ॥ ७७ ॥ 
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SS wee 


es Se क 


प्रथम प्रतिबुध्यामि चरमं संविशामि च । 

नित्यकालमहं सत्ये एतत्संवननं सम ॥ ५६ ॥ 
में प्रातःकाल उनसे पहले उठती और रात्रिमें सबसे पीछे सोती हूं। हे सत्यभामे ! मेरा प्रति- 
दिनका यही काम हे ॥ ७३ ॥ 


एतज्जानास्यई कर्ते भतेसंवननं महत्‌। 

असत्स्त्रीणां ससाचारं नाहं ङुयो न कामये ॥ ५७॥ 
में इन्हीं सब कार्योसे अपने पतियोंकी वशमें रखती हँ और दुष्ट ख्रिर्याके कार्याको न कभी 
करती हूँ ओर नाही करना चाहती हूं ॥ ७७॥ 


तच्छत्वा घमसहित व्याहृतं कृष्णया तदा । 

उवाच सत्या सत्कृत्य पाञ्चाली धसचारिणीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्रौपदीके द्वारा कहे गए धमेके बचन सुनकर धर्मचारिणी द्रौपदीका सम्मान करती हुई सत्य- 
भामा बोली ॥ ७८ ॥ 


असिपन्नास्सि पाश्चालि याज्ञसेनि क्षमस्व से । 
कासकारः सखीनां हि सोपहासं प्रभाषितुम्‌ ॥ ७९. ॥ 
॥ इति श्रीमहामारते आरण्यकपर्वेणि द्राविशत्याघिकराद्विशततमोडध्यायः ॥ २२२ ॥ ७९०३ ॥ 
हे पाञ्चालि! में तुम्हारी शरणमें हूँ; हे याज्ञसेनि ! मुझे क्षमा करो। सखियोंमें आपसमें ऐसी 
हास परिहासकी बातें हो ही जाया करती हैं ॥ ५९॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपर्वमें दोलो वाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२२॥ ७९०३ ॥ 


द्रौपयुवाच 

इमं तु ते मागेसपेतदोषं वक्ष्यामि चित्तत्रहणाय भर्तः । 

यस्मिन्यथावत्सखि वतेमाना भतारमाच्छेत्स्यासे कामिनीभ्यः ॥१॥ 
द्रौपदी वोली- में पतिके चित्तको अपने वशमें रखनेक्रे लिए एक दोषरहित मार्ग बताती हूँ। 


हे सखि! इस मार्गपर यथायोग्य रीतिसे चलकर तुम अपने पतिके मनको दूसरी खियोंसे 
हटा सकोगी ॥ १॥ 


हु ३ ॥ । 
११२६ महाभारते । [ द्रीपदीसत्यंभामासंचादपः 


नैताइरां दैवतमस्ति सत्ये सर्वेषु लोकेषु सदैवतेषु । 

यथा पलिस्तस्य हि सर्वकामा लभ्याः प्रसादे कुपितश्च हन्यात्‌ ॥२॥ 
हे सखि! तीनों लोकोमें जितने देव हैं उनमें भी पातिके समान कोई देव नहीं है। जिस ख्रीका 
पति प्रसन्न रहता है, उसे सब काम सिद्ध होते हैं और उसके कुपित होनेसे सर्वनाश हो 
जाता है॥ २॥ 


तस्मादपत्यं विविधाश्च भोगाः शाय्यासनान्यद्‌ सुतदरशीनानि । 

वस्त्राणि माल्यानि तयैव गन्धाः स्वश्च लोको विषमा च कीर्तिः ॥ ३॥ 
उसीके प्रसन्न होनेसे अपत्य, अदूभुत रूपसे सुन्दर दीखनेवाले अनेक प्रकारके भोग, शव्या, 
बस्न, माला, गन्ध, स्वर्ण, यह लोक और परम कीतिं प्राप्त होती है ॥ ३॥ 


सुखं सुखेनेह न जातु लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते सुखानि । 

सा कृष्णमाराधय सौहृदेन परेम्णा च नित्यं प्रतिकर्मणा च ॥४॥ 
हे सत्यभामे ! इस संसारमें सुख सुखपूर्वक अर्थात्‌ आसानीसे नहीं मिलता; पतिव्रता स्री तो 
दुःख भोगकर ही सुखको प्राप्त होती है । अतः तुम प्रेम, प्रीति और सेवासे कुष्णको प्रसन्न 
करो॥४॥ 


तथारानैश्वारभिरश्यमाल्यैदाक्षिण्ययोगैर्विविधैञ्च गन्धैः । 

अस्याः प्रियोऽस्मीति यथा विदित्वा त्वामेव संग्छिष्याति सर्वभावेः ॥५॥- 
तुम उनको उत्तम आसन, उत्तम उत्तम सुगन्धी माला आदि वस्तु प्रदान करो ओर धीरे धीरे 
उनको प्रसन्न करो; उनके शरीरपर उत्तम उत्तम गन्ध लगावो और और भी उत्तम उत्तम कमे 
करो, जिससे कृष्ण “ यह हमारी प्रिया है,” ऐसा मानकर तुमको ही प्रेमसे आलिंगन देंगे ॥५॥ 


शरुत्वा स्वरं द्वारगतस्थ अतुः पत्युत्थिता तिष्ठ शृहस्य मध्ये । 

इष्ट्वा प्रविष्टं त्वरितासनेन पायेन चैव प्रतिपूजय त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
जब तुम अपने पतिका शब्द द्वारपर सुनो, उसी समय अपने घरमें उठकर खडी हो जावो। 
जव वे घरमै घुसे, उसी समय तुम उन्हें पैर थोनेके लिए पानी और आसन देकर उनका 
सत्कार करो ॥ ६॥ 


संप्रेषि्तायाभथ चैव दास्यासुत्थाय सवै स्वयमेव कुर्याः । 

जानालु कृष्णस्तच भावमेतं सर्वात्मना सां भजतीति सत्ये ॥७॥ 
जत्र तुम्हारे पति किसी कार्यको करनेके लिए दासीको भेजें, तब तुम उठकर स्वयं ही उसे कर 
लिया करो। ऐसा करनेसे कृष्ण जान जायेंगे कि सत्यभामा मेरी मनसे सेवा करती है ॥७॥ 
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त्वत्संनिधौ यत्कथयेत्पतिस्ते यस्रप्ययुह्यं परिरक्षितव्यम्‌ । 

काचित्सपत्नी तव वासुदेवं प्रत्यादिशेत्तेन भवेद्विरागः ' ॥८॥ 
यदि तुम्हारे पति तुमसे कोई साधारण बात भी कहें तो भी तुम उसको किसीसे मत कहो। 
अन्यथा तुम्हारे सुखसे वह बात सुनकर कोई तुम्हारी सौत कृष्णसे कुछ कहे तो उससे कृष्ण 
कदाचित्‌ तुझसे विरक्त भी हो जायें ॥ ८ ॥ 

पियांश्च रक्तांश्च हितां्च भ्तुस्तानभोजयेथा विविघैरुपायैः । 

ठ्वेष्यैरपक्षैरहितैश्च तस्थ भिद्यस्व नित्यं कुहकोद्तैश्च ॥९॥ 
जो तुम्हारे पतिके भक्त, प्यारे और मित्र हों उन सबको अनेक उपायोंसे खिलाया पिलाया 
करो और जो तुम्हारे पतिसे द्वेष करते हों, उनसे अलग रहनेकी इच्छा करते हों, कपट 
करके अलग रहते हों, उन पुरुषासे सदा दूर रहना ॥ ९ ॥ 

मदं प्रमादं पुरुषेषु हित्वा संयच्छ भावं प्रतिगद्य मौनम्‌ । 

प्रद्युञ्जसाम्थावपि ते कुमारौ नोपासितव्यौ रहिते कदाचित्‌ ॥१०॥ 
अन्य पुरुषोंके सामने मद छोडकर सावधान होकर और मौन धारणकर अपने मनोगत 
भाबोंको प्रकट मत होने दो । यद्यपि प्रधुम्न और साम्ब तुम्हारे पुत्र हैं, तथापि उनके साथ भी 
तुम एकान्तम कभी मत बैठना ॥ १० ॥ 

महाकुलीनाभिरपापिकाभिः स्त्रीभिः सतीभिस्तव सख्यमस्तु । 

चण्डाश्च शौण्डाश्च महाशनाश्र चौराश्च दुष्टाश्चपलाश्च वज्योः ॥ ११॥ 
कुलीन, पापरहित ओर पतिव्रता ख्रियोंके साथ तुम्हारी मित्रता हो । जो अत्यन्त क्रोधी, 
नशेमें चूर रहनेवालीं, अधिक खानेवालीं, चोरी करनेवाली, दृष्ट और चंचल स्वभावकी खियां 
हों, उन्हें दूरसे ही त्याग दो ॥ ११॥ 

एतव्यरास्यं भगवेदनं च स्वग्य तथा शत्रुनिबहे्ण च । 

महाहसाल्याभरणाङ्रागा भर्तारमाराधय पुण्यगन्धा ॥ १२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि जयोविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२३॥ ७९१५ ॥ 


यह जो धर्म मैंने तुमसे कहा, वह यश और सौभाग्यका बढानेवाला है, स्वर्ग सुख देनेवाला है 
और शत्रुओंका नाश करनेवाला है । तुम बहुत मूल्यवाले आभूषण पहनकर तथा उत्तम गन्ध 
चे ~ ha पतिकी ~ ha 

ओर माला धारण करके अपने पतिको सेवा करो ॥ १२॥ 


छ 


~ आ पर्वमे S १०२१, ० 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोलों तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२३ ॥ ७९१५॥ 


ध्‌ 


महाभारते । 


[डोपदौसत्यभामासंघादप्े 


रेरे 
वेझञस्पायन उवाच 


मार्कण्डेघादिभिर्वियैः पाण्डवैश्च महात्मभिः । 
कधाभिरबुकूलामिः सहासित्वा जनादन 


॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! मार्कण्डेय आदि ऋषि और महात्मा पाण्डबोंके साथ 
अनेक उत्तम कथाओंको कहते हुए कृष्ण वहां रहे 


हे ॥ १॥ 
ततस्तैः संविदं कृत्वा यथावन्मधुसूदनः 
आरू 


१] 
क्षू रथं सत्यामाह्याभास केशवः 


॥२॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्ण उनसे यथायोग्य सलाह करके रथपर चढनेकी इच्छाबाले केशबने सत्य- 
भामाको बुलाया ॥ २॥ 


सत्यभामा ततस्तत्र स्वजित्वा द्रपदात्मजाम्‌ । 
उवाच वचनं हृद्यं यथाभआावससाहितम्‌ ॥३॥ 
तब सत्यभामा ट्रौपदीसे गले मिलकर प्रेमके सहित मीठे बचन कहने लगी ॥ ३ ॥ 
कृष्णे सा भूत्तवोत्कण्ठा सा व्यथा सा प्रजागरः । 
है भर्तृभि्देवसंकाचैजितां पराप्स्यसि सेदिनीम्‌ 


॥४॥ 
कृष्णे ! तुम किसी बातसे घवडाना नहीं, तुम कभी दुःख मत उठाना, तुम इस तरह रात 
रातभर जागना छोड दो। थोडे ही समयमें देवतुल्य पाण्डव सब पृथ्वीको जीतेंगे और तुम 
महारानी बनोगी ॥ ४ ॥ 

न सेवं शीलसंपन्ना नेवं पूजितलक्षणाः । 

जा प्राप्नुवन्ति चिरं क्लेशं यथा त्वससितेक्षणे 
हे द्रोप 


~ 


॥५॥ 
दी ! तुम्हारे समान शील ओर उत्तम लक्षणोंवाली खरी बहुत दिनतक दुःख नहीं 
भोगती ॥ ५ ॥ 


अवश्य च त्वया शूसिरियं निहतकण्टका । 
सभि सह भोक्तव्या निद्वेंद्रेति श्रतं सया । द ॥ 
मेने सुना हे कि तुम अबश्य ही इस सब भूमिको पैरियोंसे रहित करके अपने प्रतियोंके सहित 
भोग करोगी ॥ ६॥ 
घातराष्ट्रवर्ध कृत्वा वैरोणि प्रतियात्य च । 
युधिष्ठिरस्थां परथिवी द्रष्टासि द्रपदात्मजे 


॥७॥ 
हे हुपदनन्दिनि ! श्रतराषट्रके पुत्रोंकी मारकर और सब वेरका बदला ले करके महाराज बुधिष्टिर- 
को राजा होते देखोगी ॥७॥ 
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यास्ताः प्रबाजमानां त्वां घाइसन्दपेमोहिताः । 

ताः क्षिप्रं हतसङ्कस्पा द्रक्ष्यसि त्वं कुरुस्त्रियः ॥८॥ 
जो कुरवंशियोंकी खियाँ अभिमानसे मोहित होकर तुमको चलते देखकर हंसी थीं, उन्हें तुम 
शीघ्र ही नष्ट हुए संकल्पवाली देखोगी ॥ ८ ॥ 

तव दुःखोपपन्नाया चैराचरितमप्रियम्‌ । 

विद्वि संप्रस्थितान्सवास्तान्कुष्णे यमसादनम्‌ ॥९॥ 
हे कृष्णे ! दुःखके समयमें जिन्होंने तुम्हारे अप्रिय कार्थ किये हैं, उन सबको तुम यमलोकको 
गया हुआ ही समझो ॥ ९॥ 

पुत्नस्ते प्रतिविन्ध्यश्च खुतसोमस्तथा विस्रः । 

श्रतकर्माजुनि्चैच शतानीकश्च नाकुलिः । 


सहदेवाच यो जातः श्रतसेनस्तवात्मजः ॥ १०॥ 
सर्वे कुशलिनो वीराः कृतारञ्रा्च सुतास्तव । 
अभिमन्युरिव प्रीता द्वारवत्यां रता भुशम्‌ ॥११॥ 


तुम्हारा पुत्र प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, अञ्ुनसे उत्पन्न श्रुतकर्मा, नकुछसे उत्पन्न शतानीक और 
सहदेवसे उत्पन्न तुम्हारा पुत्र श्रुतसेन है वे सब तुम्हारे पुत्र कुशलपूषेक शस्रविद्या सीख चुके 
हैं। बे सब अभिमन्युके समान प्रीतिपूर्वक द्वारिकाम रह रहे हैं ॥ १०-११॥ 

त्वमिवैषां सुभद्रा च प्रीत्या सवोत्मना स्थिता । 

प्रीयते भावनिद्वेंद्दा तेभ्यश्च विगतज्वरा ॥ १२ ॥ 
जैसे तुम उनसे प्रेम करती हो बैसे ही सुभद्रा भी बिना किसी चिन्ता और द्वेषके उनसे परम 
प्रीति करती है ॥ १२॥ 

भेजे सर्वात्मना चैव प्रद्मश्नजननी तथा । 

आनुप्रभुतिभिञ्जचेनान्विशिनद्धि च केशवः ॥१३॥ 
प्रयुज्नकी माता भी तुम्हारे पुत्रांको सब प्रकारसे मानती हैं और श्रीकृष्ण भी उनपर अपने 
भाजु आदि पुत्रोंकी अपेक्षा भी अधिक ध्यान रखते हें ॥ १३ ॥ 

भोजनाच्छादने चैषां निर्त्य मे श्वझुरः स्थितः। 

रामप्रभूतयः सर्वे भजन्त्यन्यकवृष्णयः । ` 

तुल्यो हि प्रणयस्तेषां प्रद्युञ्नस्य च भालिलि ॥१४॥ 
मेरे ससुर वसुदेवजी तुम्हारे पुत्रॉके भोजन और वखोका सदा ध्यान रखते हैं। बलराम आदि 
सब यदुव॑ंशी तुम्हारे पुत्रोंका ध्यान रखते हैं हे भामिनि ! उन सबका और प्रधस्नका भी 
तुम्हारे पृत्रोंपर प्रेम है॥ १४॥ र 
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एवमादि प्रिय प्रीत्या हृद्यसुकतत्वा मनोचुगम्‌ । 

रासनाय सनख्चक्रे वासुदेवरथ प्रति ॥ १६॥ 
इस प्रकाग्से अनेक सत्य और हृदयको प्रिय ठगनेवाठे, मनके अनुकूल वचन कहकर सत्यभामा 
कृष्णके रथकी ओर चली ॥ १०७ ॥ 

ताँ कृष्णा कृष्णसहिषी चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ । 

आरुरोह र्थ शौरेः सत्यभामा च भामिनी ॥ १६॥ 
कृष्णको प्यारी सत्यभामाने ट्रौपदीकी प्रदक्षिणा की और प्रणाम किया । तदनन्तर वह ऑक्रुष्णके 
रथपर बैठ गई ॥ १६ ॥ 

स्मथित्वा तु यदुश्रेष्ठो द्रौपदी परिसान्त्व्य च । 

उपावत्ये ततः शीघैहेगैः प्रायात्परंतपः ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्विशत्यधिकडिशततमोऽध्यायः ॥ २२४ ॥ 
॥ समाप्त द्रीपदीसत्यभामासंचादपचे ॥ ७९३२॥ 

यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णने भी हंसकर द्रोपदीको सांसना दी । फिर अपने रथपर चढकर शत्रुओंको 
संताप देनेवाले श्रीकृष्ण चले गये ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवैम दोसौ चोनीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२४॥ 
८०१ / क ५ 
॥ द्रोपदालत्यनामासंवादपब समातत ॥ ७९३२ ॥ 


Pos 


२२५ 

गनमेजय उषाच 

एवं बने बतेसाना सराण्य्या! शीतोष्णचातातपकर्तिताङ्गाः । 

सरस्तदासाच्य वर्न च पुण्यं लतः परं किमकुर्वन्त पार्थाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- पुरुषोमे श्रेष्ठ पाण्डयलोग जब इस प्रकार वनमें रहकर शीत, उप्ण, वायु 
और घामसे दुबळे होकर उस पवित्र तालावके तटपर पहुंचे, तब उसके पश्चात्‌ उन्होने क्या 
किया ? ॥ १ ॥ 

पैशम्पायन उवाच 

सरस्तदासाच तु पाण्डुपुत्रा जनं समुत्सज्य विधाय चेषाम्‌ । 
_ चनानि रस्याण्यथ पर्वतांश्च नदीप्रदेशांश्च तदा विचेरुः ॥२॥ 
वैशम्पायन बोले- जव महात्मा पाण्डव उस पवित्र तालाबपर पहुंचे, तब उन्होंने अपने साथके 
पुरुषोंकी विदा कर दिया और उनकी व्यवस्था कर दी। तदनन्तर आसपासके सुन्दर वन 
पर्वत तथा नदियोंके प्रदेशोंको देखते हुए घूमने रगे ॥ २॥ 


RD} 
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तथा चने तान्वसतः प्रवीरान्स्वाध्यायवन्तश्च तपोधनाञ्च । 

अभ्याययुर्वेदविदः पुराणास्तान्पूजयामारुरथो नराग्य्याः ॥३॥ 
वनमें रहनेवाले उन वीर पाण्डवोंके पास स्याध्यायशील, तपोधन, वेदज्ञ प्राचीन ऋषि मुनि 
आते थे और नरश्रेष्ठ पाण्डव भी उनकी पूजा एवं सत्कार करते थे ॥ ३ ॥ 


ततः कदाचित्कुशलः कथासु विपोऽश्यगच्छद्सुवि कौरवेघान । 

स तै! समेत्याथ यहच्छयैव चैचित्रवीये नपसभ्यगच्छत्‌ ॥४॥ 
एकदिन एक कथा कहनेमें कुशल एक ब्राह्मण पृथ्बीमें घूमता हुआ कोरवोंके पास" गया । 
वह वहां पहुंचकर कौरवोंसे मिला, फिर विचित्रवीयेके पुत्र ध्वतराष्ट्के पास गया ॥ ४ ॥ 


अथोपविष्टः प्रतिसत्कृतक्ष वृद्धेन राज्ञा कुरुसत्तमेन । 
` प्रचोदितः सन्कथयाँबभूव धमीनिलेन्द्रपभवान्यमौ च ॥ ७ ॥ 
तव कुरुकुलश्रेष्ठ वूढे महाराज धतराष्ट्रने उस ब्राह्मणका बहुत सत्कार क्रिया और बैठनेके लिए 
आसन देकर उससे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इन्द्रपुत्र अजुन तथा अश्विनीपुत्र नकुल 
तथा सहदेवके बारेमें कुशल पूछा । तब उस ब्राह्मणने पाण्डवोंका सब हाल सुनाया ॥ ५ ॥ 


कराश्च वातातपक्रिताझान्दुःखस्य चोग्रस्थ सुखे प्रपन्नान । 
ताँ चाप्यनाथामिव वीरनाथां कूष्णां परिक्केशशुणेन युक्ताम्‌ ॥ ६॥ 
धों बारेमें ~ रु ८०७३ दुव चड अ 

जब महाराजने पाण्डबोंके बारेमे सुना कि वे वायु ओर घामसे बहुत दुबल हो गए हैं ओर 

¢ ~ । २ ८ ७ 
भयंकर दुःखके मुंह पडे हुए हैं, और वह वीरपत्नी द्रौपदी अनाथके समान क्लेशोंकों भोग 
रही है ॥ ६॥ | की 

ततः कथां तस्य निशस्य राजा वैचिचत्रवीये कृपयामितम्नः । 


वने स्थितान्पार्थिवपुत्रपौचाञ््रुत्वा तदा दुःखनदी प्रपन्नान्‌ ॥७॥ 
ha > अरी ~~ 

प्रोवाच देन्याभिहतान्तरात्मा निःश्वासबाब्पोपहतः स पाधीन्‌। 

वार्च कर्थचिल्स्थिरलाङुपेत्य तत्सर्वभात्मप्रभवं विचिन्त्य ॥८॥ 


तब उस कथाको सुनकर महाराज बिचित्रबीयके पुत्र ध्रतराष्टरको बहुत दया आई और वे संताप 
करने लगे । राजाके पुत्र और पौत्र पाण्डवोंको इस प्रकार बनमें दुःखकी नदीमें बहते हुए 
सुनकर दुःखसे पीडित हृदयवाले होनेके कारण लम्बी सांस लेकर महाराज इस सब कर्मको 
रच कर्मका फल जानकर बहुत दुःखी हुए; परन्तु किसी तरह अपनेको स्थिर करके 
बाले ॥ ७-८ ॥ 


१५१ ( सहा. भा. भारण्यक. ) 


१२०२ महाभारते । [ घोषयात्रापतर 


oer ee re ree २००० er ne ७५० ४४४४७४ ७-१ ४४४४0४0 १४५ 


कर्थं नु सत्यः शुविरार्थशृत्तो ज्येष्ठः खुतानां सम धर्मराजः । 
अजातदाचछुः एथिवीतलस्थः! शोते पुरा राङ्कषक्ूटशायी , ॥९॥ 
जो पहले रंकु मृगके कोमल रोमोंबाली शय्यापर सोते थे, बे मेरे ज्येष्ठ पुत्र सत्यवादी, पवित्र, 
उत्तम कर्म करनेवाले, अजातशत्रु धर्मराज अब किस प्रकार परथ्वापर सोते होंगे? ॥ ९॥ 
प्रबोध्यते मागधरूतपूगैर्नित्य स्तुवाद्विः स्वयासिन्द्रकल्पः । 
पलत्रिसंघेः स जघन्यराचे प्रवोध्यते नूनमिडातलस्थः ॥ १०॥ 
जो इन्द्रके समान महाराज युधिष्टिर पहले स्तुति करनेवाले सत ओर बन्दियोंके समृहके द्वारा 
जगाथे जाते; वे अब प्रथ्वीपर सोते होंगे और उत्तररात्रिमं विविध पक्षियोंके शब्दसे जगाये 
जाते होंगे ॥ १० ॥ 
कर्थ नु वातातपकरिताङ्ो छृकोदरः कोपपरिप्लताङः । 
रोते एृथिव्यामतथोचिताङ्ः कूष्णासमक्षं चसुधातलस्थः ॥११॥ 
महाक्रोधी भीमसेन वायु ओर घामसे दुवले हो गये होंगे। वे किस प्रकार द्रोपदीके सामने 
पृथ्वीपर सोते होंगे ? निश्चयसे भीमसेन इस दुःखके योग्य नहीं थे ॥ ११ ॥ 
तथाजुनः सुकुमारो मनस्वी वशे स्थितो धर्सरुतस्य राज्ञः । 
विदूयमानैरिव सरवेगाचैधेवं न शेति चसतीरमर्षात ॥ १२॥ 
इसी प्रकार मनस्वी सुकुमार अजुन भी धर्मराजके वशमें होकर अपने दुःखी शरीरमे दुःख 
सहते होंगे और क्रोधके कारण सोते भी नहीं होंगे ॥ १२॥ 
यसौ च कृष्णा च युधिछिरं च भीमं च दृष्टा सुखविप्रयुक्तान्‌ । 
विनिःश्वसन्सरप इवोग्रतेजा डुचं न होते वसतीरमर्षात ॥१३॥ 
नकुल, सहदेव, द्रौपदी, युधिष्ठिर और भीमको सुखसे भ्र देखकर महातेजस्वी अजुन सां पके 
समान क्रोधके सांस लेते होंगे ओर क्रोधके कारण सुखसे सोते भी नहीं होंगे ॥ १३ ॥ 
नथा यसौ चाप्यसुखौ सुखाहों सम्हद्धरूपावमरो दिचीव । 
प्रजागरस्थौ धछुवसप्रशान्तौ धर्मेण सत्येन च वार्यमाणो ॥ १४॥ 
नकुल और सहदेव भी दुःख सहनेके योग्य नहीं हैं; परन्तु इस समय दुःख सह रहे हैं। वे 
स्वगेके देवताओंके समान उत्तम रूपवाले हैं। वे निश्चयसे रात दिन जागते होंगे और शान्त 
नहीं होंगे, परन्तु सत्य और धर्मके वशमें होनेके कारण चुप हैं॥ १४॥ 
- समीरणेनापि समो बलेन समीरणस्यैव सुतो वलीयान्‌। 
स धर्सेपाशेन सितोग्रतेजा शुचं विनिःश्वस्य सहत्यमर्षम्‌ ॥ १५॥ 
वायुके पुत्र, वायुके समान वेगवाले, वायुके समान चलवान भीमसेन धर्मराजाके धर्मपाशामे 
बन्धे हुए हैं, इसलिए वे भी लम्बी लम्बी सांस लेते इए शुस्सेको पी जाते होंगे ॥ १ ॥ 
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स चापि भूमौ परिवर्तमानो वधं सुतानां सम काड्क्षमाणः । 
सत्येन धर्मेण च वार्यमाणः कालं प्रतीक्षत्यधिको रणेऽन्यैः ॥ १६॥ 
बे प्ृथ्चीमें सोते हुए हमारे पुत्रोके नाशकी इच्छा करते होंगे, परन्तु सत्य और धर्मके बशमें 
' होकर कुछ कर नहीं सकते। वे अपने समयको बिता रहे हैं और युद्धका समय देख रहे हैं ॥१६॥ 
अजालदाचौ तु जिते निकृत्या दुःशासनो यत्परुषाण्यवोचत्‌ । 
तानि प्रविष्टानि वृकोदराङं दहन्ति मर्माञ्चिरिवेन्धनानि' ॥ १७ ॥ 
जिस समय महाराज युधिष्टिरकी छलसे जीता था ओर दुःशासनने कठोर वचन कहे थे 
सब भीमसेनके ममेभे प्रविष्ट होकर उनके अंगोंको ऐसे जला रहे होंगे कि जिस प्रकार अग्नि 
इंधनको जलाती है ॥ १७ ॥ | 
न पापकं ध्यास्यति घर्सेपुनो घनञ्जयञ्चाप्यचुवतेते तम्‌ । 
अरण्यवासेन विवर्धते तु भीमस्य कोपो5प्रिरिवानिलेन ॥ १८॥ 
महाराज युधिष्टिर कभी पापका ध्यान नहीं करेंगे; और अर्जुन भी उनका अनुसरण करते 
रहेंगे । पर वनमें रहनेसे भीमका क्रोध ऐसे बढ़ेगा जैसे वायुसे आनि बढती है॥ १८॥ 
स्थ तेन कोपेन विदीसेमाणः करं करेणाभिनिपीडथ चीरः । 


विनिःश्वसत्युष्णमतीव घोरं दहनिवेसान्मम पुत्र पौत्ान्‌ ॥ १९॥ 
भीमसेन उस क्रोधसे जलकर हाथसे हाथको मलते होंगे । थे हमारे पत्र और पोर्तोके मारनेका 
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विचार करते ओर घोर तथा गरम गरम सांस लेते होंगे ॥ १९ ॥ 


गाण्डीवधन्वा च वृकोदरश्च संराहिभणावन्तककालकल्पौ । 

न शेषयेतां युधि शजुसेनां शरान्किरन्तावशनिप्रकाशान्‌ ॥ २० ॥ 
गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन और भीमसेन काळ और यमराजके समान क्रोधी हैं। बज्ञके 
समान वाणोको बरसाते हुए बे दोनों युद्धमें शत्रुओंकी सेनाका कुछ भी शेप नहीं रखेंगे अर्थात्‌ 
उनका पूर्णतया संहार कर देंगे ॥ २० | 

दुर्योधनः शकुनिः सूतपुत्रो दुःशासनश्चापि रुमन्दचेताः । 

सधु प्रपहयल्ति न तु प्रपातं बरकोदर चेच धनंजयं च २१॥ 
दुर्योधन, शकुनी, खतपुत्र कण ओर दुःशासन ये सत्र महामूर्ख हें । ये लोग केवल शहदकों 
देखते ह उसके नीचे बहनेवारे झरनेको नहीं; अथात्‌ वे केवळ अपने प्रयोजनको देखते हैं 
हानेकी नहीं; ओर न ये भीम ओर अजुनको ही देखते हैं ॥ २१॥ 
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छुभाशुभं पुरुषः कमे कृत्वा प्रतीक्षते तस्य फलं स्म कता । 
स तेन युज्यत्यवदाः फलेन मोक्षः कथं स्यात्पुरुषस्य तस्मात्‌ ॥२२॥ 


कर्ता पुरुष शुभ और अशुभ कमे करके उनके फलका मागे देखता हे; फिर उनका फल पाकर 
बेबस होकर बह उनसे संयुक्त होता है; फिर उस पुरुषको मोक्ष कैसे मिल सकता है? ॥२२॥ 


क्षेत्र सुंकृटे ह्यपिते च बीजे देवे च वर्षेत्यूतुकाल्युक्तम्‌ । 
न स्यात्फलं तस्थ कुतः प्रसिद्विरन्यच्र दैवादिति चिन्तयामि ॥२३॥ 
भें सोचता हूँ जब खेत अच्छी प्रकारसे जोता जाये, [फेर बीज बोया जाये, पश्चात्‌ समयपर 
a ०९ ७ ~ ha he च्छ 
जल भी वर्षे, फिर भी यदि उसमें अन्न उत्पन्न हो, तो इसमें भाग्यके सिवा और कौनसा 
कारण हो सकता है ? ॥ २३ ॥ 


कृर्त मताक्षेण यथा न साधु साधुप्रबरत्तेन च पाण्डवेन 
सया च दुष्पुचवक्षानुगन यथा कुरूणामयसन्तकालः ॥ २४॥ 


जो अच्छा कर्म नहीं था, उसे ही शकुनिने किया, परन्तु उत्तम कर्म करनेवाले युधिष्ठिरने उस 
समय भी अच्छा कर्म किया और मैंने भी अपने दुष्ट पुत्रके वशमें होकर ऐसा कुकर्म किया, 
जिसके कारण कुरुवंशका यह अन्तिम समय आ गया है ॥ २४ ॥ 
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श्वं प्रचास्थत्यसमीरितोऽपि धुवं प्रजास्यत्युत गाभिणी या । 
भुवं दिनादौ रजनीप्रणाशास्तथा क्षपादौ च दिनप्रणाचाः ॥ २५॥ 
निश्चयसे हवा बहेगी ही, चाहे उसे कोई चलावे वा न चलावे । गर्भिणी भी सन्तान अवश्य 
उत्पन्न ~ च्छ [eS ~ hee ~ ~ होनेसे ~ 
उत्पन्न करती ही है। निश्चयसे दिन होनेसे रात्रिका नाश और रात्रि होनेसे दिनका नाश 
होगा ही ॥ २८ ॥ 


क्रियेत कस्मान्न परे च कुयुर्वित्तं न दद्युः पुरुषाः कर्थचित्‌ । 
प्राप्याथकाल च भवेदनथः कथ नु तत्स्यांदोति तत्कुतः स्थात्‌ ॥ २६॥ 
ज्ञान हो जानेपर हम न करने योग्य काम किस तरह करेंगे ? दूसरे लोग भी न करें । ज्ञान 
हो. जानेपर मनुष्य अपना धन क्यों न देंगे? जो धन यथायोग्य समयपर उचित रीतिसे 
उपयोगे नहीं राया जाता, वह धन अनर्थका हेतु बन जाता है। अतः मनुष्य इस वातका 
` विचार करे फि धनका सदुपयोग कहां और किस रीतिसे हो सकता है ॥ २६ ॥ 
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कर्थ न भिद्यत न च स्रवेत न च प्रसिच्योदिति रक्षितव्यम्‌ । 

अर्यमाणः शतधा विशीर्येद घर न नाशोऽस्ति कृतस्य लोके ॥ २७॥ 
यदि धनको यथायोग्य रीतिसे बांटा न जाए, तो वह नष्ट क्‍यों न हो जाए, अथवा फूटे घडेके 
जलकी तरह चू क्यों न जाए, अथवा विलीन क्या न हो जाए? इसाठेए इन सबसे वचानेके 
लिए धनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए । क्योंकि रक्षा न करनेसे वह सहस्रो माग बनाकर 
निकल जाता है । किये हुए कमका फल नष्ट नहीं होता, इसमें कोई सन्दे है ॥ २७॥ 


गतो ह्यरण्यादपि दाक्रलोकं धनंजयः पश्यत वीयंमस्य । 

अस्त्राणि दिव्यानि चतुर्विधानि ज्ञात्वा पुनर्लोकमिम प्रपन्नः ॥२८॥ 
इस अर्जुनका वल देखो, यह वनसे इन्द्रलोक हो आथे; ओर वहांसे चार प्रकारके दिव्य गर्न 
सीखकर पुनः इस लोकमें लौट आये ॥ २८ ॥ 


स्वगे हि गत्वा सशरीर एव को मालुषः एनरागन्तुमिच्छेत्‌। 
अन्यच कालोपहताननेकान्समीक्षमाणस्तु कुरून्सुसूषून ॥ २९॥ 
ऐसा कीन पुरुष है, जो इसी शरीरसे स्पर्गमे जाये और फिर लीटकर आनेकी इच्छा करे ? 
अर्जुनेके स्वगेसे लौट आनेका कारण इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि कालसे प्रेरित 
होकर ये कौरव मरनेकी इच्छा कर रहे हैं और अजुन भी यह सब देख रहे हैं ॥ २९ ॥ 


धलु्राह्ार्जुनः सव्यसाची धनुश्च तद्गाण्डिवं लोकसारम्‌ । 

अस्त्राणि दिव्यानि च तानि तस्य रयस्य तेजः प्रसहेत को छ ॥ ३०॥ 
धनुषधारी सव्यसाची अजुन, बह लोकोंका नाश करनेवाला गाण्डीव धनुष और वे अर्जुनफे 
दिव्य अखन इन तीनोंका तेज इस लोकमें कौन सह सकता है? ॥ ३०॥ 


निरम्य तहूचनं पार्थिवस्थ दुयोधनो रहिते सौवलश्च । 
अवोधयत्कणसुपेत्य सवे स चाप्यहृष्टोऽसवदल्पचेताः ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचाणि पञ्चविंशात्यधिकहिशततमो ऽध्यायः ॥ २२५॥ ७९६३॥ 
राजाके यह वचन सुनकर दुर्योधन और सुबलपुत्र शकुनीने एकान्तमें कणेके पास जाकर उससे 
सब कह सुनाया और वह सूखे भी यह सुनकर बहुत ही दुःखी हुआ ॥ ३१॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमें दोसो पच्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२५॥ ७९६३ ॥ 
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विश्ञम्पागन उद्याच 
छतराष्स्य तङ्घाक्यं निशस्य सहस्रौचलः । 
दर्साधनभिदं काले कर्णा वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन चोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज ध्वतराष्टके ऐसे वचन सुनकर कणेके साथ 
शकुनीने दुर्योधनसे ऐसा कहा ॥ १ ॥ 
प्रत्नाज्य पाण्डवान्वीरान्स्वेन वीयेण भारत । 
सुडक्ष्वेसां एथिवीसेको दिवं शस्बरहा यथा ॥२॥ 


है भारत ! आपने अपने वळसे वीर पाण्डाको वनवास दिया, अब इस समस्त पृथ्वीका इस 


प्रकार भोग कीजिए जैसे शम्बरासुरको मारनेबाले इन्द्र स्वर्गका भोग करते हैं ॥ २॥ 
प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रतीच्योदीच्यवासिनः । 
कृता! करप्रदाः सर्वे राजानस्ते नराधिप ॥३॥ 
हे नरनाथ ! पूर्वे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणके रहनेदाले सव राजा आपको कर देनेवाले बना 
दिए हैं ॥ ३॥ 
या हि सा दीप्यसानेब पाएडवान्भजते पुरा। 
साथ लक्ष्मीस्त्वया राजन्नवाप्ता भ्रातामिः सह ॥ ४॥ 
जो प्रकाशमान्‌ लक्ष्मी पहिले पाण्डवॉके पास थी, उसी लक्ष्मीकी, हे राजन्‌ ! अब आपने 
भाइयोंके सहित प्राप्त की है ॥ ४॥ 
इन्द्रप्रस्थगते थां तां दीप्यसानां युधिष्िरे । 
अपठ्यास भियं राजन्नचिर॑ शोककशिताः ॥ ७. ॥ 


हे राजन्‌! हम लोगोंने जो लक्ष्मी इंद्रप्रस्थमें युधिष्ठिरके पास देखी थी, उसी लक्ष्मीको शोकसे 


कृश हुए हमने शीघ्र ही आपके पास देख ली है ॥ ५ ॥ 
सा लु बुद्धिवलेनेय राज्षस्तस्माइुधिछिरात्‌ । 
त्वयाक्षिप्ता सद्दाबाहो दीप्यमानेव हृश्यते ॥६॥ 
महावाहो ! आपने अपनी बुद्धि ओर वलंसे यह लक्ष्मी उस राजा युधिष्टिरसे जबर्दस्ती छीन 
ली है और वह अब आपके पास तेजयुक्त दिखाई देती हे ॥ ६॥ 
लथेच तव राजेन्द्र राजानः परवीरहन। 
शासनेड्पिष्ठिताः सर्वे किं कुम इति वादिनः ॥७॥ 
हे शत्रुनाशक राजन्‌ ! आज सव राजालोग आपके वशमें हैं। आपके अधीन होकर बे सब यही 


०० चे 


हते हैं कि हे महाराज! हम आपके आज्ञापालक हैं; कहिये, हम कोनसा काम करें ? ॥७॥ 
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लवाद्य परथिवी राजन्लिखिला सागरास्थरा। 
सपर्वतवना देवी सआसनगराकरा । 


नानावनोहेशवती पत्तपैरुपोभिता ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌! आज सपुद्र, पर्वत, वन, गांव, नगर और खानोंके सहित सब पृथ्वी आपके वशमें 
है॥८॥ 

जन्द्यम्ञाना द्विजे राजन्पूञ्यनानक्च राजथिः । 

पौरुषादिचि देवेषु आजसे रदिमवानिच । ९ ॥ 


जिसप्रकार युलोकमे स्थित खय देवोंमें प्रकाशित होता हे; उसी प्रकार, हे राजन्‌ ! आप 
ब्राह्मणोंसे वन्दित ओर राजाओंसे पूजित होकर प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ९ ॥ 


रुद्रैरिव यसो राजा मर्सु्रिरिष वासवः । 

कुरुभिस्त्व बलो राजन्यासि नक्षत्रराडिव ॥ १०॥ 
जैसे रुद्रोंमे राजा यम, सरुतोमि इन्द्र और तारोंके त्रीचमें चन्द्रमा प्रकाशित होता है, बैसे ही 
हे राजन्‌ ! कुरुबशियोंके बीचमें आप विराजमान हैं ॥-१० ॥ _ 


ये स्म ले नाद्रिघन्तेऽऽज्ञा नोह्विजन्ते कदा च न। 

पद्चयासस्ताओ्शिया हीनाव्पाण्डवान्वनवासिनः ॥११॥ 
जो मूर्ख आपका आदर नहीं करते थे और जो कभी भी आपसे भय नहीं खाते थे उन्हीं 
पाण्डवोंको आज लक्ष्मीसे रहित होकर बनें रहते इए हम देख रहे हैं ॥ ११॥ 

शूयन्ते हि महाराज सरो टवैतवनं प्रति) 

चसन्तः पाण्डवः साधे ज्राह्मणैवैनचासिमिः ॥१२॥ 
हे महाराज ! हम लोगोंने सुना है कि पाण्डव वनवासी ब्राह्मणोंके साथ द्रेतवनमें एक तलाबके 
तटपर रहते हैं ॥ १२॥ 

स प्रयाहि महाराज शिया पर्या यतः 

प्रतपन्पाप्डुपुत्रास्त्न रङ्शियानिच लेजसा ॥१३॥ 
हे महाराज ! आप अपनी लक्ष्मीसे तथा खयके समान तेजसे युक्त होकर पाण्डबोको पीडा 
देनेके लिये देतवनकी चलिये ॥ १३ ॥ 

स्थितो राज्ये च्युतान्राज्याच्छिया दीवाज्थिया ब्रत! 

असम्रद्वान्सस्द्वाथेः पक्ष्य पाण्डुखुतान्दूप ॥ १७ ॥ 

नरनाथ ! आप राज्यम स्थित है; पाण्डव राज्यसे भ्रष्ट हैं, आप लक्ष्सीसे युक्त हैं: वे लक्ष्मीसे 

हीन हैं, आप धनादिसे समृद्ध हैं और पाण्डव समृद्धिसे रहित हैं। ऐसे पाण्डवोंको आप 
चलकर देखिये ॥ १४ ॥ 


१५०८ महाभारते । [ घोषयात्रापवे 


जद व आन SSS ce PNG AU AUP II कर आल 
~~~ 


सहामिजनसंपन्नं भद्रे महति संस्थितम्‌ । 

पाण्डवास्त्वाभिचीक्षन्तां ययातिसिच नाइषम्‌ ॥ १५॥ 
नहुपपुत्र ययातिके समान हक्ष्मीसे सम्पन्न और उत्तम उत्तम पुरुषासे घिरे हुए आपको 
पाण्डव देखें ॥ १८ ॥ 

यां श्रियं सुहृदश्चैव दु्ृदश्च विशां पते । 

पञ्यन्ति पुरुषे दीप्तां सा समथो भवत्युत ॥ १६॥ 
हे प्रजानाथ ! पुरुषमे प्रकाशमान जिस लक्ष्मीको शत्रु ओर मित्र देखते हैं, वही कार्थ करनेमें 
समर्थ होती है ॥ १६ ॥ 

ससस्थो विषमस्थान्हि दुहदो योऽभिवीक्षते । 

जगतीस्थानिवाद्रिस्थः कि ततः परमं सुखम्‌ ॥ १७॥ 
जिस प्रकार पहाडपर खडा हुआ एक आदमी भूमिपर खडे हुए मनुप्योंको छोटा देखता है, 
उसी प्रकार जब एक मचुष्य स्वयं ऐश्वर्य सम्पन्न होकर अपने शत्रुआको ऐश्रयरहित देखता 
है, तब उसे इससे अधिक सुख ओर क्या हो सकता है? ॥ १७॥ 


न पुत्रचतलाभेन न राज्येनापि चिन्दति । 

प्रीतिं बपतिशादेल याममित्राघदर्दानात्‌ ॥ १८॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! मनुष्यको पुत्र धन और राज्यके प्राप्त होनेसे भी इतना सुख नहीं होता, जितना 
कि अपने शन्रुओंको दु:खमें पडा हुआ देखनेसे होता है ॥ १८ ॥ 

कि बु तस्य सुखं न स्यादाअ्रमे यो धर्नजथम्‌ । 

अभिवीक्षेत सिद्धार्थो वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ १९॥ 
जो स्वयं धनवान्‌ होकर आश्रममें बैठे हुए और सुनियोंके वस्न पहने हुए अजुनको दुःखी 
देख ले, उसके लिए उससे बढकर सुख और क्या हो सकता है ? ॥ १९॥ 


ज 


सुवाससो हि ते भार्या वल्कलाजिनचाससम्‌। 
पह्यन्त्वरुखितां कृष्णां सा च निर्विद्यतां पुनः । 
विनिन्दतां तथात्मानं जीवितं च धनच्युता ॥ २०॥ 
आपकी सभी ख्रियां उत्तम वस्न पहनकर वहां जाएं और वहां वल्कल तथा सृगचमे पहने 
तथा दुःखे पडी हुई ट्रौपदीको देखें, ताकि ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हुई बह द्रौपदी और अधिक दुःखी 
हो तथा अपनी और अपने जीवनकी निन्दा करे ॥ २०॥ 


अध्याय २२७ ] आरण्यकपर्व । १२०९ 


न तथा हि सभामध्ये तस्था भवितुमहति । 

वेमनस्यं यथा इष्टया तव भायाः स्वलङ्कृताः ॥ २१॥ 
भरी सभामें अपमानित होनेपर भी द्रोपदीको इतना दुःख नहीं हुआ होगा, जितना कि अब 
गहनोंसे सजी हुई आपकी ख्ियोंको देखकर उसे होगा ॥ २१ ॥ 

एवसुक्त्वा तु राजानं कर्णः शकुनिना सह । 

तूष्णीं बभूवतुरुभौ वाक्यान्ते जनमेजय ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि ष ङूविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २२६॥ ७९८५॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधनसे ऐसे वचन कहकर शकुनि ओर कण दोनों चुप हो 
गए ॥ २२ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२६॥ ७९८५॥ 


: १२२७ 
पिदाम्पायन उपाच 

करणस्य वचनं श्रुत्वा राजा ढुर्याधनस्तदा । 

हषो भूत्वा पुनदीन इद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तव कर्णके वचन सुनकर राजा दुर्योधन पहले तो बहुत प्रसन्न हुए और 
फिर दोन होकर यह वचन बोले ॥ १ ॥ 

ब्रवीषि यदिदं कर्ण सवै मे मनसि स्थितम्‌ । 

न त्वभ्यज्ञज्ञां लप्स्यामि गमने थत्र पाण्डवाः ॥ २॥ 
हे कण ! तुमने जो कुछ यह कहा सो सब मेरे मनमें भी हे, परन्तु जहां पाण्डव हैं, वहां 
जानेकी आज्ञा महाराज मुझे नहीं देंगे॥ २॥ 

परिदेवति तान्वीरान्धृतराष्ट्रो महीपतिः । 

सन्यतेऽभ्यघिकाश्चापि तपोयोगेन पाण्डवान्‌ ॥ ३॥ 
महाराज ध्वतराष्टर उन वीर पाण्डवोंके निमित्त रोया करते हैं और तपके कारण उनको हम 
लोगाँसे अधिक मानते हैं ॥ 

अथ वाप्यनुबुध्येत नपोऽस्माकं चिकीर्षितम्‌ । 

एवसप्यायतिं रक्षन्नाभ्यनुज्ञातुमहति ॥ ४॥ 
यदि महाराज जान जायेंगे कि हम वहां जाकर क्या करना चाहते हैं, तो वे आनेवाले समयकी 
रक्षा करनेके लिये हमें कदापि आज्ञा न देंगे ॥ ४ ॥ 


१७२ ( मद्दा. भा. आरण्यक. ) 


१२१० मह!भारते । 


न हि द्वैतवने किंचिह्वि्यतेऽन्यत्प्रथोजनम्‌ । 


। घोषयात्रापवे 


उत्सादनमते तेषां वनस्थानां मस द्विषाम्‌ ` ॥ 


जानासि हि यथा क्षत्ता दूतकाल उपस्थिते । 


रे शत्र वनवासी पाण्डयोंफे दुःख देनेके सिवा द्वेतवनमे हम लोगोंको ओर कोई काम नहीं 


अत्रवीद्यचच मां त्वां च सौबलं च वचस्तदा ॥ ६ ॥ 


तुम जानते हो कि जुएके समय बिदुरनें मुझसे तुमसे और शकानिसे केसे केसे 


थं॥ च ॥ 
तानि पूर्वाणि वाक्यानि यच्चान्यत्परिदेवितम्‌ । 


he 


वचन कह 


विचिन्त्य नाधिगच्छामि गमनायेतराय वा ॥ ७॥ 
पहले कहे गए उन सब वचनोंका और राजाके रोनेका बिचार कर में चलने या न चलनेके 


वारेम कुछ निश्चय नहीं कर पाता ॥ ७॥ 
ममापि हि महान्हषों थदहं भीसफल्णुनो । 


ङिष्टावरण्ये पञ्येयं कृष्णया सहिताविति ॥ ८ ॥ 


८ २३ > 


यदि में भीम और अजुनको द्रोपदीके साथ वनमें दुःख पाता .हुआ देखूं , तो 
हप हा ॥ ८ ॥ 
न तथा प्राप्लुयां प्रीतिमवाप्य वसुधामपि । | 
दृष्टा यथा पाण्डुखुतान्वल्कलाजिनवाससः । 


मुझे भी बहुत 


t 


॥ 


वल्कळ ओर मृगचमे पहने हुए पाण्डपुत्राको देखकर मुझे जितना हपे होगा, उतना हष मुझे 


सभवत) सम्पूण प्रथ्वाका प्रात करके भी न होगा ॥ १ ॥ 
क चु स्यादाधक तस्माद्यदह द्रपदात्मजाम। 


द्रापदा कर्ण पर्यय काषायचसना वने ॥१०॥ 
हे कणे ! इससे ओर अधिक सुख क्या होगा जो में दपदकी पत्री द्रोपदीको गेरुता वस्न पहिने 


हुए वनमें बैठे हुए देखूगा ? ॥ १०॥ 
यदि माँ धमराजश्व मीससेनस्व पाण्डवः । 


युक्त परमया लक्ष्म्या पश्येता जीवितं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
है कणे ! मुझे इससे आधिक और क्या सुख होगा कि जो मुझे धर्मराज युधिष्ठिर और भीमसेन 


परम छक्ष्मीसे युक्त हुआ देखें ? ॥ ११ ॥ 


अध्याय २२७ ] आरण्यकपवं । १२१ 


उपाय न तु पद्यामि येन गच्छेस तद्वनम्‌ । 

यथा चाभ्यन॒जानीयादहुच्छन्ल मां महीपतिः ॥ १२॥ 
परन्तु मुझे द्वेतवनमें जानेका कोई उपाय नहीं दीखता, तथा कोई भी ऐसा उपाय नहीं 
है कि जिससे राजा मुझे वनम जानेकी अनुमति दें ॥ १२ ॥ 

स सौबलेन सहितस्तथा दुःशासनेन च । 

उपाय पद्दय निपुणं येन गच्छेम तङ्कनम्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये तुम दुःशासन और शाकुनिके सहित कोई ऐसा उत्तम उपाय खोज निकाली कि जिससे 
हम लोग वनको जा सकें ॥ १३॥ 

अहमप्यच्य निश्चित्य गमनायेतराय वा । 


काल्यमेव गमिष्यामि समीप पार्थिवस्य ह ॥ १४॥ 
मयि तत्रोपविष्टे तु भीष्से च कुरुसत्तसे । 
उपायो यो भवेद्दृष्टस्तं ब्रूयाः सहसौबलः ॥ १५॥ 


में भी आज वनमें जाने या न जानेका विचार करके प्रातःकाल ही महाराजके पास जाऊंगा। 
कल सभामें जब कुरुश्रेष्ठ भीष्म तथा में बैठे होऊं, तब तुमने सुत्रलपुत्र शकुनिके साथ जो उपाय 
सोचा हो, उसे आकर कहना ॥ १४-१५ ॥ 

ततो भीष्मस्य राज्ञश्च निशास्य गमन प्रति । 

व्यवसाय करिषप्येऽहमनुनीय पितामहम्‌ ॥ १६॥ 
तब हमारे बन जानेके बारेम भीप्म और महाराजके वचन सुनकर और भीष्मको मनाकर चलने 
या न चलनेका निश्चय करूंगा ॥ १६॥ 


तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे जग्सुरावसथान्प्रति । 

व्युषितायां रजन्यां तु कणो राजानमभ्ययात्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर सबने “ ऐसा ही होगा ” कहकर राजाके वचनको स्वीकार किया और सव लोग 
अपने अपने घरको चले गए । प्रातःकाल हेति ही कर्ण राजा दुर्योधनके पास आए ॥१७॥ 

ततो दुर्योधनं कणेः प्रहसन्निद्मत्रचीत। 

उपायः परिदृष्टोऽयं तं निवोध जनेश्वर ॥ १८॥ 
और कण हंसकर दुर्योधनसे यह कहने टगे, हे प्रथ्वीनाथ ! हमने एक उपाय सोचा है, उसको 
आप सुनिये ॥ १८ ॥ 

क 


~ & 
१२१२ भहाभारते । | घापयाज्रापच 


Pa 


घोषा द्वैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप । 

घोषयाचापदेदोन गमिष्यामो न संशय: ॥ १९॥ 
द्वैत॒वनमें गौ और ग्वाले रहते हैं, वें सब आपका मार्ग देख रहे होंगे, इसलिये गोओंको 
देखनेके बहाने हम निश्चयसे जा सकेंगे ॥ १९ ॥ 

उचितं हि सदा गन्तुं घोषयाज्ञां विशां पते । 

एवं च त्वां पिता राजन्समलुज्ञातुमहोति ॥ २०॥ 

पृथ्वीनाथ ! आप उनसे कहना कि, हे महाराज ! “ गो देखनेके लिए जाना हमारे लिए 

आवच्यक है,” तब वे आपको जानेकी आज्ञा दंगे ॥ २० ॥ 


तथा कथयसानीो तो घोषयात्राविनिश्चयम्‌। 
गान्धारराजः शकुनिः प्रत्युवाच हसन्निव ॥ २१ ॥ 
कण और दुयोधनके घोषयात्राकी वातें सुनकर गांधारराज शकुनि हंसकर बोले ॥ २१ ॥ 


उपायोऽयं सया इष्टो गसनाथ निरामयः । 

अनुज्ञास्यति नो राजा चोदयिष्यति चाप्युत ॥२२॥ 
मने इस उपायको बहुत उत्तम सोचा है; अब महाराज हम लोगोंकी अवश्य जानेकी आज्ञा देंगे 
ओर उपरसे “तुम अवश्य गोर्वाको देखो ' ऐसा कहकर वे तुम्हें जानेकी प्रेरणा भी देंगे ॥२२॥ 


घोषा द्वैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप । 

घोषयात्रापदेशेन गसिष्यामो न संशय; ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! द्वेतवनमें सब ग्वाले तुम्हारी प्रतीक्षामें हैं । इस प्रकार घोषयात्राके बहानेसे हम 
निःसन्देह वहाँ जा सकेंगे ॥ २३ ॥ 

ततः प्रदसिताः सर्वे तेऽन्योन्यस्य तलान्दद; । 

तदच च विनिश्चित्य दहशुः कुरुसत्तमम्‌ ॥ २४॥ 

॥ इते श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्तर्विशत्यधिकद्विशततमो5घ्यायः ॥ २२७॥ ८००९ ॥ 

ऐसा निश्चय करके वे सब लोग एक दूसरेको ताली दे देकर हंसने लगे । तदनन्तर यह निश्चय 
करके वे सब राजा धृतराष्ट्के पास गए ॥ २४॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोस सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२७॥ ८००९॥ 


अध्याय २२८] आरण्यंकपव । १२१३ 


or 0 ४ 


२२८ : 
वृश्चम्पायन उघाच 


धृतराष्ट्र ततः सर्वे दहशुजेनमेजय । 

एष्टा खुखमथो राज्ञः एष्टा राज्ञा च भारत ॥१॥ 
वैशम्पायन वोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! वे सब महाराजके पास गए और जाकर उन सबने 
कुशल पूछी और राजाने भी उनसे कुशल प्रश्न किया ॥ १॥ 

ततस्तैर्चिहितः पूव समझो नाम बछुवः 

ससीपस्थास्तदा गावा ध्वृतराष्ट्रे न्यवेदयत्‌ ॥२॥ 
तव .उनके द्वारा पहलेसे ही सिखा पढाकर तेय्यार किये गये समंग नामक ग्वालेने कहा कि 
हे महाराज ! आपकी सब गायें आजकल समीप ही हैं ॥ २॥ 

अनन्तरं च राधेयः शकुनिञ्च विशां पते । 

आहतुः पार्थिवश्रेष्ठं धृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ ॥ ३॥ 
इसके बाद, हे राजन्‌ जनमेजय ! राजाओंमे श्रेष्ठ नरनाथ श्रतराष्ट्रसे कणे और शकुनि कहने 
लगे ॥ ३॥ 

रमणीयेषु देशेषु घोषाः संप्रति कौरव । 

स्मारणासमयः पापतो वत्सानामपि चाङ्कनम्‌ ॥४॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! आजकल गाय वैल रमणीय वनमें हैं, उनको देखने तथा नवीन बछडाको 
संख्या चिह्न देनेका समय भी आ गया है ॥ ४॥ 

मृगया चोचिता राजन्नस्मिन्काले सुतस्थ ते । 

दुर्योधनस्य गमनं त्वमनुज्ञातुमहसि ॥ ५॥ 
आर, हे राजन्‌ ! इस समय आपके पुत्रके लिए शिकार खेलना भी उचित है, इसलिये आप 
दुर्योधनकी जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ ५ ॥ 

धृत्तराष्दू उबा 

सुगया शोभना तात गवां च समवेक्षणम्‌ । 

विश्ररूभस्तु न गन्तव्यो बछ्लवानामिति स्मरे ॥ ६॥ 
धतराए्ट्‌ चोठे- है तात ! शिकार खेलना तो उचित ही है, और गायोंकी देखभाल करना भी 


आवश्यक हैं, परन्तु गालाको वार्तापर विश्वास करके कहीं नहीं जाना चाहिये । यह नीति- 
वचन मुझे स्मरण हो आया है॥ ६॥ 


२१४ महाभारते । [ घोषयात्रापर्च 


त की 


ते तु तत्र नरव्याघाः समीप इति नः श्रुतम्‌ । 

अतो नाभ्यलुजाबाशि गसनं तत्र चः स्वयम्‌ ॥७॥ 
क्योंकि हमने सुना है कि पुरुषसिंह् पाण्डव भी वहीं कहीं पासमें हैं । इसलिये में तुम्हें वहां 
जानेकी अनुमति नहीं दे सकता ॥ ७॥ 

छना निजितास्ते हि कॉशताश्व महावने । 

तपोनित्याश्ष राधेय ससथाञ्च महारथाः ॥८॥ 
हे गधापुत्र ! उन सब लोगोंको तुमने छलसे जीता हे और बे लोग वनमें रहते रहते बहुत 
दुःखी हो गये हैं; वे नित्य ही तप करते हैं, पाण्डव सामर्थ्यवान्‌ और महारथी हैं ॥ ८ ॥ 

घर्मराजो न संकुध्येङ्गीससेनस्त्वसषेणः । 

यज्ञसेनस्य दुहिता तेज एच तु कचलस्‌ ॥९॥ 
मुझे विश्वास हे कि धमराज युधिषिर कभी क्रोध नहीं करेंगे, परन्तु भीमसेन महाक्रोधी है 
आर दुपदक पुत्री तो साक्षात्‌ आग्रे हा ह॥ ९ ॥ 

यूथ चाप्यपराध्येयुदेपमाहससन्तविता; । 

ततो विनिदेहेयुस्ते तपसा हि ससन्विताः ॥१०॥ 
और तुम लोग अभिमानसे मोहित हो; इससे उनका अपराध अवश्य ही करोगे, तब घे तुम 
सव लोगोंकी अपने तपसे भस्म कर देंगे ॥ १० ॥ 

अथ वा सायुधा वीरा मन्युनाभिपारिप्ळुता! । 

सहिता बद्धनिखिशा दहेयुः शास्त्रतेजसा ॥ ११॥ 
अथवा वे पाचों भाई शस्र धारण करके ओर कवच पहनकर क्रोध करेंगे तो तुम लोगोंकी 
अपने अखोके तेजसे भस्म कर देंगे ॥ ११ ॥ 

अथ यूथ बहुत्वात्तानारभध्वं कर्थचन । 

अनार्ये परभं तत्स्यादशक्यं नञ्च मे मतम्‌ ॥ १२॥ 
यदि तुम सव रोग इकडे होकर उनसे युद्ध करोगे तो बहुत वडा अधमे होगा ओर उसपर 


८०. [a 


भी जीत नहीं सकोगे ॥ १२॥ 
उषितो हि महावाहुरिन्द्रलोके धनंजयः । 


दिव्यान्यस्त्राण्यचाप्याथ ततः प्रत्यागतो वनस्‌ ॥ १३॥ 
अकूतास्त्रेण एथिची जिता दी मत्छुना पुरा 
कि पुनः स कृतास्त्रो$्य न इन्याद्ठो महारथः ॥ १४॥ 


महावाहु अजुन इन्द्रलोकमे रहे हैं और सब दिव्य शखोंको सीखकर बनमें आये हैं। जब अजुन- 
ने शख्रविद्या नहीं सीखी थी, तभी उन्होंने सब प्रथ्वीको जीत लिया था, फिर अब तो सब 
श्रविद्या सीख ली है; तब वह महारथी अजुन अब तुम लोगोंको क्यों न मारेंगे ? ॥१३-१४॥ 


अध्याय २२८ ] आरण्यकपन । १२१५ 


अथ वा सद्दचः श्रुत्वा तच यत्ता अविष्यथ । 

उद्विप्रवासो वि्रम्भाइःखं तत्र सचिच्यति ॥ १७॥ 
यदि तुम लोग भेरे वचन सुनकर वहाँ जाकर सावधानीसे रहोगे, तो भी महा दुःख उत्पन्न 
होगा, क्योंकि पाण्डव लोग वनवाससे घत्रडा रहे हैं ॥ १५ ॥ 

अथ वा सैनिकाः केचिदपकुयुयुचिछिरे । 

तदवुद्धिकृत कमे दोषसुत्पादयेच चः | 
अथवा तुम्हारी सेनाके कुछ पुरुष युविष्ठिरकी कुछ हानि करेंगे तो वही सूर्खताके कम तुम्हें 
अपराधी बना देंगे ॥ १६॥ 

तस्पाद्वच्छन्तु पुरुषाः स्मारणायाधकारिण; । 

न स्वर्य तक्र गसने रोचये तव भारत ॥ १७॥ 
हे दुर्योधन ! इसलिये हमारी यह इच्छा नहीं है कि तुम स्वयं वहां जाओ। तुम्हारे अन्य उत्तम 
पुरुप गौ और बैलोंकी संख्या करनेको जायें ॥ १७ ॥ 

शकुनिरुवाच 

धर्मज्ञः पाण्डवो ज्येष्ठः प्रतिज्ञातं च संसदि । 

तेन द्वादश चर्षाणि वस्तव्यानीलि भारत ॥ १८॥ 
शकुनि बोला- हे महाराज ! युधिष्ठिर धर्मको जाननेवाले हैं, और उन्होंने सभामें प्रतिज्ञा की 
है, अतः, हे भारत ! उन्हें बारह वर्ष वनमें रहना ही पडेगा ॥ १८ ॥ 

अनवृत्ताश्व ते सर्वे पाण्डवा धर्सचारिणः । 
युविषिरश्च कौन्तेयो न न; कोपं करिष्यति ॥१९॥ | 
सब पाण्डव धर्मात्मा और उत्तम कार्य करनेवाले हैं; अतः कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर हम लोगोंपर कभी 
क्रोध नहीं करेंगे ॥ १९ ॥ 

सुगयाँ चेव नो गन्तुसिच्छा खंचर्थले भकास । 

स्मारणं च चिकीर्षामो न तु पाण्डवद्शनम ॥ २० ॥ 
हम लोगोंकी इच्छा आखेट खेलनेकी ही है; हम केवल गौ और बछडोंको गिनने जाते हैं; 
हम पाण्डबोका दर्शन नहीं करना चाहते ॥ २० ॥ 

न चानायेससाचारः कश्चित्तत्र सविष्यति । 

न च तत्र गमिष्यामो यत्र तेषां प्रतिक्षयः ॥ २१॥ 
हम लोग वहां जाकर कोई अनर्थ नहीं करेंगे और न उस जगहपर ही जायेंगे कि जहां 
पाण्डवॉका निवास है ॥ २१ ॥ 


१२१६ महाभारते । [ धोषयात्रापव 
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वैशम्पायन उपाच 
एवसुक्तः शकुनिना ध्तराष्ट्री जनेश्वरः 
दुर्योधन सहामात्यसनुजज्ञे न कामतः ॥ २२॥ 
वैशम्पायन बोले- शकुनिके ऐसे वचन सुनकर महाराज धतराष्ट्ने मन्त्रियोंके सहित दुर्योधन- 
को वन जानेकी आज्ञा तो दे दी: परन्तु प्रसन्न होकर जानेको नहीं कहा ॥ २२ ॥ 
अनुज्ञातस्तु गान्धारिः कर्णेन सहितस्तदा 


निर्ययौ भरतश्रेष्ठो बलेन सहता व्रत; ॥ २२॥ 
दुःशासनेन च तथा सौबलेन च देविना । 
संवतो श्रातभिश्जान्यैः स्त्रीभिश्चापि सहस्रशः ॥ २४ ॥ 


इसप्रकार आज्ञा पाकर भरतकुलमै श्रेष्ठ गान्धारीफे पुत्र दुयोधन कर्ण, दुःशासन जुआरी 
शकुनि अपने दूसरे भाई तथा हजारों ख्नियोंके साथ बहुत बडी सेनासे घिरकर वनके लिए 
चल पडे ॥ २३-९४ ॥ 


ते नियोन्तं महाबाहुं द्रष्डुं द्वैतवनं सरः । 

पौराश्चालुययुः सर्वे सहदारा बनं च तत्‌ ॥ २०॥ 
जब महावाहु दुर्योधन द्वैतवनमे तालाब देखनेको चले, तब नगरनिवासी लोग भी खियोके 
सहित उस बनके लिए उनके पीछे चले ॥ २७ ॥ 


अष्टौ रथसहस्राणि त्रीणि नागायुतानि च। 

पत्तयो बहुसाहस्रा हयाश्च नवतिः दाता: ॥ २६॥ 
दुर्योधनके साथ आठ हजार रथ, तीस हजार हाथी, नो हजार घोडे ओर हजारों पेद 
चले ॥ २६ ॥ 


शकटापणवेश्याश्च वणिजो वन्दिनस्तथा । 
नराश्च खगयाशीलाः शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ २७॥ 
हाराज दुर्योधनके साथ छकडे, बाजार, वेश्यायें, चनिये, भाट, और सैकड़ों सहस्रों आखेट 
करनेवाले पुरुष भी चले ॥ २७॥ 


ततः प्रयाणे हृपतेः खुसहानभवत्स्वनः । 

प्रावूषीव महावायोरुद्धतस्थ विशां पते ॥ २८ ॥ 
है प्रजापालक जनमेजय ! दुर्योधनके चलनेके समय ऐसा घोर शब्द हुआ, जैसा बर्षाकालमे 
घोर वायुका शब्द होता है ॥ २८ ॥ 


अध्याय २२९ ] आरण्यकपव । १५१७ 


fo 


गव्यूतिमात्रे न्यवसद्राजा दुर्योधनस्तदा । | 
प्रयातो वाहनैः सवैस्ततो द्वैतवनं सरः ॥ २९ ॥ 
॥ इत श्रीमहाभाग्ते आरण्यकपर्वीण अष्ट।विंशत्यधिकडिशततमो ऽध्यायः ॥ २२८॥ ८०३८ ॥ 
उस समय उन सब वाहनोंके साथ द्वेतवनकों जाते हुए दुर्योधनने दो कोसपर डेरा 
डाला ॥ २९॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ अट्टाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२८ ॥ ८०३८ ॥ 


१७ 
पेक्षम्पायन उत्ताच 
अथ दुर्योधनो राजा तच तत्र वने वसन । 
जगाम 'घोषानभितस्तत्र चक्रे निवेशनम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधन इस प्रकारसे जहां तहां बनमें रहते 
हुए अपनी गोशालाके पास पहुंचे और उस गौशालाके चारों ओर अपने डेरे लगा दिए ॥१॥ 
रमणीये समाज्ञाते सोदके समहीरुहे । 
देशे सवणुणोपेते चक्नुरावसर्थ नराः ॥२॥ 
अत्यन्त रमणीय जल, वृक्ष और सब गुणोंसे भरे हुए स्थानमें मनुष्योंने डेरा डाला ॥ २॥ 
तथैव तत्समीपस्थान्ए्थगावसथान्बद्दन । 
कणस्य झाकुनेश्चैव भ्रातणां चैव सवदा! ॥ ३ ॥ 
महाराज दुर्योधनके पास ही कण, शकुनि ओर उनके सब भाइयोंके अलग अलग डेरे डले ॥३॥ 
ददर स तदा गावः शतशोष्थ सहस्रशाः 
अ्'ैलेश्लेश्व ताः सर्वा लक्षयामास पार्थिवः ॥ ४॥ 
तदनन्तर दुर्योधनने सैंकड़ों और हजारों गौवोंको देखा और उन सबको अंक और चिन्होंसे 
चिन्हित होते हुए भी देखा ॥ ४॥ 
अङ्कयामास वत्सांश्च जज्ञे चोपसतास्त्वपि । 
बालवत्साश्च या गावः कालयामास ता अपि ॥ ७ ॥ 
नवीन बछडोंको संख्या चिन्ह दिये और पुराने बछडोंको भी गिना और फिर उस गिनतीको 
नई गिनतीसे मिलाया । जिन गोओंके नीचे छोटे छोटे बछडे थे, उनकी गिनती अलग अलग 


का ॥ ५ ॥ 
१५३ ( म, भा. भारण्यक, ) : 
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अथ स स्मारणं कृत्वा लक्षयित्वा न्रिहायनान्‌। 

व्रतो गोपालकैः प्रीतो व्यहरत्कुरुनन्दनः ` ॥ || 
उनमें जो तीन वर्षके बछडे थे उनकी भी चिन्हितकर वहीं छोड दिया । तदनन्तर कुरुकुल 
श्रेष्ठ दुर्योधन ग्वालोंसे विरकर वहीं घूमने लगे ॥ ३ ॥ 


स च पौरजनः सर्वः सैनिकाश्च सहस्रशाः । 

यथोपजोषं चिक्रीडुवेने तस्मिन्यथामराः ॥७॥ 
उसके बाद दुर्योधनके साथवाले नगरनिवासी और सेनाके लोग उस बनमें इच्छानुसार देवोंके 
समान खेलने लगे ॥ ७ ॥ 


ततो गोपाः प्रगातारः कुशला नत्तवादिते । 
घातेराष्ट्रमुपातिष्टन्कन्याञ्रैव स्वलङ्क्रृताः ॥८॥ 
तदनन्तर गानेवाले और नाचनेवाले ग्याले और उनकी कन्याये आभूषण पहनकर दुर्योधनके 
पास आई ॥ ८ ॥ 
स स्त्रीगणवृतो राजा प्रहृष्ट! प्रददौ वसु । 


~ ~~ 


तभ्यां यथाहेसन्नान पानानि विविधाने च ॥ ९॥ 


तव राजाने ख्रियांके सहित प्रसन्न होकर उन सबकी उचित धन भोजन और अनेक प्रकारकी 
पीनेकी वस्तु दी ॥ ९ ॥ 


नतस्ते सहित्ताः सव तरक्षुन्महिषान्म्गान्‌ । 

गवथक्षवराहाश्च समन्तात्पयंकालयन्‌ ॥ १०॥ 
तत्र उन सव ग्वालोंने राजा दुर्योधनके लिये मैंसे, रीछ, हरिन, नीलगाय और बराहोंको 
घेरा ॥ १० ॥ 


स ताञ्ञारैविनिभिन्दन्गजान्यभ्नन्महाचने । 
रमणीयेषु देरोषु ग्राहयामास वै खगान्‌ ॥११॥ 


तव उस रमणीय बनमें दुर्योधनने अपने बाणोंसे हाथी आदि अनेक जन्तुओको मारा ओर 
हरिनोंको पकडवाया ॥ ११ ॥ 
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गोरसानपयुञ्जान उपभोगांश्च भारत । 
पठ्यन्सुरमणीयानि पुष्पितानि वनानि च ॥ १२॥ 
मतत्तश्रमरजुष्टानि बर्हिणाभिरुतानि च । 
अगच्छदानुपूर्व्येण पुण्यं द्वैतवनं सरः । 
कड्या परमया युक्तो महेन्द्र इव वज्रभृत्‌ ॥ १३॥ 
भारत ! इस प्रकार दूध दहीका भोजन करते हुए तथा अन्य वस्तुओंका उपयोग करते 
हुए ओर फूलोंसे खिले हुए सुन्दर वनको देखते हुए मत्तवाले भारी और मोरोंके शब्द सुनते 
हुए वञ्जको धारण करनेवाले इन्द्रके समान उत्तम ऋद्धिसे युक्त दुर्योधन क्रमसे पवित्र द्वेतवनमें 
पहुंचे ॥ १२-१३ ॥ 
पहच्छया च तदहो घर्मपुजो युधिषिरः । 
ईजे राजर्षियज्ञेन सद्यस्केन विशां पते । 
दिव्येन विधिना राजा वन्येन कुरुसत्तमः ॥ १४ ॥ 
उस दिन कुरुकुलश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर बारह दिनका राजर्षि यज्ञ कर रहे थे । उस यज्ञको 
कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरने दिव्य पर वनविधिसे आरंभ किया था ॥ १४ ॥ 
कृत्बा निवेशामभितः सरसस्तस्य कौरवः । 
-द्रौपद्या सहितो घीमान्धसेपत्न्या नराधिपः ॥ १५॥ 
बुद्धिमान्‌ प्रथ्वीनाथ महाराज युधिष्ठिरने द्रौपदी और अपने भाइयोंके सहित उसी तडागपर 
यज्ञ आरम्भ किया था ॥ १७ ॥ 
ततो ढुयोधनः प्रेष्यानादिदेश सहानुजः । 
. आक्रीडावसथाः क्षिप्रं क्रियन्तामिति भारत ॥ १६॥ 
हे मारत ! उसी समय दुर्योधनने छोटे भाइयोंके साथ अपने सहस्रों सेवकॉकी आज्ञा दी कि 
तुम लोग शीघ्र विहार करनेके लिये स्थान दृंढो ॥ १६॥ 
ते तथेत्येव कौरव्थसुक्त्वा वचनकारिणः । 

_ चिक्रीषेन्तस्तदाक्रीडाञ्जण्ुट्तवनं सरः ॥ १७॥ 
दुर्योथनकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले थे सव ' ऐसा ही होगा ' इसप्रकार कुरुराज दुर्यो धनसे 
कहकर स्वीकार करके स्थान टुंढनेके लिये उसी द्रेतवनके तालाबकी ओर गए-॥ १७॥ 

सेनाग्रं धातराष्ट्रस्य प्राप्तं द्वैतवनं सरः । 
प्राविरान्त बनङ्कारं गन्थवांः ससवारयन ॥ १८॥ 
जब सेनाके अग्रभागने देतवन सरोवरफे पास आकर वनमें प्रवेश किया, तब बनके मुहानेपर 
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हो गन्धव उन्हें रोकने लगे ॥ १८ ॥ 
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तत्र गन्धर्वराजो वै पूर्वमेव विदां पते । 

कुवेर अवनाद्राजन्नाजगास गणाद्वृतः ठ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय दुर्योधनकी सेनाने उस वनमें प्रवेश किया, उससे पहिले ही कुबेरके 
भवन अलकापुरीसे चलकर गन्धर्वराज अपनी सेना सहित वहां आये थे ॥ १९॥ 

गणैरप्सरसां चेच त्रिदशानां तथात्मजेः । 

विहारशीलः क्रीडाथ तेन तत्खंद्ृतं सरः ॥ २० ॥ 
उनके साथ अनेक अप्सरायें और देवताओंके पुत्र भी थे; उन सबसे उस तालावका तट भरा 
हुआ था और वे ढोग वहां विहार कर रहे थे ॥ २० ॥ 

तेन तत्संवृतं दृष्ट्वा ते राजपरिचारकाः । 

प्रतिजग्सुस्ततों राजन्यन्न दुर्योधनो नृपः ' ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! राजा दुर्योधनके सेवक उस तालाबकों गन्धर्बोसे घिरा देखकर वहांसे लौट गये 
और राजासे सब समाचार कह सुनाया ॥ २१॥ 

स तु तेषां वचः श्रुत्वा सैनिकान्युद्धढुमेदान्‌ । 

प्रेषयामास कौरव्य उत्सारयत तानिति ॥ २२॥ 
हे कुरुषेशी जनमेजय ! राजाने उनके वचन सुनकर महायुद्ध करनेवाले सैनिकोंको भेजा और 
आज्ञा दी कि गन्धर्वाको वनसे निकाल दो ॥ २२॥ 

तस्य तद्गचर्न श्रृत्वा राज्ञः सेनाग्रयायिनः । 

सरो ट्वैतवनं गत्वा गन्धवीनिदमत्रवन ॥ २३॥ 
उस राजाके वे वचन सुनकर सेनाके आगे आगे चलनेवाले वीर द्वेतवनमै तालाबके पास 
जाकर गन्धर्वासे कहने लगे ॥ २३॥ 


राजा दुर्धोधनों नाम धतराष्ट्रखुतो वली । 

विजिहीषुरिहायाति तदर्थमपसर्पत ॥ २४ ॥ 
कि महाराज धृतराष्टके पुत्र महाबलवान्‌ राजा दुर्योधन वहां बिहार करनेको आना चाहते हैं; 
इसलिये तुम लोग भाग जाओ ॥ २४॥ 

एवसुक्तास्तु गन्धवाः प्रहसन्तो विशां पते । 

प्रत्यञ्नवस्तान्पुरुषानिद सुपरुषं वचः ॥ ९५ ॥ 

राजन्‌ ! उनके ऐसे वचन सुनकर गन्धर्व हंसने लगे और उन सेनाके पुरुषोंसे थे कठोर 

वचन बोले ॥ २७ ॥ 
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न चेतयति वो राजा मन्दबुद्धिः रुयोधनः । 

योऽस्मानाज्ञापयत्येवं वझ्यानिव दिवौकसः ॥ २६॥ 
कि, तुम्हारा दुर्योधन राजा महामूर्ख है, वह कुछ भी नहीं जानता, जो स्वर्गमे रहनेवाले हम 
लोगोंको अपने दासोंके समान आज्ञा देता है ॥ २६ ॥ 

यूयं खुसूषेवञ्चापि मन्दप्रज्ञा न संशयः । 

ये तस्य वचनादेवमस्मान्न्रत विचेतसः ॥ २७॥ 
और तुम लोग भी मरना चाहते हो, निःसन्देह तुम लोगांमें भी बुद्धि नहीं है, जो उस मूखके 
वचनोंको हम लोगॉसे कहने आये हो ॥ २७॥ 

गच्छत त्वरिताः सर्वे यत्र राजा स कौरवः । 

द्वेष्यं माद्यैव गच्छध्वं धर्मराजनिवेशनम्‌ ॥ २८॥ 
इसलिये तुम लोग उस ङुरुबंशी राजाके पास लोट जाओ, नहीं तो हम अभी तुम सबको 
यमराजके पास भेज देंगे ॥ २८॥ 

एवसुक्तास्तु गन्धै राज्ञः सेनाग्रयायिनः । 

संप्राद्रवन्यतो राजा श्रृतराष्ट्रसुलोऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 

॥ इते श्रीमहा भारते आरण्यकपचाणि एकनचत्रिशत्यधिकद्ठिशततमो<घ्यायः ॥ २२९ ॥ ८०६७ ॥ 
गन्धर्वोके ऐसा कहनेपर वे सेनापति. वहीं भागकर आ गए कि जहां धृतराष्ट्रपृत्र दुर्योधन 
था ॥ २९॥ 

॥| महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ उत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९९ ॥ ८०८७ ॥ 


पेशम्पागन उपाच 
ततस्ते सहिताः सर्वे दुयोधनझुपागसन | 
अन्नवंञ्च महाराज यदूचुः कौरवं प्रति ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब वे सैनिक मिलकर दुर्योधने पास आए और 
उन्होने कौरबोंके वारेमें गन्धर्वोने जो कुछ कहा था, बह सब कह सुनाया ॥ १॥ 
गन्धवेवारिते सैन्ये धातराष्ः पतापवान्‌ । 
न अमषपूणः सेन्यानि प्रत्यभाषत भारत ॥२॥ 


हे भारत ! जब प्रतापवान्‌ धरतराष्ट्रपुत्र दुर्योधने देखा छि मेरी सेनाको गन्धर्वीने रोक दिया, 
तब बह क्रोधसे भर गया ओर अपनी सेनाको उसने आज्ञा दी ॥ २॥ 
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शासतेनानधर्मज्ञान्मम विप्रियकारिणः । 
यदि प्रकीडितो देवैः सवैः सह दातक्रतुः ॥ ३॥ 
कि हमारा अप्रिय कार्य करनेवाले इन अधर्मी गन्धर्वाको मारो, यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी देवता- 
ओके साथ बिहार करते हों तो उन्हें भी यहांसे निकाल दो ॥ ३ ॥ 
दुर्योधनवचः श्रुत्वा घातराष्ट्रा महावलाः । 
सवै एवाभिसंनद्धा योधाश्चापि सहस्रशाः , ॥४॥ 
दुर्योधनकी आज्ञा सुनते ही ध्वतरा्के सभी पुत्र तथा महाबलवान्‌ सहस्र योद्धा युद्धके लिए 
तैय्यार हो गए॥ ४ ॥ 
ततः प्रमथ्य गन्धवीस्तद्वन॑ विविद्युलेलात्‌ । 
सिंहनादेन महता पूरयन्तो दिशो दशा ॥ ०.॥ 
तब उन सब लोरगेनि गन्धर्बोको अपने बलसे व्याकुल करके और अपने घोर शब्दसे दशा 
दिशाओंकी पूर्ण करके उस वनमें जवदेस्ती प्रवेश किया ॥ ० ॥ 
ततो5परैरवायेन्त गन्धर्वैः कुरुसैनिकाः । 
ते वार्थमाणा गन्धैः साम्रेव वसुधाधिप । 
ताननाहत्य गन्धचोस्तद्कनं विविशुमेहत्‌ ॥ ६॥ 
तब उन गन्धर्वाने इन सब कुरुसेनिकाको शान्तिपूवेक रोका, परन्तु, हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
गंघर्वोके द्वारा शान्तिपूचेक रोके जानेपर कौरव उन गंधवोंका निरादर करके वनमे घुस गए ॥६॥ 
यदा चाचा न तिष्ठन्ति धातेराष्ट्राः सराजकाः । 
ततस्ते खेचराः सर्वे चित्रसेने न्यवेदयन्‌ ॥७॥ 
जव धृतराष्ट्रके पुत्रॉने उनके वचनोंकी न माना, तब उन गन्धर्वोने जाकर चित्रसेनसे कह 
दिया ॥ ७॥ 
गन्धरवराजस्तान्सवीनन्रवीत्कौरवान्प्रति । 
अनायीञ्झासतेत्येवं चित्रसेनो$त्यमपैणः ॥८॥ 
महाक्रोधी गन्धवराज चित्रसेनने सुनते ही सब गन्धर्वाको आज्ञा दी कि, इन अनाय कोरबोंको 
मारो ॥ ८ ॥ 
अनज्ञातास्तु गन्धर्वाश्चित्रसेनेन भारत । 
प्रयहीतायुधाः सर्वे धातेराष्ट्रानभिद्रवन्‌ । ९॥ 


हे भारत ! गन्धवराज चित्रसेनकी ऐसी आज्ञा सुनकर सब गन्धव शस्र लेकर कोरबांकी 
ओर दोडे ॥ ९॥ 


अध्याय २०२ ] आरण्यकपवे । | १२२२ 


तान्हृष्टा पततः शीधान्गन्धवोलुद्यतायुधान्‌ । 

सर्वे ते प्राद्रवन्संख्ये धातेराष्टस्य पझ्यतः ॥ १०॥ 
जब कौरवोंने शीघ्रगामी गन्धको श्र लिये अपनी ओर आते देखा, तब दुर्योधनके देख 
देखते वे सब इधर उधर भागने लगे ॥ १० ॥ 

न्दृष्ठा द्रवतः सवोन्धातराष्ट्रान्पराङ्सुखान्‌। 

चकलेनस्तदा वारो नासात्तत्र पराङ्सुखः ॥ ११॥ 
उन सभी धृतराष्टरके पुत्रको पीठ दिखाकर भागते इए देखकर भी तप्र कण युद्धको छोड- 
कर न भागा ॥ ११ ॥ 

आपतन्तीं तु संप्रेक्ष्य गन्धवोणां महाचसूम्‌ । 

महता शारवर्षेण राधेयः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १९॥ 
जब कणीने गंधर्बोकी उस महासेनाको आते हुए देखा, तो घोर बाणोंकी वर्षा करके उसे रोक 
दिया ॥ १२॥ 

क्षुरप्रैविशिख मंछैवेत्सदन्लैस्तथायसेः । 

गन्धबाञ्शतशो5 भ्यप्रेंछछुत्वात्सूतनन्दन:ः ॥ १३॥ 
खतपुत्र कणने क्षुरप्र, विशिख, भाला, वत्सदन्त और लोहेके बार्णोसे क्षणभरम ही सेकडों 
गन्धर्वाको मार दिया ॥ १३ ॥ | ३७ “ही भौ 

पातयन्नुत्तमाङ्गानि गन्धवोणां महारथः । 

क्षणेन व्यधमत्सचो चित्रसेनस्य वाहिनीम्‌ ॥ १४॥ 

महारथी केके बाणोंसे अनेक गन्धर्वोके सिर कटकर प्रथ्मीपर शिर गये और इस प्रकार 

उसने क्षणभरमै चित्रसेनकी सारी सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ १४॥ 

ते वध्यमाना गन्धर्वाः सूलपुत्रेण घीसता । 

सूय एवाभ्यवर्तन्त रातशोऽथ सहखशः ॥ १८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ कणके वाणोंसे मारे जाते हुए वे सेंकड ओर हजारों गन्धव फिर युद्ध करनेको 
लौटे ॥ १७ ॥ 

गन्धवेभूता प्रथिवी क्षणेन समपद्यत । 

आपतद्भिर्महावेगेश्चिसेनस्य सैनिकैः ॥ १६॥ 


~ ha 


वेगसे आनेवाले चित्रसेनके सेनिकोंसे उस समय वह समस्त रणभूमि गन्धर्वोसे भरी हुईं दीखती 
थी ॥ १६॥ 
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अथ दर्योधनो राजा शकुनिञ्चापि सोवलः । 

दःशासनो विकणश्र थे चान्ये धुतराष्ट्रजाः । 

न्यहनंस्तत्तदा सैन्यं रवेगेरुडनिस्वनेः ॥ १७॥ 
तब राजा दुर्योधन, सुवलपुत्र शकुनि, दुःशासन और विकणे आदि इतराष्टरके पुत्र गरुडके 
समान शब्दवाले रर्थोपर वैठकर गन्धर्वाको मारने लगे ॥ १७॥ 

भूयश्च योधयामाखुः कूत्वा कर्णेसथाग्रतः । 

महता रथघोषेण हयचारेण चाप्युत । 

चैकतेन परीप्सन्तो गन्धर्चान्समवारयन्‌ ॥ १८॥ 
दर्योधनकी सेना कणकी आगे करके अपने रथके धोपसे तथा घोडोंकी विविध गतियोंसे 
युक्त होकर महायुद्ध करने लगी । दुर्योधनकी सेनाने केकी रक्षा करते हुए गन्धर्वोको घेर 
छिया ॥ १८ ॥ 

ततः संन्यपतन्सर्वे गन्ध्वाः कौरवैः सह । 

तदा सुतुसुल युद्धममवछ्छोी महषेणम्‌ ॥१९॥ 
तब गन्ध भी कौरवासे घोर युद्ध करने लगे। यह युद्ध महाघोर और लोमहपेक हुआ ॥१९॥ 

ततस्ते मदवो$भूवन्गन्धवोः शरपीडिताः । 

उच्चुकुझुश्च कौरव्या गन्धवोन्प्रेष्य पीडितान्‌ ॥ २० ॥ 
तब दुर्योधनकी सेनाके बाणोंसे पीडित होकर गन्धवे लोग शिथिल पड गये । दुर्योधनके 
सैनिक गन्धर्वाको व्याकुल देखकर गजने लगे ॥ २० ॥ 

गन्धवौस्त्रासितान्हृष्टा चित्रसेनोऽत्यसर्षेणः । 

उत्पपातासनात्क्कुष्ठो वधे तेषां समाहितः ॥ २१॥ 
जव महाक्रोधी चित्रसेने देखा कि गन्धर्व युद्धम व्याकुल हो गए हैं, तब बह क्रोथसे उन 
सबकी मारनेकी इच्छा करके अपने आसनसे उठा ॥ २१ ॥ 

ततो मायास्त्रमास्थाय युयुधे चित्रमागवित्‌ । 

नयासुद्यन्त कौरव्याश्चि्सेनस्य मायया ॥ २२॥ 
अनेक तरहके मार्गाको जानेवाला चित्रसेन मायास्रको प्रकट करके युद्ध करने लगा, तव 
चित्रसेनकी मायासे कौरव मोहित हो गए ॥ २२॥ 

एकेकी हि तदा योधो घातेराष्टस्थ भारत । 

पर्येवतेत गन्ध्ैदेशाभिदकामिः सह ॥२३॥ 
हे भारत ! उस समय दुर्योधनके एक एक योधाको दश दश गन्धर्वने एकसाथ घेर 
लिया ॥ २३॥ 
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ततः संपीडथमानास्ते बलेन महता तदा । 

प्राद्रवन्त रणे भीला यन्न राजा युधिष्ठिरश ' ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! तब गन्धर्वाकी सेनाके बाणांसे हर्योधनकी सब सेना पीडित हो गई ओर थे सब 
सैनिक जिधर युधिष्ठिर थे, उधर ही भाग गए ॥ २४॥ 


भञ्यभानेष्वनीकेषु धातेराष्ट्रेषु सवेशः 

कणों वैकतेनो राजंस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! जब दुर्योधनकी सब सेना इधर उधर भागने लगी, तब अकेला कणे ही पर्षेतके 
समान अचल खडा रहा ॥ २५ ॥ 


दुर्योधनश्च कर्णश्च शकुनिश्चापि सौबलः 

गन्धवोन्योधयांचक्कुः समरे ख्रशाविक्षताः ॥ २६॥ 
उस समय दुर्योधन, कणे ओर सुबलपुत्र शकुनि घावसे अत्यन्त पीडित होकर भी गन्धर्वोसे 
युद्ध करते रहे ॥ २६ ॥ 


सर्च एच तु गन्धर्वीः शतशोऽथ सहस्रदाः । 

जिघांसमानाः सहिताः कर्णमभ्यद्रचन्रणे ॥ २७॥ 
तब सव सेंकडों और हजारों गन्धर्वे इकट्ठे होकर कणको मारनेकी इच्छासे युद्धमें कर्णकी 
तरफ दौंडे ॥ २७ ॥ 

असिभिः पहिदौः शलैगदाभिश्च महाचलाः । 

सूतपुत्रं जिघांसन्तः समन्तात्पर्यवार यनः ॥ २८॥ 
महाबरूवान्‌ गन्धर्वोने चारों ओरसे खड्ग, परिध, शूल और गदासे कर्णको मारते हुए उसे 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ २८ ॥ 


अन्येऽस्य युगमच्छिन्दन्ध्वजमन्ये न्यपातयन्‌ । 

इषामन्ये हयानन्ये सूतमन्ये न्यपातयन्‌ ॥ २९॥ 
किसीने कर्षके रथके पहिये तोड दिए छिसीने ध्वजा फाड दी, किसीने धुरी तोड दी, 
किसीने घोडे मार दिए, किसीने सारथीको मार गिराया ॥ २९॥ 


न्ये छत्रं वरूथं च बन्धुरं च तथापरे । 
गन्धर्चा बहुसाहस्राः खण्डशोऽभ्यहनन्नर थम्‌ ॥ ३०॥ 
किसीने छत्र, किसीने कलश, और फिसीने रथके बन्धन काट डाले । इस प्रकार हजारों 
गन्धर्वोने कणीके रथके टुकडे डुकंडे कर डाले ॥ ३० ॥ 


१७७ ( महा. मा. भारण्यक, ) 


१२२६ महाभारते । [ घोपयात्रापवे 


ततो रथादवप्छत्य सूतपुत्रोऽसिचमेभ्रत्‌ । 
विकर्णरथमास्थाय मोक्षायाश्वानचोदयत्‌ `` ॥ ३१॥- 
॥ इति श्रीमहाभार^ आरण्यकपर्यणि निशादधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २३० ॥ ८०९८॥ 
तब सूतपुत्र कर्ण खड्ग और ढाल लेकर रथसे नीचे उतरा और बिकर्णके रथपर चढकर बह 
युद्धसे छटनेके लिए घोडाको हांकता हुआ भाग गया ॥ ३१ ॥ 


,॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोखौ तीसचां अध्याय समाप्त ॥ ५३० ॥ ८०९८ ॥ 


रेडे 


वैशम्पान उवाच 
गन्धवेस्तु महाराज भन्ने कर्णे महारथे । 
संघाद्रवचसूः सवी धातराष्ट्रस्य प्यतः ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब महारथी कणे गन्धर्वासे हारकर और युद्धको 
छोडकर भाग गया, तब दुर्योधनके देखते देखते उनकी सब सेना भाग गई ॥ १॥ 
तान्हष्ट्वा द्रवतः सवान्धातेराष्टान्पराङ्सुखान्‌ । 
दुर्योधनो महाराज नासीत्तत्र पराङ्सुखः ॥२॥ 
उन सब शतराष्ट्रफे पृत्रोंकी भागते हुए देखनेपर भी उस घोर युद्भसे केबल महाराज दुर्योधन ही 
नहीं भागे ॥ २॥ 
तामापतन्तीं संप्रेक्ष्य गन्धचाणां महाचमूम्‌ । 
महता शरवर्षेण सोऽभ्यवषदरिदमः ॥ ३॥ 
जब दुर्योधनने गन्धर्वोकी उस महासेनाको अपनी ओर अति देखा तब शत्रनाशी दुर्योधन 
बाणोंकी घोर वर्षा करने लगे ॥ ३ ॥ 
अचिन्त्य शरवषे तु गन्धर्वास्तस्य तं रथम्‌ । 
दुर्योधन जिघांसन्तः समन्तात्पर्यवारयन ॥४॥ 
गन्धर्वाने उनकी वाण वपापर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और दुर्योधनको मारनेके 
उनके रथको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥ 
युगमीषां वरूथं च तथैव ध्वजसारश्री । 
अश्वास्त्रचणु तल्प च तिलशो5भ्यहनन्रथम्‌ , ॥०॥ 
उस समय दुयोधिनके रथके पहिये, धुरी, ध्वजा, सारथी, घोड़े और जुआ टुकड़े टुकडे 
होकर पृर्थ्वापर गिर गये ॥ ५. ॥ 


क 


अंघ्याथ २३१ | अरण्यकंपचे । १३३, 


दुर्योधनं चित्रसेनो चिरथं पतितं सुवि । 
अभिद्रुत्य महावाहुर्जीवग्राहमथाग्रहीत्‌ ॥ ६॥ 
और दुर्योधन भी रथरहित होकर पथ्वीपर गिर पडे। तब महाबाहु चित्रसेने दौडकर उनको 


जीवित ही पकड लिया ॥६॥ 


तस्मिन्गहीते राजेन्द्र स्थितं ढुःशासनं रथे । 
पर्यणुह्ान्त गन्धर्वाः परिवार्यं समन्ततः . ॥ ७॥ 
जिस समय महाराज दुर्योधन पकडे गए, उस समय रथपर बैठे हुए दुःशासनको भी 


क क 


गन्धवान चारा आरस धरकर पकड छलिया ॥७॥ 


विविशति चित्रसेनमादायान्ये प्रदुद्रवुः । 

विन्दानुविन्दावपरे राजदारांश्च सवशः ॥८॥ 
विबिंशती, चित्रसेन, विन्द और अनुविन्द, तथा और सब राजख्रियोकी पकडकर गन्धे 
चल दिये ॥ ८ ॥ 


सैन्यास्तु धातराष्ट्रस्य गन्धर्वैः समभिद्रताः 

पूवे प्रमग्नेः सहिताः पाण्डवानभ्ययुस्तदा ॥९॥ 
तब गन्धवोंके द्वारा निरुत्साहित करके भगाइ गडे दुर्याधनकी सब सेना पाण्डबोकी तरफ 
गई ॥ ९॥ 

शकदापणवेशयाश्र यानयुग्यं च सवेशः । 

शरणं पाण्डवाज्जग्मुहिंयमाणे महीपतौ ॥ १०॥ 
जब राजा दुर्योधन पकडे गये, तब दुर्याधनके वेश्याओंके साथ छकडे, वाइन और सेनाके सब 
लोग पाण्डवाका शरणम गयं ॥ १०॥ 


प्रियदशनों महाबाहुधोतेराशो महावलः 

गन्परचैर्हियते राजा पाथोस्तमनुधावत ॥ ११ ॥ 
(वे बोले) हे पाण्डवो ! प्रियदर्शी महाबलवान्‌ धतराष्ट्रपुत्र महाबाहु दुर्योधनकी गन्धर्व पकडे 
लिये जाते हैं, आप लोग दोडिये ॥ ११॥ 

दुःशासनो दुर्विषहो दुसुखो दुर्जयस्तथा । 

बदृध्वा हियन्ते गन्धचै राजदाराश्व सर्वशः ॥ १२॥ 
दुःशासन, दुर्विसह, दुर्मुख, दुजेय और सब राजख्नियोंको बांधकर गन्धव लिये जाते हैं, 
आप लोग छुडाइथे ॥ १२॥ 

१ 


१२२८ महाभारते । | घोषयात्रापर्द 


इति दर्योधनामात्या। कोशन्तो राजग्रद्धिनः । 

आतां दीनस्वराः सच याधषिरसुपागसन्‌ ॥१३॥ 
इस प्रकार दर्योधनकों चाहनेवाले दुर्योधनके मन्त्री आते ओर दीन स्वरमें चिल्लाते हुए 
महाराज युधिष्टठिरकी शरणम गए ॥ १३॥ 

तांस्तथा व्यथितान्दीनान्भिक्षमाणान्युधिछिरम्‌ । 

बृद्धान्ढुर्योधनामात्यारभीमसेनोऽभ्य भाषत ॥ १४॥ 

टुर्योधनके उन वृद्ध मंत्रियोको इसम्रकारसे व्याकुल, दीन ऑर घुधिषिरसे प्राणकी भिक्षा 
मांगते देखकर भीमसेन बोले ॥ १४ ॥ 


अन्यथा व्तेमानानामर्थो जातोऽयमन्यथा । 

अस्माभिर्यदनुष्ठेयं गन्धवेस्तदलुष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
जो कार्य हमको करना था, सो ही गन्धर्वीने किया । ये कौरव और ही कुछ करना चाहते 
थे, पर हो गया कुछ और ही ॥ १५॥ 

ढुसेन्त्रितमिदं तात राज्ञो कुर्यूतदोविनः । 

दवे्टारमन्ये क्लीबस्य पातयन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
हे तात ! यह जुआ खेलनेवाले राजा दुर्योधनकी बुरी मंत्रणाका फल है । हम छोगोंने यह 
सुना था कि असमर्थोके शत्रुओंको कोई दूसरा ही मार देता है ॥ १६॥ 


तदिदं क्रूं नः प्रत्यक्षं गन्धचेरतिमाचुषम्‌। 

दिष्टया लोके पुभानस्ति कश्चिदस्सत्पिये स्थितः । 

येनास्माकं हृतो भार आसीनानां सुखाच ॥ १७॥ 
गन्धर्वाने यह अमानुष कमे हमारे सामने ही किया। सौभाग्यसे जगतमें हमारा प्रिय करनेवाला 
कोइ है, जिसने सुखसे बेठे हुए हमारे सिरसे इस बोझको उतार दिया ॥ १७॥ 


शीतवातातपसहांस्तपसा चैव कर्शितान्‌ । | 

ससस्थो चेषसस्थान्हि द्रष्टासेच्छाति इमतिः ॥ १८ ॥ 
हम लोग शीत, वात और घामको सहकर दुर्बल हो गये हैं और यह दुष्ट बुद्धि हुर्योधन 
सुखी होकर हम दुःखियॉको देखने आया था ॥ १८ ॥ 


अधमचारेणस्तस्थ कोरव्यस्य दुरात्मनः 
ये शोलमनुवतन्ते ते पदयन्ति पराभवम्‌ ॥१९॥ 


महाअधर्मी दुरात्मा दुर्योधनके जो लोग साथी हैं, वे ही इस समय उसका निरादर देख रहे 
हैं ॥१९॥ 


अध्याय '२३२ ] आरण्यकपने । १२२९ 


अघर्सो हि कृतस्तेन येनेतढु पाशिक्षितम्‌ । 

अन्शंसास्तु कौन्तेयास्तस्याध्यक्षान्त्रवीमि वः ॥ २०॥ 
तुम पाण्डवोंको देखकर उनकी हंसी उडाओ, ऐसी शिक्षा जिसने भी कौरवोंको दी है उसने 
बडा अधमे किया हे । पर में इस सेनाके सेनापतियांसे कह रहा हूँ कि कुन्तीपुत्र ऐसे क्र 
कभी नहीं हे ॥ २० ॥ 

एवं ब्रुवाण कौन्तेयं भीमसेनममर्षणम्‌ । 

न कालः परुषस्यायासिति राजाभ्यभाषत ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वीणि एक्रिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २३१ ॥ ८११९ ॥ 
जब ङुन्तीनन्दन भीमसेन क्रोधमें भरकर ऐसा कह रहे थे, तव राजा युधिष्टिरने कहा कि, 
यह समय कठोर वचन कहनेका नहीं है ॥ २१ ॥ 
॥ सहाभारतके आरण्यकपर्चमे दोखौ इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३१॥ ८११९ ॥ 
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अस्सानभिगतां स्तात अयातोज्शारणैषिणः। | 

कोरवान्विषक्षप्रापतान्कथ ब्रयासत्वभीर॒शम - ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे तात ! कौरव इस समय शरणकी इच्छासे हमारे पास आये हैं । थे लोग 
भयसे व्याकुल होकर शरणकी इच्छा करते हैं तथा इस समय ये दुःखमें हैं, तब ऐसे समथमें 
तुम ऐसे वचन इनसे क्यों कहते हो? ॥ १॥ 

सबचचन्ति भेदा ज्ञातीनां झकलहाश्व वृकोदर । 

प्रसक्तानि च वैराणि ज्ञातिधसो न नश्यति ॥२॥ 
हे वृकोदर ! एक बंशमें अनेक प्रकारके कलह ओर भेद उत्पन्न हो जाते हें ओर आपसमें 
शत्रुता भी हो जाती है, परन्तु कुलके घम नष्ट नहीं होते ॥ २॥ 

यदा लु कश्चिज्ज्ञातीनां वाच्यः प्राथयते कुलम्‌ । 

न अघयन्ति तत्सन्तो बाह्येनाभिप्रमषणम्‌ ॥ ३॥ 
यदि कोई अन्य पुरुष अपने कुलके पुरुषको किसी प्रकारका दुःख देना चाहे, तो सज्जन पुरुप 
एक परायेफे द्वारा अपने कुलका नाश नहीं देख सकते ॥ ३ ॥ 

जानालि छेष इनदिरस्मानिह चिरोषितान्‌। 

एच परिस्ूयास्मानकाषीदिदसपिसम्‌ ॥ ४ ॥ 

मूर्ख दुर्योधन जानता था, [के हम लोग यहां बहुत दिनोंसे रहते हैं, तो भी उसने हमारा 
निरादर करके यह अप्रिय कार्य किया ॥ ४॥ 


१२३० महाभारते । | घोषयात्र 
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दर्योधनस्य ग्रहणाद्गन्धर्वेण बलाद्रणे । 

सत्रीणां बाद्याभिसशोच हर्त भवति नः कुलम्‌ ॥ ०. ॥ 
युद्धमें गन्धर्षके द्वारा बलपूर्वक दुर्योधनके पकडे जानेसे और अन्योके द्वारा कौरबोंकी खियोका 
घर्षण किए जानेसे हमारा बंश नष्ट हो जायेगा ॥ « ॥ 

शरण च प्रपन्नानां आणाथ च कुलस्य नः । 

उत्तिष्ठध्वं नरव्याघाः सजी भवत माचिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे पुरुपसिंहो ! शरणागतकी रक्षा करनेके लिए और वंशका उद्धार करनेके लिए तुम शीघ्र 
उठो, देर मत करो; सब युद्धको सामग्री ठीक कर लो ॥ ६॥ 


अर्जुनञ्च यसौ चैव त्वं च भीमापराजितः 

मोक्षयध्वं धातेराष्टं हियमाणं सुयोधनम्‌ ॥७॥ 
हे भीम ! अजुन, नकुल, सहदेव और अपराजित तुम चारों वीर शीघ्र ही पकडकर ले जाये 
जाते हुए ध्वतराष्ट्रपृत्र दुयोंधनको छुडाओ ॥ ७॥ 


एते रथा नरव्याघाः सवेशस्त्रससन्विताः । 

इन्द्रसेनादिभिः सूतैः संयताः कनकध्वजाः ॥८॥ 
हे पुरुषसिँहो ! ये रथ शत्नोंके सहित खडे हुए हैं ओर घोष करनेवाले इन सवपर सोनेकी 
ध्वजायें लगी हुई हैं तथा शस्नविद्याके जाननेवाले इन्द्रसेनादिक छत इनपर बैठे हुए हैं ॥८॥ 


एतानास्थाय चै तात गन्धवान्योदधुमाहवे । 

सुयोधनस्य मोक्षाय प्रथतध्चमतन्द्रिता: ॥९॥ 
तुम ढोग आलस्परहित होकर इन रथोंपर बैठकर रणमें गन्थवीसे युद्ध करनेका सङ्कल्प 
करो और सुयोधनको छुडानेका प्रयत्न करो ॥ ९॥ 

य एव कश्चिद्राजन्थः दारणाथमसिहागतस । 

परं शक्त्याभिरक्षेत कि पुनस्त्वं वृकोदर ॥ १०॥ 
है वृकोदर ! सामान्य कषत्रिय भी शरणम आये हुएकी अपनी शक्तिके अनुसार रक्षा करते 
हैं; फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है ? ॥ १०॥ 


क इहान्यो भवेत्त्राणमाभिधावेति चोदितः । 

प्राञ्जलिं शरणापन्नं दृष्टा दाचुमपि छुवम्‌ ॥११॥ 
“ दोडो, बचाओ, ” इस प्रकार पुकारनेवाला भले ही शत्र ही हो, यदि वह हाथ जोडकर 
शरणमे आता है, तो उसकी रक्षा करनेवाला यहां तुम्हारे सिवा और कौन है ?॥ ११ ॥ 


र 


अध्याय २३२ ] आरण्यकपचे । “१२३१ 
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वरप्रदानं राज्यं च पुञ्नज़न्म च पाण्डव । 

शत्रोश्व मोक्षणं क्केशात्त्रीणि चेक च तत्समम्‌ ॥ १२॥ 
हे पाण्डव ! देवतासे वरदान पाना, राज्य पाना, पुत्रका उत्पन्न होना, और शत्रुको किसी 
ठुःखसे छुडाना इन चारोंमें प्रथम तीनके बराबर अन्तिम है ॥ १२॥ 

कि हयभ्यधिकमेतस्मायदापन्नः सुयोधनः । 

त्वद्धाहुबलमाशित्य जीवितं परिमागेति ॥१३॥ 
हे भीम ! इससे अधिक आनन्द क्या होगा जो दुर्योधन तुम्हारी शरणमे आया है और 
तुम्हारे बाहुबलका आश्रय लेकर अपने जीनेकी इच्छा करता है ॥ १३ ॥ 


स्वयमेव प्रधावेयं यदि न स्याद्च्कोदर । 

विततोऽयं ऋतुर्वीर न हि मेऽत्र विचारणा ॥ १४॥ 
हे वीर वृकोदर ! यदि भें यह यज्ञ न करता होता तो में स्वयं युद्धको जाता। में इस विषयमें 
कुछ भी विचार न करता ॥ १४॥ 

सास्नैव तु यथा भीम मोक्षयेथाः सुयोधनम्‌ । 

तथा सचैरुपायैस्त्वं यतेथाः कुरुनन्दन ॥ १६॥ 
हे कुरूनन्दन भीम ! तुम प्रथम ऐसे ही उपायोंरो प्रयत्न करना कि जिससे सुयोधन शान्तिसे 
ही छूट जाए ॥ १५ ॥ 


न साम्ना प्रतिपद्येत यदि गन्धर्वराडसौ । 

पराक्रमेण सृदुना मोक्षयेथाः सुयोधनम्‌ ॥ १६॥ 
यदि गन्धवेराज शान्तिसे दुर्योधनको न छोडे तो छोटासा ही युद्ध करके दुर्योधनकी छुडा 
लेना ॥ १६॥ 


अथासौ मृदुयुद्धेन न सुश्चेङ्गीम कौरवान्‌ । 

सवोपायैविंसोच्यास्ते निगृह्य परिपन्थिनः ॥ १७॥ 
हे भीम ! यदि कोमल युद्धसे गन्धवेराज कौरवोंको न छोडे तो सब उपाय करके शत्रुओंको 
अपने वशमें कर लेना ओर कोरबोंको छुडा लेना ॥ १७॥ 


एतावद्धि मया शक्यं संदेष्टुं वै वृकोदर । 

वैताने कर्मणि तते वर्तमाने च भारत ॥ १८॥ 
हे भारत बकीदर ! इस यज्ञके इस समय चलनेके कारण में तुमसे इतना ही केवल कह 
सकता हूँ ॥ १८॥ 
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वैशम्पायन उवाच 
अजातशत्रोवेचनं तच्छ्रुत्वा तु धनञ्जय; । 
घतिजज्ञे गुरोर्वाक्यं कौरवाणां विभोक्षणस्‌ ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरे ऐसे वचन सुनकर अर्जुनने अपने वडे भाईकी 
आज्ञाको स्वीकार कर लिया और कौरवाँको छुडानेकी प्रतिज्ञा की ॥ १९॥ 
अजन उषा 
यदि साम्ना न सोक्ष्यन्ति गन्धर्वा ्ृतराष्ट्रजान्‌। 
अद्य गन्धर्वराजस्य भूमि; पास्यति शोणितम्‌ ॥२०॥ 
अर्जुन बोले- यदि गन्धर्व प्वतराष्टरको शान्तिसे नहीं छोडेंगे तो आज भूमि गन्धबराजके 
रुधिरको पीयेगी ॥ २० ॥ 


वेशाम्पायन उपाच 
अजनस्य तु तां श्रुत्वा प्रतिज्ञां सत्यवादिनः । 
कौरवाणां तदा राजन्पुनः प्रत्यागतं सनः ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वान्रिशदधिकडिशततमो ऽध्यायः ॥ २३२ ॥ ८१७०॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! सत्यवादी अजुनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवोंका जीवन 
फिर लोट आया ॥ २१ ॥ 

CO 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३२॥ ८१४० ॥ 


१ रेडेहे : 


वैशम्पायन उद्याच 

युधिष्ठिरवचः श्रुत्वा भीससेनपुरोगसाः। | 

प्रहष्टवदनाः सर्वे समत्तस्थुनेरषेसाः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुनकर भीमसेन आदि 
नरश्रेष्ठ पाण्डव बहुत प्रसन्न होकर उठे ॥ १॥ 

अभेद्यानि ततः सर्वे समनद्यन्ल भारत । 

जास्यूनदविचित्राणि कवचानि सहारथाः ॥२॥ 
है भारत ! पुरुषसिंह महारथी पाण्डवोंने सोनेके बने हुए विचित्र और अभेद्य कवचोंको पहना ॥२॥ 
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ले देशिता रथै? सर्वे ध्वजिम! सचारा सलाई । 
पाण्डया! प्रत्यस्दयन्ल ज्वख्ला इथ पावकाः ॥३॥ 
तदनन्तर वे सब लोग धनुष धारण करके ध्वजा सहित रथांपर पेंडे। उस समय पाण्डवॉकी 
ऐसी शोभा बढी जैसे जलती हुई अझ्निकी होती है 


तान्रथान्साछु संपन्नान्संयुत्ता्चव 
आस्थाय रथशादूलाः शीध्रलेय यथुस्ततः ॥४॥ 
वे नरव्याप्न पाण्डव वेगवान्‌ घोडोंबरि, अच्छे सारथियोंसे युक्त रथोपर वैठकर शीघ्र ही 
बहाँसे चले ॥ ४॥ 
लतः कौरवसैल्यानां छाडुराथीव्यहास्वमः 
॥ ५ ॥ 


प्रयातान्सहितान्हष्टा पाण्डुएञान्यहारथान्‌ 
उस समय महारथी पाण्डवोंको एकसाथ युद्ध करनेके लिए चलते हुए देख कोरवोंकी सेनाका 
बडा भारी शब्द हुआ ॥ ५॥ 
जितकाशिनश्च खवरास्त्वरिताच्य सहारथा। । 
क्षणेनेव वने तस्मिग्सभाजग्झुरमीलवत्‌ ॥ ६१ 
तब जीते हुए आकाशचारी महारथी गन्ध भी क्षणभरमें उस बनमें आकर ऐसे इकडे हो 


गए कि जैसे मानों उन्हें कोई डर ही न हो ॥ ६॥ 
न्यवतेन्त ततः सर्वे गन्धवा जितकाशिनः । 
दृष्टा रथगतान्वीरान्पाण्ड्वां्चलुरो रणे ॥७॥ 
चारों पाण्डबोंकी रथमें बैठकर युद्धमें आते हुए देखते ही वे सब विजयी गन्धव युद्ध करनेके 
लिए लौट आए ॥ ७॥ 
तांस्तु विन्नाजलो इष्टा लोकपालानिवो्यतान्‌ । 
॥:८ ॥ 


चखूढानीका व्यतिष्ठन्त गन्धमावनबासिन; 
चारों वीर पाण्डबोंको लोकपालोंके समान उद्यत देखकर गंधमादन पर्वतपर रहनेवाले गन्धे 


अपनी सेनाका व्यूह बनाकर तेस्यार हो गए ॥ ८ ॥ 


राझस्तु वचन शुत्वा धसराजस्य घालत. । 
॥ ९ ॥ 


क्रमेण खहुना युद्धछुपक्रालन्त भारत 
हे भारत जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ राजा युघिष्ठिरके वचनके अनुसार पाण्डबोने पहले कोमल 


युद्ध किया ॥ ९ 


१७७ ( सहा, मा, ध्वारए्यक, ) 


च 
१२३४ महाभारते । [ घोषयात्राप 


न तु गन्धर्वराजस्य सैनिका मन्दचेतसः 


राक्यन्ते मृदुना श्रेयः प्रतिपादयितु तदा ॥ १०॥ 
परन्तु गन्धवेराज चित्रसेने मूर्ख सैनिकोंको कोमलतासे कल्याणफे मागेपर लाना संभव न 
हुआ ॥ १० ॥ 

ततस्तान्युचि ढुधेष; सव्यसाची परंतपः । 

सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमुवाच खचरान्रणे ॥११॥ 


पहले शत्रुनाशक अपराजेय सव्यसाची अर्जुनने युद्धमें उन आकाशगामी मंधर्वासे शान्ति- 
पूर्वक यह बचन कहे ॥ ११ ॥ 

नेतङ्गन्धवराजस्य यक्त कमे जुणप्सितम्‌ । 

परदाराभिसराञ्च मानुषेश्व समागमः ॥ १२॥ 
गन्धवेराजने जो यह नीच कमे किया वह उनके योग्य नहीं था। दूसरेकी खियांको पकडना 
मनुष्योंके साथ युद्ध करना उनके लिए उचित नहीं था ॥ १२॥ 

उत्सजध्व महावीयोन्ध्ृतराष्रसुतानिमान । 

दारांश्रेषां विसुञ्चध्वं धमेराजस्य शासनात्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये तुम महाराज युधिष्टिरकी आज्ञासे इन महापराक्रमी शृतराष्ट्रके पृत्रोंकी और उनकी 
स्रियोको छोड दो ॥ १३॥ 

एवसुक्तास्तु गन्धर्वाः पाण्डवेन यशस्विना । 

उत्स्मयन्तस्तदा पार्थमिदं वचनमतन्नवन ॥१४॥ 
यशस्वी अजुनके ऐसे वचन सुनकर गन्ध हसकर अजुनसे यह वचन बोले ॥ १४ ॥ 

एकस्यैव वयं तात कुयोस वचनं सझुवि । 

यस्य शासनसाज्ञाय चरास विगतज्वराः ॥ १५॥ 
हे तात ! हम पृथ्वीपर केवल एकहीकी आज्ञाका पालन करते हैं, और उसकी आज्ञाका पालन 
करते हुए हम निश्चिन्त होकर घूमते हैं ॥. १७ ॥ 

तेनैकेन यथादिष्टं तथा वतौस भारत । 

न शास्ता 'वद्यतऽस्माकमन्यस्तस्सात्सुरश्वरात्‌ ॥ १६॥ 
हे भारत ! वे एक हमको जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हम करते हैं। उन इन्ट्रके सिवा 
और कोई हमको आज्ञा देनेमाला एथ्बीपर नहीं है ॥ १६ ॥ 

एवसुक्तस्तु गन्धैः कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 

गन्धवीन्पुनरेवेदं वचनं प्रत्यभाषत ॥ १७॥ 
गन्धर्बोके ऐसे वचन खुनकर कुन्तीपुत्र अजुन फिर गन्धर्वोसे यह बचन बोले ॥ १७॥ 


अध्याय २३४ | आरपंयकपवें । १२३५ 


यदि साम्ना न मोक्षध्वं गन्धर्वा घ्ृतराष्टजम । 

मोक्षयिष्यामि विक्रम्य स्वयमेव सुयोधनम्‌ ॥ १८॥ 
हे गन्धर्वो ! यदि तुम शान्तभानसे धृतराष्ट्रे पुत्रको नहीं' छोडोगे, तो में स्वयं पराक्रम 
प्रकट करके दुर्योधनकी हुडा छूगा ॥ १८ ॥ 

एचसुक्त्वा ततः पार्थः सव्यसाची धर्नजयः। 

ससजे निरितान्बाणान्खचरान्खचरान्प्रति ॥ १९॥ 
ऐसा कहकर कुन्तीपुत्र सव्यसाची अर्जुन आकाशचारी गन्धवॉपर आकाशमें उडनेवाले तीक्ष्ण 
बाण छोड़ने लगे ॥ १९ ॥ 

तयैव शरवर्षेण गन्धर्चास्ते बलोत्कटाः । 

पाण्डवान भ्यवलेन्त पाण्डवाश्च दिवौकसः ॥ २० ॥ 
तब मे बलवान्‌ गन्धव भी उसी प्रकार पाण्डबोंके ऊपर वाणोंकी वषी करने लगे और पाण्डव 
भी गन्धर्वाके ऊपर वाण छोड्ने लगे ॥ २० ॥ 

ततः खझुतुझुलं युद्धे गन्धर्वाणां तरस्विनाम्‌ । 

- बभूव भीमवेगानां पाण्डवानां च भारत ॥ २१ ॥ 
॥ इत श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रयख्िशदधिकद्विशततमो 5ध्यायः ॥ २३३ ॥ ८१६१॥ 

है भारत ! उस समय भयंकर बेगवाले पाण्डवों और बलवान्‌ गन्धर्वाका घोर युद्ध होने 
लगा ॥ २१॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ 


दोसौ तेतीखवां अध्याय समाप्त ॥ २३३॥ ८१६१॥ 


ha 


: २४ ; 

` तेशञाम्पायन उवाच 

ततो दिव्यास्त्रसंपन्ना गन्धवो हेममालिनः । 

विसजन्तः रारान्दीप्तान्समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब सोनेकी माला पहिने गन्धर्वाने पाण्डवॉको चारों 
ओरसे घेरकर दिव्य चाण चलाना आरंभ किया ॥ १ ॥ 

चत्वारः पाण्डवा चीरा गन्धर्वाश्च सहस्रशाः । 

रणे संन्यपतन्राजंस्तदद्शुतमिवाभवत्‌ ॥ २॥ 
उस युद्धमें एक ओर चार पाण्डव ओर एक ओर सहस्रो गन्धव थे; परन्तु जो चार ही 


युद्ध करते रहे, यह बडी अद्भुत बात हुई ॥ २॥ 
% 


१२३६ पद्दाभारते । | घोषयाजञ्ञापर 
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यथा कर्णस्य च रथो धातेरा्र्य चोभयोः 


[व्यकः शालशाद्ळक्षा तथा चचा चान्हर | ३॥ 
तब गन्धर्वीने जैसे कण और दर्योधनके रथको घेरा था बसे ही वार्णाकी वर्षा करके पाण्डबोंको 
घेर लिया ॥ ३ ॥ 
तान्लमा फलतो आ ञ्कातशो जप 
व्ससाएललो राजन्गन्धचाञ्बाला रण । 
प्रत्थयहन्नरव्याघा) रारबपेरतेकरा! ॥४॥ 


जब पुरुषसिंह पाण्डयोंने सहखों गन्धर्योको अपनी ओर आते देखा, तत्र वार्गोकी वर्षा करनी 
आरंभ को ॥ ४ ॥ 

अवकीर्यमाणाः खगसा! झारवचैः समन्ततः । 

न दोळुः पाण्डपुाणां समीपे परिवतितुस्‌ ॥%॥ 
आकाशे संचार करनेवाले गन्धर्व पाण्डबोंफे वाणोंसे पीडित होकर उनके ग्थोंके पास न 
आ सके ॥ ६ ॥ 

अभिक्कुद्धानशिप्रेष्य गन्धवोनऊुनस्तदा । 

लक्षमित्वाथ दिव्यानि सहास्थाग्यपय ऋमे ॥ ६ 
अर्जुनने गन्धवोंकी क्रोधित हुआ देखकर उनके ऊपर दिव्य और महान्‌ अस्त्र चलाये ॥६॥ 

सहस्रा सहजे स प्राहिणोद्यममसादनम । 

आशेमनाजुन; संख्ये गन्धवाोणां वलोत्कट! ॥७॥ 
उन बाणोंके लगनेसे सहस्रां गन्धव मर गये । तदनन्तर बलवान्‌ अजुनने अग्निवाण चलाया, 
उससे अनेक गन्धवे मर गये ॥ ७॥ 

तथा 'सीशो सहेष्यास! संयुगे बलिया वर! । 

धर्वांज्दातशीे राजञ्जघान निशिते! शारिः ॥८॥ 

हे राजन्‌ ! इसीप्रकार महा धलुपथारी भीमसेनने भी युद्धमें अनेक गस्धबॉको तीक्ष्ण बाणोसे 
सारा ॥ ८ ॥ 

साहीपुत्नावपि तथा युध्यसानौ वलोत्करी । 

पारणखाग्ताो राजङ्गघठः चालः पराय ॥ १ ॥ 
है राजन्‌ ! युद्ध करनेवाले अत्यन्त वलशाली माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव भी आणे होकर 
सैकडों गन्धबाँको मारने लगे ॥ ९॥ 

ले बध्यसाना गन्धवी दिव्यैरखैसहात्मलिः । 

उत्पलुः खझुपादाय धुत सन्त; ॥१०॥ 
गन्धब महारथ पाण्डबोंके दिव्य बागोसे पीडित होकर धृतराष्टके पुत्रोंकी सङ्ग लेकर आकाशम 
उड गये ॥ १० ॥ 


हक 
टर 
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तालुत्पतिष्णून्वुद्ध्चा तु कुन्लीपुजो धनंजय! । , 
सहला शरजालेन लसन्सातपयवारयत ॥ ११॥ 
जव अर्जुनने गन्ध्याको आकाशकी ओर उडते देखा, तो उन्हें चारों ओरसे बाणोंके जालमें 
फांस लिया ॥ ११॥ 
ले बड़ा; चारजालेन शकुन्तला इव पञ्जरे । 
वदषुरजुनं झधाद्गदारावह्युष्टिद्ा्टिसरिः ॥ १२॥ 
थे लोग वाणोंके जालमे ऐसे फस गये जेसे पक्षी पिंजरेमें फसते हैं। तब उन लोगोंने 
अर्जुनके ऊपर गदा, शक्ति, और खड्योंकी वर्षा की ॥ १२॥ 
गढाशकत्यसिवृद्टीस्ता निहत्य स सहास्तवित्‌ । 
- गा्ाणि चाहनह्छ्ैगेन्धवोणां धनंजय! ॥ १३॥ 
परम शख्रोके जाननेवाले अर्जुन उस शख्बृश्टिकों काटकर अपने बाणोंसे गन्धर्वोंकी सेनाको 
काटने लगे ॥ १३॥ 
सिरोसिः प्रपतद्भिश्च चरणेबोडुसिस्तथा । 
अइसडष्टिरिकामाति परेणास'वङ्ग यच ॥ १४॥ 
उस समय आकाशसे गिरते इए शिर, पेर और हाथोंकी ऐसी बृष्टि हुई जैसे कहीं पत्थर 
वर्ते हों । उस समय गन्धर्वाको बहुत भय उत्पन्न हुआ॥ १४॥ 
ले वघ्यसाता गन्धवा? पाण्डवेन सहात्मना । 
समिछमन्तरिक्षस्थाः शरवहैरयाकिरल्‌ ॥ १५ ॥ 
भूमि खडे हुए महात्मा अजुनके वागोसे गन्ध पीडित हो गए। तब उन्होने आकाशसे 
भूमिपर खडे हुए अजुनके ऊपर बाण बरसाये ॥ १५ ॥ 
तेषां तु शरवषोणि सव्यसाची परंतपः । 
अस्रैः संवार्य तेजस्वी गन्धवोन्परत्याविध्यल ॥ १६ ॥ 
महातेजस्वी शत्रुनाशी सव्यसाची अजुनने उनकी बाणवर्षाको काटकर अपने वाणोंसे गन्धर्वाका 
शरीर काटना आरंभ किया ॥ १६ ॥ 
स्थूणाळर्णेन्द्रजालं च सौरं चापि तथार्जनः 
आध्रेयं चापि सौर्यं च ससज छुरूनन्दनः ॥ १७॥ 
कुरुनन्दन अर्जुनने स्वूणाकर्ण, इन्द्रजाल, सौर, आग्नेय और सौम्य घाण चलावे ॥ १७ ॥ 
त दह्यशाना गन्वचो, छुन्लापुनस्य राय; | 
देतेया इच शक्रेण विपादलणसन्परच्ष ॥ १८॥ 
जिसप्रकार इन्द्रके शत्राद्वोसे दैत्य पीडित हुए थे उसी तरह गन्धर्व अर्जुनके वाणोंसे दग्ध 
होकर बहुत बिपादको प्राप्त हुए ॥ १८॥ 


॥ ४ कप १ 
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ऊर्ध्वमाकममसाणाश्च दारजालेन वारिताः । 
` विसर्पमाणा अह्लैश्च वार्थन्ते सव्यसाचिना ॥ १९॥ 
जो गन्ध आकाशमें उडते थे उनको अर्जुन अपने वाणोंसे रोकते थे। जो लोग युद्ध करनेको 
आते थे; उनको भी अर्जुन अपने वाणोंसे रोक देते थे ॥ १९ ॥ 


गन्धर्वौस्त्रासितान्दष्ट्रा कुन्तीपुजेण धीमता । 

चित्रसेनो गदां गद्य सव्यसाचिनमाद्रवत्‌ ॥ २०॥ 
गन्धरवांको बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र अर्जुने वाणोंसे पीडित देखकर गन्धर्षराज चित्रसेन गदा लेकर 
अजुनकी ओर दौडे ॥ २० ॥ 


तस्याभिपततस्तूण गदाहस्तस्य संयुगे । 

गदां सर्वायसीं पार्थः रारैश्चिच्छेद सप्तधा ॥ २१ ॥ 
जब अर्जुनने युद्धमें गदाको हाथमे लेकर उनको अपनी ओर आते देखा, तत्र उनकी लोहेकी 
गदाको अपने वाणसे काटकर उसके सात डुकडे कर दिये ॥ २१ ॥ 


स गदां बहुधा दृष्टा कृत्तां बाणैस्तरस्विना । 

संचृत्य विद्ययात्सानं योधयामास पाण्डवम्‌ । 

अस्त्राणि तस्य दिव्यानि योधयामास खे स्थितः ॥२२॥ 
जब चित्रसेन गन्धवेने अपनी गदाको अजुनके तेज वाणोंसे कटा हुआ देखा, तो मायासे अपने 
शरीरक्रो छिपा लिया. और अजुनसे युद्ध करने लगे । इसप्रकार आकाशमें स्थित होकर गन्धव 
दिव्य अस्रोसे युद्ध करने रुगे ॥ २२॥ 


गन्धर्वराजो बल्वान्माययान्तर्हितस्तदा । 

अन्तहितं समालक्ष्य प्रहरन्तमथाजुनः । 

ताडयासास खचरैदिव्यासत्रप्रतिमन्त्रितैः ॥ २३॥ 
तब महात्मा अर्जुनके बाणोसे निवारण होकर गन्धर्वराज अपनी मायासे अन्तधीन हो गया । तब 
अन्तधोन होकर शस्रोंका प्रहार करते हुए गन्धर्षराजको अर्जुने अपने अभिमंत्रित दिव्य आकाश- 
गामी वाणोंसे मारा ॥ २३॥ 


रौ 


अन्तधोनवधं चास्य चक्रे कृदढ्दोञ्जुनस्तदा । 
शञ्दवध्यमुपाश्रित्य बहुरूपो धनंजयः ॥ २४ ॥ 
तब अनेक रूपोंवाले धर्नजय अजुनने क्रोधसे अन्तर्हित चित्रसेनफे ऊपर शब्दनेधी वाण 
छोडे ॥ २४ ॥ 
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स वध्यसानस्तैरखैरजुनेन सहात्मना । 

अथास्य दशयामास तदात्मानं प्रियः सखा । २५ ॥ 
जब अर्जुनका प्यारा मित्र चित्रसेन महात्मा अर्जुनके वाणोंसे बहुत पीडित हुआ, तब उसने 
अपने शरीरको प्रकट कर दिया ॥ २५ ॥ 


चित्रसनमथालक्ष्य सखायं युधि दुबेलस । 

संजहारास्त्रमथ तत्प्रसष्टं पाण्डवषेभ! ॥ २६ ॥ 
तब चित्रसेन वोला- इस युद्धम लडनेवाले मुझे अपना मित्र चित्रसेन समझो । पाण्डवश्रेष्ठ 
अजुनने अपने प्रिय मित्र चित्रसेनको युद्धम दुवेल देखा, तो अजुनने युद्भमं छोडे गए अपने 


बाणोंकी लोटा लिया ॥ २६ ॥ 


दृष्टा तु पाण्डवाः सर्वे संहृतास्त्रं धनंजयम्‌ । 

संजज्हुः प्रद्रतानश्वाञ्शरवेगान्धन्‌ंषि च ॥२७॥ ' 
जब पाण्डवोंने देखा, कि अजुनने अपने शस्रको रोक लिया, तब सबने अपने धनुष, बाण 
ऑर घोडाको रोक दिया ॥ २७ ॥ 

चित्रसेनश्च सीसश्च सव्यसाची यसावपि । 

पृष्ठा कौरालमन्योन्यं रथेष्वेवावतस्थिरे ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचेणि चलुख्िँशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २३४॥ ८१८९ ॥ 

चित्रसेन, भीम, अर्जुन, नुर और सहदेवने परस्पर कुशल प्रश्न पूछे और वे सब रथोंमें बैठ 
गए ॥ २८॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ चातीसवा अध्याय समाप्त ॥ २३४ ॥ ८१८९ ॥ 


२०९ 
पैवाम्पायन उषाच 
ततोञ्जेनखिचसेन प्रहसन्निदसन्रवीत्‌। 
मध्ये गन्धचेसैन्यानां महेष्वासो महाद्युतिः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! तव महातेजस्वी और धतुषधारी अर्जुने गन्धर्वोकी 
सेनाके मध्यमें हंसकर चित्रसेनसे कहा ॥ १ ॥ 


१२४० प्रहाथारसे । [ घोषयाआपय 
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कि ते व्यवसित वीर कौरवाणां विभिश्नहे । 
किसके च सदारोञ्य निश्हीत! सुयोधनः ॥ २॥ 
हे वीर ! कौरवोंकी तुमने जो पकडा उसमें तुम्हारा क्या प्रयोजन था ? तुमने खिर्योके महित 
दुर्योधनकी क्‍यों पकडा ? ॥ २॥ 
चित्रसेन ढषाच | 
विदितो$्यमसिप्रायरतत्रस्थेन सहात्सना । 


€ १ 3545: कक 
ढुर्योधवस्थ पापस्य क्णस्थ य घर्नजय ॥ ३॥ 
वनस्थान्सवतो ज्ञात्वा झिए्यसातामनहघल्‌ । 
he सिल tN me ५ 
इभेऽचहस्तिलुं घ्राता द्रौपदी च यचास्विमीम्‌ ॥ ४॥ 


चित्रसेन बोला- ये कौरव बनमें रहकर दुःख भोगते हुए आपकी तथा यशस्विनी द्रोपदीकी 
हंसी उडानेके लिये आये थे । हे अर्जुन ! पापी दुर्योधन और कपका यह अभिग्राय स्वर्गगे 
रहनेवाले महात्मा इन्द्रने जान लिया था॥ ३-४ ॥ 

ज्ञात्वा चिकीषित चैषां साखुवाच सुरेश्वरः । 

गच्छ दुर्योधन बद्‌ध्वा सामात्यं त्वभिहासय ॥ ५ ॥ 
इन सबके अभिप्रायको जानकर इन्द्रने मुझसे कहा- कि तुस द्वेतवनमें जाओ और मन्त्रियों 
सहित दुर्योधनको पकड लाओ ॥ ५॥ | 

धनंजयश्च ते रथ्यः सह भ्रातचिराह्ये । 

स हि जिघः सखा तुरस्य शिष्यम तच पाण्डवः ॥ ६ ॥ 
युद्धे भाइयोंके सहित अर्जुनकी रक्षा करना, क्योंकि वह पाण्डपृत्र अर्जुन तुम्हारा प्रिय मित्र 
और शिष्य है ॥ ६॥ 


वचनादेवराजस्थ लतोऽह्णीहागतो द्रलस्‌ । 
अर्य दुरात्मा बद्ध गसिष्यासि खुरालयम्‌ ॥७॥ 
हे अजुन ! में इन्द्रकी इस आज्ञाको मानकर यहाँ शीघ्र चला आया । मैं पाकशासन इन्द्रकी 
आज्ञासे इस दुष्टको बांधकर इन्द्रके पास ले जाऊंगा ॥ ७॥ 
अर्जन उत्ताच i 
उत्सज्यता चित्रसेन आलास्माक सुयोधनः । 
घलेराजस्थ संदेशात्मम चेदिच्छसि वियस्‌ ॥८॥ 
अर्जुन बोले- हे चित्रसेन ! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो, तो महाराज धर्मराजकी 
आज्ञासे हमारे भाई दुर्योधनकी छोड दो ॥ ८ ॥ 
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चित्रसेन उवाच 

पापोऽयं नित्थसंदुछो न विमोक्षणमहोति । 

प्रलब्धा धर्मराजस्य छूष्णायाश्च धनेजय ॥९॥ 
चित्रसेन बोले- हे अजुन ! यह महापापी, सदा दुष्ट है, यह सदा धर्मराज और द्रोपदीकी 
निन्दा किया करता है; इसलिये यह छोडनेके योग्य नहीं है ॥ ९॥ 

नेदं चिकीर्षितं तस्य कुन्तीपुन्रो महाब्रतः । 

जानाति धर्सेराजो हि श्रुत्वा कुरु यथेच्छासि ॥ १०॥ 
इसकी इच्छाओंको कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर नहीं जानते हैं । इसलिये हम सब धर्मराजके 
पास चलते हैं, वे जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही किया जायेगा ॥ १०॥ 

पेशम्पारान उवाच 

ते सवे एव राजानमभिजण्सुर्युधििरम्‌ । 

अभिशस्य च तत्सर्वे शरशसुस्तस्य दुष्कृतम ॥११॥ 
वैशम्पायन बोले- तब वे सब महाराज युधिष्ठिरके पास गए और जाकर उनका सब वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ ११॥ 

अजातदाझुस्तच्छृत्वा गन्धर्वस्य वचस्तदा । 

मोक्षयामास तान्सर्वीन्गन्धर्चान््रशाशंस च ॥ १२॥ 
अजातशत्रु महाराजने गन्थबॉके वचन सुनकर सब कौरवोको छुडा दिया और गन्धवोंकी बहुत 
प्रशंसा की ॥ १२॥ 

दिष्टया अवद्विबोलिभिः शक्तैः सर्वेने हिंसितः । 

दुर्वृत्तो घातेराष्ट्रोऽयं सामात्यज्ञातिवान्धवः ॥१३॥ 
(युधिष्ठिर बोठे) तुम सब लोग बहुत बलवान और समर्थ हो; तुम रोगोंने हमारे प्रारब्धहीसे 
इस दुष्ट दुर्योधनको मंत्री, भाई और बान्धवोंके सहित नहीं मारा ॥ १३॥ 

उपकारो महांस्तात कुतोऽयं सम खेचराः । 

कुल न परिभूतं मे मोक्षेणास्थ छुरात्मनः ॥ १४॥ 
हे आकाशचारी गन्धर्वो ! तुम लोगोंने हमपर यह एक बडा भारी उपकार किया है । तुम 
लोगोंने जो इस दुरात्माको छोड दिया, इससे हमारे कुलका नाश नहीं हुआ ॥ १४॥ 

आज्ञापयध्वसिष्टानि प्रीयामो दशनेन वः । 

प्राप्य सवानभिप्रायांस्ततो बजत माचिरम्‌ ॥ १७ ॥ 
अब तुम लोगोंकी जो इच्छा हो सो मांग रो, हम तुम लोगोंकी देखकर बहुत प्रसन्न हुए । 
अपनी इच्छानुसार हमसे सब वस्तु प्राप्त करके यहांसे शीघ्र चले जाओ ॥ १७ ॥ 


१५९ ( महा. सा. लारष्मक. ) 


१२४२ मद्दाभारते । [ घोययाशापष 
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अनुज्ञातास्तु गन्धर्वाः पाण्डुपुत्रेण धीमता । 
सहाप्सरोभिः संहृष्टाश्चित्रसेनछुखा ययु ॥ १९ ॥ 
महाराज वुद्धिमान्‌ धर्मराजकी आज्ञा पाकर गन्धव बहुत प्रसन्न हुए और चित्रसेन आदि 
प्रमुख गंधव अप्सराऑके साथ चले गये ॥ १६ 
देवराडपि गन्धर्चान्खतांस्तान्समजीवसत । 
दिव्येनामृतवर्षेण थे हताः कौरवैयुघि ॥ १७ ॥ 
युद्धमें कौरबॉने जिन गन्धर्वको मारा था, इन्द्रने उन सबपर दिव्य अमृतकी वर्षों की, तब वे 
सब जी गये ॥ १७॥ 
ज्ञातींस्तानवसुच्याथ राजवारांश्व सवेरा: 
कृत्वा च दष्करं कमे प्रीतियुक्ताश्च पाण्डवाः । १८॥ 
पाण्डव भी इस दुप्कर कमको करके तथा अपने त्रन्धुआ तथा उनकी ख्रियांको छुडवाकर 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 
सस्त्रीकुमारेः कुरुभिः पूञ्यसाना सहारथाः । 
बञ्राजिरे महात्मान! कुरुसध्य यथाञ्चयः ॥ १०॥ 
उस समय कुरुकुलकी स्त्रियों ओर कुमारोंने महारथी पाण्डवॉकी बहुत प्रशंसा की । महात्मा 
पाण्डव उस समय ऐसे प्रकाशित हुए जेसे यज्ञमे अग्नि प्रकाशित होती हें ॥ १९॥ 
ततो दुयोधन सुच्य भ्रातूमिः सहितं तदा । 
युधिष्ठिरः सप्रणयामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर गन्धर्वासे भाइयोंके सहित छूटे हुए दुर्योधनसे महाराजने प्रेमसे ऐसे वचन कहे ॥२०॥ 
सा स्स तात पुनः कार्पीरीहर्श साहसं कचित्‌ । 
न हि साहसकतारः सुखसेधन्ति भारत । २१ ॥ 
तात ! ऐसा साहस फिर कभी मत करना । क्योंकि, हे भारत! ऐसे साहसका कमे करने- 
वाले मनुप्य कभी भी सुखपूबक नहीं बढ़ते ॥ २१ ॥ 
स्वस्तिमान्सहितः सर्वैञ्चातृलिः कुरुनन्दन । 
गृहान्त्रज यथाकामं वेसनस्यं च मा कृथाः ॥ २२॥ 
हे इरुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो; अव तुम अपने भाइयोंके साथ घर जाओ; और मनमें 
किसी प्रकारका वैमनस्य मत रखना ॥ | 
पाण्डवेनाभ्यनुज्ञातो राजा दुर्योधनस्तदा । 
विदीर्यमाणो ब्रीडेन जगाम नगरं प्रति ॥ २३॥ 
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चमराज युधिष्टिरकी आज्ञा पाकर दुर्योधन छज्जासे मानों विदारण होता हुआ नगरको 
चला ॥ २३ ॥ 


अँच्याय २३६ | आरण्यंकप्े । १२४३ 


तस्मिन्गते कौरवेये कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


भ्राताभेः सहितो वीरः पूञ्यमानो द्विजातिभिः ॥२४॥ 
तपोधनैश्व तैः सचैव्वेतः राक्र इवामरैः । 
चने द्वैतवने तस्मिन्विजहार मुदा युतः ॥ २७ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चत्रिशदधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २३५॥ ८२१४॥ 
जब दुर्योधन चला गया; तब वीर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अपने भाई ओर तपोधन ब्राह्मणोंसे 
पूजित होकर तथा तपस्वी ब्राह्मणोंसे घिरकर प्रसन्नतापूवेक उस वनमें ऐसे बिहार करने लगे 


जैसे देवताओंके सहित इन्द्र नन्दनवनमें विहार करते हैं ॥ २४-२७ ॥ 


Ne 


॥ महाभारतकं आरण्यकपचंमे दोसौ पंतीसचां अध्याय समाप्त ॥ २३५॥ ८२१४॥ 


जनमेजय उद्दाच 
शचशिजिंतवद्धस्थ पाण्डवश्च महात्मभिः । 


सोक्षितस्थ युधा पञ्चान्मानस्थस्थ दुरात्मनः ॥१॥ 
कत्थनस्यावलिप्तस्य गर्वितस्थ च नित्यशाः । 
सदा च पोरुषोदार्येः पाण्डवानवसन्यतः ॥२॥ 


जनमेजय बोले- शत्रुओं द्वारा जीतकर वांधा गया पश्चात्‌ महात्मा पांडबोंके द्वारा युद्ध करके 
छुडाया गया, अभिमानी दुष्टात्मा दुर्योधन सदा अपनी प्रशंसा कियां करता था. जो सदा 
अभिमानी रहता था, जो अपने बल ओर उदारतासे पाण्डवोंकी नीच मानता था ॥ १-२॥ 

दुर्योधनस्थ पापस्थ नित्याहङ्कारवादिनः । 

प्रवेशो हास्तिनपुरे दुष्करः प्रतिसाति से ॥ ३॥ 

जो पापी दुर्योधन सदा अहङ्कारकी बात करता था, उसको हस्तिनापुरमें जाना बडा कठिन 
हुआ होगा, ऐसा सुज्ञे प्रतीत होता है ॥ ३॥ 

लस्थ लज्जान्वितस्थेव शोकव्याकुल्चेतसः । 

प्रवेश विस्तरेण त्वं वेचापत्यन कीर्तय ॥४॥ 
हे वैशम्पायन ! लज्जा और शोकसे व्याकुल चित्तवाले दुर्योधनने किस प्रकार नगरमे प्रवेश 


किया ? इस कथाको विस्तारपूर्वक कहिंये ॥ ४॥ 
हद 


१५४४ धंद्याभारते । [ घोषयात्रापर्द 
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पेशम्पायन उषाच 

धर्मराजनिखुष्टस्तु धातराष्ट्रः लुयोधनः 

लञ्जयाधोसुखः सीदन्बुपासपत्छुळुःखितः ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! जव ध्ृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन धमेराजसे विदा हुए, तब लज्जासे 
मुंह नीचे करके दुःखसे रोते हुए चले ॥ ५॥ 

स्वपुरं प्रययौ राजा चतुरद्धबलानुगः । 

शोकोपहतया बुद्धया चिन्तयानः पराभवम्‌ ॥६॥ 
उस समय राजा दुर्योधनकी बुद्धि शोकसे नष्ट हो गई थी, वे अपने निरादरको सोचते हुए 
चतुरङ्गिणी सेनाके सहित नगरको चले ॥ ६ ॥ 

चिछुच्य पथि यानानि देशे सुयवसोदके । 

संनिविष्टः शुभे रस्ये भूसिभागे यथेप्सितम्‌ । 

हस्त्यश्वरथपादातं यथास्थानं न्यवेशयत्‌ ॥७॥ 
थोडी दूर जाकर घास और जलसे सम्पन्न प्रदेशमें डेरा डाला । वहां हाथी, घोडे, रथ और 
पेदलोंको उचित स्थानमै ठहराकर, स्वयं भी एक रमर्णाय सुन्दर तथा अपनी इच्छाके अनुरूप 
भूप्रदेशसें जाकर ठहर गए ॥ ७॥ 

अथोपविष्टं राजानं पर्यङ्के ज्वलनप्र भे । 

उपप्छुत यथा सोमं राहुणा रात्रिसंक्षये । - 

उपगस्यान्नवीत्कर्णो दु्योधनसिदं तदा ॥ ८॥ 
राजा दुर्योधन अपने डेरेमें अभिके समान तेजस्वी एक पलंगपर बैठे हुए थे। उस समय 
उनके सुखकी कान्ति ऐसी फीकी फीकीसी लग रही थी, जिस प्रकार रात्रिके अन्तमें राहुसे 
आक्रान्त चन्द्रमाको लगती हे । उसी समय कण दुर्योधनके पास आकर यह बोला ॥ ८ ॥ 

दिष्टया जीवसि गान्धारे दिष्टया नः सङ्गमः पुनः । 
दिष्टया त्वया जिताञ्चैव गन्धर्चाः कामरूपिणः ॥ ९॥ 

गान्धारीपुत्र ! तुम सोमाग्यसे ही जीते हो, सोभाग्यसे ही हम फिर तुमसे मिले हैं, सौभाग्यसे 

ही तुमने अपनी इच्छानुसार रूपोंकों धारण करनेवाले गन्धवाको युद्धमें जीता ॥ ९ ॥ 

दिष्टया ससय्ान्पछ्यामि भ्रातंस्ते कुरुनन्दन । 

वाजगाषून्रणान्छुक्तान्चाजतारान्महारथान ॥ १०॥ 


हे इरूनन्दन ! सौमाग्यसे ही में तुम्हारे सभी विजिगीषु, रणसे मुक्त, झन्रुओंको जीतकर 
आए हुए महारथी भाइयोंको देख रहा हूँ ॥ १० ॥ 


अध्याय २३७ | आरण्यकपवे । १२४५ 
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अहं त्वभिद्रतः सर्चेंगेन्धर्च: पर्यतस्तव । 

नाशक्छुवँ स्थापयितुं वीयेसाणां स्ववाहिनीम्‌ ॥११॥ 
में तो तुम्हारे सामने ही गन्धबीके युद्धमें भाग आया था और में भागती हुईं अपनी सेनाको 
स्थिर नहीं कर सका ॥ ११ ॥ 

शारक्षताङ्गश्य भूशा व्यपयातोऽभिपीडितः । 


इदं त्वत्यद्‌ स्रुतं सन्ये यद्युष्मानिद भारत ॥ १२॥ 
अरिष्टानक्षतांश्चापि सदारधनवाहनान्‌ । 
विश्ठुक्तान्संप्रपश्यासमि तस्माचुद्धादसानुषात्‌ ॥ १३॥ 


मेरे शरीरभै बाणोंके बहुत घाव हो गए थे, इसलिये अत्यन्त पीडित होकर में युद्धसे भाग 
गया था। पर, हे भारत ! में जो आप सबको उस अमानुषी युद्धसे मुक्त हुआ तथा खत्री धन 
और वाहनोंके साथ आप लोगोंको अक्षत और संकटरहित देख रहा हूँ, यह में एक महान्‌ 
आश्रयेकी बात ही समझता हूँ ॥ १२-१३॥ 

नैतस्थ कती लोकेषस्सिन्पुसान्विश्येत भारत । 

यत्कृतं ले महाराज सह भ्रातूभिराहवे ॥ १४॥ 
हे महाराज ! आपने अपने भाश्योंके सहित इस युद्धमें जो कमे किया, हे भारत ! इसका 
करनेवाला इस लोकम और कोई पुरुष नहीं है ॥ १४ ॥ 

एवसुक्तास्तु कर्णेन राजा दुर्भाधनस्तदा । 

उचाचावाकिशारा राजन्वाषपगङ्गदया गिरा ॥ १५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि पटूत्रिशदधिकद्विशाततमोाऽध्यायः ॥ २३६॥ ८२२९ ॥ 
कणके वचन सुनकर राजा दुर्योधन नीचे सिर करके आंसुओंसे रुंधी हुई बाणीमें कहने 
लगा ॥ १५॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेमै दोसौ छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३६॥ ८२२३ ॥ 


; "०७ : 
दुर्गोधन उवाच 
अजानतस्ते राधेय नाभ्यसूयाम्यहं वचः । 
जानासि त्वं जिताज्छाचून्गन्धवीस्तेजसा मया ॥१॥ 
दुर्योधन बोले- हे राधापुत्र ! तुम इस वृत्तान्तको नहीं जानते हो; इसलिये में तुम्हारे 


बच्नको बुरा नहीं मानता, क्योंकि तुम यह जानते हो कि अपने शत्रु गन्धर्वोको मैंने अपने 
बलसे जीता है ॥ १॥ 


१२८६ महाभारते । [ घोषयात्रापचं 
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आयोधितास्तु गन्धर्वाः खुचिरं सोदरैमेस । 

मया सह महाबाहो कृतश्षोमयतः क्षयः ॥ २॥ 
हे महाबाहो ! हमारे भाइयोंने मेरे साथ बहुत समयतक गन्धाँसे युद्ध किया और दोनों 
पक्षोंकी बहुत हानि हुई ॥ २॥ 

सायाधिकास्त्वयुध्यन्त यदा शारा विथङ्गताः । 

तदा नो नससं युद्धसभवत्सह खेचरैः ॥ ३॥ 
परन्तु जब गन्धर्वोने मायायुद्ध किया और वे लोग आकाशम चले गये, तव उन आकाशगामी 
गंधर्वोके साथ हमारा युद्ध समान न रहा, अर्थात्‌ वे आकाशमें रहकर लड्ने लगे और हम 
भूमिपर रहकर ॥ ३ ॥ हि 


पराजयं च प्राप्ताः स्म रणे बन्धनसेव च । 

सश्चत्यासात्यपु्ात्च सदारधनवाहनाः । 

उच्चैराकारासार्गेण हियासस्तैः सुदुःखिताः ॥४॥ 
तब हम लोग युद्धमें हार गये और उन्होंने हमको बांध लिया। हमारे दास, पुत्र, खी, मन्त्री, 
धन और वाहन सब पकड लिए गए । उस समय हम लोग बहुत दुःखित हुए और गन्धे 
हमको लेकर आकाशमें उड गए ॥ ४॥ 

अथ नः सैनिकाः केचिदभात्याश्च सहारथान । 

उपगस्याल्लुवन्दीनाः पाण्डवाज्शरणप्रदान्‌ ॥ ७ ॥ 
उसी समय हमारे कुछ सैनिकों और मन्त्रियोंने शरण देनेवाले महारथी पाण्डवोंके पास जाकर 
दीन होकर कहा ॥ ५ ॥ 

एष दुयोधनो राजा घातेराष्ट्रः सहालुजः । 

सामात्यदारो 'हियते गन्धवर्दिवमास्थितै; ॥६॥ 
हे पाण्डवो ! इतराष्टरके पुत्र महाराज दुर्योधनको भाई, मन्त्री और ख्रियॉके सहित पकडकर 
गन्धर्व आकाशमें लिये जाते हैं ॥ ६॥ 


ते सोक्षयत अद्र बः सहदार॑ नराधिपम्‌ । 
परासशों सा भाविष्यत्कुरुदारेषु स्वेदाः ॥ ७॥ 
आप लोगोंका कल्याण हो, ख्ियोंके सहित उस राजाको छुडाइये । इन गन्धवोने कौरवोंकी 


सब ख्ियोंको पकड लिया है । ये गन्धर्व कुरुबंशियोंकी ख्रियोके साथ' कोई अत्याचार न 
करें ॥ ७ ॥| 
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एवसुक्ते तु घसीत्मा ज्येष्ठः पाण्डुसुतस्तवा । 

प्रसाद्य सोदरान्सचीमाझापथत मोक्षणे ॥ ८॥ 
मन्त्रियोंके ऐसे वचन सुनकर पाण्डुके पुत्रोमे सबसे बंडे घमोत्मा सुधिष्टिरने अपने भाईयोंको 
प्रसन्न करके हमें छुडानेकी आज्ञा दी ॥ ८ ॥ 

अथागस्थ तझुद्देशं पाण्डवाः पुरुषर्षसाः । 

सान्त्वपूर्चेसयाचन्त चार्ता! सन्तो महारथाः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर पुरुषसिंह पाण्डवोने उस स्थानपर आकर शान्तिपूवेक प्रार्थना की। पाण्डव महारथी 
और युद्धमें समर्थ थे, तो भी उन लोगोंने शान्तिपूर्वक गन्धबासे हम लोगोंको मांगा ॥ ९॥ 

यदा चास्मान्न छुझुचुर्गन्धवाः' सान्त्विता अपि । 

ततोऽर्जुनश्च सीसश्च यसजौ च बलोत्कटौ । 

सुखुचुः शरवर्षाणि गन्थवान्प्रत्यनेकरा! ॥१०॥ 
पर जब गन्धवोने शान्तिसे कहनेपर भी हम लोगोंको न छोडा तो अर्जुन, भीम, बलवान्‌ 
नकुल और सहदेवने गन्धर्वोकि ऊपर बाणोकी वर्षा करनी आरंभ की ॥ १० ॥ 

अथ सर्वे रणं सुकतत्वा प्रयाताः खचरा दिवस्‌ । 

अस्मानेवाभिकर्षन्तो दीनाव्छुदितमानसाः ॥ ११॥ 
तब वे आकाशचारी गन्धवे युद्धको छोडकर प्रसन्न सनसे दुःखी हुए हमें साचते हुए आकाशे 
उड गए ॥ १९॥ 

ततः ससन्तात्पश्यालि शरजालेन वेष्टितम्‌ । 

असानुषाणि चास्त्राणि प्रयुद्धानं धनज थस्‌ ॥१९॥ 
तब मैंने चारों ओरसे वार्णोसे घिरे होनेपर भी अमालुपीय अखनोंका प्रयोग करते हुए अर्जुनको 
देखा ॥ १२॥ 


समाता दिशो दृष्टा पाण्डवेन शितैः हारे! । 

घनञ्जयसखात्सान दर्शयाम चै लदा ॥ १३॥ 
जब गन्धवोने सब दिशाओंको अखुनके तीक्ष्ण बाणोंसे पूरित देखा, तब थनंजयके भित्र 
चित्रसेनने स्वर्यको प्रकट किया ॥ १३ ॥ 

चित्र्सेनः पाण्डवेन समा्छिष्य परंतपः । 

कुशल परिपप्रच्छ तेः पष्टश्चाप्यनामयस्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर शत्रुनाशी चित्रसेन अर्जुनसे गले मिठा और उसने पाण्डबोंकी कुशलता पूछी और 
उन पाण्डबोने भी चित्रसेनसे उसकी कुशलता पूछी ॥ १४॥ 


~ 
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ले समेत्य तथान्योन्यं संनाहान्विप्रसुच्य च । 
एकी भूतास्ततो वीरा गन्धर्वीः सह पाण्डवैः । 
अपूजथेतामन्योन्यं चित्रसेनधनंजयौ ॥ १५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि सप्तन्रिशादधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२७॥ ८२४४॥ 
तब वे बीर पाण्डव तथा गन्धर्ष अपने कवच आदिको उतारकर एक दूसरेसे मिले और एक- 
त्रित हो गए । तब चित्रसेन और धनंजयने एक दूसरेका सत्कार किया ॥ १७ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ सैतीसचां अध्याय समाप्त ॥ ९६७ ॥ ८१४४ ॥ 


२३८ : 


दुर्योधन उपाच 
चित्रसेनं ससागस्य प्रहसन्नजुनस्तदा । 
इदं वचनमझ्लीबसन्रचीत्परचीरहा ॥ १॥ 
दुर्योधन बोले- तब चित्रसेनसे मिलकर शत्रुनाशक अजुनने हसकर बीरतासे पूर्ण यह वचन 
कहा ॥ १॥ 
भालुनहसि नो वीर मोक्तुं गन्धर्वसत्तम । 
अनह धर्षणं हीमे जीवमानेषु पाण्डुषु ॥२॥ 
हे वीर गन्धवेश्रेष्ठ ! आप हमारे भाईयोंको छोड दीजिये, क्‍योंकि पाण्डवोंके जीते जी इन 
लोगोंकी ऐसी दुदेशा नहीं होनी चाहिये ॥ २॥ 


एवमुक्तस्तु गन्धर्वः पाण्डवेन सहात्मना । 

उवाच यत्कर्ण वयं मन्त्रयन्तो विनिर्गताः । 

द्रष्टारः स्स रुखाद्वीनान्सदारान्पाण्डचानिति ॥ ३॥ 
हे कण ! महावीर अजुनके ऐसे वचन सुनकर चित्रसेन गन्धर्वने कहा कि- ये कौरव इस वातकी 
सलाह करके बहांसे चले थे कि हम सुखसे भ्रष्ट हुए पाण्डबोंको उनकी सीके साथ देखेंगे ॥ ३॥ 


तस्मिन्नुचचार्यंसाणे लु गन्धर्वेण वचस्यथ । 
सूमेविवरमन्वेच्छं प्रचेष्डुं बरीडयान्वितः ॥४॥ 
हे कणे ! जिस समय गन्धवेने यह सब वात कही, उस समय में लज्जासे प्रथ्वीमें घुस जानेके 
लिए उसमें कोई विवर ढूंढने लगा ॥ ४ ॥ 
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ee जा किन १००0 ९०“ 


युचिछिरमथागस्य गन्धर्वाः सह पाण्डवैः । 

अस्मद्दुमेन्त्रितं तस्मै बद्धांश्रास्मानन्यवेद्यन ॥५॥ 
तदनन्तर पाण्डवोंके साथ गन्धवे युधिष्ठिरके पास आये और उन्हें हमारी हु्मत्रणाके बारेमें 
बताया और पाशोंसे बंधे हुए हमको युधिष्ठिर्के सुपुर्द कर दिया ॥ ५॥ 

स्रीसमक्षमहं दीनो बद्धः शन्नुवशं गल।। _ 

युधिष्ठिरस्थोपहुतः कि नु दुःखमतः परस्‌ ॥ ६॥ 
में ख्ियोंके सामने दीन भावसे शत्रुओंके वशमें पड गया और उसी दशामें में युधिष्टिरके 
सामने ले जाया गया, इससे बढ़कर और अधिक दुःख मुझे क्या होगा ? ॥ ६॥ 

ये मे निराकृता नित्यं रिपुर्येषामहं सदा । 

तै्मोक्षितोऽहं दुडंदविदंत्तं तैजीर्वितं च मे ॥७॥ 
जिनका मैंने सदा निरादर किया था, जिनका में सदासे शत्रु ईँ, उन्होंने ही सुझ दुर्डृद्धिको 
शत्रुओंके हाथसे छुडाया, उन्होंने ही सुझको जीवनदान दिया ॥ ७॥ 

प्राप्तः स्यां यव्य वीर बघं तस्मिन्सहारणे । 

श्रेयस्तद्वविता मद्यमेवंसूतं न जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे वीर ! यदि में उस महायुद्धे मृत्युको प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छा होता, परन्तु यह 
निरादर बहुत बुरा हुआ ॥ ८ ॥ 

भवेद्यशः एथिव्याँ से ख्यातं गन्धर्वतो वधात्‌ । 

प्राप्ताअ लोकाः पुण्याः स्युमहेन्त्रसदनेञक्षयाः ॥ ९॥ 
यदि मुझको गन्धर्ष युद्धमें मार डालते, तो परथ्वीमें मेरा यश बहुत फैलता और इन्द्रलोकमें 
अक्षय पुण्यलोक ग्राप्त होते ॥ ९ ॥ 

यत्त्वद्य से व्यवसितं तच्छृणुध्वं नरर्षभाः । 

इह पायसुपासिष्ये यूयं व्रजत वै शहान्‌। 

्ातरश्चैव मे सर्वे प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥ १० ॥ 
हे पुरुषसिंहो ! अब मैंने जो निश्चय किया है उसे तुम सुनो । अब में इस स्थानपर ही रहकर 
उपवास करूंगा। तुम लोग घरको जाओ । मेरे सभी भाई भी हस्तिनापुरकी लोट जायें ॥१०॥ 

कर्णप्रश्रुतयख्ैव खुहदो बान्धवाञ् ये । 

दुःशासनं पुरस्कृत्य प्रथान्त्वच्य पुरं प्रति ॥ ११॥ 
कर्णादि जो मेरे मित्र और वान्धव हैं, वे सव दुःशासनको आगे करके हस्तिनापुरको लौट 
जायें ॥ ११ ॥ 

१५७ (म. भा, भारण्यक. ) 
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न छाहं प्रतियास्थामि पुरं दाचुनिराकृतः । 

शान्रुमानापहो भूत्वा सुहृदां सानकृत्तथा ॥ १२ ॥ 
पहले अपने मित्रको सम्मान देनेवाला तथा शत्रुओंका मानमदेन करनेवाला होकर में शत्रु ओके 
द्वारा तिरस्कृत होनेके कारण अब अपने नगरको नहीं जाऊंगा ॥ १२ ॥ 

स सुहच्छोकदो भूत्वा दाचूणां हर्षवर्धनः । 

वारणाहयमासाद ,कि वक्ष्यामि जनाधिपम्‌ ॥१३॥ , 
अब में शत्रुओंको सुख और मित्रांको दुःख देनेवाला हो गया ईँ। में अव हस्तिनापुरमें जाकर 
राजासे क्या कहूंगा ? ॥ १३ ॥ 

भीष्मो द्रोणः कृपो द्रोणिविंदुरः सञ्ज यस्तथा । 

वाह्णोकः सोमदत्तश्च थे चान्ये वृद्धसंमताः ॥ १४॥ 
भीष्म, द्रोण, कृपाचाय; अश्वत्थामा, बिदुर, सञ्जय, वाल्हीक, भूरिश्रवा तथा ओर जो वृद्ध- 
संमत ब्राह्मण हैं ॥ १४॥ 


ब्राह्मणाः श्रेणिमुख्याञ्च तथोदासीनवृत्तयः । 
कि मां वक्ष्यन्ति कि चापि प्रतिवक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ १०॥ 
तथा श्रेणियोंमें मुख्य और महात्मा लोग जो हैं वे सब मुझे देखकर क्या कहेंगे ? और में 
भी उन्हें क्या उत्तर दूंगा ?॥ १५ ॥ 
रिपूणां शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसि । 
व आत्सदोषात्पारिश्रष्टः कर्थं वक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ १६॥ 
में पहले सदा शत्रुओंके सिरपर रहा हूँ और उनकी छातीपर मैंने सदा अंपना पराक्रम प्रगट किया 
हे आर अब अपने ही दोषसे भए -हो गया हूँ। अब उन लोगोंसे जाकर भें क्या कह्ेँगा॥१६॥ 
दुविनीता! श्रियं प्राप्य विद्यामैश्वयेसेच च । 
तिष्ठन्ति न चिरं भद्रे यथाहं मदगचित ॥ १७॥ 
दुष्ट लोग लक्ष्मी, बिद्या ओर ऐश्वयेको पाकर बहुत दिनतक कल्याणमें नहीं रह पाते; जिस 
प्रकार अहकारसे मत्त में कल्याणम नहीं रह सका ॥ १७॥ 
अहो बत यथेदं से कष्टं दुश्चरितं कूतम्‌ । 
स्वयं ढुबुद्धिना मोहाग्रेन प्राप्तोऽस्मि संशयम्‌ ॥ १८॥ 


दुष्ट बुद्धिबाले मने मोहमें आकंर यह कुकर्म किया, जिसके कारण सुज्ञे यह संकट प्रति हआ । 
इसीका वडा भारी कष्ट है॥ १८ ॥ 


अध्यायं २३८ | आरण्यर्कपचं । १०५ 


ती 


तस्मात्परायळुपासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम्‌ । 
चेतयानो हि को जीवेत्कच्छाच्छचुभिरुद्‌ घ्रः ॥ १९॥ 
इसलिये अब यहीं रहकर अन्न, जल छोडकर प्राणत्याग कर दूंगा । अव में जीवित नहीं रह 
सङूंगा । ऐसा कौन वृद्धिमान्‌ होगा जो शत्रुओंसे जीबदान पाकर जीता रहे ? ॥ १९ ॥ 
राञुभिश्चावहसितो मानी पौरुषवजितः । 
पाण्डवेविक्रमाद्यैश्व साचमानसवेक्षितः ॥ २० ॥ 
में परम अभिमानी और शक्तिसे हीन हूँ। इसीलिए शत्रु मुझपर हंसते हँ । महाबलवान्‌ पाण्डवोंने 
निरादरकी नजरसे मेरी ओर देखा था ॥ २० ॥ | 
` पैकम्पागन बात 
एवं विन्तापरिगतो ढुःशासनसथाव्रवीत्‌ । 
ढु; शासन निबोधेद वचन मस भारत ॥ २१॥ 
वैशम्पायन बोले- ऐसा कहकर चिन्तासे व्याकुल होकर महाराज दुर्योधनने दुःशासनसे कहा 
कि हे दुःशासन ! हे भारत ! तुम मेरे इन वचनोंको सुनो ॥ २१ ॥ 
| प्रतीच्छ त्वं सया दन्तसाभिषेकं उपो भव । 
प्रशाधि परथिवी स्फीतां कर्णसौबलपालिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
अब मेरे द्वारा दिए गए अभिपेकको तुम स्वीकार करो और तुम आजसे राजा हो जाओ । तुम 
कण और शकुनिसे सुरक्षित इस समृद्ध प्रथ्वीपर शासन करो ॥ २२ ॥ 
ख्रातुन्पालय विस्वं सरुतो व्हा यथा । 
वान्धवास्त्वोपजीवन्तु देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे दुःशासन ! तुम अपने भाइयोंका इसप्रकार पालन करना जैसे इन्द्र मरुतोंका पालन करते 


हि 
बक 


हें । तुम्हारे भाई भी तुम्हारा आश्रय लेकर उसी प्रकार जीवित रहें जिस प्रकार देवगण 
इन्द्र्का आश्रय लेकर जीवित रहते हैं ॥ २३ ॥ 

ब्राह्मणेषु सदा बात्ति कुर्वीथाश्चापरनादतः । 

बन्धूनां खुहदां चेच भवेथास्त्वं गति; सदा ॥ २४॥ 
तुम सदा सावधान होकर ब्राह्मगोंकी सेवा करना। वन्धु और मित्रोंकों हमेशा सहारा देते 
रहना ॥ २४ ॥ 

ज्ञातींख्राप्यदुपर्येथा विष्णुर्देवशणानिव । 

गुरवः पालनीयास्ते गच्छ पाल्य मेदिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 
अपनी जातिके ऊपर ऐसी ही दृष्टि रखना जैसे बिष्णु देवोंके उपर रखते हैं। बूढोंकी 
अच्छी प्रकार सेवा करना । जाओ, पृथ्वीका पालन करो ॥ २७ ॥ 


~ 


१२५२ भहाभारते । [ भोषयात्रापर्व 


नन्दयन्खुहृदः सवीञ्छशात्रवांश्चावभत्संयन्‌। 

कण्डे चैनं परिष्वज्य गस्यतासित्युवाच ह ॥ २६ ॥ 
तुम भित्रोंको प्रसन्न करो और शत्रुओंकी दुःख देकर प॒थ्वीका पालन करी । ऐसा कहकर 
ठुःशासनको अपने गलेसे लगाया और कहा कि “ जाओ ॥ २६॥ 


तस्य तद्वचन श्रुत्वा दीनो ठुःरासनोऽन्रवीत्‌ । 

अश्वकण्ठः खुदुःखातेः घाञ्जालिः प्रणिपत्य च । 

सगद्गदमिदं वाक्यं आतरं ज्येष्ठमात्मनः ॥ २७॥ 
उस दुर्योधनके उस वचनको सुनकर दुःखसे अत्यन्त व्याकु तथा आंसुआँसे रुंधे हुए कण्ठ- 
चाला दुःखी दुःशासन अपने बडे भाई दुर्योधनको प्रणामकर हाथ जोडकर गद्गद होकर 
यह वाक्य कहने लगा ॥ २७ ॥ 


प्रसीदेत्यपतद्‌ भूमी दूयभानेन चेतसा । 
दुःखितः पादयोस्तस्य नेत्रजं जलसुत्सजन्‌ ॥ २८॥ 
दुःखसे व्याकुल हुआ वह दुःशासन दुःखी मनसे अपनी आंखोंसे निकलनेवाले जलसे दुर्यो- 
नके पेरोंको थोता हुआ दुर्योधनसे “ प्रसन्न होइये ” यह कहकर भूमिपर गिर पडा ॥२८॥ 
उक्तवांश्च नरव्याघो नेतदेवं भविष्यति । 
विदीयेत्सनगा भूसिष्यीश्चापि राकली भवेत्‌ । 


रविरात्मप्रभां जच्यात्सोसः शीतांशुतां त्यजेत्‌ ॥२९॥ 
वायुः शैष्म्यसथो जल्याद्धिमवांश्व परिन्रजेत्‌। 
झुष्येन्तोयं समुद्रेषु बह्विरप्युष्णतां त्यजेत्‌ ॥ ३०॥ 


बह नरव्याघ्र दुःशासन बोला- भले ही पर्षतों सहित यह भूमि फट जाए, घुलोकके डुकडे 
ठुकडे हो जायें, खर्य अपनी प्रभाको छोड दे और चन्द्र अपनी शीतलताको छोड दे । चाहे 
वायु अपनी गतिको छोड दे, चाहे हिमाचल चलने लगे, चाहे समुद्रका पानी सख जाये, 
चाहे अग्नि उंडी हो जाये, पर आपकी. आज्ञा मैं नहीं मान सकता ॥ २९-३० ॥ 


न चाहं त्वहते राजन्पशासेय चखुन्धराम्‌ । 

पुनः पुनः प्रसीदेति वाक्यं चेदमुवाच ह । 

त्वमेव नः कुले राजा अविष्यसि शर्त समाः ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌! में आपके बिना पृथ्वीपर शासन नहीं करूंगा। फिर वारवार दुःशासन कहने लगा 
कि, आप प्रसन्न होइए, आप ही सौ वर्षतक हमारे राजा रहेंगे ॥ ३१॥ 


अध्याय २३८ | आरण्यकैप्े । १२५३ 


PS 


एवसक्त्वा स राजेन्द्र सस्वनं प्रसरोद ह । 

पादौ संदह्य सानाहो झातुञ्येछस्य आरत ॥ ३२॥ 
हे राजेन्द्र जनमेजय ! ऐसा कहकर दुःशासन ऊँचे स्वरसे रोने लगा और अपने बडे भाईके 
सम्मानके योग्य चरणोपर शिर पडा ॥ ३२॥ 

तथा तो दुःखितो दृष्ट्रा दुः'शासनसुयोधनी । | 

लिगरूय व्यथाविष्टः कणस्तो प्रत्यभाषत ॥ ३३॥ 

इस प्रकार उन दोनों दुर्योधन और दुःशासनको दुःखी देखकर व्यथासे व्याकुल होकर कणे 
आए और ऐसा कहने रुणे ॥ ३३ ॥ 

विषीदथः कि कौरव्यो बालिश्यात्माकृताबिव । 

न शोक! शाचसानस्थ विनिवर्तेत कस्यचित्‌ ॥ ३४॥ 
हे कोरवो ! तुम मूखेताके कारण सामान्य पुरुषके समान क्‍यों रो रहे हो ? शोक करनेवाले 
किसी पुरुषका शोक नष्ट नहीं होता ॥ ३४ ॥ 

यदा च शोचतः शोको व्यसनं नापकर्षति । 

सामथ्ये कि त्वतः शोके रोचमानौ प्रपश्यथः । 

घुति गृह्णीत. सा शाक्ञ्शाचन्तो नन्दयिष्यथः ॥ ३५॥ 
जब शोक करनेसे शोक करनेवारेका दुःख नष्ट नहीं होता, तब आप दोनों शोक करते हुए 
शोकमें क्या सामर्थ्यं देखते हें ? आप लोग धेय धारण कीजिए। शोक करके शत्रुओंकों प्रसन्न 
मत कीजिये ॥ ३५ ॥ 

कर्तव्य कि कुलं राजन्पाण्डवैस्तच मोक्षणम्‌ । 

नित्यमेव प्रिय छाये राज्ञो विषयवासिभिः । 

पाल्यसावास्हवया ते हि निवसन्ति गतज्वराः ॥ ३६ ॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डवोंने जो आप लोगांको शत्रुआंके हाथसे छुडाया सो ऐसा करना उनके लिये 
उचित ही था; क्योंकि राज्यमें रहनेवालोको राजाकी सेवा करनी ही चाहिये । आप उनकी 
सदा रक्षा करते हैं; इसीसे वे लोग सुखपूवक वनमें रहते हैं ॥ ३६ ॥ 

नाहेस्येवंगले अन्यु कतु घाकूतवच्चथा । 

विषण्णास्तव सोदयोस्त्वयि प्रायं समास्थिते । 

उत्तिष्ठ ब्रज अद्र ते समाश्वासय सोदरान्‌ ॥ ३७॥ 
इस विपयमें आपको साधारण पुरुषोंके समान शोक नहीं करना चाहिये । आपको उपवास करते 
देखकर आपके भाई दुःखी हो रहे हैं । हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, उठो और चलकर 
अपने भाईेयोंकी सान्त्वना प्रदान करो ॥ ३७॥ 


३११८४ महाभारते । [ घोषयाश्राप 
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राजन्नद्यावगच्छामि तवेह लघुसत्त्वताम्‌ । 

किम चित्र यद्वीर मोक्षितः पाण्डवैरसिं । 

सव्यो वर समापन्नः शत्रूणां शञ्जकशोन ॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपके इस प्रकार उत्साहहीन होनेका कारण में नहीं जान पा रहा । हे शत्रुनाशक 
बीर ! शत्रुओके वशमें पडे हुए आपको यदि एक वार पाण्डवोने छुडा भी छिया, तो इसमें 
आधर्थ क्या हो गया १॥ ३८ ॥ 

सेनाजीवैश्व कौरव्य तथा विषयवासिभिः । 

अज्ञातैथेदि वा ज्ञातैः कतेऽ्यं छपतेः प्रियम्‌ ॥३९॥ 
हे कौरव ! जो आपकी सेनाम रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, जो आपके राज्यमें रहते हैं, 
उन्हें आप जानते हों या न जानते हों, उन्हें राजाका प्रिय करना ही चाहिये ॥ ३९॥ 


प्रायः प्रधानाः पुरुषाः क्षोभयन्त्यरिचाहिनीम्‌ । 

निगुह्यन्ते च युद्धेषु मोक्ष्यन्ते चै स्वसैनिकैः ॥ ४०॥ 
प्रधान पुरुष प्रायः शत्रुओंकी सेनाको मथ देते हैं, फिर आप युद्धोंमे पकडे जाते हैं, और 
सेनावाले लोग फिर उनको छुडा हेते हैं ॥ ४० ॥ 

सेनाजीवाश्च ये राज्ञां विषये सन्ति मानवाः । 

तैः सङ्गम्य दृपाथोय यतितव्यं यथातथम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो लोग सेनाके हैं ओर जो लोग राज्यमें बसते हैं; उन सबको मिलकर राजाका यथायोग्य 
कल्याण करना ही चाहिये ॥ ४१ ॥ 

सथ्य पाण्डवै राजन्सवद्विषयवासिलिः । 

यहच्छया सोक्षितोऽद्य तत्र का परिदेवना ॥४२॥ 
यदि आपके राज्यमें रहनेवाले पाण्डबोने अपनी इच्छासे आपको छुडा दिया, तो उसमें दुःख 
माननेकी कोनसी बात है ? ॥ ४२॥ 

न चेतत्साधु यद्राजन्पाण्डवास्त्वां द्ृपोत्तम । 

स्वसेनया संप्रयान्तं नालुयान्ति स्म एछतः ॥ ४३ ॥ 
हे राजाओंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! जो आप अपनी सेनाके सहित जाते होते और पाण्डव आपके पीछे 
न चलते, तो यह दुःखकी बात अवश्य होती ॥ ४३ ॥ 

शराश्च बलवन्तश्च संयुगेष्वपलायिनः 

भवतस्ते सभायां चै प्रेष्यतां पूर्वमागताः ॥ ४४॥ 
निस्सन्देह पाण्डव बडे शूरवीर बलवान्‌ और युद्धमें स्थिर रहनेवाले हैं, फिर भी पहले ही वे 
आपकी सभामें आपके दास बन चुके हैं ॥ ४४ ॥ 


झध्याय २३८ ] आरण्यकपवे ! १२५५ 


पाण्डवेयानि रत्नानि त्वसद्याष्युपसुञ्जसे । 
सत्त्वस्थान्पाण्डवान्पर्य न ते प्रायछुपाविशन्‌ । | 
उत्तिष्ठ राजन्भद्रं ते न चिन्तां कतुमहेसि ॥ ४ ॥ 
उन्हीं पाण्डवोंके सब रत्नोंका आप आज भोग करते हैं, फिर भी देखिये, पाण्डव कैसे स्वस्थ 
हैं, ये कमी आपके समान प्रायोपवेश नहीं करते । हे राजन्‌! आपका कल्याण हो, अव आप 
उठिये, बिलम्ब मत कीजिये ॥ ४५ ॥ 


अवश्यमेव नुपते राज्ञो विषयवासिभिः । 

प्रियाण्याचरितव्यानि तत्र का परिदेवना ॥ ४६॥ 
हे राजन्‌ ! राज्यम रहनेवाले पुरुषोंको राजाकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिये; अतः इसमें . 
दुःखी होनेकी क्या चात है? ॥ ४६ ॥ 


मद्ाक्यमेतद्राजेन्द्र यं्ेचं न करिष्यासि । 

स्थास्यासीह भवत्पादौ शश्रषन्नारिमदेन ॥४५॥ 
हे शत्रुनाशक राजेन्द्र ! यदि आप मेरे वाकयोंको न मानेंगे तो में भी आपके चरणोंकी सेबा 
करते हुए आपके पास ही रहूंगा ॥ ४७ ॥ 


नोत्सहे जीवितुमहं त्वद्विदीनो नरधेम । 
, प्रायोपविष्टस्तु तप राज्ञां हास्यो भविष्यति ॥ ४८॥ 
हे पुरुषसिंह ! हे राजेन्द्र ! में आपके बिना नहीं जी सकता । हे राजन्‌! अनशन करनेसे 
तो आप राजाओंके हंसीके पात्र ही होंगे ॥ ४८ ॥ 


वैज्ञम्पागन उषाच 
एवस्ुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा । 
नेचोत्थालु मनश्चक्रे स्वगाय कृतनिश्चयः - ॥४९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि अष्ठानिंशदधिकदविशिततमो ऽध्यायः ॥ २३८ ॥ ८३९३ ॥ 


वैशम्पायन बोले- जब राजा दुर्योधनसे केने ऐसे वचन कहे, तब भी महाराजने उठनेकी 
इच्छा न की और अपने मनमें मरनेका ही निश्चय कर लिया ॥ ४९ ॥ 


बह 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमै दोसौ अडतासवां अध्याय समाप्त ॥ २३८॥ ८२९३॥ 


१२५६ । महाभारते । [ घोषयातरापर्ध 


१ वेळे ` 
ैणस्पायन उवाच 
प्रायोपविष्टं राजानं दुर्यीधनममषेणस्‌ । 
उवाच सान्त्वयन्राजञ्शकुनि; साबलस्तदा ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाक्रोधी शत्रुनाशक महाराज दुर्योधनको इस प्रकार 
अनशन करनेके लिए बैठे हुए देखकर सुवलपुत्र शकुनि उसे सान्त्वना देता हुआ कहने 
लगा ॥ १॥ 
सस्थणुक्तं हि कर्णेन तच्छतं कोरव त्वया । 
मयाहतां श्रियं स्फीतां मोहात्समपहाय किम्‌ । 
त्वसवुद्धया रूपचर प्राणानुत्सष्ट्रसिच्छलि ॥२॥ 
हे कौरव ! कणने जो कुछ आपसे कहा सो आपने अच्छी प्रकार सुना । आप मेरे द्वारा 
_ उपार्जित की गई समृद्धियुक्त लक्ष्मीको क्या मोहसे यों ही छोड देंगे ? जो, हे राजश्रेष्ठ ! इस 
प्रकार आप मूखेतासे अपना प्राण परित्याग करना चाहते हैं ॥ २ ॥ 


अद्य चाप्यवगच्छामि न वृद्धाः सेवितास्त्वया । 

यः समुत्पातितं हषे दैन्यं वा न नियच्छाति । 

स नश्यति श्रियं प्राप्य पाञमाससिवास्भस्ति ॥३॥ 
आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपने बूढोंकी सेवा नहीं की है। ओ सुख या टुःखके आनेपर 
स्वयंपर संयम नहीं कर पाता उसका उसी प्रकारसे नाश हो जाता है जैसे मिट्टीका कचा 
वतन पानीमें गल जाता है ॥ ३॥ 

अतिभीरुमतिङ्कीबं दीर्घसूत्रं पमादिनस्‌। 

व्यसनाड्विषयाकऋान्तं न भजन्ति चप श्रिथः ॥३॥ 
है राजेन्द्र ! अत्यन्त डरपोक, नपुंसक, आलसी, असावधान, व्यसनी और बिषयोंमें फंसे 
हुए राजाके पास लक्ष्मी नहीं आती ॥ ४॥ 


सत्कृतस्य हि ते शोको विपरीते कर्थं अवेत्‌ । 

सा कृतं शोभनं पायै? शोकसालस्व्य नाराय ॥५॥ 
पाण्डबोंने जब आपका सत्कार ही किया तव तो आप इतना शोक कर रहे हैं, जब थे इसके 
विपरीत आपका तिरस्कार करते, तो पता नहीं आप कितना शोक करते । पाण्डवोंने जो 
उत्तम कम किया है, उसे शोकका आश्रय लेकर नष्ट मत कीजिये ॥ ५ ॥ 
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यत्न हर्षस्त्वया कार्यः सत्कतेऽ्याश्च पाण्डवाः । 

तत्र शोचसि राजेन्द्र चिपरीतामिदं तव ॥ ६॥ 
हे राजेन्द्र जहां आपको प्रसन्न होना चाहिये और पाण्डवोंका सत्कार करना चाहिए, वहां 
शोक करते हैं, यह बहुत बिपरीत वात है ॥ ६॥ 

प्रसीद मा त्यजात्मानं तुष्टश्च खकूतं स्मर । 

प्रथच्छ राज्यं पार्थानां यशो धर्ममवाप्नुहि ॥७॥ 
हे महाराज ! आप प्रसन्न होईए; शरीरको बृथा नए न कीजिये; और प्रसन्न होकर अपने 
पुण्यका स्मरण कीजिये । पाण्डवोंका राज्य उनको देकर यश और धर्मको प्राप्त कीजिये ॥७॥ 

कियामेतां समाज्ञाय कृतघो न भविष्यासे । 

सौभ्रात्रं पाण्डवैः कृत्वा समवस्थाप्य चैव तान । 

पित्र्यं राज्य प्रयच्छेषां ततः सुखमवाप्नुहि ॥८॥ 
ऐसा करनेसे आपकी कोई कृतध्न नहीं कहेगा । उन्हें राज्यपर बिठला देनेपर पाण्डवोसे 
सौभ्रात्र भी बना रहेगा। पाण्डवोंके पितामहका राज्य उनको लोठाकर सुखी होइये ॥ ८ ॥ 

दाकुनेस्तु वचः श्रुत्वा ढुःशासनसवेक्ष्य च । 


पादयोः, पतितं वीरं विक्कवं भ्रातसौद्दात्‌ ॥९॥ 
बाइभ्या साधुजाताभ्यां दुःदासनमरिंदमम्‌ । 
उत्थाप्य संपरिष्वज्य प्रीत्याजिघत सूधेनि ॥ १०॥ 


शकुनिके ऐसे वचन सुनकर और वीर दुःशासनको भाईके प्रेमे कारण चरणोमें पडा हुआ 
देखकर राजा हुर्योधनने शत्रुनाशक दुःशासनको अपने सुन्दर हाथोंसे उठाकर और उसे 
गलेसे लगाकर उसका माथा प्रेमसे संघा ॥ ९-१०॥ 

कण सौबलयोश्चापि संस्मृत्य वचनान्यसौ । 

निर्वेदं परमं गत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 

ब्रीडयाभिपरीतात्मा नैरादयमगमत्परम्‌ ॥११॥ 
कणे और शकुनिके वचनोंको यादकर राजा दुर्योधनको बहुत दुःख हुआ और लज्जासे 
ब्याकुल होकर बहुत निराश हुए ॥ ११॥ 

सुहृदां चैव तच्छृत्वा समन्युरिदमन्रवीत्‌ । 

न धमेधनसौख्येन नैश्वयेण न चाज्ञया । _ 

नेच भोगैश्व मे काये सा विहन्यत गच्छत ॥ १२॥ 
तदनन्तर अपने मित्रोंकी उन वातांको सुनकर क्रोधमै भरके कहने लगे- कि मुझे धर्म, धन, 
सुख, ऐश्वर्य और राज्यसे तथा अनेक प्रकारके भोगोंसे कुछ प्रयोजन नहीं है, तुम लोग मुझे 
दुःख मत दो । तुम रोग घरको चरे जाओ ॥ १२॥ | 
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निश्चितेयं मम मतिः स्थिता प्रायोपवेशने । 

गच्छध्वं नगरं सर्वे पूज्याश्च गुरवो मम ॥१३॥ 
मैंने अपनी बुद्धिको स्थिर करके यह निश्चय किया है, कि अब अनशन अवश्य करूंगा। अब 
तुम सब हस्तिनापुरको चले जाओ ओर मेरे घडे बूढोंकी सेवा करना ॥ १३ ॥ 

त एवसुक्ताः प्रत्यूचू राजानसरिसदेनम्‌ । 

या गतिस्तव राजेन्द्र सास्माकसपि सारत | 

कर्थ वा संप्रवेक्ष्यामस्त्वद्रिहीना पुरं वयम्‌ ॥१४॥ 
राजाके ऐसा वचन सुनकर घे लोग शत्रनाशक दुर्योधनसे कहने लगे- फि हे राजेन्द्र 
भारत! आपको छोड़कर हम लोग नगरमें केसे प्रवेश करेंगे ? इसलिये आपकी जो दशा 
होगी वही हम सबकी भी होगी ॥ १४॥ 

स सुहृद्धिरमात्सैश्व भ्रातृभिः स्वजनेन च । 

बहुप्रकार मप्युत्तो निञ्चयान्न व्यचाल्यत ॥ 2 
हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज दुर्योधन इस प्रकार मन्त्री, भाई, मित्र ओर वान्धवकरे द्वारा 
अनेक प्रकारसे समझाये जानेपर भी अपने निश्चयसे विचलित न हुए ॥ १५ ॥ 

दभेप्रस्तरमास्तीय निश्चयाद्‌ घलराएजः । 

संस्पश्यापः शुचिभूत्वा भूतलं समुपाख्रितः ॥ १३ ॥ 
धृतराष्ट्रपृत्न॒ राजसिंह महाराज दुर्योधनने निश्चय करके पृथ्वीपर कुशका आसन बिछाया ओर 
जल आदिसे पवित्र होकर बे उसपर बैठ गए ॥ १६ ॥ 

कुदाचीरास्वरधरः परं नियमसास्थिलः । 

वाग्यतो राजशादूलः स स्वर्गगलिकाङ्क्षया । 
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मनसोपचितिं कृत्वा निरस्य च वहिष्कियाः ॥ १७॥ 
अथ तं निश्चय तस्य बुद्ध्वा देतेघदानवाः । 
पातालवासिनो रौद्राः पूर्व देवैविनिर्जिताः ॥ १८॥ 


तब महाराजने कुशके आसनपर बैठकर कुशसे घने वस्र ओढ लिये और अपने वचनको अपने 
वशमें किया, अर्थात्‌ मौन हो गये । उस समय महाराजने केवल स्वर्ग जानेहीका ध्यान 
किया । अपने मनको वशमें करके बाहरकी सव फ्रियाओंको त्याग दिया ॥ १७-१८ ॥ 

त स्वपक्षक्षयं तं तु ज्ञात्वा दर्घोधनस्य वै । 

आह्वानाय तदा चकुः कसे चतानस भवस्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराजका ऐसा निश्चय देखकर दितिपुत्र दैत्य, दानव, पातालमें रहनेवाले घोर राक्षस और 
जिनको देवताआने पहिले जीता था उन सबने अपने पक्षका नाश विचारकर दर्योधनको 
आह्वान करनेके लिये अथबॅवेदकी रीतिसे यज्ञ करना आरम्भ किया ॥ १९ ॥ 
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बृहस्पत्यशनोक्तैश सन्चैसेन्त्रविशारदाः । 
जथचचदपोक्ते्च याश्चोपनिषदि क्रियाः । 
सन्त्रजप्यसमयुक्तास्तास्तदा समवतयन्‌ ॥ २० ॥ 
मंत्रोंकी जाननेवाले ब्राह्मणोंने बृहस्पति ओर शुक्रके कहे हुए मंत्रोंसे अथवेवेद और उपनिषदोंके 
अनुसार मन्त्र जपना ओर यज्ञ करना आरम्भ किया ॥ २०॥ 


- जुहृत्यञ्नौ हविः क्षीरं सन्त्रवत्छुसमाहिताः । 
ब्राह्मणा वेदवेदाङ्गपारगाः खुहृढब्रताः ॥ २१ ॥ 
वेद और वेदाङ्गोंके जाननेवांठे उत्तम त्रतधारी ब्राह्मण अभिभें मत्रोके साथ खीर और दूधकी , 
आहुति देने लगे ॥ २१॥ 


कमेसिद्धों तदा तत्र ज़म्ममाणा महादभुता 
कृत्या सखुत्थिला राजन्कि करोमीति चान्रवीत्‌ ॥२२॥ 


हे राजन्‌ ! इसप्रकार कमे सिद्ध होनेके वाद यज्ञकुण्डसे एक जंभाई देनेवाली महाआश्रचर्यकारक 
कृत्या उत्पन्न हुई और कहने लगी, कि में क्या करूं? ॥२२॥ 


आहुदेत्याच्व तां तत्र सुप्रीतेनान्तरात्मना । 
प्रायोपविष्टं राजानं घातेराष्ट्रसिहानय ॥२३॥ 


तब सब दैत्य प्रसन्न मनवाले हो गए और उससे वोठे- कि अनशन करनेके लिए बैठे हुए 
धृतराष्ट्पुत्र राजा दुर्योधनकी हमारे पास ले आओ ॥ २३ ॥ 


लथेति च प्रतिश्रुत्य सा कृत्या प्रययौ तदा। 

निसेषादगसच्ापि यत्र राजा खुयोधनः . ॥ २४ ॥ 
वह स्त्री “ तथास्तु ” कहकर और उनके वचनको स्वीकार करके वहांसे चली और क्षणभरमें 
उस स्थानपर जा पहुंची कि जहां राजा दुर्योधन बेठे हुए थे ॥ २४ ॥ 


समादाय च राजान प्रावेचश रसातलम । 
दानबवाना सखुहूतांच तमानात न्यवेदयत्‌ ॥ २० ॥ 


दुर्योधनको लेकर वह रसातलमें चली गई और क्षणभरमें वह दानवोंके पास जाकर बोली 


के म दर्योधनकों ले आइ हैं ॥ २७ ॥ 


Sy 
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तमानीतं दपं दृष्टा रात्रौ संहत्य दानवाः । 
प्रहृष्टमनसः सर्वे किचिदुत्फछलोचनाः । 
साभिमानमिदं वाक्यं दुर्योधनसथान्रवन्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोन चत्वारिंशदधघिकदिशततमो ऽध्यायः ॥ २३९ ॥ ८३१९ ॥ 
कृत्या द्वारा लाए गए राजा दुर्योधनको देखकर सब दानव प्रसन्न हुए। उनकी आंखे 
प्रसन्नतासे खिल उठीं । बे रात्रिमें दुर्योधनसे भेटकर और उससे अभिमानपूर्यक यह बचन 
कहने लगे ॥ २६ ॥ 


५ महासारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ उन्ताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ ८३१९ ॥ 


: २४0 
दानवा ऊचु! 
सोः सुयोधन राजेन्द्र भरतानां कुलोद्वह । 


शरैः परिद्यतो नित्यं तथैव च सहात्मभिः ॥ १॥ 
अकार्षीः साहसमिदं कस्मात्पायोपवेशनम्‌ । 
आत्मत्यागी ह्यवाग्याति वाच्यतां चायरास्करीस्‌ ॥२॥ 


दानव बोले- हे राजेन्द्र! भरतकुलश्रेष्ठ दुयोधन ! आपने हमेशा शूरवीर और महात्मा परुषोंसे 
युक्त होकर भी अन्न जलके परित्याग करनेका यह साहस क्यों किया है ? जो घरुप अपने 


शरारका नाश करता ह, वह नरकगामी होता है आर पृथ्ीम उसको कोतिं भी नष्ट हो 
जाती है ॥ १-२॥ 


न हि कार्यविरुद्धेषु बह्पायेषु कमैसु । 
सूलघातिषु सञ्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ३॥ 
आपके समान बुद्धिमान्‌ विरुद्ध, पापमय और सर्वनाशक कार्योको नहीं करते ॥ ३॥ 


नियच्छैतां मतिं राजन्धमार्थसुखनाशिनीम्‌ । 
यहाःप्रतापधैयन्नी दाचूणां हर्षवर्धनीम्‌ ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! आप इस धम, अथ और सुखके नाश करनेवाली आपके यश, प्रताप और धैयैको 
नए करनेवाली तथा शत्रुओके हपकी बढानेवाली बुद्धिको त्याग दीजिये ॥ ४ ॥ 
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शूयता च प्रभो तत्त्वं दिव्यतां चात्मनो नप । 

निर्माण च दारीरस्य ततो घैथेसवाप्नुहि ॥ ७॥ 
हे प्रभो ! घेये धारण कीजिए अब आप यथार्थ वातोको सुनिये हम आपके शरीरकी उत्पत्तिका 
वर्णन करते हैं ॥ ५ ॥ 


पुरा त्वं लपसास्माभिलेब्धों देवान्महेश्वरात्‌ । 

पूर्वकायस्च सदेरते निर्सितो बज्रसँचमैः ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌! पहिले समयमें हम लोगोंने शिवकी तपस्या की थी; तब आपको प्राप्त किया था । 
हे राजेन्द्र ! आपका जो नाभिके ऊपरका शरीर है, वह बज्रसे बना हुआ है ॥ ६॥ 


अस्त्रैर भेद्यः रास्तेश्वापयधःकायस्थ तेऽनघ । 

कूलः पुष्पसयो देव्या रूपतः स्त्रीमनोहरः ॥७॥ 
हे पापरहित ! आपका जो नीचेका शरीर है, वह भी अखन और शखोसे नहीं कट सकता । 
उसको पार्वती देवीने फूलोंसे बनाया है। वह अपने रूपसे ख्वियोके मनको मोहनेवाला है ॥७॥ 


एवसीश्वरसंयुक्तस्तव देहो रुपोत्तम । 

देव्या च राजशादूल दिव्यस्त्वं हि न मानुष! ॥८॥ 
हे नृपोत्तम ! इस प्रकार आपका शरीर इश्वर और देवीने बनाया है । हे राजशादूल ! आप 
देवता हैं, मनुष्य नहीं ॥ ८ ॥ “ 


क्षत्रियाश्च सहावीयो भगदत्तपुरोगमा! । 

दिव्यास्त्रविदुषः शूराः क्षपयिष्यन्ति ते रिपून्‌ ॥९॥ 
महाबलवान्‌ भगदत्त आदि क्षत्रिय दिव्य शखॉके जाननेवाले ओर महा शूरवीर हैं; बे सब 
आपके शत्रुओंका नाश करेंगे ॥ ९॥ 

तदलं ते विषादेन भयं तव न विद्यते । 

साद्यार्थ च हि ते वीराः संभूता सुचि दानवाः ॥ १०॥ 
आप कुछ विषाद न कीजिये; आपको कुछ भय नहीं है। आपकी सहायताफे लिये अनेक 
दानवोंने पृथ्वीम अबतार लिया है॥ १० ॥ 

सीष्सद्रोणकृपादीआ प्रवेक्ष्यन्त्यपरेञ्सुराः । 

येरादिष्टा छूणां त्यकत्वा योत्स्यन्ते तव वैरिभिः ॥११॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्य और कुपाचार्यके शरीरमें अनेक दानव प्रवेश करेंगे; वे लोग उनके 
वशे होकर दयाको छोडकर आपके शत्रुओंसे युद्ध करेंगे ॥ ११ ॥ 
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नैव पुत्रान्न च आतृन्न पितुज्ञ च बान्धवान्‌ । 


नैव शिव्यातन्न च ज्ञातीन्न वालान्स्थविरान्न च ॥ १२॥ 
युधि संप्रहारिप्यम्तो सोक्ष्यान्ति कुरुसत्तम । 
स्नेहा दानवाविष्टाः समाक्रान्तेऽन्तरात्मानि ॥१३॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ ! उन भीप्मादियोंकी अन्तरात्मामें दानवोंके प्रविष्ट होनेके कारण वे खेहरहित हो 
जायेंगे । इसलिये वे युद्धम प्रहार करते हुए न अपने पुत्रोको छोड़ेंगे, न भाईयोको, न 
पितरोंको, न वान्धवोंको, न शिष्योंकी, न जातिवालोंको, न बालकोंकी और न बूढोंकों ही 


~ 


वे छोडंगे ॥ १९-१३ ॥ 

प्रहरिष्यन्ति बन्धुभ्यः स्नेहखुत्सज्य दूरतः । 

हृष्टाः पुरुषशादेलाः कछुपीकृलभानसाः । 

अविज्ञादविस्जूढाश्च दैवाच चिधिनिमितात्‌ ॥ १४॥ 
वे पुरुषसिंह क्षत्रिय किसीका मोह नहीं करेंगे, और बन्धुओंसे युद्ध करेंगे। उस घोर युद्धमें 
वीर प्रसन्न भी होंगे, और दुःखी भी होंगे। सब लोग प्रारव्धके वशमें होकर अज्ञानसे मोहित 
हो जायेंगे ॥ १४ ॥ 

व्याभाषसाणासान्योन्यं न से जीवन्विमोध्यसे । 

सवशस्त्रास्त्रमोक्षेण पौरुषे समवस्थिताः । 

न्छाघसानाः कुरुअछ करिष्यन्ति जनक्ष थस्‌ ॥ १८॥ 
दे कुरुश्रेष्ठ ! सब लोग परस्पर कहेंगे कि तुम हमसे जीते नहीं बचोगे; वे सब वीर शस्र 


अस्र धारण करक बलएूर्वक अपना अपना छाया करगे आर जगतका नाश करंगे ॥ १५ ॥ 


लेऽपि शक्त्या महात्सानः प्रतियोत्स्यन्ति पाण्डचाः । 
,_ ॐ 9 ~~ > 
वर्ध चेषां करिष्यन्ति देचयुत्ता महाचलाः ॥ १६॥ 
महात्मा पाण्डव भी अपनी शक्तिसे घोर युद्ध करेंगे, और वे महाबली पाण्डव देवसे प्रेरित 
होकर उन सबका नाश करेंगे ॥ १६ ॥ 


दैत्यरक्षोगणाञ्चापि संभूताः क्षत्रयोनिषु । 

योत्स्थान्ति युधि विक्रम्य चाञ्ञभिस्तव पार्थिव । 

गद्ाभसुंसले; खड्क; शासत्ररुच्ाचचरतथा ॥ १७॥ 
आजकल अनेक दत्य ओर राक्षसाने क्षत्रिय कुरमें अवतार लिया है । हे राजन्‌ ! वे लोग 
अत्यन्त पराक्रम करके आपके शत्रुओंसे गदा, सूसल, तलवार ओर छोटे बडे शस्र लेकर 
युद्ध करगे ॥ १७॥ 
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यच तेञ्न्तर्गत दीर अयसर्जनसँअवस्‌। 


लन्रापि विहितोष्स्भामिवेधोषायो5जेमस्प बै ॥ १८ ॥ 


च 


बीर ! आपके अन्तःकरणमें जो अजुनसे उत्पन्न होनेवाला जो भय है, हसने उस अजुनके 
मारनेका भी उपाय किया है ॥ १८॥ 


हतस्य नरकस्यात्मा कर्णेसूर्तिखुपाख्रित; । 

तद्वैरं संस्मरन्वीर योत्स्यते क्रेशवाजेनौ ॥ १९ ॥ 
जो नरकासुर नामक राक्षस मारा गया था, उसकी आत्मा अब कर्में प्रविष्ट हो गई है । उसी 
वरको स्मरण करक अजुन आर कृष्ण उससे युद्ध करगे ॥ १९ ॥ 


स ते विक्रमशौण्डीरों रणे पाथं विजेच्यति । 

कर्णः प्रहरतां श्रेष्ठ! सवीश्यारीन्सहारथः ॥ २० ॥ 
समथ कणे भी अपने बलसे अर्जुनको युद्धमें जीतेगा । कर्ण महारथ और शस्त्र चलानेवालोंमें 
श्रेष्ठ है, अतः वह सब शत्रुओको जीतेगा ॥ २० ॥ 


ज्ञात्वेतव्छद्यना वज्री रक्षा सब्यसाचिन; ! 

कुण्डले कवचं चेव कणस्थापहरिष्याति ॥२१॥ 
यही जानकर वज्रधारी इन्द्र छद्य वेष धारण करके अजुनकी रक्षा करनेके लिये कर्णसे कुण्डल 
कवच ले लेंगे ॥ २१ ॥ 


तस्मादस्मासिरप्यत्र दैत्याः शतस्तहस्ूशः 

नियुक्ता राक्षसाओव चे ते संशसका इति । 

प्रख्यातास्तेऽजुनं वीरं निहनिष्यन्ति मा झुचः ॥ २२॥ 
इसीलिये हम लोगोंने भी संशप्तक नामसे सहस्नों देत्य ओर राक्षसोको इस कार्थपर नियुक्त 
किया है; आप शोक न करें, वे लोग अर्जुनको युड्धमें मारेंगे ॥ २२ ॥ 


असपत्ना त्वया हीयं भोक्तव्या चस्चुधा छप । 

मा विषादं नयस्वास्माल्चैतस्वय्यु पच्यते । 

विनष्टे त्वयि चास्माकं पक्षो हीयेत कौरव _ ॥१९३॥ 
हे राजन्‌ ! आप शत्रुओंकी मारकर इस पृथ्वीका उपभोग करेंगे । हे राजन्‌ ! आप हमें भी 
दुःखमें मत डालिए, क्योंकि यह काम आपके योग्य नहीं हे । हे कौरव ! आप यदि मर 
जायेंगे, तो हमारा बल नष्ट हो जायेगा ॥ २३ ॥ 
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श्छ चीर न ते बुद्धिरन्या कायी कर्थचन । 

त्वमस्माकं गलिनित्यं देवतानां च पाण्डवाः ॥ २४॥ 
हे बीर ! अब आप जाइये; अपनी बुद्धिको बिपरीत मत वनाइये। आप सदासे हमारी गति 
हैं । इसप्रकार देवता भी पाण्डवोंको अपनी गति मानते हैं ॥ २४ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

एवमुक्त्वा परिष्वज्य दैत्यास्तं राजङुञ्जरम्‌ । 

समाश्वास्य च दुधेषे पुच्वद्दानवषंभाः ॥२५॥ | 
वैशम्पायन बोले- ऐसा कहकर दानवोंने राजसिंह दुर्योधनको अपने हृदयसे लगाकर बहुत 
समझाया और पुत्रके समान उनको सांत्यना प्रदान की ॥ २८ ॥ 

स्थिरां कृत्वा बुद्धिमस्य प्रियाण्युक्त्वा च भारत । 

गस्यतासित्यचुज्ञाय जयमाप्डुहि चत्यथ ॥ २६ ॥ 
हे भरतबंशी राजेन्द्र ! उन्होंने मीठे बचन कहकर दुर्योधनकी वुद्धिको स्थिर कर दिया और 
कहा कि जाओ ? । यह कहकर और उसे ' विजय प्राप्त करो ? इस प्रकारका आशीर्वाद भी 
दिया ॥ २६ ॥ 

तैर्विसुष्टै सहाबाहुं कृत्या सैवानयत्पुनः । 

तसेच देश यत्रासौ तदा प्रायसुपाविशत्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार राक्षर्सोके द्वारा महाबाहु दुर्योधनको जानेके लिए कह देनेपर कृत्याने महाराज 
दुर्योधनको उसी स्थानपर पहुंचा दिया जहां वे अन्न और जलको छोडकर बैठे थे ॥ २७ ॥ 

प्रतिनिक्षिप्य तं वीरं कृत्या समभिपूज्य च । 

अलुज्ञाता च राज्ञा सा तचैवान्तरघीयत ॥ २८॥ 


उस वीर राजाको बहांपर पहुंचाकर और उनका सत्कार करके उनकी आज्ञा लेकर वह कृत्या 
वहीं गुप्त हो गई ॥ २८ ॥ 

गलायामथ तस्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा । 

स्वभनूतसिदै सवैसचिन्तयत भारत। 

विजेष्यामि रणे पाण्डूनिति तस्या भवन्मलिः ॥ २९॥ 
उस खीके चले जानेफे पश्चात्‌ राजा दुर्योधनने उन सब बातोंको स्वझके समान जाना और 
उनके मनमें यह निश्चय हो गया कि में पाण्डवोंको युद्धमें जीवूंगा ॥ २९ ॥ 

कणे संशप्चकांञ्चैव पार्थस्यामित्रचातिनः 

असन्यत वघे युक्तान्समथोश्च सुयोधनः ॥ ३०॥ 


महाराज दुर्योधनने कणे और संशप्तकगणको पाण्डबोंके मारनेमें समर्थ और अपना मित्र 
समझा ॥ ३० ॥ 


अध्याय २४० -] आण्ण्यकपर्व । १२६५ 


बला 


एवसाशा इढा तस्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः 

विनिजये पाण्डवानाथभवङ्रतष'भ ॥ ३१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस दुष्टबुद्धि शतराष्ट्पुत्र दुर्योधनकी पाण्डवोंको जीतनेकी आशा दृढ हो 
गइ ॥ ३१ ॥ 


कर्णोऽप्याविष्टचितत्तात्मा नरकस्यान्तरात्मना । 
अजनस्य बघे कूरालकरोत्स सति तदा ॥ ३२॥ 
इसीप्रकार नरकासुरकी आत्माके कणकी आत्माे प्रविष्ट हो जानेपर उसने अजुनको मारनेका 
क्रुर निश्चय कर लिया ॥ ३२॥ 


संशप्तकाश्व ते वीरा राक्षसाविष्टचेलसः । 

रजस्तमोन्यामाक्रान्ताः फल्णुनस्य वयैषिणः ॥ २३॥ 
राक्षसोंके द्वारा जिनका चित्त प्रभावित हो गया है, ऐसे महावीर संशप्तक राक्षस भी रज और 
तमोगुणसे प्रभावित हो करके अजुनको मारनेको इच्छा करने लगे ॥ ३३ ॥ 


भीष्मद्रोणक्कपाच्याश्च दानवाक्रान्तचेतल; । 

न तथा पाण्डुपुत्राणां स्नेहवन्तो विशां पते । 

न चाचचक्षे कस्मैचिदेतद्राजा सुयोधन; ॥ ३४॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदिके मनोंमें भी राक्षसोंके प्रवेश कर जानेसे उन सबकी 
भी बुद्धि पलट गई और, हे राजन्‌ ! पाण्डके पुत्रोके प्रति उनका स्नेह पहलेके समान न रहा । 
हे राजन्‌ ! दुर्योधनने इस बृत्तान्तको किसीसे नहीं कहा ॥ ३४॥ 


दुर्योधनं निशान्ते च कर्णो वैकतनोञ्त्रवीत्‌ । 

स्मयन्निवाञ्जलिं कुत्वा पार्थिवं हेतुमद्वचः ॥ ३५॥ 
प्रातःकाल होते ही विकतेनके पुत्र केने हाथ जोडकर सुस्कराते हुए महाराज दुर्योधनको 
प्रसन्न करके उनसे हेतुफे सहित ऐसे बचन कहे ॥ ३५॥ 


न सतो जयते दाचूज्जीवन्भद्राणि पश्यति । 

सतस्य भद्राणि कुतः कौरवेय कुलो जयः 

न कालोऽद्य विषादस्य 'अयस्थ सरणस्थ वा ॥ २३ ॥ 
कोई मरकर शत्रुओको नहीं जीतता । जीता हुआ पुरुष ही अनेक सुख देखता है। हे कौरव ! 
मरे हुए पुरुषको सुख कहां और उसे जय भी कहांसे प्राप्त होगी ? इसलिए अब यह समय 
विषाद करनेका, उरनेका अथवा मरनेका नहीँ है ॥ ३६॥ 


१५२९ ( म. भा. भारण्यक. ) 


१२६६ महाभारते । [ घोषयात्राप 


परिष्वज्यात्रवीचैन सुजाभ्या स महारूुजः । 

उत्तिष्ठ राजन्किं शेषे कस्माउछोचासे दाचुद्दन । 

जशज्नन्प्रताप्य वीर्येण स कथं सतुसिच्छसि ॥ २७॥ 
महावराह करणने राजा दुर्योधनको अपने हाथसे पकडकर तथा गलेसे लगाकर कहा कि 
राजन्‌ ! अब आप उठिये; क्यों सोते हैं ? ओर क्‍यों शोक करते हँ ? हे शत्रुनाशक ! आप 
तो अपने बरसे श॒त्रुओंकी दुःख देनेवाले हँ फिर मरनेकी इच्छा क्‍यों करते हैं? ॥ ३७ ॥ 


अथ वा ते भयं जातं दृष्ट्राजनपराक्रसम्‌ । 
सत्य ते प्रतिजानामि वधिष्यासि रणेञ्जेनस्‌ । ३८ ॥ 
यादि आपको युद्धमें अर्जुनका बल देखकर कुछ भय हुआ हो तो में आपसे सत्य कहता हूं कि 
मैं युद्धमें अजुनको मारूंगा ॥ ३८ ॥ 
गते अयोदरशे वर्ष सत्येनायुधमालभे । 
आनयिष्याम्यहं पाथोन्वशी तव जनाधिप ॥ ३०. ॥ 
में शख्रोंको छूकर सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तेरह वर्ष बीत जायेंगे; तब, हे राजन्‌ ! 
सब्र पाण्डवोंको आपके वशमें कर दूंगा ॥ ३९ ॥ 
एवसुक्तस्तु कर्णेन दैत्यानां वचनात्तथा । 
प्रणिपातेन चान्येषाझुदलि्ठत्छुयोधनः । 
दैत्यानां तहूचः श्रुत्वा छदि कृत्वा स्थिरां मतिम्‌ ॥ ४०॥ 
कणके ऐसे वचन सुनकर तथा दैत्योके वचनोंका स्मरण कर और सब लोगांको प्रणाम करते 
देख महाराज दुर्योधन उठे । उन्होंने दैत्योंके वचनसे अपने मनको स्थिर किया ॥ ४० ॥ 
ततो मचुजशादूलो योजयामास वाहिनीम्‌ । 
रथनागाश्वकलिलां पदातिजनसंङुलाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इसके बाद मनुप्योम श्रेष्ठ राजाने रथ, सारथी, घोडे और पेदलोसे भरी हुई अपनी सेनाको 
चलनेकी आज्ञा दी ॥ ३१ ॥ । 
गङ्गाघप्रातिसा राजन्प्रयाता सा सहाचस 


श्वतच्छद; पत्ताकाभिश्यासरेञ्च सुपाण्ड्रेः ॥ ३३ ॥ 
रथनाशः पदातेश्व शुशुभेऽतीव संकुला । 
व्यपताभ्रधन काल व्यारिवाव्यक्तशारदा ॥४२॥ 


चह सेना गंगाम्रवाहके समान चल पडी । श्वेत छत्र, सफेद चमर, पताका, रथ, हाथी, 
०२०, च्छ > क ७, 
घोडे ओर पेदलॉसे वह सेना बहुत शोभित होने लगी । उस समय सेनाकी ऐसी शोभा 


बढ़ी जैसे संपूर्ण रूपसे प्रक न हुई हुई शरद्‌ ऋतुमें मेघरहित आकाशकी शोभा होती 
हे ॥ ४२-४३ ॥ 


अध्याय २४१ ] आरण्यकपवे । १२६७ 


जयाचीभिडिजिन्द्रैस्तु स्तूयमानोऽधिराजवत्‌ । 
गुह्चञ्जलिसालाश्च धातरा जनाधिपः ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणेंने उनको जयका आशीवाद दिया । बे स्तुति करनेवाले लोगासे माला ओर प्रणामको 
ग्रहण करते हुए चले। उस समय श्षतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन चक्रवर्ती महाराजके समान 
शोभित हुए ॥ ४४ ॥ 
सुयोधनो ययावग्रे श्रिया परमया ज्वलन्‌ । 
कर्णेन साथै राजेन्द्र सौबलेन च देविना ॥ ४५ ॥ 
राजा दुर्योधन लक्ष्मीसे परम प्रकाशमान होकर, हे राजेन्द्र ! कणे और जुबारी शकुनिके 
साथ आगे चले ॥ ४५ ॥ 
ठुःशासनादयश्चास्थ आतरः सव एव ते। 
सूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजश्च वाह्लिक ॥ ४६ ॥ 
रथेनोनाविधाकारे हयेगजचरेस्तथा । 
प्रयान्त नपसिंहै तसनुजग्सुः कुरूद्वहाः । 
कालेनाल्पेन राजंस्ते बिनिझुः स्वपुरं तदा ॥ ४७॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आरण्यकपर्वणि चत्वारिंशद्‌ चिकदिशततमो ऽध्यायः ॥ २४०॥ ८३६६ ॥ 
दुःशासनादि सभी भाई; भूरिश्रवा, सोमदत्त और महाराज वाह्लिक आदि कौरव अनेक तरहके 
आफारवाले रथों, उत्तम घोड़ों ओर श्रेष्ठ हाथियांपर चढ़कर जानेवाले नृपश्रेष्ठ दुर्योधनेक पीछे 
चले । हे राजेन्द्र ! बे लोग थोडे ही समयम हस्तिनापुरमें जा पहुंचे ॥ ४६-४७ ॥ 
॥ महाभारतक आरण्यकपवेस दाखा चालोखवां अध्याय समाप्त ॥ २४० ॥ ८३६६॥ 


१ ९2१ . 
जनमेजय उषा 


वससानेषु पार्थेषु चने तस्मिन्सहात्मसु । 


घालराष्ट्रा महेष्वासाः किसळुवेन्त सत्तम ॥ १॥ 
कणां चैकतेनश्चापि शकुनिश्च महाबल! 
सीष्सद्रोणकूपाञ्चैच तन्मे रांसितुमहेसि ॥२॥ 


जनमेजय वोले- हे द्विजसञ्ञम ! जव महात्मा पाण्डव वनर्भ रहने लगे, तब महा धनुर्धारी 


षृतराष्ट्रपुत्र, विकत्तनपृत्र कण, महा बलवान्‌ शकुनि, भीष्म, द्रोणाचाये और क्रृपाचायने 
क्या किया ? सो सझसे कहिये ॥ १ 


रू 


घोषयाजापष् 
१२६८ महाभारते । [ घोषयाजापर 


जि डड सय क कम आयाम A SS ४४४४१४४१ 


पेशम्पागन उपाच 
एवं गतेषु पार्थेषु विखष्टे च खुयोधने । 
~~ « २ हल, चद नन्दन > 

आगते हास्तिनपुरं सोक्षिते पाण्डुनन्दनः । 

सीष्धाऽक्रवीन्सहाराज धातेराषट्रामिदं वचः ॥ ३॥ 
x ho > 2००१ च्या छुडाया च ज्य सि 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! जब पाण्डबोंने हुर्योधनको छुडाया और दुयोधन पाण्डव 
बिदा होकर हस्तिनापुर पहुंचे, और पाण्डव वनमें ही रह गए; तब, हे महाराज ! दुर्योधनसे 
भीष्मने यह वचन कहा ॥ ३॥ 


उक्तं तात मया पूर्वे गच्छतस्ते तपोचनम्‌ । 

गसनं से न रचितं तव तन्न क्तं च ते ॥४॥ 
हे तात ! जब तुम तपोवनको जा रहे थे; तभी भैने कहा था कि तुम्हारा वनको जाना मुझे 
अच्छा नहीं लगता, परन्तु तुमने मेरी वात नहीं मानी ॥ ४॥ 


ततः प्राप्त त्वया वीर ग्रहण दाचुभिबेलात्‌ । 

सोक्षितश्चासि धमेज्ञेः पाण्डवैन च लञसे ॥५॥ 
हे वीर ! इसीसे तुमको शत्रुओंने अपने बलसे पकड लिया। उस समय धमीत्मा पाण्डबोने ही 
तुमको छुडाया; इसपर भी तुमको लज्जा नहीं आई ॥ ५ ॥ 


प्रत्यक्षं तव गान्धारे ससैन्यस्य चिदां पते । 

सूतपुओोऽपयाङ्वीता गन्धर्वाणां तदा रणात्‌ 

कोरातस्तव राजेन्द्र ससैन्यस्य दपात्मज ॥ ६॥ 
हे गान्धारीपुत्र ! हे पृथ्वीनाथ ! हे राजपुत्र ! तुम्हारे और तुम्हारी सेनाके चिल्लाते रहनेपर 
भी तुम्हारे देखते देखते कण गन्धवोकि युद्धमेसे उरकर भाग गया ॥ ६॥ 

इष्टस्ते वि्सश्चैव पाएड़चानां महात्मनाम्‌ । 

कर्णस्य च महाबाहो सूतपुत्रस्य ढुमैतेः ॥७॥ 
हे महाबाहो. ! महात्मा पाण्डवोंका पराक्रम तुमने देखा और दुर्घुद्धि सतपुत्र कणेका बल भी 
तुमने देख लिया है ॥ ७॥ 


न चापि पादभाळर्णः पाण्डवानां नपोत्तस । 

ध्ुर्वेदे च शौरये च घर्मं वा धर्मवत्सल ळे ॥८॥ 
~ ha ~ ७९०७ कक के 6 च ~ 
हे जपीत्तम ! हे धमेप्रिय ! घनुर्वेद, शूरता और घमाचरणमें कण पाण्डबाँके चरणके समान भी 
नहीं है ॥ ८ ॥ 


भष्याय ६ त 
अष्याय २४१ | आश्ण्यकपव , १२६९ 


तस्य तेऽहं क्षं सन्ये पाण्डवैस्तैमहात्सभिः । 

संधि खंधिविदां श्रेष्ठ कुलस्थास्थ बिएद्धये ॥९॥ 
हे सन्धिजाननेबालोंमे श्रेष्ठ ! इसलिये भें महात्मा पाण्डबोंसे सन्धि करना अच्छा समझता हूँ । 
सन्धि करनेसे इस कुरकी वृद्धि होगी ॥ ९ ॥ 

एवसुक्तस्तु भीष्मेण घातराष्ट्री जनेश्वरः । 

प्रहस्थ सहस्रा राजन्विप्रतस्थ ससीबलः ॥ १०॥ 
हे महाराज जनमेजय ! राजा भीष्मके ऐसे वचन सुनकर शतराषटरपुत्र राजा दुर्योधन सुबलपुत्र 
शकुनिके साथ हंसकर बहांसे चल दिये ॥ १० ॥ 


तं तु प्रस्थितमाज्ञाय कणेदुःशासनादयः । 

अझुजग्शुसहेष्वासा धातरा महाधलम्‌ ॥ ११ ॥ 
जब राजा दुर्योधन बहांसे चले, तब महाबलवान्‌ कण और दुःशासन आदि मंहाधनुधोरी 
भी महाबलशाली दुर्योधनके पीछे पीछे उठकर चल दिए ॥ ११ ॥ 

तांस्तु संप्रस्थितान्हष्टा भीष्मः कुरुपितामहः । 

लञ्जया ब्रीडितो राजञ्जगास स्वं निवेशनम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! जव कुरुओंके पितामह भीण्मने उनको जाते देखा, तो वे भी लज्जित 
होकर बहांसे अपने घरको चले गये ॥ १२॥ 

गते भीष्मे महाराज धालेराष्टो जनाविपः 

पुनरागस्य ले देशासलन््रयत सन्चिमिः ॥१३॥ 
हे महाराज ! जब भीष्म चले गये, तो राजा दुर्योधन मन्त्रियोके सहित बही आकर सलाह 
करने लगे ॥ १३॥ 


किमस्माकं भवेच्छेयः कि कायेमवाशिष्यते । 

कर्थं नु सुळृतं च स्थान्सन्त्रधासास 'मारत ॥१४॥ 
हे भारत ! अब हम छोगोंका कल्याण केसे होगा ? और अब हमको क्या करना चाहिए ? 
हमको किस प्रकार पुण्य लाभ होगा ? इन सब बातोंपर वह विचार बिसंश करने लभे ॥१४॥ 

कर्ण उपाच 

दुर्योधन निबोधेदं यक्त्या वक्ष्यासि करव । 

खुत्वा च तत्तथा सचे कतुंसहस्थारिद्ल ॥ १५ ॥ 
कणे बोले- हे शत्रुनाशक दुर्योधन ! हे कौरव ! तुम मेरे बचनोंको सुनो और जो में कहता 
हूँ सो करो ॥ १५ ॥ _ 


$ क्र हू 
१३४० महाभारते । [ घोषयात्रापव 


NAA NT NAA NA NN ep तिमीमा 


तवाद्य एथिवी वीर निःसपत्ना छपोत्तम। 
तां पालय यथा शाको हतशञ्रमहासनाः | ॥ १६॥ 
हे नृपोत्तम ! इस समय एथ्वीम तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है; इसलिये तुम इस पृथ्वीका इस 
प्रकार पालन करो जेसे शत्रआंको नाश करके महात्मा इन्द्र पालन करते हं ॥ १६.॥ 
पेशम्पायन उवाच 
एवसुक्तस्तु कर्णन कणे राजान्रवीत्पुनः 


न किंचिइलेभं तस्य यस्य त्वं पुरुषषभ ॥ १७॥ 
सहायश्चाब्ुरक्तश्च मदथ च समुद्यतः 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्त चे शुणु यथातथम्‌ ॥ १८ ॥ 


२३. १० ३७ 


वैशम्पायन बोले- कर्णके ऐसे वचन सुनकर राजा दुर्योधनने कणेसे फिर कहा, हे पुरुषसिंह ! 
जिसके तुम ऐसे सहायक और भक्त हों तथा जिसके लिये तुम सदा उद्यत रहते हो, है 
पुरुषश्रेष्ठ ! उसके लिए कुछ भी दुलेभ नहीं है, मेरे मनमें जो इच्छा है, उसको तुम ठीक 
तरह सुनो ॥ १७-१८ ॥ 


राजसूर्य पाण्डवस्य दृष्ट्रा ऋलुवरं तदा । 

मस स्पृहा सझुत्पन्ना ता संपादय सूतज ॥ १९॥ 
हे खतपुत्र ! जवसे गने राजा युधिष्टिरका बृहत्‌ राजद्य यज्ञ देखा है, तबसे मेरी भी इच्छा 
राजस्रूय यज्ञ करनेको हुई है, इसालिये तुम राजस्य यज्ञका प्रवन्ध करो ॥ १९ ॥ 


एवसुक्तस्ततः कणो राजानमिदसन्नवीत्‌ । 

तवाद्य एथिवीपाला वदयाः सचे नपोत्तम ॥ २०॥ 
इस प्रकार ठुर्योधनफे भदन सुनकर कणे राजासे बोले- हे नृपोत्तम ! इस समय सब राजा 
तुम्हारे वशमें हैं ॥ २० ॥ 


अह, यन्तां द्विजवराः संभाराश्च यथाविधि । 
संञ्रिघन्तां कुरुश्रेष्ठ यज्ञोपकरणानि च ॥ २१ ॥ 


अब तुम त्राह्मणोंकी निमन्त्रण भेजो । हे भरतर्षभ ! अब तुम विधिपूर्वक यज्ञकी सब सामग्री 
इकट्ठी करो ॥ २१ ॥ 


ऋत्विजश्च समाहूता यथोक्तं वेदपारगाः 
क्रियां छुवेन्तु ते राजन्पथाशास्त्रमारदम ॥ २२॥ 


हे शत्रुनाशक राजन्‌ दुर्योधन ! तुम्हारे द्वारा बुलाये गए वेदोंमें पारङ्गत, बे ऋत्विज तुम्हारे 
कथनके अनुकूल होकर शाख्रानुसार कार्योको करें ॥ २२॥ 


अध्याय २४१ ] ' आरण्यकप्चं । १२७१ 


बहुन्नपानसंयुक्तः सुसखद्धणुणान्वित; 

प्रवर्ततां महायज्ञस्तवापि भरतर्षभ ॥ २३॥ 
अव तुम्हारा भी खाद्य, पेय और सब समृद्धि तथा गुणोंसे युक्त महायज्ञ राजख्य आरम्भ 
हो ॥ २३ ॥ 

एवसुक्तस्तु कर्णेन धातेराष्ट्री विशां पते । 

पुरोहित समानाय्य इदं दचनभन्नवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! कणेके ऐसे वचन सुनकर राजा दुर्योधनने पुरोहितको बुलाकर यह वचन 
कहा ॥ २४ ॥ 

राजसूयं ऋतुअष्ठ समाप्तवरदाक्षिणम्‌ । 

आहर त्वं सम कृत यथान्यायं यथाक्रसम्‌ ॥ २८ ॥ 
कि आप मेरे लिये दक्षिणा और विधिके सहित तथा क्रमाबुसार यज्ञोंभे श्रेष्ठ राजस्य यज्ञका 
आरम्भ करं ॥ २५ ॥ 

स एवसुक्तते दपतिसुवाच द्विजपुङ्गव; । 

न स शक्यः ऋलुश्रेछो जीवमाने युधिष्ठिरे । 

आहतु कारवभ्रष्ठ कुलं तच नपातम ॥ २६ ॥ 
राजाके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणश्रेष्ठ पुरोहित राजासे कहने ठगे, हे कौरव श्रेष्ठ ! हे नृपोत्तम ! 
युथिष्ठिरके जीवित रहते हुए आपके कुलम कोई भी यज्ञों श्रेष्ठ इस राज्य यज्ञको नहीं कर 
सकता ॥ २६ ॥ 

दीघोयुर्जीवति च वै शरृतराष्ट्रः पिता तव । 

_ - अतश्चापि विरुद्धस्ते ऋतुरेष उपोत्तम ॥ २७ ॥ 

ओर अभी आपके दीघोयु पिता इतरा भी जीवित हैं इस कारण भी, हे राजभ्रेष्ठ ! आप 
राजशय यज्ञ नहीं कर सकते ॥ २७ ॥ | 

अस्ति त्वन्यन्महत्सचं राजसूयसमं प्रभो । 

तेन त्वं यज राजेन्द्र शरण चेद बचो सअ ॥९८॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! हे राजेन्द्र ! आप मेरे वचन सुनिये । राजखयके समान ओर भी बडे बडे यज्ञ 
हैं ,उन्हीं यज्ञोकी आप करिए ॥ २८ ॥ 

य इसे एथिवीपालाः करदास्तव पार्थिव । 

ते करान्संप्रयच्छन्लु सुवर्ण च कृताकृतम्‌ । २९ ॥ 
हे राजन्‌! आपको कर देनेवाले ये जितने राजा हैं, वे सब आपकी आभूपर्णेके रूपमें तथा करके 
रूपमें सुवणे प्रदान करें ॥ ॒ 


१२७२ महाभारते। ` [ घोषयात्राप 


तेन ते क्रियतामद्य लाङ्गलं दपसक्षम । 
यज्ञवाटस्य ते भूमि! कृष्यता तेन भारत ॥ ३०॥ 
हे राजश्रेष्ट ! सुवणसे एक हल बनवाइये ओर, हे भारत ! उससे यज्ञभूमिको जोतिये ॥३०॥ 


तत्र यज्ञो रुपश्रेष्ठ प्रभूतान्नः खुसंस्कृतः 

प्रवर्तताँ यथान्यायं सरवतो खनिवारितः ॥ ३१ ॥ 
तब वहांपर प्रभूत अन्न और उत्तम संस्कारसे युक्त आपका यज्ञ यथोक्त रीतिसे निर्विध्त शुरु 
हो ॥ ३१॥ 

एष ते वैष्णवो नाम यज्ञ) सत्पुरुषोचितः । 

एतेन नेष्टवान्कश्चिहते विष्णु पुरातनम्‌ ॥ ३२॥ 
वहांपर सत्पृरुषोंके करने योग्य विष्णुयज्ञका आरंभ कीजिये । इस यज्ञको सनातन विष्णुके 
सिवा ओर किसीने नहीं किया है ॥ ३२ ॥ 

राजसूयं ऋतुशेष्छं स्पधेत्येष महाऋतुः । 

अस्माक रोचते चेच श्रेयश्च तव आरत । 

अविप्रश्च भवेदेष सफला स्थात्स्ए्हा तव ॥३३॥ 
यह वैण्णवयज्ञ यजश्रे्ठ राजस्र्‍यसे स्पर्धा करता है । हे भारत ! यही यज्ञ हमें पसन्द है और 
इसीमें आपका कल्याण है। यह आपका यज्ञ निर्विन्न रीतिसे समाप्त हो और आपकी अभिलाषा 
सफल हो ॥ ३३ ॥ 


एवसुक्तस्तु तैर्विप्रैधोतराष्टो महीपतिः । 

कण च सीबल चेव भ्रातुखेवदमत्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
उन ब्राह्मणके ऐसे वचन सुनकर राजा दुर्योधनने कणे, शकुनि और अपने भाइयॉसे यह 
कहा॥ ३४॥ 

रोचते मे वचः कृत्स्नं ब्राह्मणानां न संशयः । 

रोचते यदि युष्माकं तन्सा प्र्त भाचिरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मुझे त्राह्मणोंके सब वचन प्रिय लगते हैं; इसमें कोई संशय नहीं हे । यदि तुम ठोगोंको भी 
पसन्द हो, तो मुझसे कहो, देर मत करो ॥ ३५ ॥ 

एवसुक्तास्तु ते सर्वे तथेत्यूचुनेराधिपम्‌ । 

संदिदेश ततो राजा व्यापारस्थान्यथाकसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजाके इस प्रकार कहनेपर सब लोगोंने राजाको “वेसा ही हो? कहकर अपनी स्वीकृति 
प्रदान की । तब राजा दुर्योधने सबको अपने अपने काम करनेकी आज्ञा दी ॥ ३६ ॥- 


अध्याय २४२ ] ` आरण्यकपर्वं | १२७३ 


हलस्य करणे चापि व्यादिष्टाः सर्वशिल्पिनः । 
यथोत च दुपओछ कूल सचे थथाकसम्‌ । ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि पकचत्वारिशदधिकहिशततमो-ऽध्यायः ॥ २४१॥ ८४०३॥ 
तब राजाने सब शिल्पियोंको हल तैयार करनेके लिये और कर्मकारोंको यज्ञशाला बनानेकी 
आज्ञा दी । हे न्ृपश्रेष्ठ ! उन्होंने बचन सुनते ही सब तैय्यार कर दिया ॥ ३७॥ 

॥ महासारतके आरण्यकपर्वमें दोखौ इकतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ २४१॥ ८४०३ ॥ 


क : झुरे ४ 
वेळन्पायन उषाच 

ततस्तु शिल्पिनः सर्वे असात्यप्रवराश्य ह । 

विढुरश्च सहाभ्राजो धातराषट्रे न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तदनन्तर सव शिश्पियों, श्रेष्ठ मंत्रियों और महा 
बुद्धिमान्‌ विदुरने राजा दुर्योधनसे निवेदन किया ॥ १॥ 

सज्ज ऋतुवर राजन्कालप्राप्त च भारत । 
सौवरण च कूर्त दिव्य लाङ्गलं सुमहाधनम्‌ ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! हे भारत ! यज्ञशाला बन गई और यज्ञ करनेका समय भी आ गया है। हमने 
बहुत धन लगाकर सोनेका हल भी वनवा छिया है ॥ २॥ 

एतच्छ्रुत्वा छपओछो धातेराष्ट्रो बिदा पते । 

आज्ञापधामास दपः कलुराजप्रबनस्‌ ॥३॥ 
है राजन्‌ जनमेजय ! विदुरके ऐसे वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा दुर्योधनने उस श्रेष्ठ यज्ञको 
आरंभ करनेकी आज्ञा दी ॥ ३॥ 

लत; ववृते यज्ञः प्रशरताचः खु्सस्कूतः । 

दीक्षिलञ्चापि गान्धाररियथाशास्त्रं यथाक्रसम्‌ ॥४॥ 
तव बहुत धन और बहुत अन्नके सहित यज्ञ आरंभ हुआ । उस यज्ञमें राजा दुर्योधनने 
बोके अनुसार दीक्षा ळी ॥ ४॥ 

प्रहछो घृतराष्ट्रोड्जहिलुरथ सलहायशाः । 

सीष्छो द्रोणः छुपः करणो गान्धारी च यशस्विनी ॥५॥ 
तब राजा धृतराष्ट्र , यशस्वी बिदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाये, कण और यशस्विनी गान्धारी 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ 


१६० ( मदा, भा. थारण्यक. ) 
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निमन्त्रणाथै दूतांश्च प्रेषयामास शीघ्रगान्‌ । 

पार्थिवानां च राजेन्द्र ब्राह्मणानां तथैव च । 

ते प्रयाता यथोदिष्ट दूतास्त्वरितवाहनाः ॥ ६॥ 
तदनन्तर उन्होंने शीघ्र जानेवाले दूतोंको राजा ओर त्राह्मणोंको बुलानेके लिए भेजा । बे 
दूत भी शीघ्र चलनेवाले वाहनोंपर चढ़कर अपने अपने लक्ष्यकी तरफ चल दिये ॥ ६॥ 

तत्र कंचित्प्रथातं तु दूत ढुःशासनोञ्त्रवीत्‌। 

गर्छ द्वेतवर्न शीघ्र पाण्डवान्पापपूरुषान्‌ । 

निमन्त्रय यथान्यायं विप्रांस्तास्मिन्महावने ॥७॥ 
जाते हुए उन दूतोंमेंसे एक दूंतसे दुःशासनने कहा कि, तुम शीघ्र द्वेतवनको जाओ और वहां 
विधिपूवेक पापी पाण्डबोंको न्योता दे आओ, तथा वहां रहनेवाले ब्राह्मणोंकी भी न्यायके 
अनुसार निमन्त्रण दे दो ॥ ७ ॥ 

स गत्वा पाण्डवावासमुवाचाभिप्रणस्य तान्‌ । 


दुर्योधनो महाराज यजते नपसत्तमः ॥ ८ ॥ 
स्वचीर्याजितमर्थौचमचाप्य कुरुनन्दनः । 
तत्र गच्छन्ति राजानो ब्राह्मणाश्च ततस्ततः ॥९॥ 


बह दूत पाण्डवोंके आवास स्थानपर जा पहुंचा ओर उन्हें प्रणाम करके बोला- हे महाराज ! 
कुरुकुलमें श्रेष्ठ तथा राजाओंमें श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रमसे अजित विपुल धनको ग्राप्त करके 
एक यज्ञ कर रहे हैं, और इधर उधरसे अनेक राजा और ब्राह्मण उस यज्ञमें पहुंच रहे, 
हैं ॥ ८-९॥ 

अहं तु प्रेषितो राजन्कौरचेण महात्मना । 

आमन्त्रयति वो राजा धातराष्ट्रो जनेश्वरः 

मनोभिलषितं राज्ञस्तं कतुं द्रष्टमहथ ॥ १०॥ 
है राजन्‌ ! मुझे महात्मा दुर्योधनने आपके समीप भेजा है । महाराज दुर्योधन आपको यज्ञमें 
निमन्त्रण देते हैं और उनकी इच्छा आपको यज्ञमें बुलानेकी है, इसलिये आप चलकर उस 
यज्ञको देखिये ॥ १०॥ 

ततो युघिष्ठिरों राजा तच्छ्रुत्वा दूत भाषितम्‌ । 

अन्रवीन्तरपशादूलो दिष्टया राजा सुयोधनः 

यजते ऋतुसुख्येन पूर्वेषां कीतिवर्धनः ॥११॥ 
दूतके वचन सुनकर राजसिंह राजा युधिष्टिर बोढे- सौभाग्यसे राजा दुर्योधनने इस उत्तम 
यज्ञका आरम्भ किया है। वह पूर्व पुरुषोंकी कीर्तिको बढानेवाले हें ॥ ११ ॥ 
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वयसप्युपयास्यामो न त्विदानीं कर्थचन । 

समयः परिपाल्यो नो यावहूषे अयोदरास ॥१२॥ 
हमलोगोंकी इच्छा भी उस यञ्ञमें जानेकी है, परन्तु इस समय किसी प्रकार भी नहीं जा 
सकते, क्योंकि हमको तेरह वर्ष वनमें रहकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है ॥ १२॥ 

शरुस्वैतद्धमराजस्य आमो वचनमत्रवीत । 


तदा तु छुपतिगेन्ता घसेराजो युधिष्ठिर! ॥१३॥ 
अस्त्रशस्त्रप्रदीसेऽञ्नौ यदा ते पातयिष्यति । 
वर्षात्‌ अयोदर्शादूध्वे रणसत्रे नराधिपः ॥ १४॥ 


धर्मराज युधिष्टिरके ऐसे वचन सुनकर भीम यह वचन बोले- हे दूत ! महाराज धर्मराज 
युधिष्ठिर तो उसी समय हस्तिनापुर जायेंगे, जब तेरह वर्षके पश्चात्‌ होनेवाले युद्भमें राजा 
युधिष्ठिर अङ्ग आर शस्राको अग्निम दुयाधनको आहुति दे चुर्कगे ॥ १३-१४॥ 


यदा केधदविर्मोक्ता धातराष्ट्रेषु पाण्डव; । 
आरन्तारस्तदा स्माल वाच्यस्त स सुयोधनः ॥ १५॥ 
जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ध्वतराष्रके पुत्रामे अपने क्रोधरूपी हाविका आधान करेंगे, तभी हम 
सब हस्तिनापुरको जायेंगे । हमारे सब बचन तुम दुर्योधनसे कह देना ॥ १८॥ , 


रोषास्तु पाण्डवा राजल्ञैचोचुः किंचिदाप्रेयम्‌ । 

दूतः्रापि यथावूचं धातराष्ट्रे न्यवेदयत्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌! पाण्डवाँमंसे ओर किसीने कठोर बचन नहीं कहा। वह दूत बहांसे राजा दुर्योधनके 
पास गया और उसने सब कह सुनाया ॥ १६॥ 


अथाजग्खुनेरश्रेछा नानाजनपदेश्वराः । ` 

ब्राह्मणाश्थ सहा भागा धालंराष्ट्रपुरं प्रति ॥ १७॥ 
तदनन्तर अनेक नरश्रेष्ठ तथा नाना जनपदोंके स्वामी और महाभाग्यशाली ब्राह्मण हस्तिनापुरमें 
आये ॥ १७॥ 


ते त्वर्चिता अथाशास्त्रै यथावणे यथाक्रमम्‌ । 
खुदा परमया युक्ताः प्रीत्या चापि नरेश्वर ॥ १८॥ 
राजा दुयोंधनने उन सबकी पूजा शाख्विधि वर्ण और क्रमके अनुसार की । तब, है राजन्‌ ! वे 
राजा भी विधि और क्रमके अनुसार पूजा पाकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १८॥ 
a 


१२७६ महाभारते । | घोषयात्रापवं 


शृतराषट्रेऽपि राजेन्द्र खंश्रतः सवंकौरवैः । 

हर्षेण महता युक्तो विदुरं प्रत्यभाषत ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र जनमेजय ! राजा धृतराट्र सब कोरबोंके सहित बहुत प्रसन्न होकर बिहुरसे 
बोले ॥ १९ ॥ 

यथा सुखी जनः सवैः क्षत्तः स्यादन्नसंयुतः । 

तुष्येच यज्ञसदने तथा छ्छिप्रं विधीयताम्‌ ॥ २० ॥ 
हे विदुर ! जिससे सभी मचुष्य अन्नसे युक्त होकर सुखी हों और जिससे इस यज्ञशालामें 
आए हुए सब लोग सन्तुष्ट रहें, आप वैसा ही यत्न करें ॥ २०॥ 

विदुरस्त्वेवमाज्ञप्तः सर्ववणोनरिंदस । 

यथाप्रसाणतो विद्वान्पूजयामास घर्मवित्‌ ॥ २१ ॥ 
हे शत्रुनाशी जनमेजय ! धर्म जाननेवाले विद्वान्‌ विदुरने उनकी आज्ञाको स्वीकार कर प्रमाणके 


[a 


अनुसार सब वर्णाकी पूजा की ॥ २१ ॥ 

सक्ष्यओज्यान्नपानेन माल्यैश्चापि सुगन्धिलिः । 

वासोभिर्विविवैश्वेव योजयामास हृष्टवत्‌ ॥ १२॥ 
विदुरने प्रसन्न होकर खाने खिलाने, पीनेकी वस्तु, माला, सुगन्धि और वर्खाका उचित प्रबन्ध 
कर दिया ॥ २२॥ 


कृत्वा द्यवशर्थ वीरो यथाशा यथाकसम्‌ । 
सान्त्वयित्वा च राजेन्द्रो दत्त्वा च विविध वरु । 
विसजेयामास उपान्त्राह्मणांश्च सहस्रदाः ॥ २३ ॥ 
फिर शाख्न और क्रमके अनुसार यज्ञ समाप्तिका स्नान करके हुर्योधनने सब राजाओंको प्रसन्न 
करके विदा किया; फिर हजारों ब्राह्मगोंकी धन देकर उनको भी विदा किया ॥ २३ ॥ 
विसजेयित्वा स दपान्ञ्रातृभिः परिवारितः । 
विवेश हास्तिनपुरं सहितः कर्ण सौवलैः ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि हिचत्वारिंशादधिकद्विशततमो-ऽध्यायः ॥ २४२॥ ८४२७ ॥ 
इस प्रकार यज्ञ समाप्त करके और राजाओंको बिदा करके कणे, शकुनि और अपने भाइयोके 
सहित राजा दुर्योधनने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥ २४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमै दोखौ वय[लीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४२ ॥ ८४९७ ॥ 
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प्रविशन्तं महाराज सूतास्तुष्टडुरच्युत्तम्‌ । 

जनाऱ्यापि महेष्वासं तुष्ठयू राजसत्तमम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब नशसमें प्रवेश करते हुए अपराजित टुर्योधनकी 
भाटोंने स्तुति की और उन महाधनुधारी राजभ्रेष्ठ दुर्योधनकी नगरवासियोंने भी स्तुति की ॥१॥ 

लाजैशअन्दनचूर्ण श्राप्यवकीये जनास्तदा । 

ऊच्ुर्दिष्टया दपाविश्नात्समाधोड्य कतुस्तव ॥ २ ॥ 
उनके ऊपर घानके लावे और चन्दनका चूर्ण बरसाकर प्रजाये कहने लगीं- कि, हे राजन्‌ ! 
सौभाग्यसे यह तुम्हारा यज्ञ निर्विध समाप्त हो गया ॥ २॥ 

अपरे त्वन्नुवंस्तञ्न वातिकास्तं महीपतिस्‌ । 

युधिष्ठिरस्य यज्ञेन न समो छोष ते ऋतुः । 

नेव तस्य ऋतोरेष कलासलईँति वोडशीस्‌ ॥३॥ 
कुछ दूसरे लोग, जिनका मस्तिष्क बात रोगसे पीडित था, कहने रुगे- कि, यह तुम्हारा यज्ञ 
युधिष्ठिरे यज्ञके जैसा नहीं हुआ । यह युधििरके यज्ञफे सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं 
है॥ ३॥ 

एवं तजाज्लुवन्केचिद्ञालिकास्त नरे वरस्‌ । 

खुहृदस्त्वङुवंस्त् अति सर्वानयं ऋलुः ॥४॥ 
इस प्रकार कुछ वातरोगंसे ग्रस्त छोगोंने कहा । पर उनके मित्राने कहा- कै यह यज्ञ सव 
यज्ञोंसे बढ़कर हुआ है ॥ ४ ॥ 

चथातिनेहुषश्षपि मांधाता मरतस्तथा । 

कतुमेनं समाहत्य पूताः सर्वे दिय गताः ॥७५॥ 
इसी यज्ञके करनेंसे पवित्र होकर ययाति, नहुष, मान्धाता और भरत स्वर्गको गये हैं ॥७॥ 

एता दाचः शुलाः श्यण्वन्सुहृदां सरतर्षस । 

प्रविवेश पुरं ष्टः स्वचेइस च नराधिपः ॥ ६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! इस प्रकारसे अपने मित्रोंके शुम बचनोंकी सुनते हुए राजा दुर्योधनने 
प्रसन्न होकर नगरमे प्रवेश किया । फिर अपने घरमें गए ॥ ६ ॥ | 
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अभिवाद्य तत पादौ सातापिचोर्विशां पते । 

भीष्सद्रोणळुपाणां च विदुरस्य च धीसतः ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! वहां जाकर अपने माता, पिता, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाये और बुद्धिमान्‌ 
बिदुरके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ७ ॥ 


अभिवादितः कनीयोभिश्रोताभि्तूवत्सलः । 

निषसादासने सुख्ये भ्रातूमिः परिवारितः ॥८॥ 
तदनन्तर अपने भाइयोंकों प्यार करनेवाले दुर्योधन अपने छोटे भाइयोंसे अभिवादन पाकर 
तथा अपने भाईयोंसे विरकर मुख्य सिंहासनपर बैठे ॥ ८ ॥ 


तसुत्थाय महाराज खूतपुत्रो$त्रवीहूचः । 
दिष्टया ते भरतश्रेष्ठ समाप्तोड्य महाक्रतुः ॥९॥ 


हे राजन्‌ ! तब सबके बीचमें खडे होकर कणे राजासे कहने लगे- हे भरतश्रेष्ठ ! सौभाग्यसे 
यह तुम्हारा महायज्ञ समाप्त हो गया ॥ ९॥ 

हतेषु युधि पार्थेषु राजसूये तथा त्वया । 

आहृतेऽहं नरश्रेष्ठ त्वां सभाजयिता पुनः ॥ १०॥ 
अब, हे नरश्रेष्ठ ! जिस ससय युद्धमें में पाण्डवोंको युद्धमें मार चुकूंगा और आप राजस्य यज्ञ 
करेंगे, तब फिर में आपकी पूजा करूंगा ॥ १० ॥ 

तमन्रवीन्महाराजो धातेराष्ट्रो महायशाः । 


सत्यमेतत्त्यया वीर पाण्डवेषु दुरात्मसु ॥ ११॥ 
निहतेषु नरश्रेष्ठ प्राते चापि सहाऋतौ । 
राजसूये पुनर्वीर त्वं सां संवर्धयिष्यसि ॥ १२॥ 


केके वचन सुनकर महायशस्वी ध्रतराष्ट्पुत्र दुर्योधन चोले- हे कर्ण ! तुमने सत्य कहा। हे 
चीर नरश्रेष्ठ ! जब दुष्ट पाण्डव युद्धम मारे जायेंगे और राजस्य महायज्ञ किया जाएगा, तब 
तुम फिर मेरी ऐसी ही वृद्धि करोगे ॥ ११-१२ ॥ 

एवसुकत्वा महाप्राज्ञ कर्णमाग्छिष्य भारत । 

राजसूर्य ऋतुओेष चिन्तयामास कौरवः ॥ १३॥ 
हे भारत ! ऐसा कहकर महाबुद्धिमान्‌ दुर्योधनने कणको अपने-हृदयसे लगाया और कुरुबंशी 
दुर्योधन उस यज्ञश्रेष्ठ राजख़्॒य यज्ञके विषयमें विचार करने लगे ॥ १३॥ 
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सोऽग्रचीत्सुहृदञ्चापि पा्श्वस्थान्यपस'तभः । 

कदा तु तं ऋतुवरं राजसूयं महाधनस । 

निहत्य पाण्डवान्सचानाहरिष्यामि कोरबा; ॥ १४॥ 
तदनन्तर राजाओंमें श्रेष्ठ राजा दुर्योधन पासमें खडे हुए कोरवोसे बोले- हे कौरवों ! वह 
कौनसा दिन होगा, कि जब में सव पाण्डवोंको मारकर उस महाधनवाले यज्ञोंमे श्रेष्ठ राज्यको 
करूंगा ॥ १४ ॥ 

तमत्रवीत्तदा कर्णः जणु से राजकुञ्जर । 

पादो न धावसे तावद्यावन्न निहतोण्जनः ॥ १० ॥ 
ऐसा सुनकर करण उनसे बोले-हे राजाओंमें श्रेष्ठ ! में जवतक अर्जुनको युद्धमें नहीं मार छूंगा, 
तबतक किसीसे अपने पेर नहीं धुल्वाऊंगा ॥ १७ ॥ 

अथोत्कुष्ट महेष्वासैधोतराष्ट्रेमहारथैः । 

प्रतिज्ञाते फल्णुनस्य वधे कर्णेन संयुगे । 

विजितांश्चाप्यसन्यन्त पाण्डवान्छृतरा्टजाः ॥ १६ ॥ 
जब इस प्रकारसे कणने युद्धमें अर्जुनको मारनेकी प्रतिज्ञा की, तो महारथी महाधनुधारी 
धुतराष्ट्रके पुत्र जोर जोरसे शब्द करने लगे । उन सबने यह मान लिया कि हमने पाण्डवोंको 
जीत ही लिया है ॥ १६॥ 

कुर्योधनोऽपि राजेन्द्र विद्धज्य नरपुङ्गवान्‌ । 

प्रविवेश ग्रह श्रीसान्यथा चेचरथं प्रश: । 

तेऽपि सर्वे महेष्वासा जण्झुर्वेदसानि सारत ॥ १७॥ 
तदनन्तर महाराज दुर्योधनने उन नरश्रेष्ठोंकी विदा किया । फिर जैसे इन्द्र चैत्ररथमें प्रवेश करते 
हैं, वैसे ही दुर्योधनने भी अपने घरमे प्रवेश किया । बे सब महाधमुर्धारी वीर भी अपने 
अपने घरोंकी चले गये ॥ १७॥ 


पाण्डवाश्च महेष्वासा दूत्तवाक्यप्रचोदिता । 

चिन्तयन्तस्तमेचाथ नालअन्त सुखं क्वचित ॥ १८॥ 
महाधनुधारी पाण्डवोंने जबसे दूतके वचन सुने थे, तभीसे अत्यधिक चिन्ता करने लगे और 
उनको किसी समय सुख न प्राप्त हुआ ॥ १८॥ 

भूयश्च चारै राजेन्द्र प्रवृत्तिस्पणादिता । 

प्रतिज्ञा सूतपुत्रस्य विजयस्य वर्ध प्रति ॥ १९ ॥ 
है राजेन्द्र ! फिर पाण्डवोंके दूतोंने आकर महाराज युधिष्टिरसे अजुनके वधके बारेमें ककी 
प्रतिज्ञा कह सुनाई ॥ १९ ॥ हे 


Se 
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एतच्छुत्वा धर्मखुतः सझुद्वियों नराधिप । 
अभेद्यकवचं सत्वा कृणेमद्कुतविक्रतम । 
अवस्मरेञ्च संकेशान्न शान्तिछुपयाति सः ॥ २०] 
हे महाराज ! कणकी प्रतिज्ञा सुनकर उसका अदभुत पराक्रम विचार कर तथा उसके अभेद्य 
कवचके बारेम सोच करके धर्मराज बहुत उद्ठिम्न हो गए ओर अपने क्ेशोंकी याद, करवे 
महाराजके चित्तको शान्ति प्राप्त नहीं हुई ॥ २० ॥ 


तस्य चिन्तापरीतस्य वुद्धिजल्ले सहात्मनः 

वहुव्यालरूगाकीणे त्घकतुं द्वैतवनं दनम्‌ ॥ २९ ॥ 
तब चिन्तासे व्याकुल महात्मा धर्मराजने अनेक सांप और पशुअसे भरे हुए 
छोडनेकी इच्छा की ॥ २१ ॥ 

धातेराष्टोषपि छपतिः प्रशशास वसुंधराम्‌ । 

तृभिः सहितो वीरेनीष्सद्रोणळपेस्तथा ॥ २२॥ 
उधर शृतराष्रपत्र दुर्योधन भी बीर भीष्म, द्रोण और कृपाचाये तथा अपने वीर भाइयोंके 
सहित पृथ्वीका राज्य करने लगे ॥ २२॥ 

संगस्य सूतपुत्रेण कर्णनाहवशोशिना । 

दुर्योधनः प्रिये नित्यं वतेसानो अहीपतिः । 


टर 


ट्रेवनको 


पूजयामास विधरेन्द्रान्क्रलुभि भूरिदक्षिणैः ॥ २३ ॥ 
युद्ध जीतनेवाले सूतपुत्र कणेके साथ रहकर राज्यमें सत्र कार्य करने लगे । महाराज दुर्योधन 
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सबका प्रिय कायं करने रुगे और अनेक यज्ञ करके त्राह्मणोंको बहुत दक्षिणा देने लगे ॥२३॥ 


भ्रातणा च प्रिय राजन्स चकार परंतपः ! 
निश्चित्य मनसा वीरो दत्तसुक्तफलं धनम्‌ ॥ २४ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि तरिचत्वारिंशदघिकदिशततमोऽधष्यायः ॥ २४२ ॥ 
॥ समाप्तं घोपयाचापर्च ॥ ८४५१॥ 


तब वीर दुर्योधनने अपने सनमें निश्चय किया कि, धनको देना और भोगना ही इसका फल 
है । ऐसा विचारकर शन्रुनाशक दुर्योधनने अपने भाइयोंका प्रिय कार्य किया ॥ २४ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वेमे दोसो तेतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ ८४७१॥ 
घोपयातरापर्य समाप्त ॥ ८४५१ ॥ 
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: २४४ : 
जनमेजय उवाच 
दुर्योधन मोचयित्वा पाण्डुपुजा महाबलाः 
किमकाएुवेने तस्िंस्तन्ममाख्यातुमहसि ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे महामुने ! दुर्योधनको छुडाकर महाबलवान्‌ पाण्डवोने उस बनमें रइकर 
कौनसा कार्य किया, उसे आप हमसे कहिये ॥ १॥ 


पेवास्पाशन उपाच 

ततः शयानं कौन्तेयं राची तवने स्टृगाः । 

स्वप्नान्ते द्तीयासासुबाषपकण्ठा युधिष्ठिरम्‌ ॥२॥ 
वैशम्पायन बोले- एक दिन कुन्तीएुत्र धर्मराज युधिष्टिर बनमें सो रहे थे, उसी समय उनके 
स्वभमै आंसुओंसे रुंधे हुए कण्डवाले पशु उनके पास आए ॥ २॥ 

तानन्रचीत्स राजेन्द्रो वेपसानान्कृताञ्जलीन्‌। 

ब्त यद्ठकतुकामाः स्थ के भवन्तः किमिष्यते ॥ ३॥ 
उनको रोते हुए हाथ जोडे खडे तथा कांपते हुए देखकर राजाधिराज धर्मराजने पूछा कि 
तुम लोग कोन हो ? और हमसे क्या कहना चाहते हो ? कहो, तुम क्या चाइते हो ॥ ३ ॥ 


एवसुक्ताः पाण्डवेन कौन्तेयेन यचास्विना । 

प्रत्यङ्घुवन्छगास्तत् हतशेषा युधिछिरम्‌ ॥ ४॥ 
महायशस्वी कुन्तीपुत्र पाण्डवश्रेष्ठ धर्मराजके इस प्रकार कहनेपर मरनेसे बचे हुए पञ्च 
बोले ॥ ४॥ 

वर्ष झूगा द्वैतवने हतदिष्टाः स्म भारत । 

नोत्सीदेम महाराज क्रियतां वासपर्ययः ॥७५॥ 
हे महाराज ! हे भारत ! हम हैतवनके पशु हैं। हम मरनेसे बच गए हैं, हे महाराज ! 
आपके कारण हमारा कुछ नष्ट न हो जाए, इसालिये आप दूसरे वनमें निवास कीजिये ॥ ५॥ 

भवन्तो भ्रातरः शराः सर्वं एवास्त्रकोविदाः । 

कुलान्यल्पावरिष्टानि कूतवन्तो वनौकसाम्‌ ॥ ६॥ 
आपके भाई सभी शूर, वीर और शस्त्र विद्याफे जाननेवारे हैं । उन्होंने वनमें रहनेवाले इम 
पशुओंके कुलको थोडी ही संख्याम जीवित छोड़ा हे ॥ ६॥ 


१६१ ( महा. भा. छारण्यक, ) 


१२८२ महाभारते । [ मृगस्त्रप्न मयप 


Sn 


बीजभूता वयं कोचिदवाशिष्टा मद्दासते । 
विवर्धेमहि राजेन्द्र प्रसादात्ते युधिछिर ॥७॥ 
हे महामते ! अब हम लोग चीजमात्र रह गये हैं; इसलिये आप कृपा कीजिये । हे राजेन्द्र 
युधिष्ठिर ! आपकी कृपासे हम फिर भी वढ जायेंगे ॥ ७ ॥ 
तान्वेपसानान्विचस्तान्वीजमाचञाचशोपितान्‌ । 


सगान्हछ्ठा सुढुःखातो धर्सराजो युधिछिरः ॥८॥ 
तांस्तथेत्यन्नवीद्राजा सर्वे भूतहिले रतः । 
तथ्यं भवन्तो ब्रुवत करिष्यासि च तत्तथा ॥९॥ 


धर्मराज युधिष्टिरने जब उन पशुओंको कांपते, डरते और बीजके रूपमे थोडीसी संख्याम जीवित 
देखा, तो बहुत टुःखसे भरकर और सब प्राणियाँके हितमें रत रहनेवाले राजा युधिष्टिर कहने 
लगे कि तुम लोग सच कहते हो, में वैसा ही करूंगा ॥ ८-९ ॥ 
इत्येष प्रतिबुद्धः स रात्र्यन्ते राजसत्तमः । 
अन्नवीत्सहितान्श्रातरन्दयापन्नो ससान्प्रति ॥१०॥ 
ऐसा स्वप्न देखकर राजाओंमें श्रेष्ट युधिष्टिर प्रातःकाल उठे और अपने भाइयोंको बुलाकर 
पशुओंके ऊपर कृपा करके कहने रुगे ॥ १० ॥ 
उक्तो रात्रौ म्गैरस्मि स्वप्नान्ते हतशेपितेः । 
तचुथता; स्स भत्र ते दया न! क्रियतासिति ॥११॥ 
मुझसे स्वभमे मरनेसे बचे हुए पशुओंने कहा है, कि अव हम बहुत थोडे ही बचे हैं, 
अत; अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिये ॥ ११ ॥ 
ते सत्यमाहुः कतेव्या दयास्माभिर्वनीकसाम्‌ । 
हत साष्टमासं हि नो वषे यदेनानुपगुञ्ज्महे ॥ १२॥ 
नहाने सत्य ही कहा है। हम लोगॉको वनमें रहनेवाले जन्तुओं पर कृपा करनी चाहिये । हम 
लोगोंकी अब एक वर्षे और आठ महीने इस बनमें रहते हो गए, तबसे हम इन्हीं पशुओंको 
खा रहे हैं ॥ १२॥ 
पुनवेहुस््ग रस्यं काम्थकं काननोत्तमस । 
मरुभूमेः शिरः ख्यातं तृणबिंदुसरः प्रति । 
_तन्रेमा वसतीः शिष्टा विहरन्तो रमेमहि ॥१३॥ 
अब हम फिर मस्देशमें उत्तम काम्यक बनको चलें, वह बहुत रमणीय तथा बहुत हरिनों 
ओर घाससे भरा हुआ है। उसमें जो विन्दुसर नामक तालाब है, उसके तटपर बिहार करके 
हम लोग शेष समयको बिता देंगे ॥ १३॥ 
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ततस्ते पाण्डवा शीघं प्रथयुधेसेकोविदाः । 

त्राह्मणैः साहिता राजन्ये च तत्र सहोषिताः । 

इन्द्रसेनादिभिश्चैव प्ेष्येरचुगतास्तदा ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! धसराजकी आज्ञा सुनकर धमेको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ पाण्डव, ब्राह्मण तथा दूसरे भी 
जो उनके साथ रहनेवाले इन्द्र्सेनादिक सारथी और सेवक थे, उनके साथ बहांसे चल 
दिये ॥ १४॥ 

ते यात्वालुसतैसार्गेः स्वन्नैः शुचिजलान्तवितैः । 

दच्शुः कास्यक पुण्यमाश्रमं तपसायुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
बे लोग पवित्र, शुद्ध और जलसे भरे हुए सार्गासे चलते चलते पवित्र और तपस्वियोसे युक्त 
काम्यक वनमें पहुंचे ॥ १७ ॥ 

विविशुस्ते स्स कौरच्या बता विप्रषेभैस्तदा । 

तदून भरतम्रेद्ठा; स्वगे सुक्कतिनो यथा ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारत आरज्यकपर्वणि च तुश्चत्वार्शि रथिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २४४ ॥ 
॥ समाप्तं म्टगस्वप्लमयपवे ॥ ८४६७ ॥ 

जैसे पुण्यात्मा स्वरथे प्रवेश करते हैं वैसे ही भरतकुलभ्रेष्ठ पाण्डबोने ब्राह्मणोंके सहित काम्यक 
बनमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमें दोसौ चोवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४४॥ 
स्टगस्वप्नभयपचे समाप्त ॥ ८४६७॥ 


तेशाम्णायन बघाच | 

वने निवसतां तेषां पाण्डवाना महात्मनाम । 

वषोण्येकादशातीखुः कृच्छेण भरतषभ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उन महात्मा पाण्डबोंको बनमें रहते और ट$ख सहते 
हुए ग्यारह वर्षे बीत गये ॥ १ ॥ 

फलसूलाचानास्ते हि छुखाहो ढुःखखुत्तसम्‌। 

प्राप्कालमलुध्यान्तः सेहरुत्तमपूरुवाः ॥२॥ 
सुख भोगने योग्य पाण्डवोंने फल ओर सूर खाकर तथा कठिन दुःख सहकर इन ग्यारह 
बेषाको व्यतीत किया। महात्मा पाण्डव अपनी प्रतिज्ञाके अचुसार अपने उचित समयकी प्रतीक्षा 
करते हुए दुःख सहते रहे ॥ २॥ 


१२८४ महाभारले । [ त्रौदिद्रोणिकपर्ष 
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युधिछिरस्तु राजर्षिरात्सकमापराधजस्‌ । 


चिन्तयन्स महाबाइभ्रातृणां दुःखसुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
न सुष्वाप सुखं राजा हृदि शल्चैरिवार्पितैः । 
दौरात्म्यमनुपञ्यस्तत्काले शूतोङ्गवस्य हि ॥४॥ 


महाबाहु राजक्रषि युधिष्ठिर अपने कर्मके अपराध और अपने भाइयोंके दुःखके बारेम सोच 
सोचकर कभी सुखसे नहीं सोते थे । उनको जुएसे उत्पन्न हुए दुःखोंके बिचार करनेसे ऐसी 
पीडा होती थी, जैसे हृदयमें बाण लगनेसे पीडा होती है ॥ ३-४ ॥ 


संस्मरन्परुषा वाचः सूतपुत्रस्य पाण्डवः । 

निःश्वासपरमो दीनो बिश्रत्कोपविषं महत्‌ ॥५॥ 
जिस समय महाराजको कर्णके कठोर वचन स्मरण होते थे, उस समय दीन होकर शास 
लेते थे, और क्रोधके विषसे व्याकुल हो जाते थे ॥ ५ ॥ 


अजुनो यमजौ चोभैः द्रौपदी च यशस्विनी । 

स च भीमो महातेजाः सर्वेषासुत्तमा बली । 

युधिष्ठिरमुदीक्षन्तः सेहुदुःखमनत्तमम्‌ ॥६॥ 
अर्जुन, नकुल, सहदेव, यशस्विनी द्रौपदी और महातेजस्वी तथा सबसे अधिक बली भीम 
युधिष्ठिरके मुखको देख देखकर महान्‌ दुःख सहते थे ! ॥ ६॥ 


अवशिष्टमल्पकाल भन्वानाः पुरुषषेभाः । 
वपुरन्यदिवाकार्षुरुत्साहामषेचेछितैः ॥७॥ 
“ अब तो वनवासका समय थोडा ही अवशिष्ट रह गया है, ” यह सोचकर उन पुरुपश्रेष्ठ 
पाण्डवोंने उत्साह ओर क्रोधकी चेशओंसे अपने शरीरको कुछ औरसाही बना डाला था॥७॥ 


कस्यचित्त्वथ कालस्य व्यासः सत्यवतीसुतः । 
_ आजगाम महायोगी पाण्डवानवलोककः ॥८॥ 
थोडे समयके बाद सत्यवतीके पुत्र महायोगी पाण्डबोंको देखनेकी इच्छावाले व्यासदेव वहां 
आए॥८॥ 


तमागतमभिप्रेष्य कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः । 

_प्रत्युद्वम्य महात्मानं प्रतयणहाद्यथाविधि ॥ ९॥ 
महात्मा व्यासको आते देखकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर खडे हो गये, और आगे बढकर उनका 
बिधिपूर्वक स्वागत किया ॥ ९ ॥ न 


अध्यायं २४५.] झ्ण्यकपएल । १२८५ 


तमासीनशुपासीनः झुस्ूषुर्नियतेन्द्रियः । 
तोषयन्प्राणिपातेन व्यासं पाण्डवनन्दनः ॥ १०॥ 
उनको विठलाकर जितेन्द्रिय धर्मराज भी उनसे कथा सुननेकी इच्छा करके उनके पास बैठ 
गये । कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने हाथ जोडकर व्यासमुनिको प्रसन्न क्रिया ॥ १० ॥ 
तानवेक्ष्य कुशान्पौआन्वने वन्येन जीवतः । 
सहर्षिरछुकंपार्थसङ्रचीहाषपगङ्गदस्‌ ॥ ११॥ 
अपने पोत्र पाण्डबोंको दुवेळ और बनमें फलमूल खाके जीवित रहते हुए देखकर महाऋषि 
च्यासको बहुत दया आई, और आंसुआंसे रुधे हुए कण्ठसे बे कहने लगे ॥ ११ ॥ 
युधिषिर महाबाहो शृणु धर्ता चर । 
नातप्ततपसः पुत्र प्राप्नुचन्ति सहत्खुखम ॥ १२ ॥ 
हे युधिष्टिर ! हे महाबाहो ! हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! तुम मेरे वचनोंको सुनो । हे पुत्र ! बिना 
तप किये कोई सुख नहीं पाता॥ १२ ॥ 
खुखदुःखे हि पुरुषः पर्यायेणोपसेवते। 
नात्यन्तमरुखं कश्चित्माभोति पुरुषषेभ ॥ १३॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ प्रायः सब लोग सुख और दुःखको एक एक करके भागते हैं। कोई भी शाश्वत 
सुखको नहीं भोग सकता ॥ १३ ॥ 
प्रज्ञाबांस्त्वेव पुरुषः संयुक्तः परया धिया । 
उदयास्तसयज्ञो हि न शोचति न हृष्यति ॥ १३॥ 


उद्य और अस्तको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ और उत्तम बुद्धिसे युक्त पंडित न शोक करता है 
आर न प्रसन्न होता है ॥ १४ ॥ 


A + MN 


सुखमापतितं सेवेइःखमापतितं सहेत्‌ । 

'कालप्राप्तठृपासीत सस्यानामिव कर्षकः ॥ १५ ॥ 
इसलिये पुरुषको चाहिए कि वह आए हुए सुखका भोग करे और आए हुए दुःखको सहे 
और जैसे किसान समयके अनुसार सब काम करता है बैसे ही प्राप्त हुए समयके अनुसार 
सब व्यवहार करे ॥ १५॥ 


तपसो हि पर नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ । 

नासाध्य तपसः किंचिदिति बुध्यस्व भारत. ॥१६॥ 
तपसे बढकर और कोई वस्तु नहीं है । तपसे मोक्ष प्राप्त होता है । हे भारत ! यह समझ लो 
कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो तपसे न मिल सके ॥ १६ ॥ 


१२८६ महाभारते । | नी दि्रोणिकपषे 
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सत्यसाजवसक्रोधः संविभागो दसः शमः । 

अनसूयाविहिंसा च शौचसिन्द्रियसलेयमः । 

साधनानि सहाराज वराणां पुण्यकसषंणास्‌ ॥ १७॥ 
हे युधिष्टिर ! सत्य, कोमलता, क्रोध न करना, दान, दम, शम, फिसीके सुखको देखकर 
दुःखी न होना, हिंसा न करना, पवित्रता और इन्द्रियाको अपने वशर्मे रखना, हे महाराज! 
थे ही पुण्यशाली मनुष्योंके साधन हैं ॥ १७॥ 

अधर्सरुचयो सूढारितर्यग्गातिपरायणाः 

कुच्छां योनिसच्चुप्राप्य न सुख विन्दते जनाः ॥ १८॥ 
अधमेमें रुचि रखनेवाले पापी और सूखे लोग इनका आदर नहीं करते हैं; इसीसे बे लोग 
नीच योनियेमिं जन्म लेते हैं और सुखको प्राप्त नहीं होते ॥ १८ ॥ 

इह्‌ यत्क्रियते कमे तत्परचोपसुज्यते । 

तस्साच्छरीरं युञ्जीत तपसा नियमेन च ॥ १९॥ 
इस लोकमें जो कमे किया जाता है, वही परलोके ग्राप्त होता है, इसलिये शरीरको तप ओर 
नियरमोसे युक्त करना चाहिये ॥ १९॥ 

यथाशक्ति प्रयच्छेच संझूज्याभिप्रणस्थ च । 

काले प्राप्ते हृष्टात्मा राजन्विगतमत्सरः ॥ २०॥ 
पुरुषको चाहिए कि वह अच्छा समय प्राप्त होनेपर प्रसन्न होकर और दुश्ताकी त्यागकर 
प्रणाम और पूजा करे तथा शक्तिके अनुसार दान करे ॥ २० ॥ 

सत्यवादी लसेतायुरनायाससथाजेची । 

अक्कोधनोऽनसूयश्च निश्वेति लभते पराम्‌ ॥२१॥ 
सत्यवादी तथा सरलतासे व्यवहार करनेवाला मनुष्य अनायास ही दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। 
क्रोध और द्रोहसे रहित पुरुष शीघ्र ही विरक्त हो जाता है ॥ २१ ॥ 

दांतः शमपरः शब्बत्परिङ्लेश न विन्दति । 
| न च तप्यलि दांतात्मा रृष्टठया परगतां श्रियम्‌ । २२ ॥ 
जितेन्द्रिय आर शान्त पुरुषको कभी केश नहीं होता । जिसने अपने मनको बशमें कर लिया 
है, बह दूसरेकी लक्ष्मीको देखकर दुःखी नहीं होता ॥ २२ ॥ 

संविभक्ता च दाता च मोगवान्छुखवान्नरः । 
, समवत्यहिसकश्लेध परनारोग्यसश्लुते ॥ २२॥ 
जो धनका विभाग ओर दान करता है, वह सदा सोर्गोको और सुखोक प्राप्त करता है, हिंसा 
न करनेबाला पुरुष परम आरोग्य प्राप्त करता है ॥ २३॥ 


अध्याय २४५ | आरण्यक्षपये । १२८ 


मान्यान्मानयिता जल्म झुले सहलि विन्दाति । 

च्यसनैने तु संयोग प्रालि विजितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ 
जो मानने योग्य पुरुषोंका मान करता है, वह उत्तम कुछमें उत्पन्न होता दै । जितेन्द्रिय कभी 
भी किसी ठुःखसे संयुक्त नहीं होता ॥ २४ ॥ 

शुभानुशयबुद्धिहिं संयुक्तः कालघलेणा । 

प्रादु भेवति तदथ्ोगात्कल्याणमलिरेव सः ॥ २७॥ 
जो नियमके अनुसार अपनी बुद्धिको अच्छी करता है, वह उस' उत्तम बुद्धिके प्रभावसे अच्छे 
कुलमें जन्म लेता है, और उसकी बुद्धि भी अच्छी होती है ॥ २७ ॥ 


युधिष्ठिर हाच 
सगवन्दानधर्साणां तपसो वा अहाछुने । 
कि स्विङहुणण प्रेत्य कि वा दुष्करझछुच्थलि.. ॥२६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! हे महापुने ! मरनेके बाद मनुष्यके लिए दान, धमे और तपे 
कौन अधिक शुणदायक है ? और कोन अधिक कठिन है १॥ २६॥ 


प्यास अवाच 
दानान्न दुष्करतरं एथिव्याभस्ति किचन । 
अर्थे हि महती तृष्णा ख च दुःखेन लभ्थले ॥ २७॥ 
व्यास बोले- हे तात ! पृथ्वीर्म दानसे अधिक कठिन और कोई धर्म नहीं है, क्योंकि प्रथ्वीमें 
पुरुषोंकी धनका बहुत लोभ रहता है और बह घन बहुत कठिनाईसे प्राप्त होता है ॥ २७॥ 
परित्यज्य म्रियान्प्राणान्धनाथे हि सहाहवस । 
प्रविदान्ति नरा वीरा! सखुद्रलटवी तथा ॥ ९८ ॥ 
धनके लिए लोग अपने प्रिय प्राणोंकी सी आशा छोडकर समुद्र और जङ्गलोम घुस जाते 
हैं ॥ २८ ॥ 
कृषिगोरध्यमित्थेके प्रतिपद्यत्ति साववा! । 
पुरुषाः प्रे्यतासेके निगच्छन्ति घनार्थिन! ॥ २९॥ 
हे महामते ! कुछ पुरुष धनकी इच्छासे खेती और गौकी रक्षा करते हैं । कुछ लोग धनकी 
इच्छासे नौकरी करनेके लिए विदेश भी चले जाते हैं ॥ २९ ॥ 
तस्थ दुःखार्जितस्थैचं परित्याग; खुदुण्करः । 
न दुष्करतरं दानात्तस्मादानं ललं मल ॥ ३०॥ 
इस प्रकार दुःखसे उपत्न हुए धनको त्यागला वहुत कठिन होता है, अतः मेरी चुद्धिमें 
दानके समान कठिन धर्म और कोई नहीं हे ॥ ३० ॥ यु 


१२८८ महाभारते । [ त्रीहिट्रोणिकपर्ष 
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विदोषस्त्वच विज्ञेयो न्यायेनोपार्जितं धनस्‌ । 
पात्रे देशे च काले च साधुभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३१॥ 
यहां एक और विशेष बात जाननी चाहिये, कि न्यायसे कमाया हुआ धन उत्तम देशम 
सत्पात्रको ही देना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
अन्यायसखुपात्तेत दानधर्खा धनेन यः । 
क्रियते न स कतार जायते सहतो अयात्‌ ॥ ३२॥ 
जो अन्यायसे उत्पन्न हुआ धन दान दिया जाता है, बह देनेवालेको महान्‌ भयसे नहीं छुडा 
सकता ॥ ३२॥ | | 
पात्रे दानं स्वल्पमपि काले दत्त युधिष्ठिर । 
मनसा सुविशुद्धेन प्रेत्यानन्तफले स्खतम्‌ ॥ ३३॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो थोडा भी दान उत्तम समयमे सुपात्रको दिया जाता है, और उस समय 
मन शुद्ध होता है, तो वह दान देनेके पश्चात्‌ अनन्त फलको देता है ॥ ३३ ॥ 
अच्याप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 
बीहिद्रोण परित्यागाद्यत्फूलं प्राप खुद्दलः ॥ ३१४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चचत्वारिंशदधिकद्िशततमोऽभष्यायः ॥ २४५ ॥ ८५०१ ॥ 
यहां एक पुराने इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, जो द्रौणि धान देनेसे सुद्दळको फल 
मिला था ॥ ३४॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसो पेतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४५ । ८५०१॥ 


: २४६ : ` | 
युधिष्ठिर उपाच | | 
बरीहिद्रोणः परित्यक्तः कर्थं तेन महात्मना । 
कस्मै दत्तश्च भगवन्विधिना केन चात्थ से ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! महात्मा मुहलने किस विधिसे और कौनसे समयमै किसको 
एक द्रोणी थान दान किया था, बह मुझसे कहें ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्षषमो भगवान्यस्य तुटो हि कर्मभिः । 
सफल तस्थ जन्साहं सन्ये सद्धसचरिण; ॥२॥ 
जिस महात्माफे दान कमेसे साक्षात्‌ धर्मरूपी भगवान्‌ प्रसन्न हुए, में सद्धमंका आचरण करने- 
चाले उनके जन्मको धन्य मानता हूँ ॥ २॥ 


अध्याय २४६ | आरण्यकपर्च । १२८ 


त्यास उषाच 
शिलोञ्छवृत्तिषेसात्सा छुङ्गलः संरितब्रतः । | 
असाद्वाजन्छुरक्षत्र सत्यवागनसूयक! ॥ ३॥ 
अलिथिव्रती क्रियावांस्र कापोतीं वृत्तिमास्थित! । 
सञ्रनिष्टीकूलं नाम सखुपास्ते सहातपाः ॥४॥ 
व्यास वोले- हे राजन्‌ ! कुरुक्षेत्रमं महल नामक ब्राह्मण थे। बह जितेन्द्रिय शीलोञ्छ 
वृत्तिवाले, सत्यवादी, डाहरहित, अतिथिसेवक और क्रियावान्‌ थे। उनकी वृत्ति कबृतरके 
समान थी अथात्‌ अधिक संग्रह नहीं करते थे । वे महा तपस्वी सुद्ठळ इष्टी नामक यज्ञ 
करते थे ॥ ३-४ ॥ 
सपुन्नदारो हि झुनिः पक्षाहारो बसूच सः । 
. कापोतदस्या पक्षेण ब्रीहिद्रोणछुपार्जयत्‌ ॥ ५॥ 
वे त्री और पुत्रोंके सहित एक पक्षमें भोजन करते थे और दूसरे पक्षमें वह कबूतरकी 
बृत्तिसि अथोत्‌ एक एक दाना चुनकर एक द्रोणी धान इकट्ठा करते थे ॥ « ॥ 
दरी च पौणसासं च छुवेन्विगतसत्सरः । 
देवतातिथिशेषेण कुरुते देहयापनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसीसे छलराहित होकर पूर्णमासी और अमावसको यज्ञ करते थे। शेष भाग अतिथि और 


देवताको देते थे। उनको देकर उससे जो बचता था, उसे खाकर वह अपने शरीरका निर्वाह 
करते थे ॥ ६ ॥ 

तस्येन्द्रः सहितो ' देवैः साक्षात्त्रिसुवनेश्वरः । 

प्रत्यणहणान्सहाराज भार्ग पर्वणि पवेणि ॥७॥ 


महाभाग सुदलके आश्रमपर सब पर्वाम तीनों छोकोंके स्वामी 'साक्षात्‌ इन्द्र देवोंके साथ आते 
थे और ऋषिके द्वारा दिया गया भाग ग्रहण करते थे ॥ ७॥ 
स पर्चकालं ळुत्वा तु झुनिद्गक््या समन्वित! । 
अतिथिभ्यो ददाचन्नं ्हृष्टेनान्तरात्मना ॥८॥ 
महात्मा मुद्दल मुनि शीरोञ्छ वृत्ति करके सब पर्वोम यज्ञ समाप्त करके बडे ही प्रसन्न मनसे 
अतिथियोंका अन्न दिया करते थे ॥ ८॥ 
बीहिद्रोणऱ्य तदहो ददतोऽन्नं महात्मन! । 
शिष्टं सात्सर्थहीतस्य वर्धत्यतिथिदशीमात्‌ ॥९॥ 
मारसर्थसे रहित अन्न देनेवाले महात्मा उन मुद्लका एक द्रोणी थान अतिथियोंको देखकर 
वढ जाता था ॥ ९॥ 
१६२ ( सहा. सा. भारऱ्मक, ) 


१२९० महाभारते । [ यीहिद्रौणिकपः 
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लच्छलान्यपि सुञ्जन्ति ब्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ । 

सुनेस्त्यागविशुद्धथा तु तदन्नं वृद्धिस्टच्छति ॥ १० || 
इसीसे उनके एक द्रोणी अन्नमें सौ पण्डित ब्राह्मण भोजन कर लेते थे । मुनिके त्यागवलसे 
वह अन्न बढता जाता था ॥ १० ॥ 

ते तु शुश्राव घमिष्ठ सुद्ठलं संशितत्रतम्‌ । 

दुवासा रुप दिग्वासास्तसथाभ्याजगास ह्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार दान करनेवाले उत्तम वृत्तिधारी महात्मा सुद्ठलका नाम सुनकर दिगम्वरी दुर्वासा 
उनके पास आए ॥ ११ ॥ 

विश्रच्चानियतं वेषसुन्मत्त इव पाण्डव । 


विकचः परुषा वाचो व्याहरन्विविधा झुनिः ॥ १२ ॥ 
अभिगम्याथ तं विप्रछुवाच सुनिसत्तम! । 
अन्नार्थिनसनुप्रासं विद्धि मां झुनिसत्तस ॥ १३॥ 


हे पाण्डव ! दुर्वासाने अद्‌भुत पागलकासा वेष बनाया, और वे अनेक प्रकारकी कठोर बाणी 
बोलते हुए आए और वे मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा उस ब्राह्मणसे कहने लगे-हे मुनिश्रेष्ठ ! में अन्नकी 
इच्छा करके तुम्हारे पास आया हूँ, ऐसा तुम समझो ॥ १२-१३॥ 

स्वागतं तेऽस्त्विति सुनि झुद्दलः प्रत्यभाषत । 

पाद्यमाचसनीयं च प्रतिवेद्यान्नसुत्त मम ॥ १४॥ 
महामुनि मुहलने उत्तर दिया- कि आपका स्वागत हो । ऐसा कहकर दुर्वासाकी पाद्य और 
आचमन दिया ॥ १४ ॥ 

प्रादात्स तपसोपात्तं क्षुघितायातिथित्रती । 

उन्मत्ताय परां श्रद्धामास्थाय स घुतत्रत; . ॥ १७ | 
उसके पश्चात्‌ भूखे दुवीसाको अतिथित्रती सुद्धलने अपने तपसे सम्पादित अन्न दिया और 
त्रतधारी मुद्वलने उस पागलमें भी परम श्रद्धा की ॥ १५ ॥ 

ततस्तदन्नं रसवत्स एव क्षुधयान्वितः । 

वुझुजे कृत्स्नसुन्सत्तः प्रादात्तस्मै च सुद्ठलः ॥ १६॥ 
फिर पागलरूपधारी दुर्वासाने भूखा होनेके कारण बह स्वाद भरा सब अन्न खा लिया, तब 
मुहलने उन्हें और अन्न दिया ॥ १६॥ 

झुक्त्वा चान्नं ततः सरचुञ्छिष्टेनात्मनस्ततः । 

अथाडुलिलिपेऽङ्गानि जगाम च यथागतस्‌ ॥ १७॥ 
भोजन करनेसे जो अन्न बच रहा, उसको उस पागलने अपने शरीरमें लगा लिया, और फिर 
जिघरसे आया था उथरहीको चला गया ॥ १७॥ 


अध्याय २०६ ] क्षारण्यकपवे । १२ 
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एवं द्वितीये संघासे पर्वकाले मनीषिणः । 

आरुण वुसुजे खरवैञन्नसुञ्छोपजीविनः ॥ १८॥ 
इस प्रकार जव बाद्धेमान्‌ उज्छवृत्तिसे जीवित रहनेवाले मुद्ठलने दूसरे पक्षमे यज्ञ किया, तो 
फिर उसी प्रकारसे दुवासा आए और सब अन्न खा गये ॥ १८॥ 

निराहारस्तु स सुनिरुज्छसाजयते पुनः । 

न कैर्न विक्रियां नेलुमच्ाकन्छुङ्गलं क्षुधा ॥ १९॥ 
तब महात्मा मुद्गल भूखे ही रहकर उञ्छठ्वत्ति करने लगे । इस प्रकार भूखा रहकर कार्य 
करनेपर भी भूख उनको दुःख न दे सकी ॥ १९॥ 

न कोधो न च सात्सये नावमानो न संभ्रमः । 

सपुञ्ञदार सुञ्छन्तल्ादिवेश ङ्विजोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
खी पुत्र भी भूखे रहने लगे, इसपर भी उस ब्विजश्रेष्ठ मुह्वलके मनमें न क्रोध उत्पन्न हुआ, 
न ईंष्यों पैदा हुई, न दुवीसाके प्रति अपमानके भाव पैदा हुए और न उनकी बुद्धिम कोई 
विभ्रम ही पैदा हुआ ॥ २०॥ 

तथा तसूञ्छघसाणं दुवोसा मनिसत्तमम्‌ । 

उपतस्धे यथाकालं षट्ळूत्वः कृतनिश्चयः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार ठुवीसा कुछ संकल्प करके उञ्छवत्तिपर जीवन गुजारनेवाछे उन मुनिश्रेष्ठ मुहलके 
पास छै बार आये ॥ २१ ॥ 

न चास्य झानसं चिंचिद्विक्रारं दहरो मुनि; । 

झुद्धसत््वस्य शुद्धं स ददृशे निर्मल मनः ॥ २२॥ 
परन्तु दुर्बासा सुनिने पवित्र शक्तिवांठे सुद्ठलके मनमै कुछ भी विकार न देखा, वरन्‌ उनका 
मन सदा शुद्ध ही पाया ॥ २२॥ 

तमुवाच ततः प्रीतः स जुनिर्स्॑वर्ल सदा । 

त्वत्ससो नास्ति लोकेषस्पिन्दाता सात्सर्थवजितः ॥२१॥ 
तब महात्मा हुर्वीसा प्रसन्न होकर सुद्ृलसे बोले- कि इस लोकमें तुम्हारे समान इप्योरहित 
दानी और कोई नहीं है ॥ २३ ॥ 

छुद्धमलेज्ञां ्णुदत्यादन्े घैथेसेव च । 

विषयालुसारिणी जिहा फर्षत्पेच रसान्प्रति ॥ २४॥ 
तुमने अपने यैर्यसे छुघाका धर्म और जिह्वाकी शक्तिको जीत लिया; यह जिह्ला रसको चाहने- 
वाली है, इसलिये पुरुषको अबश्य ही रसोंकी ओर खींचती है ॥ २४ ॥ 

झै 


१२९२ #्रह्ासरारते । [ नी हि्रौणिकप 
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आहारप्रभवाः घाणा मनो दुनिग्रह चलम्‌ । 

सनसश्चेन्द्रियाणां चाप्येकाग्ञ्यं निश्चितं तपः ॥ २८ ॥ 
प्राण भोजनसे स्थिर रहते हैं; मन वडा चञ्चल कठिनतासे वशमें आनेवाला है; मनको एकाग्र 
करके इन्द्रियोंकी बशमें रखना ही तप कहाता है ॥ २५ ॥ 

अमेणोपार्जित त्यक्तुं दुःखं शुद्धेन चेतसा । 

तत्सर्वे भवता साधो यथावळुपपादितम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रिश्रमसे उत्पन्न किये धनको शुद्ध मनसे देना बहुत कठिन है। हे मुने ! तुमने यह सब कर्म 


ीतिसे २) (२ 


उचित रीतिसे किया ॥ २६ ॥ 


प्रीताः स्पोञ्युगहीताम्च समेत्य भवता सह । 

इन्द्रियाभिजयो पैसे संबिभागो दसः झासः ॥ २७॥ 
में तुमसे मिलकर बहुत सुखी और अलुग्रहीत हुआ। तुम्हारे शरीरमें इन्द्रियोका जीतना, भये, 
अन्नादिक बांटनेकी रीति, शम, दम ॥ २७॥ 

दया सत्यं च धर्सश्च त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 

जितास्ते कर्सेभिलोकाः प्रा्ोऽसि परां गतिस्‌ ॥२८॥ 
दया, सत्य और धम स्थित हैं। तुमने कमसे स्वर्गलोको जीत लिया है। तुस परम गतिको 
प्राप्त हुए हो ॥ २८॥ 

अहो दानं विघुएं ते सुसइत्स्व्गवासिभिः । 
सदारीरो भवान्गन्ता स्वगे सुचरितव्रत ॥ २९॥ 
धन्य है र्थ शसा देवता भी > और 

तुम्हारा दान धन्य है। तुम्हारे दानकी प्रशंसा देवता भी करते हैं, हे उत्तम चरित्र और 
ब्रतोंवाले ! तुम इसी शरीरसे स्वगका जाओगे ॥ २९॥ 

इत्येवं चदतस्तस्य तदा दुवांससो सुने; । 

देवदूतो विमानेन मुद्गलं प्रत्युपस्थितः ॥ ३०॥ 
जिस समय दुबोसामुनि सुद्ररसे ऐसा कह रहे थे, उसी समय विमानपर बैठकर देवताओंका 
दूत आया ॥ ३०॥ 

हंससारसयुक्तेन किङ्किणीजालमालिना । 

कासगेन विचित्रेण दिव्यगन्धवता तथा ॥३१॥ 
वह बिमान दिव्य सुगन्ध, घण्टे, घुंघुरु, हंस और सारससे युक्त था, तथा इच्छा अनुसार 
चलता था ॥ ३१॥ 
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उवाच चैनं विप्रर्षिं विमान कर्सभिर्जितम्‌ । 
समझुपारोह संशिद्धि घ्राहोऽसि परमां सने ॥ ३२॥ 
वह देवदूत बिप्रर्षि मुद्ठलसे बोला- हे महासुने ! तुमंन अपने कर्मोसे इस बिमानको प्राप्त किया 
है, अब इसपर बैठो, तुम परमसिद्धिको ग्राप्त हुए हो ॥ ३२॥ 
तमेवंबादिनरूषिदेवदूतसवाच ह। 
इच्छामि भवता प्रोक्तान्छुणान्स्वगैनिवासिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
तब ऐसे वचन कहते हुए देवदूतसे मुद्दल मुनि बोले- हे देवदूत ! आपके मुंहसे -स्वग- 
वासियोंके शुणोंको सुनना चाहता हूँ ॥ ३३॥ 
के गुणास्तञ्ञ चसता कि तपः कश्च निश्चयः । 
स्वगे स्वगेसुखे कि च दोषो चा देवदूतक ॥ ३४॥ 
हे देवदूत ! आप कहिये, स्म्भें रहनेवालोंमें क्या गुण हैं ? उनका कया तप और क्या निश्चय 
है ? स्वर्गमें क्या सुख और कया दोष हैं ॥ ३४॥ 
सतां सप्तप्द सित्रमाहुः सन्तः कुलोचिता: । 
सिततां च पुरस्कृत्य एच्छामि त्वासहं विभो ॥ ३५ ॥ 
हे विभो ! में आपको अपना मित्र जानकर ये सब बोलें पूछता हूं, क्योंकि कुलीन महात्माओंने 
सात कदम साथ साथ चलनेसे ही सज्जन मित्र होते हैं ऐसा कहा है ॥ ३५॥ 
यदत्र तथ्यं पथ्य च तदूत्रचीच्यविचारयन्‌। 
श्षुत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं गिरा तव ॥ ३६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पर्‌चत्वार्िंशदधिकादवेशततमो ऽष्यायः॥ २४६ ॥ ८५३७॥ 
भेरे प्रश्नोंका जो सत्य और उचित उत्तर हो, उसे बिना किसी हिचाकिचाहटके कहिये। आपकी 
पातको सुनकर जो उाचित होगा सी करूंगा ॥ ३६ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ छियाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४६॥ ८५३७॥ 
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Q ७ 6 है म्‌ 
सहर्षेऽकायवुद्धिस्त्वं यः स्वगसुखमुत्तमम्‌ । 
संप्रार्घ बहु सन्तव्यं विसशस्यबुधो यथा ॥ १॥ 
देवदूत बोले- हे महर्षे ! आपकी बुद्धि अकार्यम प्रवृत्त हो रही है, क्योंकि आप मानने 
योग्य परम उत्तम स्वर्गके सुखके विषयमे भी मूर्खके समान बिचार रहे हैं ॥ १ ॥ 


रु A र 
१४९४ महाभारत । [((ब्रीहिक्ोणिकपव 


PT ाति पतित तिता सित तिते विमति तिन RR RR ति ति तिन रिति निती ति ति तिस सति ति मति ति वि त मती सि गीति वि गित वजन डी 


उपरिष्टादछौ लोको योऽयं स्वरिति संज्ञितः । 

ऊर्ध्वगः सत्पथः शाश्वदेवघानचरो खुन ॥२॥ 
इस लोकसे ऊपर स्वर्गलोक है उसीको स्म्रलोक भी कहते हैं | उसके उपर एक देवोंका 
मार्ग है, उसमें सदा ही देवोंके विमान घूमा करते हैं ॥ २ ॥ 

नातप्ततपसः पुंसो नासहायज्ञयाजिनः । 

माता नास्तिकाओैव तत्न गच्छन्ति छुद्धल ॥३॥ 
हे मुद्दल ! उस सार्गमें तपसे बिना तपा हुआ तथा महायज्ञोंको न किया हुआ कोई भी पुरुप 
नहीं जा सकता । वहाँ असत्यवादी और नारितिककी गति नहीं है ॥ ३॥ 

घसीत्मानो जितात्मानः शान्ता दान्ता बिमत्सराः । 

दानधसरताः पुंसः शरा्वाहललक्चणाः ॥४॥ 
उस स्थानपर धमीत्मा, मनको वशमें करनेवाले, शान्त, जितेन्द्रिय, साधु, दान, ध्म करने- 
वाले ओर युद्धम मरे हुए वीर जाते हें ॥ ४॥ 

तत्र गच्छन्ति कमाग्ऱ्यं कुत्वा शसदसात्कम्‌ । 

लोकान्पुण्यकूतां ्रह्मन्खद्गिरासेवितान्दसिः ॥ ५ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन पुण्यशालियोंके लोकोंमें शम और दमरूपी धर्म करनेसे उत्तम कर्म करनेवाले 
महात्मा ही जाते हैं ॥ ५ ॥ 

देवाः साध्यास्तथा विश्वे सरुतञ्च महर्षिभिः 


यासा धामाश्च सौद्वल्य गन्धवोप्सरसस्तथा ॥ ६॥ 
एषां देवनिकायानां एथक्एथगनेककाः । 
भास्वन्तः काससंपन्ना लोकास्तेजोमयाः झुभाः ॥७॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! देवता, साध्य, सब मरुत, महर्षि, याम, धाम, गन्धर्व और अप्सरादि देवजातियोंके 
भिन्न भिन्न लोक हैं । वे सब लोक परम प्रकाशमान, सब सुख ओर तेर्जोसे सम्पन्न और परम 
सुन्दर हैं ॥ ६-७॥ 

त्रयस्त्रिषत्सहस्राणि योजनानां हिरण्मयः । 

मेसः पर्वेतराड्यञ्ञ देवोद्यानानि सुद्धल ॥८॥ 
वहां तेतीस हजार योजन विस्तृत सुबणेमय मेरुपवेत ओर देवताओंकी अनेक वाटिकायें 
हैं ॥ ८॥ 

नन्दनादीनि पुण्यानि चिहाराः छुण्यकमेणाम । 

न क्षुत्पिपासे न उलानिने शीतोष्णभयं तथा ॥९॥ 
उसके ऊपर नन्दन आदि अनेक वाग हँ, उनमें पुण्य कम करनेवाले महात्मा लोग विहार 
करते हे । वहा न भूख हे, न प्यास है, न थकावट हे और न सर्दी गर्मीका ही भय है ॥९॥ 
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बीमत्समशु् वापि रोगा वा तत्न केचन । 

मनोज्ञः सर्वतो गन्धाः सुखस्पशोञ्च सवदा! ॥ १०॥ 
वहां भयानक और अशुभ या रोगादि कुछ भी नहीं है । वहां बहुत अच्छी सुगन्धि आती 
है; बहांका वायु बहुत शीतल और स्पर्श होनेषर सुखदायक है ॥ १० ॥ 

राव्दाः श्रुतिमनोग्राआाः सर्वेतस्तञ्ञ वै छुने । 

न शोको न जरा तच वायासपरिदेवने ॥ ११॥ 
हे मुने ! वहांके शब्द कानको बहुत प्यारे लगते हैं । स्पर्णमें न शोक है, न जरा, है न 
पश्चात्ताप है और नहीं दुःख है ॥ ११ ॥ 

ईहाः स खुले लोकः स्वकमेफलहेतुकः । 

सुकृतैस्तत्र पुरुषाः संभवन्त्यात्सकर्मभिः १२॥ 
हे मुने ! स्वर्यलोक ऐसा है। उसको महात्मा अपने कमसे प्राप्त कर सकते हैं वहां पुरुष स्वयं 
किए गए पुण्योके कारण ही जा पाते हैं ॥ १२॥ 

तैजसानि शरीराणि अवन्त्य्घोपपव्यतास्‌ । 

कर्सेजाल्येच सौहल्य न सालापितजान्युत् ॥१३॥ 
हे मुहल ! बहांके रहनेवालोंके शरीर अपने अपने कर्मोके अनुसार अशिमय होते हैं। वहां 
कोई माता और पितासे उत्पन्न नहीं होता ॥ १३ ॥ 

न च स्वेदो न दौगेन्ध्य पुरीष झूजमेव च । 

तेषां न च रजो वस्त्र बाधले लञ्च चे छुने ॥ १४॥ 
हे सुने ! वहां न किसीको पसीना आता है न दुर्गन्धि आती है । विष्ठा, सूत्र और रज भी 
नहीं होते, अतः उनके वस्न भी मैले नहीं होते ॥ १४ ॥ 

न झ्लाथन्ति खजस्तेबाँ दिव्यगन्धा भनोरमा! । 

पर्यृत्यन्ते विमातैञ्च ब्रह्मन्नेव॑विधाश्न ते ॥ १५ ॥ 
वहां देवताओंकी दिव्य गन्धवाली ओर मनोहर माझा कमी कुम्हलाती नहीं है। हे ब्राह्मण ! 
स्वर्गवासी दिव्य विमानोंपर बैठकर घूमते हैं ॥ १५ ॥ 

इंष्योशोकछमापेता मोहमात्स्थचजिलाः । 

सुखं स्वगीजितस्तत्र वतेयन्ति महाझुने ॥ १६॥ 
वहांके लोग डाह, शोक, थकावट, मोह और दुष्टतासे रहित होते हैं । हे महामुने ! उस स्वर्गमे 
महात्मा ही सुखपूर्वक निवास करते हैं ॥ १६ ॥ ` | 


a | 


१२९६ महाभारत । [ घीहिद्रोणिकपर 


तेषां तथाविधानां तु लोकानां खुनिपुङ्गच । 

उपयुपरि शक्रस्य लाका दिव्ययुणान्वता: ॥ र७॥ 
हे सुनिराज ! इस प्रकार इस इन्द्र लोकके ऊपर दूसरा लोक हे । जो जिसके ऊपर हैं वह 
अपने नीचेवाले लोकसे सुन्दर और अधिक शुणवान्‌ है ॥ १७॥ 

पुरस्ताइह्मणस्तत्र लोकास्तेजोसयाः शुभाः । 

यत्न यान्त्यषयो ब्रह्मन्पूताः स्वैः छमभिः शु 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन सबके ऊपर ब्रह्माके लोक परम सुन्दर ओर तेजसे 
झुभ कर्मासै पवित्र हुए ऋषि जाते हैं ॥ १८॥ 


ऋभवो नाम तत्नान्थे देवानासपि देवता! । 

तेषाँ लोकाः परतरे तान्यजन्तीह देवताः ॥ १९॥ 
उस स्थानमें ऋश् नामक देवता रहते हैं, वे देवताओंफे भी देवता हैं। उनके लोकसे ऊपर 
भी लोक हैं। देवता भी उनकी पूजा करते हैं ॥ १९ ॥ 


स्वयंप्रभास्ते भारवन्तो लोकाः कासळघाः परे । 

न तेषां स्त्रीकृतस्तापो न लोकेश्वयेमत्सरः ॥ २०॥ 
वे सब लोक अपने ही तेजसे प्रकाशमान रहते हैं । उनमें सब सिद्धि प्राप्त होती है। उनमें 
रहनेवालोंको स्री, धन और किसी वस्तुका दुःख नहीं है ॥ २०॥ 


न वतेयन्त्याहुतिभिस्ते नाप्यस्ृतभोजनाः 

तथा दिच्यरारीरास्ते न च विग्रहस्ूृतयः ॥२१॥ 
बे लोग कभी आहतिसे उपजीवन नहीं करते और न अमृतभोजन ही करते हैं। उन छोगोंका 
शरीर दिव्य है। बे शरीर धारण नहीं करते ॥ २१ ॥ 


न सुखे सुखकामाश्च देवदेचाः सनातनाः । 

न कल्पपरिवर्तेषु परिवतेन्ति ते तथा ॥ २२॥ 
उन्ह सुखको कुछ इच्छा नहीं है। चे लोग देवताओंके देवता और सनातन हें । फलके अन्तमें 
महा प्रलय होनेसे भी उनका शरीर नष्ट नहीं होता ॥ २२॥ 


जरा शत्युः कुतस्तेषां हषः प्रीतिः सुखं न च। 
न दुःख न सुख चापि रागद्वेषी कुतो छुने ॥२३॥ 
उन्म इप, प्रेम ओर सुख ही नहीं है, तब उनमें बुढापा और मृत्यु कहांसे होगी ? उनमें न 


सुखके भाव हैं और न दुःखके भाव हैं, तो फिर, हे मुने! उनमें राग डेप ही कहांसे 
होंगे? ॥ २३॥ 


॥ १८ ॥ 


सै 
से भरे इए हैं । उन्हींमें अपने 
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देवानामपि मौद्गल्य काह्लिता सा गतिः परा । 

दुष्प्रापा परमा सिद्धिरगम्या कामगोचरै ॥ २४ ॥ 
है मुद्गर ! देवता भी उस गतिकी इच्छा करते हैं, बह गति परम दुर्लभ है और काम तथा 
इन्द्रियामे तत्पर रहनेवालोंको वह गति प्राप्त नहीं हो सकती ॥ २४ ॥ 

त्रयस्रिशदिमे लोकाः शेषा लोका मनीषिभिः 

गम्यन्ते नियमैः श्रेष्ठेदीनियों विधिपूर्वक ॥ २५॥ ˆ 
ये तेतीस प्रकारके लोक हैं। जिन लोकोंमें बुद्धिमान दानी विधिपूर्वक अच्छे कर्म, नियम और 
दान करके जाते हैं ॥ २५ ॥ 

सेयं दानकृता व्युष्टिरत्र प्राप्ता सुखावहा । 

तां सुङ्ध्व सुकृतैलेव्धाँ तपसा व्योतितप्रभः ॥ २६ ॥ 
वही दानियोंकी उत्तम गति तुमको प्राप्त हुई है। अब तुम अपने तपके तेजसे प्रकाशमान 
होकर उस सुखका भोग करो ॥ २६॥ 


एतत्स्वगेसुखं चिप्र लोका नानाविधास्तथा । 

गुणा; स्वर्गस्य प्रोत््तास्ते दोषानपि निवोध मे ॥ २७॥ 
हे विप्र ! यही स्वगादि उत्तम लोकोंके सुख हैं । हमने स्वर्गके गुण तुमसे कहे । आगे स्वर्गके 
दोपोंका बर्णन करते हैं ॥ २७॥ 

कृतस्य कर्सणस्तत्र सुज्यते यत्फलं दिवि । 

न चान्यत्क्रियते कमं मूलच्छेदेन सुञ्यते ॥ २८ ॥ 
हे मुद्दल ! पुरुप स्पर्यमें जाकर कर्मोका जो कुछ फल भोगता है उसके अलावा और कोई 
काम वह नहीं कर सकता। इससे कमका मूलच्छेद हो जाता है ॥ २८ ॥ 

सोऽञ दोषो मस मतस्तस्थान्ते पतनं च यत्‌। 

सुखव्याप्तमनस्काना' पतन यच्च सुद्गल ॥ २९ | 
स्बर्गमे एक बडा भारी दोष में यही समझता हूँ कि कमेके भोग समाप्त हो जानेपर मनुष्यका 
स्वगेसे पतन हो जाता है । सदा सुखमें ही व्याप्त मनवालोंका यह पतन, हे सुदल ! बहुत 
दुःखदायी होता है॥ २९॥ 

असंतोषः परीतापो दद्टा द्तितराः श्रियः 

यङ्गवत्यचरे स्थाने स्थितानां तच दुष्करम्‌ ॥ ३०॥ 
सवर्गमें भी निम्न स्थानपर रहनेवालोंका उच्च स्थानपर रहनेवालोंकी लक्ष्मी देखकर असन्तोप 


होना, डाह होना आदि बार्तोका वर्णन बडा कठिन है ॥ ३० ॥ 
१६३ (म. भा, शारण्मक, ) 


६२९८ मदासारते । | नीहि 
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संज्ञामोहश्च पततां रजसा च प्रधर्षणस्‌ । 

प्रस्लानेघु च माल्येषु ततः पिपतिषो भे यम्‌ ॥ ३१॥ 
वहांसे जो गिरायां जाता है उसकी वुद्धि नए हों जाती है, ओर वह रजोगुणसे भर जाता 
है । जिस समय किसीके स्वर्णसे गिरनेके दिने आते हैं, तव उसकी माला खखने रंगती है, 
उसी दिनसे उसको अपने गिरनेका भय हो जाता है ॥ ३१ ॥ 

आ ब्रह्तभवनादेते दोषां सौड्गल्य दारणाः । 

नाकेलोके खुकूलिनां युणारत्वयुतको णास ॥ ३२॥ 
हे मुद्दल ! ये दारुण दुःख ब्रह्मादिक देवताओंके लोकोंमें भी होते हैं। स्वगेलोकमें जानेवारे 
पुण्यशाली मनुण्योंमें गुण अनेकों है ॥ ३९॥ 

अयं त्वन्यो शुणः श्रेष्ठङ्च्युतानां स्वर्गतो छुने । 

झुभार्ुशंययोगेन मनुष्येपूप्जायते ॥ ३३॥ 
हे मुने ! इनको छोडकर स्वरम एक और भी परम श्रेष्ठ गुण है क्रि जो वहांसे गिराया 
जाता है, उसका जन्म उसके शुभ संस्कारोंके कारण मनुष्यके यहां होता है ॥ ३३ ॥ 

तत्रापि सुमहाभागः सुख भागाभिजायते । 

न चेत्संबुध्यते तत्र गच्छत्यधमतां ततः ॥ ३४॥ 
मनुष्यमें भी वह महाभागी और सुखी होता है । यदि वहां उसने अच्छा कमे न किया तो 
परम नीचताको प्राप्त होता है ॥ ३४॥ 

इह्‌ यत्क्रियते कर्मे तत्परचोपझुज्यते । 

कसे सूसिरियं त्रत्मस्फलभूमिरसो सता ॥ ३५॥ 
हे ब्राह्मण ! जो कुछ कमे इस मत्येलोकमे किए जाते हैं, उनका फल स्वगेलोकमें भोगा 
जाता है, अतः यह मर्त्यलोक कर्मभूमि है और स्वर्गको फलभूमि कहते हैं ॥ ३५ ॥ 

एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां एच्छसि सुङ्गल । 

तवाचुकस्पया साधो साधु गच्छास माचिरम्‌ ॥ ३६॥ 
हे साधो मुदूगल ! आपने मुझसे जो पूछा सो सब्र मैंने कहा) अब आपकी कृपासे हम सब 
चलें, देर मत कीजिए ॥ ३६ ॥ 

प्यास उपाच 

एतच्छ्रुत्वा तु मौहल्थों वाक्यं चिमस्ुरो धिया । 

विस्ृदय च झुनिश्रेष्ठो देवदूतसवाच ह ॥ ३७॥ 
व्यास बोले- देवदूतके ऐसे बचन सुनकर मुह्ठल मुनि अपनी वुद्धिसे विचार करने लगे 
और विचारकर वे सुनियोंमें श्रेष्ठ मुद्दल देवदूतसे बोरे ॥ ३७ ॥ 
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देवदूत नसस्तेऽस्लु गच्छ तात सथाखुखम्‌ । 

महादोषेण से काये न स्वर्गेण खुखेन चा ॥ ३८॥ 
हे तात देवदूत ! तुमको प्रणाम हैं, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ । ऐसे दोषोसे 
भरे हुए स्वगेसे तथा सुखसे मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३८ ॥ 

पतन तन्सहद्ढःखं परित्तापः खुदारुण! 

स्वगेसाजङ्च्यवन्ताह तस्पात्स्वग न कामये ॥ २९ ॥ 
जिस स्वगेसे स्वर्गवासी भ्रष्ट हो जाते हैं, और जहांसे गिरमेके समय महादुःख ओर घोर 
पश्चात्ताप हो; ऐसे स्वर्गको में जाना नहीं चाहता ॥ ३९ ॥ 

यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चलन्ति वा । 

लद॒ह स्थानसत्यन्तं सार्गधिष्यामि केचलम्‌ ॥ ४०॥ 
जिस स्थानमें जाकर लोग शोक नहीं करते, व्यथित नहीं होते और भ्रष्ट नहीं होते, उसी 
शाश्वत सुखके स्थानको में जाना चाहता हूँ ॥ ४०॥ 


युत्तवा स झुनिवाक्थ देवदूत विसज्य तम्‌ । 
शिलोऽ्छव्त्तिष्ठुत्सुज्स शममादिछङुज्ञमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ऐसा कहकर सुद्दलने देवदूतको विदा किया और स्वयं धमेपूवेक शिलोञ्छब्रत्तिका भी परि- 
त्याग करके शमकी साधना करने लगे ॥ ४१॥ 
तुल्थनिन्‍्दास्तुतिश्ूत्वा सघलो्टाइमकाश्चनः । 
ज्ञानयोगेन शुद्धेन ध्य़ाननित्यो बञ्ूव ह : ॥ ४२॥ 
स्तुति, निन्दा, ढेला, काठ, पत्थर और सोनेको समान ही समझने लगे । शुद्ध ज्ञानके 
योगसे उन्होने ध्यानको प्राप्त किया ॥ ४२ ॥ 


घ्यानयोगाडलं लब्ध्वा प्राप्य चद्धिसमलुत्तमास । 

जगास शाश्वता सिद्धि परां निवोणलक्षणाम्‌ ॥ ४३॥ 
इस प्रकार ज्ञान, ध्यान और योगसे पवित्र होक़र कुछ कालमें पवित्र ऋद्धि प्राप्त करके सना- 
तन मोक्षको प्राप्त हुए ॥ ४३ ॥ 


तस्मात्वसापे कौन्तेय न शोक कतुमर्हसि । 
_____ रोज्यात्स्सीतात्परित्रथस्तपसा तदवाप्स्यसि ॥ ४४ ॥ 
है कोन्तेय ! अब आप भी शोकक्रा परित्याग कीजिये। आप राज्यसे भ्रष्ट हुए हैं, परन्तु फिर 
उसी राज्यको तपके बलसे पायेंगे ॥ ४४ ॥ 


ब्र 


१३०० मंहाआारते । [ व्रीहिट्रोणिकपर्ष 
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खुखस्यानन्तर॑ दुःखं ढुःखस्यानन्तर रुखम्‌। 

पर्यायेणोपवतेन्ते नरं नेसिसरा इव ॥ ४५॥ 
पुरुषको सुखके पश्चात्‌ दुःख और दुःखके पश्चात्‌ सुख हुआ ही करता है ये दोनों मचुप्यके 
पास इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि जिस प्रकार गाडीके पहिएके अरे उपर नीचे होते रहते 
हॅ ॥ ४५ ॥ 


पिठुपैतामहं राज्यं प्राप्स्थस्यमितविक्रम । 

वषोत्त्रयोदशादृध्वै व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ४६॥ 
हे महापराक्रमी ! तेरह वर्षके पश्चात्‌ तुम अपने पिता पितामहके राज्यको प्राप्त करोगे । अत्र 
तुम अपने मनके दुःखको दूर करो ॥ ४६ ॥ 


पैशाम्पागन उपाच 
एवझुक्त्वा स भगवान्व्यासः पाण्डवनन्दनम्‌ । 
जगास तपसे धीसान्पुनरेवाश्रसं प्रति ॥ ४७॥ 
॥ इति श्रीमहामारते आरण्यकपर्वणि सततचत्वारिंशिद्‌धिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २४७॥ | 
॥ समां मीहिद्रोणिकपव ॥ ८५८४॥ 
वेशम्पायन बोले- भगवान्‌ बुद्धिमान्‌ व्यास पाण्डुनन्दन युधिष्टिरसे ऐसा कहकर तप करनेकी 
इच्छासे फिर अपने आश्रमको चले गये ॥ ४७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वर्म दोसौ सेंतालिसचां अध्याय समाप्त ॥ २४७ ॥ 
॥ त्रीहिक्रोणक पर्व समाप्त ॥ ८५८४ ॥ 


२४८ 
पशाम्पायन उपाच 


तस्मिन्बहुमगेञ्रण्ये रमाणा महारथाः । 


काम्यके सरतश्रेष्ठा विजज्हुस्ते यथासराः ॥१॥ 
हर हविधान्वनोदेशान्ससन्तत द ७ 
भक्षमाणा बहुविधान्वनोदेशान्ससन्ततः । 
यथलुकालरस्या्च वनराजीः सुपुष्पिताः ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- इस प्रकार वे महारथी और भरतश्रेष्ठ पाण्डव बहुत सारे पशुओंसे युक्त 
उस काम्यक बनमें ऋतुओंके अनुसार फूलांसे भरे हुए रमणीय बक्षोंकी पंक्तियोंकों तथा चारों 
ओर फले हुए नाना प्रकारके वन प्रदेशको देखते हुए देवोंके समान घूमने लगे ॥ १-२॥ 


अध्याय २४९ ] आरण्यकपवे । १३०१ 
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पाण्डवा सूगयाचीलाअ्चरन्तस्तन्महावनम्‌ । 

विजऱ्हुरिन्द्रप्रातिसाः कंचित्कालमरिंदमाः . ॥ ३॥ 
मृगयामे रत रहनेवाले वे इन्द्रके समान पराक्रमी तथा शत्रुनाशी पाण्डव उस वनमें आखेट 
करते हुए कुछ ससयतक बिहार करते रहे ॥ ३॥ 

ततस्ते यौगपच्ेन ययुः सर्वे चतुर्दिशम । 


खुगयां पुरुषव्याघा ब्राह्मणार्थ परंतपाः ॥ ४॥ 
द्रौपदीसाश्रसे न्यस्य तणबिन्दोरनुज्ञया । 
महर्षेदी्तपसो धौम्यस्य च पुरोधसः ॥५॥ 


एक दिन वे शत्रुनाशी और पुरुषव्याघ्र पाण्डव ब्राह्मणोंके निमित्त शिकार मारकर लानेके लिये 
महर्षि तृणबिन्दु तथा अत्यन्त तेजस्वी पुरोहित धोम्यकी आज्ञासे द्रौपदीको आश्रमम अकेली 
ही छोडकर चारों दिशाओंमें एक साथ निकल गए ॥ ४-५ ॥ 
ततस्तु राजा सिन्धूनां वाद्वेक्षनिर्महायशाः । 
विवाहकामः झाल्वेयान्प्रयातः सोऽभवत्तदा ॥ ६॥ 
उसी समय महायशस्वी वृद्धक्षत्रका पुत्र सिन्धु देशका राजा जयद्रथ बिवाह करनेकी इच्छासे 
शाल्बदेशको जा रहा था ॥ ६॥ 
महता परिबर्हेण राजयोग्येन संद्रत! । 
राजभिवेहुमिः साधेसुपायात्काम्यक॑ च सः ॥७॥ 
उसके साथ राजाके योग्य सेना, सेवक और अनेक राजपुत्र भी थे। मार्गमें वह काम्यक वनमें 
ठहर गया ॥ ७ ॥ 
तन्रापश्यास्पियाँ सायो पाण्डवानां यशस्विनीम । 
तिछन्तीसाशअमद्वारि द्रौपदी निजेने वने ॥ ८ ॥ 
उस निर्जन वनमें उन्होंने पाण्डबोंकी प्यारी ख्री यशस्विनी ट्रौपदीको अपने आश्रमके द्वारपर 
खडी हुई देखा ॥ ८ ॥ 
विभ्राजमानां वपुषा बिभ्रता रूपसुत्तमम्‌ । 
हि श्राजयन्ती वनोदेश नीलाभ्रमिव विद्युतम्‌ । ॥९॥ 
द्रोपदी अपने तेजसे प्रकाशमान्‌ हो रही थी। उसका रूप बहुत ही सुन्दर था । उसके तेजसे 
वह वन ऐसा प्रकाशमान्‌ हो रहा था, जैसे नीलमेघ बिजलीसे प्रकाशित होता है ॥ ९॥ 
अप्सरा देवकन्या वा साया वा देवनिर्मिता । 
इति कृत्वाञ्जलि सर्वे दर्झुस्तामनिन्दिताभ ॥ १०॥ 
उसकी सेनाके सब छोग हाथ जोडकर द्रौपदीको देखने लगे और कहने लगे- क्या यह कोई 
अप्सरा है ? या देवकन्या है ? अथवा देवोंकी बनाई हुई कोई माया है ? ॥ १०॥ | 
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ततः स राजा सिन्धूनां वा्दैक्षत्रिजेयद्रथः । 

चिस्मितऱतामनिन्दाहङ्ग इषट्रासीद शष्टमानखः ॥ ११॥ 
अनिन्दित अंगोंबाली द्रौपदीको देखकर सिन्धुदेशका राजा बृद्धक्षत्रका पुत्र जयद्रथ विस्मित 
हो गया और उसके चित्तम ढीठता आ गई ॥ ११॥ 

स कोटिकाइय राजानशत्रबीत्कामसोहितः । 

चस्य त्वेषानवच्याङ्गी यदि वापि न माङुषी ॥ १२॥ 
तदनन्तर जयद्रथने कामसे पीडित होकर राजा 'कोटिकाश्यसे कहा- यह सुन्दरी किसकी 
खी है? मुझे जान पडता है, कि यह मालुषी नहीं है ॥ १२॥ 

विवाहार्थो न से कथ्चिदिसां दषट्रातिरुन्दरीस्‌ । 

एतामेवाहसादाय गसिब्यालि स्वसालयम्‌ _ ॥१३॥ . 
यदि यह अति सुन्दरी खरी सुझे मिल जाए तो अन्य विवाहसे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है । 
में इसीकी लेकर अपने घरको चला जाऊंगा ॥ १३ ॥ 

रच्छ जानीहि 'सोश्येनां कस्य का च कुताऽपि वा । 

किमथेनागता झु्ूरिद कण्टकितं वनम्‌ ॥ १४॥ 
हे सौम्य ! तुम इसके पास जाकर पूछो कि वह कौन है? किसकी है ओर कहांसे आइ है? 
यह उत्तम भहोवाली सुन्दरी इस काँटोसे भरे हुए चनम क्‍यों आई हे? ॥ १४॥ 

अपि नास वरारोहा सामेषा लोकरुन्दरी । 

मजेद्यायतापाड़ी खुदती ततुमध्यसा ॥१५॥ 
क्या भला यह सुन्दर मुखवाली, लोकसुन्दरी, विशाल नेत्र प्रान्तांवाली, उत्तम दांतांवाली तथा 

` पतली कमरवाली सुझे मिल सकेगी ? ॥ १८१ 

अप्यह कृतकासः स्याभिमां प्राप्य वरस्त्रियम्‌। 

गच्छ जाना!ह छा न्वस्या नाथ इत्येव कोटिक ॥१६॥ 
कया म ख्ियाम श्रेष्ठ इसे प्राप्त करके कृतकृत्य हो सकूंगा ? हे कोटिकाश्य ! तुम इसके पास 
जाओ ओर पता लगाओ कि इसका स्वामी कोन है? ॥ १६॥ 

स कारिकाइयस्तच्छ्त्वा रथात्प्रस्कन्य कुण्डली । 

उपत्य पप्रच्छ तदा ऋषा व्याधवधूमिव ॥ १७॥ 

॥ हात श्रःमहाभारत आश्‍्ण्यकपचाण अएचत्वारत्रादाचकाछिशततमाउष्यायः॥ २४८॥ ८६०१ ॥ 

जयद्र्थके ऐसे वचन सुनकर कुण्डलधारी कोटिकाव्य अपने रथसे उतरा ओर द्रोपदीके पास 
जाकर इस प्रकार पूछने लगा, जैसे कोई सियार व्याघकी स्रीसे' पूछता है ॥ १७॥ 


ce 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दो -मडताछिसवां अध्याय -खमात्त॥ २४८ ॥ ८६०१ ॥ 


अध्याय २४९ | आरण्यक्पच । १३०३ 
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देदीप्यसानाधिशिखेव नक्तं दोधूयमाना पवनेन खुझूः ॥१॥ 
कोटिकाश्य बोला- हे सुन्दर भोवाली ! तुस कौन हो ? और इस कदस्बकी शाखाको 
झुकाकर इस आश्रममें अकेली यहां क्यो खडी हो ? तुम इस वनमें ऐसी प्रकाशमान हो रही 
हो, जैसे रात्रिमें पवनसे कम्पित होकर अग्निकी ज्वाला प्रकाशित होती है॥ १ ॥ 


अतीव रूपेण समन्विता त्वं न चाप्थरण्येषु बिभेषि कि छु । 

देवी नु यक्षी यदि दानवी दा वराप्सरा दैत्यवराङ्गना वा ॥२॥ 
तुम अपने रूपसे अत्यन्त प्रकाशमान्‌ हो । क्या इस वनमें तुम जरा सी नहीं डरतीं ? तुम 
कोई देवी हो ? कि यक्षी हो ? कि दानवी हो ? अथवा अप्सरा हो ? वा किसी देत्यकी 
उत्तम स्री हो ? ॥ २॥ 


वपुष्मती वोरगराजकन्या वनेचरी चा क्षणदाचरख्ती । 
यद्येव राज्ञो वरुणस्य पहनी यस्तस्य सोसस्य धनेश्वरस्य ॥३॥ 


अथवा साक्षात्‌ सर्पराजकी पुत्री हो ? या इस वनकी देवता हो ? अथवा किसी निशाचरकी 
स्री हो या राजा वरुण, यम, कुवेर, चन्द्रमा खी हो ॥ ३ ॥ 

धातुर्विधातुः सवितुर्षिभोषा शक्रस्य वा त्वं सदनात्मपन्ना । 

न स्येव नः एच्छलि थे वर्ष स्म न यापि जानीमस तवेह नायसू ॥४॥ 
अथवा तुम धाता, विधाता, खये, इ्द्रफे भवनसे आई हो ? न तुम हमसे ही यह पूछती हो 
कि हम कौन हैं और न हम ही यह जानते हैं फि तुम्हारा स्वामी कौन है १॥ ४॥ 


` चथं हि मानं तव वर्धयन्तः एच्छास अद्रे प्रभर्व ञ्चुं च । 
आचक्ष्व बन्धूंत्च पलिं कुलं च तत्त्वेन यचे करोषि कार्य ॥ ५ ॥ 
है भद्रे ! हम तुम्हारे मानकी बढाते हुए तुम्हारे नाथको और तुम्हारी जन्यकथाको जानना 
चाहते हैं।तुम हमें अपने पति, बन्धु और कुलकी बताओ और यह भी बताओ कि तुम इस 
बनमें क्या करती हो ?॥ ५ ॥ 


१३०४ महाभारते ! [ द्वोपदीहरणपर्ष 
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अहं तु राज्ञः सुरथस्य पुन्रो ये कोटिकाइयेति विङुसेडुष्याः। 

असौ तु यस्तिष्ठति काश्चनाङ्गे रथे हुतो5भ्रिश्चयने यथिव । 

त्रिगर्मराजः कमलायताक्षि क्षेमङ्करो नाम स एष वीरः ॥ ६॥ 
में राजा सुरथका पुत्र हं, जिसे लोग कोटिका5यके नामसे जानते हैं । हे कमलके समान 
बिशाल नेत्रोबाली ! थे जो सोनेंके रथम आहुतिसे प्रदीप्त अग्निके समान तेजस्त्री पुरुप बैठा 
हुआ है, इस बीरका नाम क्षेमङ्कर है, और यह ब्रिगर्त देशका राजा है ॥ ६॥ 


अस्मात्परस्त्वेष महाधनुष्मान्पुत्रः क्ुणिन्दाधिपतेवेरिष्ठः । 

निरीक्षते त्वां विषुलायतांसः सुविस्मितः पर्वतचासनित्यः ॥७॥ 
उसके आगे जो महाधनुषधारी राजपुत्र बैठा हुआ है, जिसके कथे बहुत बडे हैं, जो विस्मित 
होकर तुम्हारी ओर देख रहा है, वह कुणिन्द देशके राजाका पुत्र है; यह सदा ही पर्वतपर 
निबास करता है ॥ ७॥ 


असौ तु यः पुष्करिणीसमीपे इयामो युवा तिष्ठति दर्शनीयः । 

इक्ष्वाकुराज्ञः सुबलस्य पुत्रः स एष हन्ता द्विषतां सुगात्रि ॥ 4 
यह जो तालाबके समीप व्याम-सुन्दर युवा पुरुष खडा हुआ है, वह अयोध्याके राजा सुबलका 
पुत्र है। हे सुन्दरी ! यह सब शत्रुओंका नाश करता है ॥ ८ ॥ 


यस्यालुयात्र ध्वजिनः प्रयान्ति सौवीरका द्वादश राजपुत्राः । | 
शोणाश्वयुक्तेषु रथेषु सर्वे मखेषु दीप्ता इव हव्यवाहाः ॥ ९ ॥ 
हे सुभगे ! जिसके रथके पीछे ध्वजाओंको हाथमें लिए वारह सौवीर देशके राजपुत्र चलते हैं 
जो छाल घोडोंके रथोंपर यज्ञोमें जलती हुई अभिके समान तेजस्वी होकर बैठे हैं ॥ ९॥ 


अङ्गारकः कुञ्जरणुप्कश्च शत्रुञ्जयः सञ्जचयसुपदृद्धौ । 

प्रभङ्करोऽथ श्रमरो रविश्च शारः प्रतापः कुहरश्च नाम ' ॥१०॥ 
उनके नाम ये हैं, अङ्गारक, कुब्जर, गुप्तक, शत्रुञ्जय, सञ्जय, सुप्रवृद्ध, प्रभङ्कर, भ्रमर, रवि, 
शूर, प्रताप ओर कुहर ॥ १०॥ 


यं घट्सहस्रा रथिनोञ्चुयान्ति नागा हयाश्चैव पंदातिनश्च । | 

जयद्रथो नाम यदि श्रुतस्ते सौवीरराजः सुभगे स एषः ॥११॥ 
जिसके पीछे छ:सहस्न रथी, अनेक हाथी, घोडे और पैदल सेना जाती है, हे सुभगे ! यह वही 
सोवीर देशका राजा जयद्रथ है। संभवतः तुमने भी इसका नाम सुना हो ॥ ११ ॥ 


अध्याय २४९ ] आरण्यकपर्य । १३०५ 


तस्यापरे आतरोऽदीनसत्त्वा वबलाइकानीकविदारणाव्याः । 

सौवीरचीराः प्रवरा युवानो राजानसेते बलिनोऽडुयान्ति ॥ १२॥ 
उसके दूसरे अत्यन्त वलवान्‌ बलाहक, अनीक विदारण आदि भाई उसके साथ हैं। ये सब 
श्रेष्ठ युवा बलशाली सोवीर देशके बीर उस राजा जयद्र्थके पीछे चलते हैं ॥ १२॥ 

एतैः सहायेरुपयाति राजा सरुङ्गणैरिन्द्र इवाभियुप्तः । 

अजानतां ख्यापय नः सुकेशि कस्यासि भयो दुद्दिता च कस्य ॥ १३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि एकोनपश्चाराद धिकडिशिततमोऽ ध्यायः ॥ २४९॥ ८६१४॥ 
जिसप्रकार इन्द्र मरुतोंसे रक्षित होकर सर्वत्र घूमता है, उसी तरह इनसे रक्षित होकर राजा 
जयद्रथ सर्वत्र विचरता है । हे सुकेशी ! हम तुमको नहीं जानते हैं, इसलिए बताओ कि तुम 
किसकी पत्नी ओर किसकी पुत्रो हो? ॥ १३॥ 

॥ महासारतके आरण्यकपर्चमें दोसौ उनंचाखचां अध्याय समाप्त ॥ २४९॥ ८६१४ ॥ 


रे 

तेवाम्पायन उवाच 

अथाऽन्रचीद्‌ द्रौपदी राजपुत्री एष्टा शिवीनां प्रवरेण लेन । 

अवेक्ष्य सन्दं प्रविसुच्य शाखां संग्रहणती कोरशिकछुत्तरीयस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- शिविवंशमे श्रेष्ठ कोटिकाश्यके इसप्रकार एछनेपर राजपुत्री द्रौपदीने कदम्बकी 
शाखा छोड दी और बह अपने बस्नको संभालकर तथा उस सूखेकी ओर देखकर बोली ॥१॥ 

बुद्धघाथिजानासि नरेन्द्रपु न माटशी त्वासभिभाष्डुसहां । 

न त्वेह वक्तास्ति तवेह वाक्यसन्यो नरो वाप्यथ वापि नारी ॥२॥ 
हे नरेन्द्रपुत्र ! में अच्छीतरह जानती हूं, मेरे समान कोई पतिव्रता स्री तुमसे बात नहीं कर 
सकती है, परन्तु इस समय यहां कोई पुरुष या खत्री ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे इन प्रश्नोंका 
उत्तर दे सके ॥ २ ॥ 

एका झह संप्रालि तेन वाचं ददानि चै भद्र निवोध चेदम्‌ । 

अहं खरण्ये कथमेकमेका त्वामालपेय निरता स्वधर्मे ॥ ३॥ 
हे भद्र ! इस वनमें तुम भी अकेले हो और में भी अकेली हूँ, ऐसी अवस्थामै अपने पाति- 
त्रत्यधममें तत्पर रहनेवाली में तुमसे वार्तालाप कैसे कर सकती हूँ ? तथापि चूंकि इस स्थान 


अकेली ही हूं, इसलिए विवश होकर तुम्हारी वातोंका उत्तर मुझे देना पडेगा । तुम 
सुनो ॥ ३ ॥ 


१६४ ( मदा, भा. छारष्यक, ) 


१३०६ पहाभारते । [ द्रोपदीहरणपव 


र हा क र या का 0 0000 0000 SN es 


जानामि च त्वां सुरथस्य पुत्रं थं कोटिकाइयेति विदुर्मलुष्या। । 
तस्मादहं दौऽ्य तथैव तुभ्यमाख्यामि वन्धून्प्रति तन्निवोध ॥४॥ 
परन्तु में तुमको जानती हूं, तुम राजा सुरथके पुत्र हो जिसे लोग कोटिकाश्यके नामसे जानते 

हैं। हे शैव्य ! इसालिये तुमसे अपने बन्धुओंका परिचय देती हूं, उसे तुम सुनो ॥ ४ ॥ 

अपत्यमस्मि द्रपदस्य राज्ञ? कृष्णेति मां शैव्य विदुर्मुष्याः 

साह वृणे पञ्च जनान्पतित्वे ये खाण्डवप्रस्थगताः शरतास्ते ॥५॥ 
हे शैव्य ! में राजा द्रपदकी पुत्री हं मुझे लोग द्रोपर्दाके नामसे जानते हैँ । खाण्डवप्रस्थके 
कारण जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हीं पांचोंको मने अपना पति चुना हें ॥ ५ ॥ 


युधिष्ठिरो भीमसेनार्जुनौ च माद्रथाश्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरो ! 

ते सां निवेव्येह दिशश्चतस्रो विभज्य पाथा सगयां प्रयाताः ॥ ६॥ 
वे राजा युधिष्टिर, भीमसेन, अजुन ओर माद्रीके पुत्र पुरुपश्रेष्ठ नकुल ओर वीर सहदेव मुझको 
यहां विठलाकर चारों दिशाआंको बांटकर आखेट करने गये || 


प्राची राजा दक्षिणां भीमसेनो जयः प्रतीची यमजाबुदीचीम्‌ । 

मन्ये तु तेषां रथसकत्तमानां कालोऽभितः प्राप्त इहोपयातुम्‌ ॥७॥ 
पूवेकी ओर महाराज, दक्षिणको भीमसेन, पश्चिमको अजुन और उत्तरको नकुल तथा सहदेव 
गये हैं । में समझती इं कि उन पांचों महाराथियोंके यहां आनेका समय भी समीप ही हे ॥७॥ 

संमानिता यास्यथ तैर्यथेष्टं विसुच्य वाहानवगाहयध्वम्‌ । 

प्रियातिथिधेमेसुतो महात्मा प्रीतो भविष्यत्यभिवीक्ष्य युष्मान्‌ ॥८॥ 
तुम सव उनके द्वारा सम्मानित होकर आगे जाना, इसलिये तुम रोग अपने रथासे उतरकर 
यहीं ठहरो । महाराज धर्मराज अतिथियोंका बहुत सत्कार करते हैं; वे तुमको देखकर बहुत 
प्रसन्न होंगे ॥ ८ ॥ 

एतावदुक्त्वा द्रपदात्मजा सा चौव्यात्मजं चन्द्रमुखी प्रतीता । 

विवेश तां पर्णकुटीं प्रशस्तां संचिन्त्य तेषासतिथिस्वधमेस्‌ ॥९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाशदधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २५०॥ ८६२३॥ 


चन्द्रमुखी वह द्रौपदी शिविके पुत्र कोटिकाइ्यसे ऐसा कहकर और अतिथिसत्काररूप धर्मका 
विचार करते हुए: अपनी सुन्दर पणेकुटीमें चली गई ॥ ९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ पचासचां अध्याय समाप्त ॥ २५०॥ ८६२३॥ 


मंध्याय २०१ | सॉरज्यंकंपर्य । त. १३. 
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पेशम्पायन उषाच 
अथासीनेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत । 
कोटिकाइयवचः शुत्वा शैड्यं सौवीरकोऽग्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! बैठे हुए क्षत्रियोके बीचमें कोटिकाइयकी बात 


NEO 


सुनकर जयद्र्थने कोटिकाइयसे कहा ॥ १ ॥ 


यदा वाचं व्याहरन्त्यामस्यां मे रसते मन; । 

सीमन्तिनीनां खुख्यायाँ विनिवृत्तः कर्थं भवान्‌ ॥२॥ 
जिस समय स्रियो श्रेष्ठ वह तुमसे बात कर रही थी, तब मेरा मन उसमें लगा हुआ था । 
तुम उसे साथ लिए बिना लोट कैसे आये ? ॥ २ ॥ 


एतां दृष्टा स्त्रियो मेऽन्या यथा शाखामगख्ियः । 

प्रतिभान्ति महाबाहो सत्यमेतड्रचीमि ते ॥ ३॥ 
हे महाबाहो ! में तुमसे सत्य कहता हूँ, कि इसको देखकर और सब ख्रियां मुझे बंदरीसी 
दिखाई देती हैं ॥ ३॥ 

द्रीनादेव हि सनस्तया मेऽपहृतं भ्रम । 

तां समाचक्ष्व कल्याणीं यदि स्याच्छेव्य मानुषी ॥४॥ 
इसने पहली ही नजरमें मेरे मनको अपने बशमें कर लिया है । तुम मुझे बताओ कि क्या 
वह कल्याणी मानुषी है ? ॥ ४ ॥ 


कोटिकाइय उवाच 
एषा चै द्रौपदी कृष्णा राजपुत्री यदास्विनी । 
पञ्चानां पाण्डुपुत्राणाँ साहिषी संमता भ्रृशम्‌ ॥०.॥ 
कोटिकाश्य बोला- हे राजन्‌! यह यशस्विनी राजपुत्री दुपद्की पुत्री कृष्णा हे । यह पांचों 
पाण्डबोंकी प्यारी रानी है ॥ ५ ॥ 
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सर्वेषां चेच पार्थानां प्रिया बहुमता सती । 
तया समेत्य सौवीर खुवीरान्सुसुखी बज ॥ ६॥ 
ह पतिव्रता पांचों पाण्डवोंको बहुत प्रिय है । हे सुवीर देशके स्वामिन्‌ ! उसे तुम साथमें 
लेकर सुखपूवेक सुबीर देश चले जाओ ॥ ६॥ 
3% 


¢ रि - 
१३०८ पहाभारते । [ ट्रोपदीहरणपष 


वैशम्पायन उषाच 

एवमुक्तः प्रत्युवाच पञ्यामो द्रौपदीमिति । 

पतिः सौचीरसिन्धूनाँ दुष्टभाचो जयद्रथः ॥७॥ 
वैशम्पायन बोले- कोटिकाःयके ऐसे वचन सुनकर दुष्ट भावोंवाला, सुवीर तथा सिन्धुदेशका 
राजा जयद्रथ बोला, कि हम द्रोपदीको देखेंगे ॥ ७॥ 

स प्रविश्याञ्चस शून्यं सिंहगो्ठं वको यथा । 

आत्मना सप्चसः कृुष्णामिदं वचनमत्रवीत्‌ । ॥८॥ 
ऐसा कहकर वह दुष्ट जयद्रथ उस जनशून्य कुठीमें इस प्रकार गया, जैसे सिंहके घरमें 
भेडिया जाता है । छः पुरुष जयद्रथके साथ गये। जयद्रथ वहां जाकर द्रोपदीसे बोला ॥८॥ 


कुशलं ते वरारोहे भतोरस्तेऽप्यनामयाः । 

येषां कुशलकामासि तेऽपि कच्षिदनासयाः ॥९॥ 
है सुन्दर मुखवाली ! तुम कुशलसे तो हो न? तुम्हारे पांचों पति तो अच्छे हैं न? जिनका 
तुम कुशल चाहती हो वे भी अच्छे हैं न ? ॥ ९॥ 


ब्रौपच्नुवाच 
` कौरव्यः कुशली राजा कुन्तीप॒चो युधिष्ठिरः । 
अहं च श्रातरश्चास्य यांश्ान्यान्परिएच्छस्ति ॥ १०॥ 
द्रौपदी बोली- तुम जिनके बारेम पूछ रहे हो, बे श्रीमान्‌ महाराज कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अपने 
भाइयोंके सहित कुशलसे हैं और में भी कुशलसे इं ॥ १०॥ 
पाद्य प्रतिशहाणेदमासनं च नृपात्मज । 
रूगान्पश्चाशर्त चेव प्रातरारां ददानि ते ॥ ११॥ 
हे राजपृत्र ! यह पैर धोनेके लिए जल है, इसे लो । यह आसन है, इसपर वेठो । में तुम्हारे 
कलेवा करनेके लिये पचास हरिण देती हूँ ॥ ११ ॥ 


ऐणेयान्शषतान्न्यथड्कून्हरिणाज्शरभाज्टाशान । 


आद्दयान्सुरूज्टस्बरांस्य गवयांश्च सगान्बहन्‌ ॥ १२॥ 
वराहामन्महिषांश्वेव थाश्रान्या सखूगजालयः । 
प्रदास्थाते स्वयं तुभ्यं छुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥१२॥ 


~~ 


ऐणेय, एपत, न्यंकु, (ये सब हरिनोंकी जातियां हैं) शरभ, खरहे, रीछ, रुरु, शम्बर, नील 
गा _ ~ RN जैसे अर व पशु कर ७ २७ ०७ ० 
एय आर बहुतसे हिरण सुअर ओर भसे तथा अन्य भी जो पशुओंकी जातियां हैं, उन्हें स्वयं 
महाराज युधिष्ठिर आकर तुमको देंगे ॥१२-१३॥ 


झध्याय १५१ | अंश्य्यकपर्य । ' १३०९ 


जयद्रथ उषा 
कुशलं प्रातराशस्थ स्वा सेऽपचितिः कृता । 
एहि से रथमारोह खुखसाप्लुहि केवलम्‌ ॥ १४ ॥ 
जयद्रथ बोला- हे सुन्दरी ! हमारे यहां सब कुशल है। तुमने जो कुछ कहा, वह सब हमको 
प्राप्त हो गया। आओ, तुम रथपर चढे और सुखसे समय बिताओ ॥ १४ ॥ 


गतश्रीकांरूच्युतान्राज्यात्कुपणात्गतचेतसः । 
अरण्यवासिनः पाथोजालुरोद्‌ छुँ त्वमहेसि ॥ १५ ॥ 
ये पाण्डव लक्ष्मीरहित हो गए हँ । राज्यसे भ्रष्ट हो गए हैं। दीन वनकर बुद्धिसे रहित 
हो गए हैं। अब अरण्यमें वास कर रहे हैं, ऐसे पाण्डबोंका अनुसरण करना तुम्हारे लिए 
योग्य नहीं है ॥ १५ ॥ 


न वै प्राज्ञा गतश्रीकं भर्तारछुपयुञ्जते । 

युञ्जानसनुयुञ्जीत न शरियः संक्षथे बसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
उत्तम बुद्धिमती खत्री श्री या लक्ष्मीसे रहित पतिकी सेवा नहीं करती । जो सेवाके योग्य हो, 
उसीकी सेवा करें । ढक्ष्माके नष्ट हो जानेपर उसके आश्रयसे न रहे ॥ १६ ॥ 


श्रिया. विहीना राज्याच चिनद्टाः शाश्वतीः समाः । 

अलं ते पाण्डुपुत्राणां भक्त्या &्लशकुपासितुम्‌ ॥ १७॥ 
पाण्डव बहुत दिनके लिये लक्ष्मीसे रहित और राज्यसे भ्रष्ट हो गये हैं। उनकी सेवा करनेसे 
तुम्हें कुछ लाम नहीं है; केबल केश ही भोगना पडेगा ॥ १७॥ 


भार्या भे सव सुओणि त्यजैनान्छुखमाप्लुहि । 
अखिलान्सिन्धुसौवीरानवाप्लुहि मया सह ॥ १८ ॥ 
हे सुन्दरी ! तुम पाण्डबोंकों छोड दो और मेरी खरी हो जाओ; तब अनेक सुखोंको प्राप्त 
करोगी । तुम मेरे साथ समस्त सिन्धु ओर सौवीर देशका राज्य प्राप्त करो ॥ १८॥ 


पेशाम्पायन बधात्त 
इत्युक्ता सिम्घुराजेन वाक्य हृदयकम्पनम । 
कृष्णा तस्मादपाकासहदेशात्सझुछुटीषुखी ॥ १९॥ 
पेशम्पायन बोला- जयद्रथके ऐसे हृदयको कंपानेवाले वचन सुनकर सुन्दर मुख और 
भकुटिवाली द्रौपदी उस जगहसे हट गई ॥ १९ ॥ 


¢ क « | 
१३१० प्रद्दाभारते । | [ द्ौपदीददरणपब 


अवसत्यास्य तठ्वाक्यमाल्षिप्य च सुमध्यमा । 
[a ८.२ 

सैवामित्यब्रवीत्कूष्णा लजञस्वेति च सेन्धचम्‌ ॥ २० ॥ 
उसके उस बचनका तिरस्कार करके वह सुन्दरी कृष्णा सिन्धुरांज जयद्रथसे बोठी-।के ऐसा 
मत कहो, कहते हुए कुछ तो लज्जा करी ॥ २० ॥ 

सा काङ्खमाणा 'भर्तृणाछुपयानमनिन्दिता । 

विलोभयामास परं वाक्मैवोक्यानि युञ्जती ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकपञ्चाशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २५१॥ ८६४४॥ 

अपने पतियोंका मागे देखती हुई बह सुन्दरी द्रौपदी अपनी मीठी मीठी वातॉमें लगाकर 
जयद्र्थको झुभाने लगी ॥ २१ ॥ 


० ७३, 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमे दोसो इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ २४१॥ ८६४४ ॥ 


« ७२ ; 


वैशम्पायन उपाच 

सरोषरागोपहतेन वल्युना सरागनेत्रेण नतोन्नतथुवा । 

मुखेन विस्फूर्य सुवीरराष्ट्र्प ततोज्न्रचीत्तै द्रपदात्मजा पुनः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- उस समय द्रौपदी क्रोधसे आरक्त, तथा लालनेत्र और टेढी भोंहसे युक्त 
अपने सुन्दर मुखसे फूत्कार छोडकर सोबीराधिपति जयद्रथसे पुनः कहने लगी ॥ १॥ 


यरास्विनस्तीक्ष्णविषान्सहारथानधिक्षिपन्सूढ न लज्जसे कथम्‌ । 
सहेन्द्रकल्पान्निरतान्स्चकमेखु स्थितान्समूहेष्वपि यक्षरक्षसाम्‌ ॥२॥ 
रे मूर्ख ! तू यशस्त्री, तीक्ष्ण विपवाले, महारथी इन्द्रके समान पराक्रमी, अपने कमोंमें तत्पर, 
यक्ष और सर्पोको जीतनेवाले धार्मिक पाण्डवोंपर आक्षेप करता हुआ लञ्जित क्यों नहीं 
होता ॥ २ ॥ 


न किंचिदीडर्थ प्रबदन्ति पापं वनेचरं वा गरहमेघिन वा। 

तपस्विनं संपरिपूर्णचिद्यं भषन्ति है श्वनराः सुवीर ॥३॥ 
सजन मनुष्य पूजनीय, तपस्वी और पूर्ण बिद्वान्‌के प्रति, चाहे वह घरमें रहे या वनम, 
अनुचित बातें नहीं कहते हैं । हे सुवीर ! जो मनुष्यॉंमें कुत्तेके समान होते हैं, बे ही तेरी 
तरह भोका करते हैं ॥ ३ ॥ | 


'अध्याय २५२] आरण्यकपवै । § १३११ 


अहं तु सन्ये तव नास्ति कश्चिदेताइश क्षत्रियसंनिवेहो । 

यस्त्वाद्य पातालमुखे पतन्तं पाणौ गृहीत्वा प्रतिसंहरेत ॥ ४ ॥ 
में तो यही समझती हूं कि तेरे साथ आए हुए इन क्षत्रियोंके समूहमें कोई भी ऐसा बार 
नहीं है, जो पातालमें गिरते हुए तुझको अपने हाथसे पकडकर निकाले ॥ ४॥ 


नागं प्रभिन्नं गिरिकूटकल्पमुपत्यका हैसवर्ती चरन्तम्‌ । 

दण्डीव यूथादपसेधसे त्वे यो जेतुमादांलासे घर्मराजस ॥ ५ ॥ 
तू बडा मूखे है जो धर्मराजको जीतनेकी कहता है । यह बात वैसे ही है जैसे कोई सूखे एक 
लाठी हाथमें लेकर कहे कि में हिमाचलके नीचे घूमते हुए, पवेतफे समान शरीरबाले मतबाले 
हाथीको उसके यूथके बीचमंसे पकड लूंगा ॥ ५ ॥ 


वाल्यात्प्रसु्स्थ महाबलस्य सिंहस्य पक्ष्माणि मुखाल्छनासि । 

पदा समाहत्य पलायमानः कुद्धं यदा द्रक्ष्यसि भीमसेनम्‌ ॥ ६॥ 
तू अपनी मूखंतासे सोते इए शेरको लात मारकर उसके मुखफे बाल नोच रहा है। जब तू 
क्रुद्ध हुए भीमसेनको देखेगा, तो भाग खडा होगा ॥ ६॥ 


महाबलं घोरतरं प्रवृद्ध जातं हरिं पर्वतकन्दरेषु । 

पसुप्तमुग्रं प्रपदेन हंसि यः क्रुद्धमासेत्स्यसि जिषणुमुग्रम्‌ ॥७॥ 
जो तू क्रुद्ध हुए बीर अर्डुनसे लोहा लेना चाहता है, तो तू यह समझ ले कि तू महाबलवान्‌ , 
भयंकर रूपसे बढे हुए, पर्वतकी शुफामें सोते हुए भयंकर सिंहको लातसे मार डालना 
चाहता है ॥ ७॥ 


| 

कृष्णोरगौ तीक्ष्णविषो ह्विजिली मत्तः पदाक्रामखि पुच्छदेशे । 

यः पाण्डवाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्यां जघन्यजाभ्यां प्रयुयुत्ससे त्वस्‌ ॥८॥ 
जो तू सबसे छोटे पुरुषोत्तम पाण्डुपुत्र नकुल तथा सहदेवसे युद्ध करनेकी इच्छा करता है, तो 
तू यही समझ छे तू उन्मत्त होकर भयंकर बिषबाले, दो जीभवाले काले सांपोके पूँछपर लात 
मारना चाहता है ॥ ८ ॥ 


यथा च वेणुः कदली नलो वा फलन्त्यभावाय न भूतयेऽऽत्मनः। 

तथैच सां तैः परिरक्ष्वसाणामादास्यसे ककेटकीव ग भम्‌ ॥९॥ 
जिस प्रकार बांस केला और नलके वृक्ष अपने नाशके लिए ही फलते हैं, अपनी बृद्धिके 
लिए नहीं अथवा जैसे केकडीका गर्भधारण प्राणनाशक हैं, वैसे ही उन पाण्डवोंके द्वारा रक्षित 
होनेवाली मुझको दुर्वाषय कहकर तू भी नष्ट हो जायेगा ॥ ९॥ 


१३१२ ॥ मद्दासारते । [ द्रोपदोहरणपवे 


जयव्रथ उषाच 

जानामि कृष्णे विदितं मसैतद्यथाविधास्ते नरदेवपुच्चाः । 

न त्वेवसेतेन विसीषणेन हाक्या वयं चासयिठुं त्वयाच्य ॥ १०॥ 
जयद्रथ घोला- हे द्रौपदी ! बे राजपुत्र पाण्डव जैसे हैं उनको भें अच्छी प्रकार जानता हूँ । 
अपनी इन डरावनी बातोंसे आज तुम हमें डरा नहीं सकतीं ॥ १० ॥ 


वर्ष पुनः सप्तददोष कृष्णे कुलेषु सर्वेडनवमेपु जाताः । 

झङ्भ्यो शुणेक्योऽभ्पघिका विहीनान्सन्यासहे द्रोपदि पाण्डुपु्ान्‌॥ ११॥ 
हे द्रौपदी ! हम उस सनातन बंशमें उत्पन्न हुए हैं जिसमें राजाओंफे सत्रह कर्म, छः गुण 
विराजमान हैं । हे द्रौपदी ! हम पाण्डवॉको इन सबसे रहित ही समझते हैं ॥ ११॥ 


सा क्षिप्रमालिष्ठ गजं रथ वा न वाक्यमात्रेण वयं हि शक्याः । 

आशंस वा त्वं कूपणं दन्ती सौवीरराजस्य पुनः प्रसादम्‌ ॥१२॥ 
अतः तुम शात्र ही हाथी अथवा रथपर चढ लो, क्योंकि केवल वचन मात्रसे हम तुमको नहीं 
छोडेंगे, या दीन होकर सौवीर देशके राजाको प्रसन्न करो ॥ १२॥ 


क्रीपद्चुवाच 

महाबला कि त्विह दु्वेलेव सौचीरराजस्य मताहमस्मि । 

याहं प्रसाथादिह संप्रतीता सौवीरराजं कृपण वदेयस ॥१३॥ 
द्रौपदी घोली- में बहुत बलवती हूं, परन्तु इस समय तुझसे दुवेलके समान बात कर रही 
हुं । में अपने पकडे जानेपर भी तुझसे दीन वचन नहीं कहूंगी ॥'१३ ॥ 


यस्या हि कृष्णो पदवीं चरेतां समास्थितावेकरथे सहायौ । 

इन्द्रोऽपि ताँ नापहरेत्कर्थचिन्सलुष्यमात्रः कृपणः ङुतोऽन्यः ॥ १४॥ 
क्योंकि जिसके इंढनेके लिए साक्षात्‌ कृष्ण और अजुन एक रथपर वैठकर चलेंगे, उसे साक्षात्‌ 
इन्द्र भी नहीं छीन सकता है, तब फिर क्षुद्र मनुष्योंकी कथा ही कया है ? ॥ १४॥ 


यदा किरीटी परवीरघाती निघ्चत्रथस्थो द्विषतां मनांसि । 

मदन्तरे त्वद्‌ध्वजिनीं प्रवेष्टा कक्षं दहन्नश्चिरिवोष्णगेषु ॥ १५॥ 
जिस समय साक्षात्‌ अजुन रथपर बैठकर अपने शत्रुओंके मनको निराश करते इए तेरी 
सेनामें घुसेंगे, उस समय तेरी सेना ऐसे नष्ट हो जायेगी जैसे उष्णकालमें अभि लगनेसे सखी 
घास ॥ १५॥ 
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अध्याय २५२ ] भारण्यक्हपर्व । १२१३ 


जनादेनस्यालुगा वृष्णिवीरा महेष्वासा? केकयाश्चापि सर्वे । 

एते हि सर्वे सम राजपुत्रा! प्रहष्टरूपाः पदवी चरेयुः ॥ १६॥ 
जिस समय अन्धक और दृष्णिवंशियोके समेत साक्षात्‌ श्रीकृष्ण तुझसे युद्ध करनेको आवेंगे, 
और महाधलुधारी केकय देशके सव राजपुत्र प्रसन्न होकर युद्ध करनेको उपस्थित होंगे, सब 
तू कुछ भी नहीं कर सकेगा॥ १६ ॥ 

मौर्वीविरुछाः स्तनयित्नुघोषा गाण्डीवसुक्तास्त्वतिवेगवन्तः । 

हस्त समाहत्य धनञ्जयस्य 'भीसाः शब्द घोरतरं नदन्ति ॥ १७॥ 
जिस समय गाण्डीव धनुपके रोदेसे छूटकर घोर वेगवाले अजुनके बाण तेरी सेनामें आकर 
घोर शब्द करेंगे, तब तू क्या करेगा ? ॥ १७॥ | 

गाण्डीवछुक्तांश सहाशरोधान्पतङ्खसङ्घानिव शीघ्रवेगान्‌। 

सशङ्कघोषः सतलञ्रघोषो गाण्डीवधन्वा सुहुरुद्बमश्व । 

यदा शरानपेयिता तवोरसि तदा मनस्ते किमिचा भविष्यत्‌ ॥ १८॥ 
जिस समय महावेगवाले अग्निमें पडे पतंगोके समान अजुनफे बाणोंको और बीर अर्जुनको 
देखेमा, जिस समय शंख, पंजे और गाण्डीव घनुषका शब्द करके अजुनके बाण तेरे हृदयके 
रुधिरको पीदेंगे, उस समय न जाने तेरा मन कैसा होगा ? ॥ १८॥ 

गदाहस्तं भीमसभिद्रवन्तं माद्रीपुत्रौ संपतन्तौ दिशञ्च । 

अमर्षजं कोधविषं वसन्तौ दृष्ठा चिरं तापखुपैष्यसेञ्धम ॥ १९॥ 
रे अधम ! जिस समय गदा हाथमें लेकर भीमसेन युद्धमें आबेंगे; और जब नकुल तथा सहदेव 
फ्रोथके विपको छोड़ते हुए सब ओरसे तेरे उपर वाणोंकी वषी करेंगे, उस समय तू बहुत 
दिनतक दुःख भोगेगा ॥ १९॥ - 

यथा चाहं नातिचरे कर्थचित्पतीन्महाहान्मनसापि जातु । 

तेनाद्य सत्येन वशीकृतं त्वां द्रष्टास्मि पार्थैः परिकृष्यमाणम्‌ .॥ २०॥ 
जिस प्रकारसे में अपने महात्मा पतियोंका मनसे भी निरादर नहीं करती हूँ उसी सत्यसे 
में तुमको पाण्डवोंके वशमें पडा हुआ और भीमसेनके हाथसे बाल पकडकर खिचता हुआ 
देखूंगी ॥ २० ॥ 

न संभ्रम गन्तुसहं हि दाक्ष्ये त्वया रुशंसेन विळूष्यमाणा । 
५. समागताहं हि कुरुप्रवीरे पुनवेनं काम्यकमागता च ॥ २१ ॥ 
भं घबडाकर तुझ दुष्टके हाथसे खिंचकर चलना अच्छा नहीं समझती। मुझे निश्चय है कि अब 
महात्मा पाण्डव लौटकर आवेगे तब भें काम्यक वनमें फिर आ जाऊंगी ॥ २१ ॥ 

१६७ ( म. भा. खारण्यक, ) 


$३१४ मद्दामारते । _ । द्रोपदीहरणपचे 
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पैक्षम्पायन उघाच 
सा तानलुप्रेश्य विशालनेत्रा जिघुक्षसाणानवभत्सेयन्ती । 
प्रोवाच मा सा स्एँशतेति सीता धौर्यं प्रचुकोश पुरोहितं सा ॥२२॥ 
वैशम्पायन बोले- विशालनेनी द्रौपदी ईस प्रकारसे उन सबको उराती हुई सयसे कांपने लगी 
और जयद्रथसे कहने लगी कि तू मुझे मत छ और डरसे धौम्य पुरोहितको पुकारने लगी॥ २२॥ 
जग्राह तासुत्तरवस्त्रदेशे जयद्रथस्तं समवाक्षिपत्सा । 
तया समाक्षिप्ततलुं। स पापः पपात शाखीव निळूतरूलः ॥ २३ ॥ 
उसी समय जयट्रथने द्रौपदीका दुपद्दा पकडा ओर द्रौपदीने उसे एक झटका दिया । वह 
पापी झटका लगनेसे प्रथ्वीपर ऐसे गिर पडा, जैसे जड कटनेसे वृक्ष गिर पडता है ॥२३॥ 
प्रणद्यमाणा तु महाजवेर्न सुहुर्विनिःश्वस्य च राजपुत्री । 
सा कृष्यसाणा रथसारुरोह धौस्घस्य पादावभिवाद्य कृष्ण. ॥२४॥ 
परन्तु फिर उठकर उसने बेगसे द्रोपदीको पकड लिया। तब द्रौपदी लम्बी सांसे लेने लगी 
और पुरोहितं धोस्यको प्रणाम करने लगी । तव जयद्रथे खींचंकर द्रौपदीको अपने रथर्पर 
बिठला छिया ॥ २४ ॥ 
धौम्य उवाच 
नेयं शाक्या त्वया नेलुमविजित्य सँद्दारथान्‌ । 
धसे क्षत्रस्य पोराणसवेक्षस्व जयद्रथ ॥ २५ || 
धोम्य बोले- हे जयद्रथ ! पाण्डंवोंकों बिना जीते तुम द्रौपदीको नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि 
क्षत्रियोंका सनातन धर्म यंही है, इस धर्मपर तुम दृष्टि डालो ॥ २५ ॥ 
क्षुद्र कत्वा फल पाप प्राप्स्यसि त्वमसंशयम्‌ । 
आसाद्य पाण्डवान्वीरान्धर्शराजपुरोंगसान ॥ २६ ॥ 
तुम इस क्षुद्र और पाप कर्मको करके तथा धर्मराज आदि पाण्डव वीरांका मुकाबला करके 
उसका फल पाओगे, इसमें कोइ संशय नहीं है ॥ २६ ॥ 
पेवाम्पायन उत्ताच 
इत्युक्त्वा हियमाणां तां राजपुत्रीं यशस्विनीस्‌ । 
अन्वगच्छत्तदा धोस्थः पदातिगणमध्यगः ॥ २७ ॥ 
॥ इत श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि दिपञ्चाशदधिकहिशतर्तमो ऽध्यायः ॥ २७२ ॥ ८६७१ ॥ 


वेशम्पायन वोले- ऐसा कहकर महात्मा घौम्य राजपुत्री 'यशाखिनी द्रौपदीके रथके पीछे 
पेदलोंके साथ दौडने लगे ॥ २७॥ 


॥ महाभारतक आरण्यकपवेमं दोसौ वावनचां अध्याय समास ॥ २५२॥ ८६७१ ॥ 


अध्याय २५३ | । भारंण्यकेपर्य । १३१ 


९ व्हेळ : 

पैशम्पाणन हवाच 

ततो दिशः संग्रविनहत्य पार्था झूगान्वराहान्महिषांश्व इत्वा । 

घनुधराः श्रेष्ठतमाः एथिव्या एथक्चरन्तः सहिता वस्ूचुः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- उसी समय जगत्‌ प्रासेद्ध धलुपधारियोंमें श्रेष्ठ पाण्डव भी चारों ओरसे 
हरिण ओर भसांको मारकर एक स्थानपर इकडे हुए ॥ १ ॥ 

लतो खुगव्यालगणालुकीणे सहावनं तद्विहगोपछुष्टम्‌ । 

आतश्च तानभ्यवदद्मधिठिरः श्वा गिरो व्याहरतां सृगाणाम्‌ ॥२॥ 
उस समय बनम हरिण ओर पक्षी शब्द करते फिरते थे। इन सबके शब्दोंकों सुनकर महाराज 
युधिष्टिरने अपने भाइयोंसि कहा ॥ २॥ 

आदित्यदीशां दिशमभ्युपेत्य खगद्विजा; कूरमिसे बदन्ति। 

आयाससुग्रं ्रतिवेदयन्तो महाहवं शञ्ञसिवाचसानस्‌ ॥३॥ 
देखो यह हरिण और पक्षी सयंकी ओर 'सुख करके घोर शब्द कर रहे हैं; हमको जान पडता 
है कि कुछ घोर उपद्रव होगा; हमको निश्चय है कि किसी जत्रुने हमारे आश्रमको घेर लिया 
है॥ ३ ॥ 

क्षिपं निवर्तेध्वंज्ञलं सगैनों मनो हि मे दूयति दद्यते च । 

बुद्धि समाच्छाद्य च भे ससन्युरुद्धूयते प्राणपतिः शरीरे ॥४॥ 
मेरा मन बहुत घबडाता है; बुद्धि क्रोधसे नष्ट हुई जाती है; प्राणपति जीव बहुत व्यथित हो 
रहा हे । इसलिये तुम शीघ्र लोटो; हमको आर हरिण मारनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है ॥४॥ 

सरः सुपर्णन छलोरण यथा राष्ट्र यथधाराजकमात्तलक्षिमि । 

एवचंचिछ से प्रलिभाति कास्यक शोण्डेसेथा पातरसञ्च कुम्भ; ॥ ७ ॥ 
हमें इस समय काम्यक वन ऐसा दीखता है कि जैसे क्रिसी उत्तम तडागर्मसे गरुडने सर्पको 
निकाल 'लिया हो; जैसे किसी घन धान्य भरे राज्यमेंसे राजा निकल गया हो; जिस प्रकार 
किसी घडेका मद्य मद्यपी पी गया हो ओर वे शोभारहित हो गये हों, ऐसे ही इस वनकी 
शोभा मुझे दीखती है ॥ ५ ॥ 

ते सैन्धबरत्यनिलौघवेसैमंदाजवैवोजिभिरुद्यमानाः । 

युक्तैवेइद्धि; सुरभैदेवीरास्तदाशसायासिसुखा बभूचुः ॥६॥ 
तब पाण्डु महाराजकी आज्ञा सुनते ही सिन्धु देशके घोडोंसे युक्त रथोंपर बैठकर बायुके 
समान वेगसे चले) पुरुष वीर पाण्डव अपने महान्‌ रथोंपर बैठकर आश्रमकी ओर आए ॥६॥ 
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तेषां तु गोमायुरनल्पघोषो निवर्ततां वामसुपेत्य पाशवम्‌ । 

प्रव्याहरत्तै प्रविस्य राजा प्रोवाच भीमं च धर्नजयं च ॥७॥ 
जिस समय वे लोग आश्रमकी ओर चरे, उस समय अनेक सियार उनकी बांड ओर बोलने 
लगे । यह देखकर महाराजने भीमसेन और अजुनसे कहा ॥ ७॥ 


यथा वदत्येष विहीनयोनिः शालाएको वासमुपेत्य पाश्वेम्‌। 

खुव्यक्तमस्मानवमन्य पापैः कूतोऽभिमदः कुरुभिः प्रसद्ध ॥ ८ ॥ 
देखो, सियार हमारे बाई ओर बोल रहे हैं । इससे निश्चय होता है कि, दुष्ट ध्रतराष््रपत्नोंने 
हमारे आश्रमपर आकर कोई घोर उपद्रव किया है ॥ ८ ॥ 


इत्येव ते तद्वनमाविशन्तो महत्यरण्ये मृगयां चरित्वा । 

वालासपर्यन्त तदा रुदन्तीं धाचेयिकां प्रेष्यवर्धू प्रियायाः ॥९॥ 
इस प्रकार लोग उस महावनमें शिकार खेल चुकनेके वाद लोटे चले आ रहे थे । इतनेहीमें 
देखा कि द्रौपदीकी प्यारी धात्री और दूतकी स्री रो रही है ॥ ९॥ 


तामिन्द्रसेनस्त्वरितोऽभिस॒त्य रधादवप्छ॒त्य ततोऽभ्यधावत्‌ । 

प्रोवाच चैनां वचनं नरेन्द्र धात्रेयिकामातेलरस्तदानीम्‌ ॥१०॥ 
उसी समय इन्द्रसेन शीघ्र रथसे उतरा, और दोडकर थात्रीके पास गया और, हे राजन्‌! उस 
थात्रेयिकाके पास जाकर उससे बोला ॥ १०॥ 


कि रोदिषि त्वं पतिता धरण्यां कि ते सुखं झुष्याति दीनचर्णम्‌ । 

कचिन्न पापैः खुनशंसक्वद्धिः प्रमाथिता द्रौपदी राजपुत्री । 

अनिन्यरूपा साविशालनेत्रा शारीरतुल्या कुरुपुङ्गवानाम्‌ ॥११॥ 
कि हे धात्री ! तू प्ृथ्मीपर पडी हुई क्‍यों रो रही है ? तेरा सुख ख़ क्यों गया है ? तेरे 
सुखका वर्ण क्यों दीन हो गया है? कहीं पापी और अत्याचारी कौरवोंने अनिंद्य रूपवाली, 
विशाल नेत्रोंबाली तथा पाण्डबोंके लिए अत्यन्त योग्य राजपुत्री द्रौपदीको दुःख तो नहीं 
दिया है? ॥ ११॥ | 


यथव देवी घथिवीं प्रविष्टा दिवं प्रपन्नाप्यथ वा समुद्रस्‌ । 

तस्या गामिष्यन्ति पदं हि पाथोस्तथा हि संतप्यति धर्मराजः ॥१२॥ 
धर्मराज बहुत दुःखी हो रहे हैं, अतः यदि वह द्रौपदी प्रथ्वीमें घुस गई हो अथवा समुद्रमें 
ही चली गई हो, तो भी पाण्डव उस द्रौपदीके पदचिन्होंपर चलकर उसे ढूंढ लायेगे ॥ १२॥ 


झम्यीय २७३ | झारण्यकपदे । १३१७ 


को हीहशानामरिसदनाना छेशक्षमाणासपराजितानाम । 

प्राणैः समाभिष्ठतमां जिहीषेदलुत्तस रत्नमिव प्रसूढ; । 

न बुध्यते नाथवतीसिहाव्य बहिखर हृदयं पाण्डवानास्‌ ॥ १३॥ 
जगतमें ऐसा कौन वीर है जो शत्रुनाशक केश सहनेवाले अपराजित पाण्डबोंकी प्रागके समान 
प्यारी ख्रीको ले जाय ? यह काम तो वैसा ही हुआ जैसे कोई मूर्ख उत्तम रत्नको चुरा ले। 
मुझको यहां द्रौपदी नहीं दीखती है। बह द्रौपदी पाण्डबोंका हृदय है ॥ १३ ॥ 

कस्थाद्य कार्य प्रतिभिद्य घोरा महीं प्रवेश्यन्ति दिता! शराण्य्या; । 

मा त्वं शुचस्तां प्रति भीरु विद्धि यथाद्य कृष्णा पनरेष्यतीति । 

निहत्य सर्वान्द्रिषतः ससग्रान्पाधोः समेष्यन्त्यथ याज्ञसेन्या ॥ १४॥ 
आज पाण्डवोंके तीक्ष्ण बाण किसके हृदयको छेदकर पृथ्वीम प्रवेश करेंगे? हे धात्री ! तू कुछ 
सोच मत कर, शीघ्र बता दे, द्रोपदीको कौन छे गया ? क्योंकि तेरे कहनेसे पाण्डव सब 
शत्रुओंकी मारकर द्रौपदीको छीन लावेंगे ॥ १४॥ 

अथात्रचीचारुयुरं प्ररज्य घात्रेथिका सारथिमिन्द्रसिनम्‌ । 

जयद्र्थेनापहवता प्रमथ्य पश्चेन्द्रकल्पान्परिसूय कृष्णा ॥ १५॥ 
इन्द्र्सेनके वचन सुनकर अपने सुन्दर सुखको पांछकर धात्री सारथि इन्द्रसेनसे बोली- हे सारथे ! 
इन्द्रके समान पांच पाण्डवोंका निरादर करके जयद्रथ द्रोपदीको खींचकर ले गया है ॥१५॥ 

तिष्ठन्ति चत्मानि नवान्यसूनि वृक्षाश्च न स्लान्ति तयैव भया! । 

आवर्तयध्वं नुयात शीघं नदूरयातैव हि राजपुत्री ॥ १६॥ 
अभी रथोंके पहिये भी मार्गमें बने हुए हैं। अमी टूटे हुए वृक्षोके पत्ते कुम्हलाये भी नहीं हैं। 
इससे जान पडता है कि अभी द्रौपदी दूर नहीं गई होगी, अतः तुम शीघ्र लौटो और उसका 
पीछा करो ॥ १६॥ 

संनद्यध्व सवे एवेन्द्रकल्पा महान्ति चारूणि च दंशनानि । 

गुहीत चापानि महाधनानि दाराँश्व शीघ्र पदवीं त्रजध्वस ॥ १७॥ 
हे इन्द्र्के समान पराक्रमी पाण्डवों ! शीघ्र ही महान्‌ एबं मनोहर कवच धारण कर लीजिए । 
शीघ्र ही मूल्यवान्‌ धनुष और बाण धारण करके शत्रुके मार्गका अनुसरण कीजिए ॥ १७॥ 

पुरा हि निर्भेत्सनदण्डमोहिता प्रसूढचितत्ता वदनेन झुष्यता । 

ददाति कस्मैचिदनहले तजु वराज्यपूणीनिव भस्मनि खुचम्‌ ॥ १८॥ 
कहीं ऐसा न हो कि वह द्रौपदी डॉट उपट और दण्डके भयसे मोहित चित्तवाली होकर तथा डरके 
मारे छसे सुंहवाली होकर किसी अयोग्य पुरुषको अपना शरीर समापित न कर दे। यदि ऐसा हो 
गया तो आप समझ छे कि किसीने उत्तम यासे भरी हुई खुबाको भस्ममें डाल दिया है ॥१८॥ 
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पुरा तुषाञ्ाविव हूयते हविः पुरा इसशाने स्रगिचापचिध्यते । 

पुरा च सोमोऽध्वरगोऽवलिह्यते शुना यथा विजने प्रमोहिते । 

महत्यरण्ये झूगयां चरित्वा पुरा श्व्गालो नलिनीं विगाहते ॥ १९॥ 
किसीने हविको भूसेकी अग्निमें डाल दिया है । ( देवपूजाके लिए निर्मित ) मालाको स्मशान 
फेंक दिया है । यज्ञमें रखे हुए सोमको ब्राह्मणोंकी असावधानीके कारण कुत्तेने चाट लिया 
है। विशाल बनें शिकार करनेके कारण अपवित्र हुए किसी सियारने किसी सरोवरमें डुबकी 
लगाकर उसे अपवित्र कर दिया है । ऐसी अग्रिय घटना होनेसे पहले ही आप वहां पहुंच 
जाइए ॥ १९ ॥ 

सा वः प्रियायाः झुनसं रुलोचनं चन्द्रमसाचछं वदनं प्रसन्नम्‌ । 

सएश्याच्छु भं कश्षिदक्ृत्यकारी श्वा वै पुरोडाशामिवोपयुङक्षीत्‌ । 

एतानि वत्सोन्यल्ुुयात शीघं सा चः कालः क्षिपमिहात्यगाट्टै ॥२०॥ 
जिस प्रकार कोई कुत्ता यज्ञकी खीरको खा जाता है, वैसे ही द्रोपदीके उत्तम नाक और उत्तम 
नेत्रवाले चंद्रमाके समान सुन्दर सुखको कोई दुष्ट न छुए। इन मार्गोसे शीघ्र चले जाइए । 
आपका समय वृथा न बीते ॥ २० ॥ 

गुधिष्ठिर उष 

सद्रेस्तूष्णीसारच नियच्छ वाच सास्मत्सकाशे परुषाण्यचोचः । 

राजानो वा यादि वा राजपुता बलेन मत्ता वञ्चनां प्राप्लुवन्ति ॥२१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भद्रे ! तुम चुप हो जाओ, अपनी वाणीपर नियंत्रण करो; हम-लोगोंके 

सन्मुख कठोर क्रचन मत कहो । अपने बलसे उन्मत्त होकर जिन्होंने यह निन्दनीय : काम 

'किया है, वे राजा हो या राजपुत्र, उन्हें अपने इस कामका फल अवश्य भोगना पडेगा ।२१॥ 

वेशाम्पायन ठद्वाच 

एतावदुक्त्वा प्रथयुर्हि शीघ्र तान्येव वत्सान्यनुवतमानाः । 

सहुसडुव्यालवदुच्छ्वसन्तो ज्यां चिक्षिपन्तश्च सहाधनुभ्यः ॥ २२॥ 
वैशम्प्रायन बोले- ऐसा :कहकर सर्पकै समान श्वास छोडते हुए पाएडव शीघ्र उसी .मार्गसे 
चले और .अपने .धनुपपर रोदे चढाने लंगे.॥ २२ ॥ 

ततो५पद्यंस्तस्थ सैन्यस्य रेणुझदधूत चै वाजिखुरपणुन्नम्‌। 

पदातीनां मध्यगतं च धौर्यं विकतोशन्तं 'जीमसभिद्ववेति ॥२३॥ 
"थोडी दूर जाकर पाण्डवोंने सेनाके घोडोंके खुरोंसे उडती हुई धूलीको देखा । आगे चलकर 
देखा कि पदातियोंफे:वीचंमें भीससेनको “ शीघ्र आओ? 'ऐसा पुकारते हुए धौम्य चले जाते 
हैं ॥२३॥ 


ऱ्न्ट 


अध्याय २५४ ] खारण्यकपर्चं । १३ 


ते सान्त्व्य धौर्यं परिदीनसरणाः सुखं अवानेत्विति राजपुत्राः । 
इयेना यथैवामिषसंप्रयुत्ता जवेन तत्खैन्यसथास्यधावन्‌ ॥ २४॥ 
तव दीन पाण्डवोने थौम्यको शान्त किया, और कहा आप सुखसे धीरे धीरे आइये । ऐसा 


NN ew 


कहकर पाण्डव इस प्रकार वेगसे दोडे कि, जैसे मांस खानेको बाज दोडता है ॥ २४॥ 


तेषां महेन्द्रोपसाविक्रमाणां संरब्धानां धर्षणाव्याज्ञसेन्याः । 
क्रोध; प्रजज्वाल जयद्रर्थ च दृष्टा मियां लस्य रथे स्थितां च ॥२५॥ 
उसी समय इन्द्र्के समान पराक्रमी और द्रोपदीके धषणसे ्रोधाबिष्ट हुए पांचों पाण्डवोंने 


अपनी प्यारी ख्रीको जयद्रथके रथमें बैठी हुई देखा । द्रौपदीको देखते ही पाण्डवोंका क्रोध 
अभिके समान तेज हो गया ॥ २५ ॥ 

प्रचुकुशुञ्चाप्यथ ह्लिन्धुराजं वृकोदरश्चैव धनञ्जयश्च । 

यमौ च राजा च महाधवुधेरास्ततो दिशः संछुलुटटः परेषाशए्‌ ॥२६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि तरिपञ्चाशदधिकदिशततमो ऽध्यायः ॥ २५३ ॥ ८६९७॥ 
और अर्जुन और भीम, नकुल, सहदेव, युथिष्टिर बार बार सिन्धुराज जयद्रथको ललकारने 
लगे । उस शब्दको सुनकर शत्रु दिङ्मूढ बन गये ॥ २६ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोखौ तिरेपनवां अध्याय समाप्त ॥ २५३ ॥ ८६९७॥ 


१ नेछ 8 
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ततो घोरतरः शाब्दो वने सस भवक्तदा । 
भीससेनाऊनौ दृष्टा क्ष्रियाणाससर्षिणास्‌ ॥१॥ 


वैशम्पायन बोले- भीमसेन और अर्जुनको देखकर जयद्रथकी सेनाके क्रोधी क्षत्रिय लोग घोर 
शब्द करने और पाण्डव भी गरजने लगे । तब उस बनमें महा घोर शब्द होने ठगा॥ १ ॥ 


तेषां ध्वजाग्राण्याभिवीषश्य राजा स्वर्थं दुरात्या छुएुङ्गवानास्‌ । 

जयद्रथो याज्ञषसेनीसुवाच रथे स्थितां माजुसलीं हतोजा! , ॥२॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ - पाण्डबोंकी ध्वजाओंके अग्रभागोंकी देखकर नीच राजा जयद्रथ रथमें बैठी हुई 
तेजस्विनी होनेपर भी तेजसे रहित द्रोपदीसे कहने लगा ॥ २॥ 


१३२० मद्दासारते । [ दोपदीहरणपर्य 
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आयान्तीसि पश्च रथा सहान्तो सन्ये च कृष्णे पतयस्तवैते । 

सा जानती ख्यापय तः खुकेशि परं परं पाण्डवावां रथस्थम्‌ ॥३॥ 
हे द्रौपदी ! ये पांचों महारथी आ रहे हैं। में समझता हूँ कि ये तुम्हारे ही पति होंगे, हे 
सुकेशी ! तुम हमसे इन पांचोंका अलग अलग वर्णन करो ॥ 


ब्रौपद्युधात 

किं ते ज्ञातैसँढ सहाधनुधेरैरनायुष्य कसे कृत्वातिधोरम । 

एते वीराः पतयो मे समेता न वः शोषः कश्चिदिहास्ति युद्धे ॥४॥ 
द्रौपदी बोठी- रे मूर्ख ! इन पांचोंका नाम सुनकर क्या करेगा ? ये मेरे पांचों पति महा 
धनुषधारी और महावीर हैं। तूते इनका घोर निरादर किया है। युद्धमें इन मेरे बीर पतियांसे 
मुकावला करके तुममेंसे कोई भी जीता नहीं बचेगा ॥ ४ ॥ 


आख्यातव्यं त्वेव सर्वे सुसूषोमया तुश्घं पृष्टया धर्म एपः । 

न से व्यथा विद्यते त्वङ्कं वा संपदयन्त्याः सालुर्ज धमेराजम्‌ ॥%॥ 
में भाइयोंके सहित धमेराजको देखकर अव तुझसे कुछ नहीं डरती: ओर न अव मुझे किसी 
तरहकी व्यथा ही है। रे मूर्ख ! मरनेकी इच्छावाले तूने मुझसे प्रश्न किया है, इससे पाण्डवॉका 
वर्णन करना ही मेरा धमे है ॥ ५ ॥ 


यस्य ध्वजाग्रे नदतो झूदड्गी नन्दोपनन्दौ मधुरौ युक्तरूपो । 

एतं स्वधर्साथविनिञ्चयज् सदा जनाः कत्यवन्तो5लुयान्ति ॥६॥ 
जिनकी रथकी ध्वजापर, सुन्दर रूपवाले नन्द और उपनन्द मृदङ्ग बज रहे हैं, जिन धर्म 
और अथेको जाननेवाठेके पीछे अनेक महात्मा लोग चलते हैं॥ ६॥ 


य एष जास्वूनदशुद्धगौरः प्रचण्ड घोणस्तनुरायताक्षः । 

एतं ङुस्श्रछतमं वदन्ति युधिष्ठिरं घससुत्त पति से ॥७॥ 
जिनका रंग शुद्ध सोनेके समान तेजस्वी है, जिनकी नासिका ऊंची और नेत्र बड़े हैं, इन्हीं 
मेरे पतिको कुरुकुलमें श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर कहते हैं ॥ ७॥ 


अप्येष शत्रोः शरणागतस्य दद्यात्माणान्धमेचारी खवीरः 

परैश्येनं झूठ जवेन सूतये त्वमात्मनः पाञ्जलिन्येस्तरास्त्रः ॥८॥ 
ये ही महात्मा शरणमे आये शत्रुको भी प्राणदान देते हैं । ये बहुत धर्मात्मा और महावीर हैं। 
अरे भूखे ! तू शस्र और अस्रोंको छोडकर तथा हाथ जोडकर इनकी शरणमे जा, तव तेरा 
कल्याण होगा ॥ ८ ॥ 


अध्याय ९५४ ] हारण्यकप्थे । १३२१ 


अथाप्येनं पश्यसि ये रथस्थं अहाखुज शालमिव प्रवृद्धम । 

संदष्टोष्ठं छुछुरीसंहतश्ुवं वृकोदरो नास पतिमसेषः ॥९॥ 
शाल वृक्षके समान ऊंचे, विशालबाहु, टेढी भौं और भ्रुकुटीवाले जिन्हें तू रथमें बैठा हुआ देख 
रहा है, जो अपने होठोंको दांतसे चबा रहे हैं, यह इकोदर नामक मेरे पति हैं ॥ ९ ॥ 


आजानेया बलिनः साधु दान्ता सहाबलाः झारखुदावहन्ति। 

एतस्य कर्साण्यतिसाह्लुणाणि सीमभेति शब्दोऽस्य गतः एथिव्याम्‌ ॥ १०॥ 
जिसके रथके अश्व बरूबान्‌ और उत्तम शिक्षित हैं । जिनके कर्माको देखकर महाबलवान्‌ 
बीरोंने इन्हें साधु पदवी दी है, जिनके अमालुष कमने भीम ऐसा नाम प्रसिद्ध किया है, ये 
बही मेरे स्वामी भीमसेन हैं ॥ १० ॥ 


नास्यापराद्धाः शोषसिहाप्लुवन्ति नाप्यस्य वैरं विस्मरते कदाचिस्‌। 

वैरस्यान्तं संविधायोपयाति पञ्चाच्छान्ति न च गच्छत्यतीव ॥ ११॥ 
इनका अपराध करके कोई जीता नहीं बचता । ये अपने बैरको कभी नहीं भूलते हैं। वे अपने 
बरका बदला लेकर ही रहते हैं, उसके बाद भी इन्हें शान्ति नहीं मिलती ॥ ११ ॥ 


सूदु्वदान्यो घुतिभान्यदास्वी जितेन्द्रियो वृद्धसेवी नृवीरः । 

आता च दिष्यश्च युधिछिरस्य धनंजयो नाम पतिमेनैषः ॥ १२॥ 
जो धलुषधारियोंमें श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ तेजस्वी जितेन्द्रिय पुरुष वीर राजा युधिठिरके शिष्य और 
भाइ हैं वही अर्जुन नामक मेरे पति हैं ॥ १९॥ 


यो चै न कामाच अयान लोआास्यजेद्वमे न शंस च झुर्याल्‌। 
स एष वैश्वानरतुल्यतेजाः कुन्तीसुत; दाचुसहः प्रमाथी ॥ १३॥ 

ये काम क्रोध लोभ और मोहसे भी कर्म और धर्मको नहीं छोडते और कभी अधर्मका काम 
नहीं री ~ [oe तेजस्वी © 

नहीं करते । ये ही शत्रुनाशक अग्निके समान तेजस्वी इन्तीएुत्र अजुन हैं ॥ १३॥ 


यः सर्वेधर्मार्थविनिश्चयज्ञों सयातोनां भयहा मनीषी । 

यस्योत्तमं रूपसाहुः एथिव्यां य॑ पाण्डवाः परिरक्षन्ति सर्वे ॥ १४ ॥ 
जो सब धर्म और अर्थके निश्रयोंकी जानते हैं। यही सब भयभीत पुरुषोंके भयका नाश करते 
हैं जिनके समान पृथ्वीम कोई सुन्दर नहीं है। पाण्डव सदा जिनकी रक्षा करते हैं ॥ १४॥ 


१६६ ( महा भा. मरण्वर ) 


१३२२ महाभारते । i [ द्रोपदीहरणप 
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प्राणैगरीयाँसमचुव्रत वै स एष वीरो नकुल; पतिर्थे । 

यः खड्गयोधी लघुचित्रहस्तो सहांख धीमान्सहदेवोडद्वितीयः ॥ १५॥ 
जो पाण्डवोकी प्राणसे भी अधिक प्यारे हैं, वे ही वीर नकुछ मेरे पति हैं। जो खड्गसे 
बिचित्र युद्ध करते हैं, जिनका हाथ बहुत शीघ्र चलता है वेही महाबुद्धिमान्‌ अद्वितीय वीर 
सहदेव हैं॥ १७॥ 

यस्याद्य कर्म द्रक्ष्यसे सूढसक््व शतक्रतोवो दैत्यसेनासु संख्ये । 

शूरः कृतास्त्रो मतिमान्मनीष प्रियङ्करो घर्ससुतस्थ राज्ञः ॥ १६॥ 
अरे मूर्ख ! तू बीर सहदेवके कर्मको युद्धमें आज इस प्रकार देखेगा, जैसे इन्द्रके कमको 
राक्षस लोग देखते हैं। ये महात्मा तेजस्वी शख्रविद्याफे जाननेवाले और धरमराजके प्रिय कार्य- 
कर्ता हैं ॥ १६ ॥ 

य एष चन्द्राकससानतेजा जघन्यजः पाण्डवानां प्रियञ्च । 

वुद्धया ससो यस्य नरो न विद्यते वक्ता तथा सत्सु विनिश्चयज्ञः ॥ १७॥ 
यही महात्मा सहदेव चन्द्रमा और सर्यके समान तेजस्वी सत्र भाइयांमें छोटे और पाण्डवोके 
प्रिय हैं । इनके समान प्रथ्वीमें कोई पण्डित, वक्ता, बुद्धिमान्‌ और निश्रयकत्ती नहीं है ॥१७॥ 


स एष शारो नित्यममषेणश्च धीमान्पाज्ञः सहदेवः पति । 

त्यजेत्प्राणान्प्रविशेद्घव्यवाहं न त्वेवैष व्याहरेद्सबाद्यम्‌ । 

सदा सनस्वी क्षत्रधर्से निविष्टः कुन्त्याः प्राणैरिष्ठतमो नृवीरः ॥ १८॥ 
चे ही हमारे स्वामी सहदेव शूरवीर क्षमावान्‌ और महापण्डित हैं । थे प्रागोंको त्याग देंगे, 
अझ्िमें प्रवेश कर जायेंगे, परन्तु अधमे कभी नहीं करेंगे) ये मनस्वी सदा कषत्रियोंके पालने- 
बाले महावीर और कुन्तीको प्राणके समान प्यारे हैं ॥ १८ ॥ 

विशीयेन्ती नावमिवाणेचान्ते रत्नाभिपूण मकरस्य पछे। 

सेनां तवेमां हतसर्वधोधां विक्षोभितां द्रक्ष्यसि पाण्डुपुन्नैः ॥ १९॥ 
तेरी सेनाकी वह दशा है, कि जैसे रत्नोंसे भरी हुई टूटी नाव समुद्रके वीचमें किसी 
मगरकी पीठमें धरी हो । अब थोडे समयमें त्‌ देखेगा, कि पाण्डवोंने तेरी सब सेनाका ' 
नाश कर दिया ॥ १९॥ 

इत्येते चै कथिताः पाण्डुपुचा यास्त्वं मोहादवसन्य प्रवृत्त । 

यथ्येतैस्त्वं सुच्यसेऽरिष्टदेहः पुनजैन्स प्राप्स्यसे जीव एच ॥ २० ॥ 
जिन पांचों पाण्डवोंका मैंने वर्णन किया। उन्हींका तूने मूर्खता तथा मोहसे निरादर किया है; 
यदि तू इनसे जीते बच जाए तो तेरा दूसरा जन्म होगा ॥ २० ॥ 


RR SS SM NE 


प्रेभ्याय २५५ ] लारण्यकपव । १३२३ 


पैशम्पागन उवाच | 

ततः पाथाः पञ्च पश्चेन्द्रकल्पास्त्यक्त्वा त्रस्तान्प्राञ्जलीस्तान्पदातीन्‌ । 

रथानीकं शरवषोन्धकार॑ चकुः कुद्वाः सर्वेतः संनिगहा ॥२१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःपञ्चाशद्धिकद्विशततमो उध्यायः ॥ २५४ ॥ ८७१८॥ 
वैशम्पायन बोले- उसी समय इन्द्रके समान पांचों पाण्डव डरी हुई और हाथ जोडती हुई 
पैदल सेनाको छोडकर जयद्र्थकी प्रधान सेनापर क्रोध करके बाणोंकी वषो करने लगे और 
चारों ओर अन्धकार कर दिया ॥ २१॥ | 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ चोन्वनवा अध्याय समाप्त ॥ २५४ ॥ ८७१८ ॥ 


'_ रेड 
पैशम्पागन उवाच 
संतिछल परहरत लूणे विपरिधावत | 
इलि स्थ सैन्धवो राजा चोदयामास तान्नृपान्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डवोंको युद्ध करते देखकर सिन्धुदेशका राजा जयद्रथ अपने साथी 
राजाओंसे कहने लगा कि, तुम लोग शस्त्र चलाओ, चारों ओरसे घेरकर स्थिर रहो ॥ १॥ 
ततो घोरतरः दाव्दो रणे समभवत्तदा । 
भीसाऊनथसान्हट्ठा सैन्यानां सयुधिछिरान्‌ ॥२॥ 
युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहेदेवको युद्धमें देखकर [सिन्धु और सौवीर देशके 
क्षत्रिय गजेने शे । उस समय रणभूमिमे थोर शब्द होने लगा ॥ २॥ 
शिविसिन्धुत्रिगर्तानां विषादश्चाप्यजाथत। 
तान्हा पुरुषघ्याघान्व्याघानिव बलोत्कटान्‌ ` ॥३॥ 
सिंहके समान बलवान्‌ पुरुषश्रेष्ठ पाण्डबोंको देख शिवी, सिन्धु, त्रिगते देशके कषत्रियोमें विषाद 
उत्पन्न हो गया ॥ ३ ॥ 
| हेसचित्रसखुत्सेधां सर्वेदीक्यायसी गदाम्‌ । 
प्रगद्याथ्यद्रवद्धीस; सैन्धवं कालचोदितस 7 ॥४॥ 
र्क समय सोनेसे चित्रित लोहेकी शैक्य नामक गदाको लेकर भीमसेन कालसे प्रेरित जयद्रथकी 
ओर दोडे ॥ ४॥ | 
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२३२४ महाभारले । [ द्रोपदोहरणपच 
० णा 0 ता 
| लदन्तरमथाप्ृत्य फोटिकाइयोऽभ्यदारयत्‌ । 
महला रथवंशेन परिवाये ठृकोदरस्‌ ॥५॥ . 
तब भीमसेनफे आगे महारथी सेनाको लिये हुए कोटिकाश्य आया । और बह रथोसे घेर- 
कर भीमके उपर प्रहार करने लगा ॥ ५ ॥ 
चार्तितोमरनाराचैवीरयाइुप्रचोदितैः । 
कीर्यमाणोऽपि घहुभिने स्म भीमोऽभ्यकरुपत ॥ द ॥ 
शक्ति, तोमर तथा बाणोंकी वपी करनी आरम्भ की; परन्तु उनसे भीम कुछ भी न डरे ॥६॥ 
गजं ठु सगजारोह पदाताश्च चतुर्दश । 
जघान गदया सीम सेन्धवध्वजिनीसुखे ॥७॥ 
भीमने वीरोंके सहित चौदह हाथियोंको तथा अनेक पेद्लोंको मारकर एथ्बीपर गिरा दिया । 
उनके मरनेसे जयद्रथकी सेनाका सुख टूट गया ॥७॥ 
पार्थः पञ्चशताञ्श्रान्पावतीयान्महारथान्‌ । 
परीप्समानः सौवीरं जघान ध्वजिनीदुखे ॥८॥ 
अर्जुनने भी सेनाके आगे रडते हुए पर्वत देशफे महारथी पांचसौ वीरॉको मारा और बे 
जयद्र्थको ढूंढने लगे ॥ ८ ॥ 
राजा स्वयं सुवीराणां प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ । 
निसेषमात्रेण दातं जघान ससरे तदा ॥९॥ 
उस समय धर्मराजने भी युद्धमें सुवीर देशोत्पन्न शस्तवाले सौ वीरोंको क्षणभरमें मार 
डाला ॥ ९॥ ६ 
दहरे नकुलस्तन्न रथात्प्रस्कन्य खड्ग चूळ । 
शिरांसि पादरक्षाणां बीजवत्प्रवपन्छुहुः ॥ १०॥ 
बीर नकुल खड्ग लेकर अपने रथसे उतरे और पैदल सेनाम प्रवेश किया और इस प्रकार 
वीरोकि शिर काटकर पथ्वीमै गिराने लगे, जैसे कोई किसान वीज वोता है॥ १०॥ 
सहदेवस्तु संयाय रथेन गजयोधिनः । 
पातयामास नाराचैद्रेमेभ्य इच बर्हिणः ॥११॥ 
सहदेवने अपने रथको गजसेनाकी ओर चलाया और वे अपने वाणोंसे इस प्रकार वीरोंके 
सिर काटकर गिराने लगे जैसे बृक्षोंसे मरे हुए पक्षी गिरते हैं ॥ ११॥ 
ततर्त्रिगलेः सघनुरचतीय महारथात्‌। 
गदया चलुरो वाहान्राज्ञस्तस्य तदावधीत्‌ ॥ १२॥ 


तब त्रिगत्त देशका धनुर्धारी राजा गदा लेकर अपने रथसे उतरा और उसने महाराजके चारों 
भोडोंफी मार दिया ॥ १२ ॥ 


अन्याय ९५५ | जार्थ्यक्षपय । १३२५ 


तमभ्याशगतं राजा पदातिं कुन्तिनन्दनः 

अर्धचन्द्रेण झाणेन विव्याधोरसि धर्मराट ॥१३॥ 
नब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने त्रेगचेराजको अपनी तरफ पैदल ही आते देखा, तो धर्मराजने 
अद्धचन्द्र बाणसे उसके हृदयको विदीणे कर दिया ॥ १३ ॥ 


स.भिन्नहृदयो चीरो वक्‍्त्राचछोणितसुद्बमन । _ 

पपाताभिछुखः पार्थे छिन्नसूल इव द्रमः ॥ १४॥ 
फटे हुए हृदयवाला वह वीर मुखसे रुधिर शिराता हुआ युधिष्टिरके सामने ही कटे हुए 
जडबाले वृक्षके समान पृथ्वीपर गिर पडा ॥ १४॥ 

इन्द्र्सेनद्वितीयस्तु रथात्मस्कन्य घर्मराद्‌ । 

हताश्वः सहदेवस्य प्रतिपेदे महारथम्‌ ॥ १५॥ | 
तब रथके घोडे नए होनेके कारण इन्द्रसेनके साथ महाराज अपने रथसे उतरकर सहंदेवके 
रथपर चढ गये ॥ १५ ॥ 

नकुल त्वमिसंघाय क्षेसङ्करसहाडुखौ । _ 

उ'मावु भयतस्तीधणः शरवचैरवषेतास्‌ ॥ १६॥ 
उसी समय नकुलसे युद्ध करनेके लिए क्षेमङ्कर ओर महासुख आए। बे दोनों ओरसे तौकष्ण 
बार्णोकी वर्षा करने लगे ॥ १६ ॥ 

तौ शरैरभिवर्षन्तौ जीसूताविव वार्षिकौ । 

एकेकेन विपाठेन जल्ने साद्रचलीरुतः ॥ १७॥ 
बे दोनों वर्षाकालके मेघके समान तोमरोंकी वर्षा करने लगे । तब नकुलने एक एक खड्गसे 
दोनोंको मार दिया ॥ १७॥ 


चिगतेराजः खुरथस्तस्याथ रथधूर्गतः 

रथमाझ्ञेपयासास गजेन गजयानाविल्‌ ॥ १८॥ 
तभी गजसंचाळनमें कुशल त्रिगतेके राजा सुरथने नकुछके रथकी घुरीके पास आकर अपने 
हाथीसे नकुलके रथको दूर फिकवा दिया ॥ १८ ॥ 


नझुलस्त्वपभीस्तस्माद्रथाचसासिपाणिसान्‌ । 

उद्धान्त स्थानसास्थाय तस्यौ गिरिरिवाचलः ॥ १९॥ 
नकुल भी निडर होकर खड्ग और ढाल लेकर रथसे नीचे कूद गए और एक निरापद 
स्थानमें आकर पर्षतके समान अचल होकर खडे हो गए ॥ १९ ॥ 


१ द्रोपदीहरणप्व ६ 
१३२६ धरदाभारते । [ द्रोपवीहृरणपषं 
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सुरथस्तं गजवरं वधाय नकुलस्य तु । 

प्रेषयामास सक्कोधमभ्युच्छितकरं ततः ॥ २० ॥ 
तब सुरथने क्रोधसे विशाल तथा उठाये हुए सण्डवाले हाथीको नकुलको मारनेके लिए प्रेरित 
किया ॥ २० ॥ 

नकुलस्तस्य नागस्य समीपपरिवर्तिनः । 

सविषाणं सुजं सूले खड्गेन निरकून्तत ॥ २१॥ 
जब नङुलने उस हाथीको अपने पास आते इए देखा, तो अपने खड्गसे दांतोफे समेत 
उसकी सँड काट डाली ॥ २१ ॥ 

स विनद्य महानाद गजः कङ्कण भूषणः । 

पतन्नवाक्शिरा भूमौ हस्त्यारोहानपोधयत्‌ ॥ २२॥ 
घुघुरुओंसे सुभूषित वह हाथी रूण्ड कट्नेसे महाशब्द करके प्रथ्वीपर गिर गया और उसपर 
चढ़े हुए वार भी उसके नीचे दवकर मर गये ॥ २२ ॥ 

स तत्कमे महत्कृत्वा शूरो माद्रवतीसुतः । 

भीमसेनरथं प्राप्य शमै लेमे महारथः ॥ २३॥ 
वीर महारथी माद्रीपुत्र नकुल इस महा कमको करके भीमके रथपर चढकर सुखी हुए ॥२३॥ 

'भीसस्त्वापततो राज्ञ। कोटिकाइयस्य सडूरे । 

सूतस्य नुदतो वाहाल्क्षुरेणापाहरच्छिरः ॥ २४॥ 
भीमसेनने युद्ध करते हुए कोटिकाश्यके घोडोंको हांकते हुए सारथीके सिरको अपने वार्णोसे 
काट डाला ॥ २४ ॥ 

न बुबोध हतं सूतं स राजा बाहुशालिना । 

तस्याश्वा व्यद्रवन्सङ्ख्थे हतसूतास्ततस्ततः ॥ २० ॥ 
राजा कीटिकाश्यने यह न जाना कि बलवान भीमसेनने हमारे सारथाकी मार डाला। तब 
सारथिके मारे जानेसे उसके घोडे युद्धमें इधर उधर दौडने लगे ॥ २७ ॥ 

विसुखं हतसूत ते भीमः प्रहरतां वरः । 

जघान तलयुक्तेन प्रासनाभ्यत्य पाण्डवः ॥ २६ ॥ 
जब शस्त्र चलानेवालोंम श्रेष्ठ भीमसेनने देखा कि मारे गए सारथिवाला कोटिकाइय युद्धसे 
भागा जा रहा है, तो उसके पास जाकर आस नामक एक मूठदार अस्रसे उसको मार 
डाला ॥ २६ ७ 

द्वादशानां तु सर्वेषां सौवीराणां धनंजयः । 

चकते निशिते भेछ्टैचेनूंषि च शिरांसि च ॥ २७॥ 
se अजुनने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे बारह सौवीर देशी . राजपुत्रोंके धनुप और सिर काट 

॥ २७ ॥ 


क्र 


अध्याय २२५ | भारण्यकपचं । १३ 


शिवीनिदवाकुसुख्यांश्च त्रिगतोन्सैन्धवानापि। 

जघानातिरथः संख्ये बाणगोचरभागतान ॥ ९८ ॥ 
शिबि, इक्ष्वाकु, त्रिगत्त और सिन्धु देशके जो वीर युड्धमें अर्जुनके बाणोके लक्ष्यमें आए, उन 
सबकी अजुनने मार डाला ॥ २८॥ 


सादिताः प्रत्यहदयन्त बहवः सव्यसाचिना । 

सेपताकाख सातङ्गाः सध्वजाश्च महारथाः ॥ २९ ॥ 
अजुनके द्वारा मारे इए ध्वजा और पताकोके सहित अनेक महारथ और हाथी पृथ्वीपर भिरे 
हुए दिखाई दिए ॥ २९॥ 


प्रच्छाद्य प्रथिवरीं तस्थुः सर्वभायोधन प्रति । 
शरीराण्यशिरस्क्कानि विदेहानि शिरांसि च ॥ ३०॥ 
उस समय विना सिरके थड और विना धडके सिर समस्त रणधूमिमे भर गये ॥ ३०॥ 


“्वसुधकङ्ककाकोल भासगोमायुवायसाः । 

अतृप्यंस्तत्र वीराणां हतानां मांसशोणितैः ॥ ३१॥ 
उस युद्धे मरे इए वीरोंके मांस और रक्तको खा पीकर कुत्ते, गिद्ध, ककं ( सफेद चीलें ) 
काकोल ( पहाडी कोवे ), चीलें, गीदड और कीवे तृप्त होने लगे ॥ ३१ ॥ 

हतेषु तेषु वीरेषु सिन्धुराजो जयद्रथः । 

विसुच्य कृष्णां संत्रस्तः पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ ३२॥ 
अपने साथके सब वीरोंको मरा हुआ देखकर सिन्धुराज जयद्रथ बहुत डरा, और द्रौपदीको 
छोडकर भागनेकी इच्छा करने लगा ॥ ३२॥ 


।स तस्मिन्संकुले सैन्ये द्रौपदीमचताय चै । 

प्राणप्रेप्सुरुपाधावद्टनं येन नराधसः ` ॥ ३३॥ 
जव इस प्रकार सेनाम हाहाकारका शब्द हुआ तो जयद्रथने द्रीपदीको रथसे उतारा और 
फिर द्रोपदीको छोडकर प्राण बचानेकी इच्छासे वह नराधम जयद्रथ घोर वनकी ओर भाग 
गया ॥ ३३॥ 


द्रौपदीं धर्मराजस्तु दृष्ठा धौस्यपुरस्क्रतास्‌ । 

माद्रीपुत्रेण वीरेण रथसारोपयन्तदा ॥ ३४॥ 
जब धर्मराजने देखा, कि धौम्यके सहित द्रौपदी पृथ्वी पर खडी हुई है, तो उसको सहदेवके 
रथपर चढा लिया ॥ ३४ ॥ 


१३२८ महाभारते । [ टर पदीहरणपर्ष 


RRO DIDI SR Rtn ttn 


ततस्तद्विद्रुतं सैन्यमपथाते जयद्रथे । | 

आदिश्यादिश्य नाराचैराजघान वृकोदरः ॥ २० ॥ 
जयद्रथके भागते ही उसकी सब सेना इधर उधर भाग गई । उस समय भीमसेन वाणसि उन 
उनके नाम सुना सुनाकर सबकी मारने लगे ॥ ३% ॥ 

सव्यसाची तु तं दृष्ठा पलायन्तं जयद्रथम्‌ । 

वारयासास निघ्नन्तं भीमं सैन्थवसैनिकान ॥ ३६4 
सव्यसाची अजुनने भागते हुए जयद्रथको देखा और सिन्धुदेशके सैनिकोंको मारते हुए 
भीमको रोका ॥ ३६ ॥ 

अर्जुन उवाच 

यस्थापचारात्पाप्तो5्यसस्सान्छेशों दुरासदः । 

तसस्मिन्ससरोदेशी न पश्यामि जयद्रथम्‌ ॥ ३७॥ 
अजुन बोले- जिस दुष्टके अपराधसे हम छोगोंकी महा कष्ट हुआ है, उस जयद्रथको में 
युद्धभूमिमें नहीं देखता ॥ ३७ ॥ 

तमेवान्विष भद्रे ते कि ते योघेर्निपातितैः । 

अनामिषसिद कमे कथं वा मन्यते भवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
है भीम ! तुम्हारा कल्याण हो, अब उसी जयद्रथको हूँढो। इन योधाओंको मारनेसे तुम्हे क्या 
फायदा ? यह तुम्हारा कम तो निष्फल है। अथवा इस विषयर्मे तुम्हारा क्या विचार 
है? ॥ ३८ ॥ 

शैज्ञम्पाथन उषाच 

इत्युक्तो भीमसेनस्तु उडाकेणेन घीमता। 

युधिछिरसभिप्रेक्ष्य वाग्मी वचनसन्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- बुद्धिमान्‌ अर्जुनके ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिरके पास जाकर बोलनेवालोमें 
रेष्ठ भीमसेन यह वचन कहने लगे ॥ ३९ ॥ 

हतप्रवीरा रिपवो भूसिर्छ विद्रुता दिशः । 

गृहीत्वा द्रौपदी राजन्निवतेतु भवानितः ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! सब शत्रु लोग मारे गये और बचे हुए इधर उधर भाग गये, अब आप ट्रौपदीको 
लेकर यहांसे लोट जाएँ ॥ ४० ॥ 

यमाभ्यां सह राजेन्द्र धौस्थेन च महात्मना । 

प्राप्याश्रमपद राजन्द्रौपदी परिसान्त्वय ॥ ४१ ॥ 
तथा, हे राजेन्द्र ! नकुल, सहदेव और महात्मा धौम्यकी साथमें लेकर आश्रमको लौट जाइये, 
और, हे राजन्‌! वहां जाकर द्रौपदीको शान्त कीजिये॥ ४१ ॥ 


अध्याय २७५ ] आरण्यकपचे । १३२९ 


न हि से सोकष्यते जीवन्सूडः सैन्धवको नृपः । 
पालालतलसंस्थोऽपि यदि शक्रोऽस्य सारथि; ॥ ४२ ॥ 
© पाः w A ~ र्थ जायेंगे 
यदि सूख जयद्रय पातालभ भी घुस जायेगा, और साक्षात्‌ इन्द्र भी उसके सारथी वन ३ 
तो भी आज वह मुझसे जीता नहीं बचेगा ॥ ४२॥ 


याधिष्ठिर उषाच 
न हन्तव्यो महाबाहो कुरात्मापि स सैन्धचः । 
दुःशलामभिलंस्छत्य गान्धारीं च यशास्विनीस्‌ ॥४३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबाहो ! यद्यपि जयद्रथ बडा दुष्ट है, तो भी तुम उसको मारना मत, 
क्योंकि उसके मरनेसे दुःशला विधा हो जायेगी और यशस्विनी गान्धारीको भी बडा दुःख 
होगा । इन दोनोंका स्मरण करके तुम उसे मारना मत ॥ ४३॥ 


पैशम्पागन ठघाच 
तच्छत्वा द्रौपदी भीमझुवाच व्याकुलेन्द्रिया । 
कुपिता हीमती प्राज्ञा पती भीसाजुनाचुमौ ॥ ४४॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराजके ऐसे बचन सुनकर क्रोधसे व्याकुल-इन्द्रियोाली खञ्जावती 
विदुषी द्रौपदी सीम और अर्जुनसे बोली ॥ ४४॥ 


कतेव्यं चेत्प्रियं सस्यं वध्यः स पुरुषाधमः । 

सैन्धवापसदः पापो दुर्मतिः कुलपांसनः ॥ ४५॥ 
यदि तुम मेरा प्रियकार्थ करना चाहते हो, तो पापी दुब्बेद्धि पुरुषाधम कुलठकलळू जयद्रथको 
अवश्य मार डालना ॥ ४५ ॥ 


भायोमिहलता निवेरो यञ्च राज्यहरो रिपुः । 

याचमानो5पि संग्रामे न स जीवितुमहोति ॥ ४द॥ 
जो शत्रु ्रीको छीने, राज्यको छीने, उस दुष्टको क्षमा मांगने पर भी युडूमे जीता छोड़ना 
नहीं चाहिये ॥ ४६॥ 


इत्युक्ती तौ नरव्याघ्रौ ययतुर्यच सैन्धवः । 
राजा निवद्वते कृष्णामादाय सपएुरोहितः ॥ ४७॥ 
राजा और द्रौपदीके ऐसे वचन सुनकर पुरुपसिंह भीम और अलुन उधर ही चले, जिधर 
जयद्रथ गया था । इधर राजा थी द्रौपदी और पुरोहितके साथ होट आए ॥ ४७॥ 
१६७ ( महा, सा. जारश्यक, ) 


१३३० महामारते । [ ठ्रोपदीहरणफ 


स प्रविद्याश्रमपद व्यपविद्धव्वसीघटम । 
साकैण्डेयादिभिर्विप्रेरलुकीण ददश ह ॥ ४८ ॥ 
युधिष्ठिरने आश्रमर्मे जाकर देखा कि कुटियामें बेठनेके आसन तथा अन्य वस्तुर्ये इधर उधर 
बिखरी हुई थीं और वहां मार्कण्डेय आदि ऋषि इकट्ठे हो गए थे ॥ ४८ ॥ 


द्रौपदीमनुशोचद्धित्रोह्मणैस्ते! समागतैः । 

समियाय महापाज्ञः सभार्यो आ्राठुमध्यगः ॥ ४९ ॥ 
वे सब आए हुए ब्राह्मण द्रौपदीके लिये शोक कर रहे थे । उसी समय अपने भाई और द्रौपदीके 
सहित महाज्ञानी युधिष्ठिर भी अपने आश्रम पहुँचे ॥ ४९ ॥ 


ते स्स तं सुदिता दृष्टवा पुनरभ्यागतं न्टपस्‌ । 

जित्वा तान्सिन्धुसौंवीरान्द्रौपदीं चाह्वतां पुनः ॥५०॥ ` 
जब सब ब्राह्मणोंने देखा कि सिन्धु और सौवीर देशके वीरको जीतकर महाराज आ गए हैं 
और ट्रौपदीको भी ले आए हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥ 


स तैः परिव्वतों राजा ततरैचोपाविवेश ह । 

प्रदिवेराश्रमं कृष्णा यमाभ्यां सह भासिनी ॥ ५१ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणोंसे घिरकर वहीं बैठ गये । द्रौपदी नकुल और सहदेवके साहित आश्रमके 
भीतर चली गयी ॥ ५१ ॥ 


भीमाजेनावपि श्रुत्वा कोशमान्रगत रिपुम्‌ । 
स्वयसश्वांस्तुदन्तौ तौ जवेनेवाश्यधावताम्‌ ॥५२॥ 
जब भीमसेन और अजुनने सुना कि जयद्रथ एक कोस ही भागकर गया, तो वे स्वयं घोडोंको 
हांकते इए वेगसे दौडे ॥ ५२॥ 


इदमत्यद्स्ुतं चात्र चकार पुरुषोऽञुनः । 
क्रोशमात्रगतानश्वान्सैन्धवस्थ जघान यत्‌ ॥५३॥ 
उसी समय अजुनने एक अदभुत कर्म किया । उन्होंने एक कोसकी दूरीसे ही जयद्रथके घोडोंको 
मार दिया ॥ ७३ ॥ 


स हि दिव्यास्त्रसंपन्नः कूच्छ्कालेऽप्यसंश्रसः । 
अकरोद्‌ दुष्करं कर्मे रारेरसत्राचुमन्त्रितैः ॥ ०४ ॥ 
अत्यन्त कठिन समयमें भी अजुनको भ्रम नहीं होता था, और वे दिव्य अख्रोंके ' जाननेवाले 


श an 


थे । इसी कारण दिव्य मन्त्रॉके बलसे दुष्कर कर्मोको भी सिद्ध कर लेते थे ॥ ५७ ॥ 
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अध्याय २५५ | क्ञारज्यंक्पर्व , - १३३१ 


ततोऽभ्यधावतां चीराघुमौ भीमधनंजयौ । | 

हताश्वं सैन्धवं भीलसेकं व्याकुलचेतसम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तदनन्तर भीमसेन और अजुन ये दोनों बीर मारे गए घोडोंचाले, भयभीत और व्याकुल 
चित्तवाले अकेले जयद्रथके पीछे भागे ॥ ५८ ॥ 


सैन्धवस्तु हतान्दृष्ट्या तथाश्वान्स्वान्खुदुःखितः 

दृष्ट्वा विकमकरसीणि कुर्वाणं च धनंजयम्‌ । 

पलायनकृतोत्साइः घ्राद्रचच्येन वै वनम्‌ _ ॥०६॥ 
जयद्रथने देखा कि मेरे घोडे और सारथी सब मारे गये और अर्जुन बहुत पराक्रम कर रहे हैं, 
तब दुःखी होकर वह रथको छोडकर घोर वनमें भागा ॥ ५६॥ 


सैन्धर्व ह्वसिसंप्रेश्य पराकोन्तं पलायने । 

अलुयाय सहाबाहुः फल्युनो वाक्यमन्नवीत्‌ ॥ ५७॥ 
जब अजुनने देखा कि सिन्धुराज भागा जाता है, तो उसका पीछा करते हुए अर्जुन पुकार 
कर यह वाक्य कहने लगे ॥ ५७ ॥ 

अनेन वीर्येण कर्थ स्त्रियं प्राथयसे बलात्‌ । 

राजपुत्र निवतेस्व न ते युक्तं पलाथनम्‌। 

कथं चालुचरान्हित्वा शकुमध्ये पलायसे ॥ ५८ ॥ 
हे वीर ! तुमको भागना उचित नहीं है। क्या इसी वलसे दूसरेकी स्रीको छीनना चाहते 
थे? तुम अपने साथियांको शत्रऑके बीचमै छोडकर केसे भागे जाते हो? हे राजपुत्र ! लोट 
आओ ॥ ५८॥ 

इत्युच्यमानः पार्थेन सैन्धवो न न्यवतेत । 

तिष्ठ लिछेति ते भीमः सहसाभ्यद्रवडली । 

मा वधीरिति पार्थस्तं दयावानभ्यसाषत ॥५९॥ 

॥ इति श्रीसहासारते आरण्यकपर्वणि पञ्चपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१५॥ ८७७७ | 

अर्जुनक्के ऐसे बचन सुनकर भी जयद्रथ न लोटा । तब भीमसेनने कहा- रे मूर्ख ! ' खडा रह 


खडा रह ?, ऐसा कहके मारनेको वेगसे दौडे । तब दयावान्‌ अर्जुने कहा- कि इसको मत 
मारो ॥ ७९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपथेमें दोसौ पचपन्तवां अध्याय समाप्त ॥ २५५ ॥ ८७५७॥ 
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: २५६ : 
घेशम्पायन उषा 
जयद्रथस्तु संप्रेष्य आतराबुद्यतायुधौ । 
प्राद्रवत्तृणेमव्यग्रो जीवितेष्छुः खुढुःखितः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब जयद्र्थने देखा कि भीम और अजुन मेरे पीछे 
श्र लिये चले आते हैं, तो बह दुःखी होकर प्राणको वचानेक्षी इच्छासे सावधान होकर 


aA 


तेजीसे भागने लगा ॥ १॥ 


ते भीमसेनो धावन्तमवतीर्य रथाहली । 
अभिद्रत्य निजग्राह केशापक्षेऽत्यसर्षणः ॥२॥ 
तब बलवान्‌ और क्रोधी भीमसेने रथसे उतर कर दौउते हुए जयद्रथके बाल पकड लिये ॥२॥ 


सञ्चु्यस्य च तं रोषान्निषिपपेष संहीतले । ॒ 

गले शहीत्वा राजानं ताडयामास चैव ह ॥३॥ 
और क्रोधम आकर उठाकर उसे पृथ्वी पटक दिया और रगडने रमे और उस राजाका गरा 
पकड कर उसे मारने लगे ॥ ३ ॥ 


पुनः संजीवसानस्य तस्योत्पतिलुसिच्छतः । 

पदा सूर्थि महाबाहुः प्राहरद्विलपिष्यतः ॥ ४॥ 
फिर महाबाहु भीमने चेतन्यतामें आकर खडा होनेकी इच्छा करनेवाले तथा विलाप करते हुए 
जयद्र्थफे सिरपर लात मारी ॥ ४ ॥ 


तस्य जाल ददौ भीमो जघ्ने चैनमरत्निना । 

स मोहसगसद्राजा भहारवरपीडितः ॥७५॥ 
फिर भीम उसके शरीरपर दोनों घुटने रखकर उसे मुक्कोंसे मारने लगे, उन प्रहारॉसे पीडित 
होकर बह जयद्रथ मूच्छित हो गया ॥ ५ ॥ 


विरोषं भीससेन तु वारयामास फल्गुनः । 

दुःशलायाः कृते राजा थत्तदाहेति कौरव ॥६॥ 
तब दयावान्‌ अजुनने क्रोधी भीमसेनको रोका, [के हे कौरव ! महाराजने आज्ञा दी है कि 
दुःशलाको विधवा न करना ॥ ६॥ 


प्रॅथ्याय २५६ ] आरण्यकपन । १३३३ 


भीमसेन उपाच 

नायं पापसमाचारो ससो जीवितुमहति । 

द्रौप्यास्तदनर्हायाः परिक्षा नराधमः ॥७॥ 
भीमसेन बोले- यह पापी दुराचारी मुझसे जीता बचनेके योग्य नहीं है । इस पुरुषाधमने 
दुःख न भोगनेके योग्य ट्रौपदीको दुःख दिया है ॥ ७॥ 

कि छु शक्यं मया कतु यद्राजा सततं छुणी । 

त्वं च बालिशया बुद्धया सदैवास्मान्प्रबाधसे ॥८॥ 
परन्तु में क्या करूं? राजा सभीके ऊपर कृपा कर देते हैं, और तुम भी मूखेतासे हमारे सब 
कर्मोमे बाधा देते रहते हो ॥ ८ ॥ 

एवसुक्त्वा सदास्तस्थ पञ्च चक्रे वकोदरः । 

अधेचन्द्रेण बाणन किचि दज्ुवलस्तदा ॥ ९ ॥ 
इसप्रकार कहकर भीमसेनने अद्धेचन्द्र बाणसे कुछ भी न बोलनेवाले जयद्रथके सिरके बाल 
मूड दिये और उसके सिरपर पांच चोटियां रख दीं ॥ ९॥ 

विकल्पयित्वा राजानं ततः प्राह दृकोदरः । 

जीवितुं चेच्छसे सूढ हेतुं भे गदतः शुणु ॥ १०॥ 
तब कडु बचनोंसे सिन्धुराजका तिरस्कार करके भीमने कहा-रे मूर्ख ! यदि तू अपने जीनेकी 
इच्छा करता है तो में जो कहता हूँ उसको सुन ॥ १०॥ 

दासोऽस्मीति त्वया वाच्यं संसत्छु च सभारु च। 

एवं ते जीवितं दद्यामेष युद्धजितो विधिः ॥११॥ 
तू सब पण्डितोंकी सभामें कह दे कि में पाण्डवोंका दास हूँ, तव तेरा जीवदान दिया जायेगा । 
युद्धमें जीते हुए शत्रुओंके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

एवमस्त्विति ते राजा कुच्छूप्राणो जयद्रथः । 

प्रोवाच पुरुषव्याघ्रं मीमभाहवरोभिनम्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर शत्रुनाशक पुरुपसिंह भीम उसको कष्ट देने रगे । तब राजा जयद्र्थने कहा कि 
मे चलकर महाराजके आगे ऐसा ही कह दूँगा ॥ १२॥ 

तल एनं विचेष्टन्तं बद्ध्वा पार्थो इकादरः । 

रथमारोपयामास विसंज्ञं पांखुछुण्ठितम््‌ ॥१३॥ 
तय भीमसेने धूलमे सने हुए, झूच्छित होकर छटपराते हुए जयद्रथको बाँध लिया और 
रथमें डाल दिया ॥ १३ ॥ 


१३६९ पद्ामारवे । [ ट्रोपेडीइरणप 
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ततस्तं रथमास्थाय भीसः पाथोलुगस्तदा । 
अभ्येत्याअससध्यस्थसभ्यगच्छद्युधिषिरस्‌ ॥ १४॥ 
उस राजा जयद्र्थफो रथपर चढाकर आगे आशे भीम चले और उनके पीछे अर्जुन । वे भीम 
आश्रममें पहुंचकर ब्राह्मणोंके वीचमे बैठे इए युधिष्ठिरके पास पहुंचे ॥ १४॥ 


दर्शयामास भीमस्तु तदवस्थं जयद्रथम्‌ । 

ते राजा प्राहइसद्दृष्ठा छुच्यतामिति चान्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
और जाकर बंधे हुए जयद्र्थको आगे खडा कर दिया । तव महाराज जयद्र्थको चंबा हुआ 
देखकर हंसे और अपने भाइयोंसे कहा कि इसे छोड दो ॥ १५ ॥ 


राजानं चात्रवीङ्ीसो द्रौपद्यै कथयोति चै । 

दासभावं गतो त्येष पाण्डूनां पापचेतनः ॥ १६॥ 
फिर महाराजसे भीमसेन बोले, कि द्रोपदीसे यह कह दीजिए कि यह पापी पाण्डबोंका दास 
हो गया है ॥ १६॥ 


तझुवाच ततो ज्येष्ठा आता सप्रणर्थ वचः । 

छु्चैनलघसाचारं प्रसाणा यदि ते वयम्‌ ॥ १७॥ 
भीमके बडे भाई धर्मराज सीमसे प्रेमपूर्वक यह बचन बोले कि यदि हमारी आज्ञा माननी हो 
तो इस अधमीचारीको छोड दो ॥ १७॥ 


> ४ 


द्रौपदी चान्रवीद्भीमसशिप्रेश्य युधिष्ठिरस्‌ । 

दासोऽयं सुच्यतां राज्ञस्त्वया पश्चसट; कृतः ॥ १८॥ 
द्रौपदीने युधिष्ठिरकी ओर देखकर भीमसेनसे कहा कि, यह महाराजका दास हो गया है और 
तुमने इसके सिरपर पांच शिखायें भी रख दी हैं । अब इसे छोड दो ॥ १८ ॥ 


स झुक्तोऽभ्येत्य राजानसभिवाद्य युधिछिरम्‌ । 

ववन्दे विहलो राजा तांश्च सर्वान्छुनींस्तदा ॥१९॥ 
तब भीमसेनने राजा जयद्र्थको छोड दिया । जयद्रथने छटकर महाराज युधिष्ठिर और सब 
मुनियोंकी प्रणाम किया तथा बहुत व्याकुछ हो गया ॥ १९॥ 


तझुवाच घुणी राजा धसेपुन्रो युधिष्ठिरः । 

तथा जयद्रथ इद्टा ग्रहीतं सव्यसाचिना ॥ २० ॥ 
तब दयावान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनके द्वारा पकडे हुए जयद्रथको देखकर जयद्रथसे 
कहा ॥ २० ॥ 


भभ्याय ९५६ ] आरण्यकपण । ६३३४ 


अदासो गच्छ खुक्तोऽसि सैवं कार्षीः पुन; कचि । 

सत्रीकासुक धिगस्तु त्वां क्षुत्रः क्षत्रसहायवान । 

एवंविधं हि कः कु्स्वदन्यः पुरुषाधमः ॥, २१ ॥ 
कि तुमको हम दास भावसे छुडा देते हैं, अब जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ, परन्तु 
ऐसा कर्म फिर कभी न करना । तुम दूसरेकी ख्रीकी इच्छा रखते हो, इसलिये तुम्हें धिकार है । 
तुम क्षुद्र हो और तुम्हारे सहायक भी क्षुद्र हैं। तुम्हारे सिवा कौन नीच पुरुष ऐसे कर्माको 
करेगा ?॥ २१ ॥ 

गतसत्त्वमिव ज्ञात्वा कर्तारसशु भरय तस । 

संप्रेष्य भरतश्रेष्ठः कृपाँ चक्रे नराधिपः ॥ २२॥ 
जब भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्टिरने अशुभ कर्माको करनेवाले उस जयद्र्थको निषेलके समान 
बैठे इए देखा, तो उसके ऊपर कृपा की और कहा ॥ २२॥ 

धर्मे ते वर्धतां बुद्धिसी चाधर्मे मनः कथाः । 

साश्वः सरथपादातः स्वास्ति गच्छ जयद्रथ ॥ २३ ॥ 
है जयद्रथ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने घोडे, रथ ओर पेदलोंके सहित चले जाओ । सदा 
धर्म करते रहना और अधर्ममें अपनी बुद्धिको कभी मत लगाना ॥ २३ ॥ 

एवसुक्तस्तु सत्रीर्ड लूष्णीं किचिदवाइसुखः । 

जगाम राजा दु!खार्तो गङ्गाद्वाराय भारत ॥ ९४॥ 
है भारत ! राजाके ऐसे वचन सुनकर लजासे नीचे मुख करके राजा जयद्रथ दुःखसे व्याक्कल 
होकर वहांसे गङ्गाद्वार तीर्थको गया ॥ २४ ॥ 


स देवं शरणं गत्वा विरूपाक्षछुसापालिस्‌। 

तपश्चचार विपुल तस्य धरीतो इषध्वजः ॥ २५ ॥ 
और वहां जाकर वह बिरूपाक्ष पार्वतीपतिकी शरणमें गया और घोर तप करने रुग । तब 
शिब उसके घोर तपसे प्रसन्न हुए ॥ २५ ॥ 


बलि स्वयं प्रत्यगरहात्मीयसाणस्त्रिलोचनः । ' 

वरं चास्मै ददौ देवः स च जग्राह तच्छूणु ॥ २६॥ 
तद्नन्तर प्रसन्न हुए त्रिनेत्र शिवने प्रकट होकर उसकी दी हुई बलिको ग्रहण किया, और 
उससे कहा कि जो तेरी इच्छा हो सो वरदान माँग । तय उस जयद्र्थने जो मांगा, उसे 
सुनो ॥ २६ ॥ 


१३३६ त्रद्दाभारते । [ ट्रोपदीहरणपद 
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समस्तान्सरथान्पश्च जयेयं युधि पाण्डवान्‌ । 

इति राजान्रवीदेवं नेति देवस्तसन्रचीत्‌ ॥ २७॥ 
राजाने देवसे कहा कि में पांचों पाण्डवोंको रथके सहित युद्धम जीतू । तव शिवने कहा ऐसा 
नहीं हो सकता ॥ २७॥ 

अजय्यांश्चाप्यवध्याश्च वारयिप्यस्ति तान्युधि । 

ऋते5जुेन सहावाहुं देवैरपि दुरासदस्‌ ॥ २८॥' 
क्योंकि पाण्डव अजेय और अवध्य हैं; परन्तु तुम देवोंके द्वारा भी पराभूत न होनेवाले 
अर्जुनको छोडकर और सब पाण्डबोंको युद्धमें रोक सकोगे ॥ २८ ॥ 

यसाहुरजित देवं शङ्कचक्तगदाधरस्‌ । 

प्रधानः सो5स्त्रविदुषां तेन कृष्णेन रक्ष्यते ॥ २९॥ 
जिस शंख, चक्र और गदाको धारण करनेवाले देवको अजित कहते हैं, वह देव कृष्ण अस 
जाननेवाले पाण्डवोंमें प्रधान अजुनकी रक्षा करते हैं ॥ २९ ॥ 

एचसुक्तस्लु पतिः स्वसेव भवन ययौ । 

पाण्डवाश्च चने तस्मिन्न्यवसन्कास्यके तदा ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पट्पञ्चादादधिकाद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५६ ॥ ८८०७॥ 

शिवके इस प्रकार कहनेपर जयद्रथ भी अपने घरको चला गया, और पाण्डव उसी काम्यक 
वनमें रहने लगे ॥ ३० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ २५६॥ ८८०७॥ 


: २५४७ 
जनमेजण उच्चाच 
एवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य छेशसलुत्तमस । 
अत ऊध्वे नरव्याघाः किसळुर्वत पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- इस प्रकार द्रौपदीहरणंके पश्चात्‌ अत्यन्त क्लेश सहकर इसके वाद पुरुपसिंह 
पाण्डवोंने क्या किया? ॥ १ ॥ 
बैशम्पायन उत्तात्त 
एवं कृष्णा मोक्षयित्वा विनिजिंत्य जयद्रथस्‌। 
८. आसाँचक्ने छुनिगपैर्धमेराजो युधिष्ठिरः ॥२॥ 
चेशम्पायन चोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकार द्रौपदीको छुडाकर और जयद्रथको युद्धमें 
जीतकर धर्मराज युधिष्ठिर मुनियोंके साथ बेठे ॥ २॥ 


लक््याय २५७ ] लाण्च्यकपर्ख । | १३३७ 
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तेषां मध्ये महर्षीणां श्रुण्वतासबुशोचताम्‌ । 

मा्केण्डेयलिदं वाक्यसब्रवीत्पाण्डुनन्दनः ॥३॥ 
उन पाण्डवां पर आई हुई विपत्तिको सुनकर शोक करनेवाले महाऋषियोंके बीचमें विराजमान | 
मार्कण्डेय महर्पिसे पाण्इनन्दन युधिष्टिरने यह वाक्य कहा ॥ ३ ॥ 


मन्ये कालञ्च बलवान्देवं च विधिनिर्मितम्‌ । 

भवितव्य च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥४॥ 
यह में मानता हूँ कि समय बडा बलवान्‌ है, भाग्य बरह्मा द्वारा बनाया गया है, प्राणियोंका 
भविष्य इन तीनके विरुद्ध नहीं जाया सकता ॥ ४॥ 


कर्थ हि पत्नीमस्माक धर्सज्ञां धर्मचारिणीम्‌ । 

संस्एशेदीहशो 'भाव! शुचि स्लैन्यसिवानतम्‌ ॥५॥ 
भर्मको जाननेवाली द्रौपदी हम धर्मका आचरण करनेवालोंकी ख्री है, इसको भी ऐसे दुःख 
क्यों होते हैं १ ऐसी धर्मचारिणीको दुःख मिलना ऐसा ही है जैसे किसी पवित्र पुरुपपर 
चोरी अथवा झूठ बोलनेका दोष लगे ॥ ५ ॥ [ 


न हि पापं कृतं किचित्क्म वा निन्दितं झचित्‌ । 

द्रौपद्या ्राह्मणेष्वेव धर्मः सुचरितो महान्‌ ॥ ६ ॥ 
द्रौपदीने कभी कोई पाप निंदित कमै वा ब्राह्मणोंका निरादर नहीं किया है । सदा भ्राक्षणोंमें 
महान्‌ धमका आचरण ही करती रही है ॥ ६॥ 


ताँ जहार बलाद्राजा सूढबुद्धिजे यद्रथः । 

तस्याः संहरणात्यात्तः शिरसः केराचापनम्‌ । 

पराजयं च संग्रामे ससहायः समसाप्तवान्‌ ॥७॥ 
उसको मूर्ख दुबोद्धि जयद्रथ जबदेस्ती हर ले गया । द्रौपदीको हरकर ले जानेकै कारण उस 
मूसके सिरके बाल सूंडे गये । वह दुष्ट युद्धमें अपने सहायकोंके सहित हार गया ॥ ७॥ 


प्रत्याहता तथास्भाभिइत्वा तत्सैन्धवं घलम्‌। 
तदारहरणं ध्रापमस्माभिरवितर्कितम्‌ ॥८॥ 
हम उसकी सेनाका नाश करके द्रौपदीको छुडा लाये। इस प्रकार हमने जिसके बारेमे 
सोचा भी नहीं था, वही यह खीहरण रूप संकट हमें भोगना पडा ॥ ८ ॥ 
१६८ (- सहा, सा. लाहब्यक, ) 


१३३८ पहासारते । [ द्रोपदीहरणप 


A क क माड 


दुःखश्चायं वने वासो सगयायाँ च जीविका । 
हिंसा च सुगजातीनां वनौकोनिवनोकसास्‌ । 
ज्ञातिभिविप्रचासश्च सिथ्या व्यवसितैरयस्‌ ॥९॥ 
"इस वनम निवास करना, आखेट खेलकर जीविका चलानी, हरिणोंकी हत्या करनी, और 
अन्यायके द्वारा जातिसे अलग रहना, इससे अधिक और दुःख क्या होगा ? ॥ १॥ 
अस्ति नूनं मया कश्चिदल्पसाग्यतरो नरः । 
भवता दृष्टपूर्वों वा -श्रुतपूचोंऽपि वा अवेत्‌ ॥१०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि सप्तपशञ्चाशद्धिकद्निशततमो5ध्यायः ॥ २०७ ॥ ८८१७॥ 
क्या हमसे भी अधिक दुभोग्यशाली मनुष्य कोई है? आपने हमारे समान मन्दभाग्य कोई 
पुरुष देखा या सुना है १? ॥ १० ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम दोसौ सत्ताचनवां अध्याय समाप्त ॥ २५७॥ ८८१७॥ 


: ११७८ : 
भाफण्डय उघाप 
प्राप्तमप्रतिम दुःखं रासेण भरतर्षेभ । 


रक्षसा जानकी तस्य हता भार्या बलीयसा ॥१॥ 
आश्रमाद्राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहायसा । 
मायामास्थाय तरसा इत्वा ग्रथ जटायपस्‌ ॥२॥ 


मार्कण्डेय बोले- हे भरतश्रेष्ठ युधिष्टिर ! रामने भी अप्रतिम दुःख पाया था । राक्षसोंका राजा 
रावण आकाशमागसे रामके आश्रमपर आया और उस बलवान्‌ राक्षसने मायाका रूप धारण 
करके और जटायु नाम गीधको मारकर रामकी पत्नीका हरण किया था ॥ १-२॥ 
प्रत्याजहार तां रामः सुग्रीवबलमाश्रितः । 
वद्ध्वा सेतु सखुद्रस्थ दग्ध्वा लङ्कां शितेः शरैः ॥ ३॥ 
तव रामने सुग्रीवको सेनाकी सहायता लेकर समुद्रका सेतु वांधा, और तीक्ष्णाणोसे लङ्काको 
जलाकर राम सीताको छुडा लाये ॥ ३॥ 
सुधिष्ठिर उषाच 
कस्मिन्रामः कुले जातः किंवीयेः किंपराक्रमः । 
रावणः कस्य वा पुच; कि वैरं तस्य तेन ह ॥ ४॥ 
युधिष्ठिर बोले- है भगवन्‌ ! राम किस कुलमें उत्पन्न हुए थे ? उनका चल और पराक्रम 
कैसा था ? रावण किसका पुत्र था? और उन दोनोंका आपसमें वैर क्यों हो गया था? ॥४॥ 


८ जं > & द 
धंब्याय २१५८ | &र्ण्यकपष । श्डेः 


एतन्मे भगवन्सचे सस्यगाख्यातुमहेसि । 

श्रोलुसिच्छासि चरितं रामस्थाछिष्टकर्मणः . ॥ ५ ॥ 
श्रेष्ठ कर्म करनेवाले रामके सम्पूण चरित्रको में आपसे सुनना चाहता हूँ । आप इस कथाको, 
कहिये ॥ ५ ॥ 

मार्फेण्देश उषाच 

अजो नासाभवद्राजा सहानिश्वाकुवंशज; । 

लह्य पुन्रो दशरथ! शम्वतरवाध्यायवाञ्शुचिः ॥६॥ 
माफेण्डेय बोले- है पृथ्वीनाथ ! इक्ष्वाकु वंश अज नामक महाराज उत्पन्न हुए थे उनके 
पुत्रका नाम दशरथ था । दशरथ महाराज स्वाध्यायशील और पवित्र थे ॥ ६॥ 

अभवंस्तस्थ चत्वारः पुत्रा ध्रीथकोविदाः । 

रासलक्ष्मणशखुघा अरतञ्च महाबलः ॥ ७॥ 
उनके चार पुत्र हुए, चारोंके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और जत्रुघ। ये चारों धर्म और 
अथेके जाननेवाले तथा महापराक्रमी थे ॥ ७॥ 

रासस्थ साता कौसल्या कैकेयी भरतस्य तु। 

सुतो लक्ष्मणशज्ुन्नो खुमित्राथाः परंतपौ ॥ ८॥ 
रामकी माताका नाम कौसल्या, भरतकी माताका नाम कैकेयी, तथा शत्रुनाशक लक्ष्मण और 
शत्रुध सुमित्राके पुत्र थे ॥ ८ ॥ 

विदेहराजो जनकः सीता तस्थात्मजा विभो । 

यां चकार स्वयं त्वष्टा रासस्य सहिषी प्रियास्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! मिथिला देशके राजा जनक थे । सीता उनकी पुत्री थी । उसको साक्षात्‌ ब्रह्माने 
बनाया था । यही सीता रामचन्द्रकी पटरानी थी ॥ ९ ॥ 

एतद्रासस्य ते जन्म सीतायाश्र प्रकीर्तितम्‌ । 

रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यारयासि जनेश्वर ॥१०॥ 
मैंने राम और सीताका जन्म तुमसे कहा । अब, हे राजन्‌ ! रावणका जन्म भी तुम्हें बताता 
हूँ ॥ १०॥ 

पितामहो रावणस्य साक्षाद्देवः प्रजापतिः । 

स्वयंभूः सचेलोकानां परः खा महातपाः ॥११॥ 
रावणके दादा साक्षात्‌ ब्रह्मा है। वे ही सब रोकोंकी सृष्टि करनेवाले महातपस्वी और स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले हैं ॥ ११॥ 


१ 


॥ ४१ द्रोपदीहरणव 
२३४४७ अद्दाय्रादते । [ द्रोपदीहरणव 


पुलस्त्यो नाम तस्यासीन्मानसो दयितः सुत; । 

तस्य वैश्रवणो नाम गवि पुञ्नो5सवत्पलु: ॥ १२॥ 
उनके प्रिय मानसिक पुत्रका नाम पुलस्त्य है। उन पुलस्त्यकी गर नामक स्रीके गर्भसे 
बेश्रमण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १२॥ 

पितरं स समुत्सज्य पितामहरुपस्थितः । 

तस्य कोपात्पिता राजन्ससर्जात्मानसात्मना ॥१३॥ 
बह वैश्रबण अपने पिताको छोडकर ब्रह्माके पास चला गया । हे राजन्‌ ! तब उनके पिताको 
बहुत क्रोध हुआ ओर उन्होंने अपने शरीरसे एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया ॥ १३॥ 

स जज्ञे विश्रवा नाम तस्यात्मार्धेन वे द्विज! । 

प्रतीकाराय सक्ोधस्ततो वैश्रवणस्य चै ॥ १४॥ 
पुलस्यके शरीरके आधे भागसे वह विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । बह वेश्रवणसे बदला 
ढेनेके लिए हमेशा गुस्सेम भरा रहता था ॥ १४ ॥ 

पितामहस्तु प्रीतात्मा ददौ वैश्रवणस्य ह । 

अमरत्वं धनेशत्वं लोकपालत्वमेव च ॥ १५॥ 
परन्तु ब्रह्ञाने पहिले ही प्रसन्न होकर वेश्रवणको अमरत्व और कुवेरका पद दे दिया था और 
लोकपाल भी बना दिया था ॥ १५ ॥ 

ईशानेन तथा सख्यं पुत्रं च नलकूवरम्‌ । 

राजधानीनिवेरं च लक्षं रक्षोगणान्विताम्‌ ॥ १६॥ 

॥ इति धीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अएपञ्चाराद्‌धिर्कद्विहाततमोऽष्यायः ॥ २५८॥ ८८३३॥ 

तब शिवके साथ उनकी मित्रता हो गई और उनके नलङूचर नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
तब ब्रह्माने राक्षसांके समेत लङ्काको झुबेरकी राजधानी बनाया ॥ १६ ॥ 


CN २० २ 


॥ मदाभारतके आर्ण्यकपवेम दोसौ अट्टाचनवां अध्याय समाप्त ॥ २५८ ॥ ८८३३ ॥ 


; रे : 
मार्कण्डेय उपाच 
पुलस्त्यस्य तु यः क्रोधादधैदेहो७भचन्मुनि; । 
विश्रवा नाम सक्रोधः स वैश्चवणसैक्षत ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे महाराज युधिष्ठिर ! क्रोधयुक्त पुलस्त्य मुनिके आधे शरीरसे जो विश्रवा 
नामक सुनि उत्पन्न हुए थे, उन्होंने क्रोधसे कुबेरकी ओर देखा ॥ १॥ 


अश्यांच २५९ |. आरण्यंकपये । . रेने 


बुबुधे तं तु सक्रोधं पितरं राक्षसेश्वरः । 
कुवेरस्तत्प्रसादार्थे यतते स्म सदा दप ॥ २॥ 


जब कुमेरने यह जाना कि, मेरे पिता मेरे ऊपर क्रुद्ध हैं; तब, हे राजन्‌ ! वे अपने पिताको 
प्रसन्न करनेकी कोशिश करने लगे ॥ २॥ 


स राजराजो लङ्कायां निवसन्नरवाहनः । 

राक्षसीः प्रददौ तिस्रः पितुर्वै परिचारिकाः ॥ ३॥ 
नरवाहन राक्षसनाथ कुबेर बहुत दिनतक छङ्कामें राज्य करते रहे । फिर उन्होंने अपने पिता 
विश्रवाकी सेवाके लिए पुष्पोत्कटा, राका ओर मालिनी नामक तीन राक्षसियां नियुक्त 
कों ॥ ३॥ 

तास्तदा तं महात्मानं संतोषयिलुछुद्यताः । 

ऋषि भरतशादछ हृत्तगीताविशारदाः ॥४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! नृत्य ओर गीतर्म प्रवीण वे तीनों दासियां महात्मा विश्रवाको प्रसन्न करनेका 
उपाय करने लगीं ॥ ४ ॥ 


पुष्पोत्कटा च राका च सालिनी च विशां पते । 

अन्योन्यस्पर्धया राजञ्छरेयस्कालाः खुमध्यसाः ॥५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी सुन्दरियां परस्पर स्पर्थापूर्वक अपना अपना 
कल्याण चाहती थीं ॥ ५ ॥ 


तासां स भगवांस्तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान्‌। 
लोकपालोपमान्पु्ानिकेकस्या सथेप्सितान्‌ ॥ ६॥ 
तब भगवान्‌ विश्रवाने उनसे प्रसन्न होकर तीनाक वरदान दिया कि तुम्हारे प्रत्येकके पुत्र 
होगा । ये तीनों पुत्र तुम्हारी इच्छाके अलुसार लोकपालोंके समान होंगे ॥ ६॥ 
पुष्पोत्करायां जज्ञाते क्वौ पुत्री राक्षसेश्वरौ । 
कुम्भकर्णदशग्रीवौ बलेनाप्रतिमौ छुचि ॥७॥ 
तब पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए, एकका नाम कुम्भकणे और दूसरेका नाम रावण था; ये दोनों 
राक्षसाके राजा संसारम अद्वितीय बलशाली थे ॥ ७॥ 
मालिनी जनयासास पुत्रमेकं विभीषणम्‌ । 
राकायां सिथुनं जज्ञे खरः छूपेणखा तथा ॥८॥ 
विभीषण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । राकाकी खर ओर शूपेणखा नामक दो सन्ततियां 
इइ ॥ ८ ॥ 
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विभीषणस्तु रूपेण सर्वेभ्योऽभ्याविकोऽभवत्‌ । 
स बसूव सहाभागो धर्मगोप्ता कियारतिः  ॥९॥ 
इन सबै विभीषण रूपमें सबसे बढकर हुआ। वह सुन्दर, क्रियावान्‌ ओर धामिक हुआ ॥९॥ 
दडाग्रीवस्तु सर्वेषां ज्येष्ठो राक्षसपुंगवः । 
महोत्साहो सहावीयों सहासत्त्वपराक्रमः ॥ १०॥ 
रावण भाइयोंमें सबसे बडा था; इसलिये वही राजा हुआ। यह दशमुख रावण महापराक्रमी, 
महाबली और महा उत्साही था ॥ १० ॥ 
छुरुसकणों बलेनासीत्सबेभ्णोऽभ्यघिकस्तदा । 
सायाची रणशौण्डश्च रौद्रश्च रजनीचरः ॥११॥ 
राक्षस कुम्भकर्ण सव भाइयोंमें अधिक वलवान्‌ , मायावी, युद्धमें बीर और रौद्र था ॥११॥ 
खरो धडणि विक्रान्तो ब्रत्मद्विट्‌ पिशिताशनः । 
सिद्धविश्नकरी चापि रौद्रा शूपेणखा तथा ॥ १२॥ 
खर धनुबिंद्यामे पराक्रमी, त्राह्मणोंका शत्रु और मांस खानेवाला था। आार्पणखा सिद्धोके 
कार्यमें बिघ करनेवाली और दुश थी ॥ १२॥ 
सर्वे वेदविदः शराः सरवे सुचरितब्रताः । 
ऊषुः पिच्ना सह रता गन्धसादनपचेते ॥१३॥ 
ये चारों भाई वेदके पण्डित, अतधारी और वीर थे । ये सब अपने पिताके साथ गन्धमादन 
पवेतपर रहने लभे ॥ १३ ॥ 
ततो वैश्रवणं तत्न दहशुर्नरचाहनम्‌ । 
पित्रा साथै समासीनरुद्धया परमया युतम्‌ ॥ १४॥ 
एक दिन उन्होंने अपने पिताके साथ बैठे हुए परम क्रद्धिसे युक्त नरचाहन कुबेरको 
देखा ॥ १४॥ 
जातस्पधास्ततस्ते तु तपसे धृतनिव्वयाः । 
त्रत्माणं तोषयामासुर्घोरेण तपसा तदा ॥ १५ ॥ 
और तब वे सव कुवेरसे स्पर्धा करने लगे और उन्होंने तप करनेका निश्चय किया। तदनन्तर 
इन चारोने घोर तपसे ब्रह्माको प्रसन्न किया ॥ १५ ॥ 
अतिष्ठदेकपादेन सहस्र परिवत्सरान्‌। 
वायुभध्लो दकाग्रीबः पश्चाम्नि; लुसमाहितः ॥ १६॥ 
रावण एक सहस्र वर्षतक वायु भक्षण करके एक चरणसे खडा रहा और सावधान होकर 
पांच अशि तापने रगा ॥ १६॥ 
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अधःशायी कुरभकर्णो यताहारो यतङ्गलः । 
विभाषणः शाणपणमेकसभ्यवहारषल्‌ ॥ १७॥ 
कुम्भकर्ण आहारका संयम करके प्रथ्वीपर सोकर व्रत करने लगा। विभीषण एक सूखा पत्ता 
खाकर तप करने लगा ॥ १७॥ 
उपवासरतिर्धीमान्सदा जप्यपरायणः 
तमेव कालमातिष्टत्तीन्रं तप उदारधीः ॥ १८॥ 
विभीषण भी उपबासमें श्रद्धा रखता था। बह बुद्धिमान्‌ तथा सदा जपमे मग्न रहता था। उस 
उदार बुद्धिवाले विभीषणने भी उतने ही समयतक तप किया ॥ १८ ॥ 


खरः शार्पणखा चेच तेषां वै तप्यतां तपः। 

परिचयो च रक्षां च चक्रतुहेष्टमानसौ ॥ १९॥ 
खर और शूर्पणखा प्रसन्न होकर तप करनेवाले उन सब राक्षसोंकी सेवा ओर रक्षा करते 
रहे ॥ १९ ॥ 

पूर्णे चर्षसहस्रे तु शिरदिछत्त्वा दशाननः । 

जुहोत्यग्नौ दुराधषेस्तेनातुष्यज्जगत्प खुः ॥ २० ॥ 
एक हजार वर्षके पश्चात्‌ निर्भीक रावणने अपना सिर काटकर अश्निमे जला दिया, तव जगतूके 
स्वामी ब्रह्मा प्रसन्न हो गये ॥ २० ॥ 

ततो ब्रह्मा स्वयं गत्वा तपसस्तान्न्यवारयत्‌। 

प्रलोभ्य वरदानेन सर्वानेव शथक एथळू ॥२१॥ 
तब ब्रह्मा स्वयं उनके पास गए और उन सबको एथकू एथकू रूपसे वरदानका लोभ देकर 
उन्हें तप करनेसे रोका ॥ २१ ॥ 


ब्रह्मोषाच 
प्रीतोऽस्मि चो निवर्तध्वं वरान्द्ृणुल एजळाः । 
यद्यदिष्टस्रते त्वेकममरत्वं तथास्तु तत्‌ ॥ २२॥ 
ब्रह्मा बोले- हे पुत्रो ! में तुम छोमोंसे प्रसन्न हूँ अब तपस्यासे निच हो जाओ! केवल 
अमरताको छोडकर जो जो तुम्हें इट हो उन वरोको सांग लो, वह वर तुम्हें मिल सकेगा ॥२२॥ 
यद्यदग्नौ इतं सवे शिरस्ते महदीप्छया । 
तथैच तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्लितम्‌ ॥ २३ ॥ 
महानता प्राप्रिकी इच्छासे जितने सिर तुमने अग्रिम होम किये हैं उतने ही सिर तुम्हारी 
इच्छानुसार तुम्हारे देहमें उत्पन्न हो जायेंगे ॥ २३ ॥ 
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वैरूप्यं च न ते देहे कामरूपघरस्तथा । 

आविष्यल्ति रणेऽरीणां विजेतासि न संशय: ॥ २३॥ 
तुम्हारा शरीर कुरूप नहीं होगा । तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे और युद्धमें सब 
शत्रुओंकी जीतोंगे इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २४॥ 


राइण उषाच 
गन्धर्वेदेवारुरतो यक्षराक्षसतस्तथा । 
सर्पक्िंतर भूतेभ्यो न मे आूयात्पराभवः ॥ २८ ॥ 
रावण बोला- गन्धे, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सपे, किन्नर तथा अन्य प्राणियोंसे मेरी 
मृत्यु न हो ॥ २७ ॥ 


ब्रझोषाच 
य एते कीर्तिताः सर्वे न तेभ्योऽस्ति भयं तव । _ 
ऋते मलुष्यारहूद्रं ते तथा तद्विहितं मया ॥ २६॥ 
ब्रह्मा बोले- हे रावण ! तुम्हारा कल्याण हो । तुमने जिन सव लोगाका नाम लिया उनसे 
मृत्यु नहीं है । तुमको मनुष्यके सिवा और कोई नहीँ मार सकेगा । मचुष्यके द्वारा तुम्हारी 
मृत्यु मेंने पहलेसे ही निश्चित कर रखी थी ॥ २६॥ 


मादण्हेश उघाच 
एवखुक्तो दरा्रीवस्तुष्टः समभवत्तदा । 
~ दुवुद्धि 
तिला अवसेने हि मेलुष्यान्पुरुषादकः ॥ २७॥ 
माकेण्डेय बोले- ब्रह्माके ये वचन सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ । वह मनुष्यभक्षी दुष्ट 
बुद्धिवाला रावण मनुष्योंको तृणवत्‌ समझता था ॥ २७॥ 


कुम्भकंणसथोवाच तयैव प्रपितामहः । 
स चत्रे महतीं निद्रां तससा ग्रस्तचेतनः ॥ २८ ॥ 
तव तमोगुणसे चित्त व्याप्त होनेके कारण कुम्भकणने ब्रह्मासे दीध निद्राका वरदान मांगा ॥२८॥ 


तथा अविष्यतीत्युक्त्वा विभीषणसुवाच ह। 

वरं वृणीष्व पुत्र त्वं प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥ २९॥ 
उसको वही बरदान देकर ब्रह्मा विभीषणसे घार वार बोले- हे पुत्र ! में तुमसे प्रसन्न हूँ अब 
जो तुम्हारी इच्छा हो, सो वरदान मांगो ॥ २९॥ 
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पिमीषण उद्याच 
परमापद्गतस्यापि नाधमे से सति भवेत्‌ 
अशिक्षितं च सगवन्जत्यास्त्र प्रतिभाहु से ॥ ३०॥ 
विभीषण बोला- हे भगवन्‌ ! में यह वरदान मांगता हूं कि अत्यन्त आपाते पडनेपर भी 
मेरी बुद्धि अधर्ममें न जाये और मुझको बिना पढे ही ब्रमाखर प्राप्त हो जाये ॥ ३०॥ 


ब्रह्मोपाच 
यस्माद्राक्षसयोनौ ते जातस्यामित्रकशेन । 
नाधमे रसते बुद्धिरसरत्व ददानि ते ॥ ३१॥ 
ब्रह्मा बोले- हे शत्रुनाशक ! राक्षस योनि उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्ममें नहीं रहती, 
इसलिए में तुमको अमरत्व प्रदान करता हूँ ॥ ३१॥ 


मार्फेण्डेय उघाच 
राक्षसस्तु वरं लब्ध्वा दशग्नीवो विशां पते। 
लङ्कायाङ्च्यावयासास युधि जित्वा धनेश्वरम्‌ ॥ ३२॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे पृथ्वीनाथ ! राक्षस रावणने इस प्रकार अह्मासे वरदान पाकर युद्धमें 
धनेश्वर कुबेरको जीतकर उसे लक्कासे भ्रष्ट कर दिया ॥ ३२॥ 
हित्वा स भगवाछङ्कामाविशद्वन्धमादनस्‌ । 
गन्धवेयक्षालुगतो रक्षःकिंएरुषैः सह ॥ ३३॥ 
भगवान्‌ कुबेर लङ्काको छोडकर गन्धे यक्ष और राक्षस और किन्नरोंफे सहित गन्धमादनपर 
जाकर रहने लगे ॥ ३३॥ 
विमान पुष्पकं तस्य जहाराक्तर्थ रावणः । 
राशाप तं वैश्रवणो न त्वासेतद्कहिष्याति ॥ ३४॥ 
तब रावणने कुब्रेरपर आक्रमण करके उनसे पुष्पक बिमान छीन छिया; तब कुबेरने राबणको 
शाप दिया कि यह बिमान तुझको नहीं ले जायेगा ॥ ३४॥ 
यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवेतद्वहिष्यति । 
अवसन्य शुर सां च छ्लिप्न त्वं न भविष्यसि ॥ ३५ ॥ 
जो युद्धम तुझे मारनेबाला होगा, उसे ही यह ले जाएगा । में तुझसे बडा हूँ, फिर भी तूने 
भेरा अपमान किया है, इसालिये तू बहुत दिन नहीं जीयेगा ॥ ३५ ॥ 
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विभीषणस्तु धमोत्मा सतां धमसचुस्मरन्‌ । 


अन्वगच्छन्महाराज शिया परमया युतः ॥ ३६ ॥ 
हे महाराज ! महात्मा विभीषण धमीत्माओंके धर्मका स्मरण करके परम लक्ष्मीके सहित कुवेरके 
साथ घूमते रहे ॥ ३६ ॥ 

तस्मै स सगवांस्तुष्टो आता भ्राचे धनेश्वरः । 

सैनापत्यं ददौ धीमान्यक्षराक्तससेनयोः ॥ ३७॥ 


तथ उसके भाई भगवान्‌ और बुद्धिमान्‌ कुबेरने प्रसन्न होकर विभीपणको यक्ष और राक्षसोकी 
सेनाका सेनापति बना दिया ॥ ३७ ॥ 

राक्षसाः पुरुषादाश्च पिशाचाश्च महावलाः । 

सर्वे समेत्य राजानमभ्यषिश्चन्द्काननम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उसी समय मनुष्यभक्षी राक्षस महाबलवान्‌ पिशाच इन सबने मिलकर रावणका राजाके 
पदपर अभिषेक किया ॥ ३८ ॥ 

दशग्रीवस्तु दैत्यानां देवानां च बलोत्कटः । 

आक्रम्य रत्नान्यहरत्कामरूपी विहङ्गमः ॥ २९ ॥ टु 
तब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, आकाशमै उडनेवाले बलशाली रावणने देवता और 
दानवोंसे युद्ध करके उनके रत्नोंकी छीन लिया ॥ ३९॥ 

रावयामास लोकान्यत्तस्माद्रावण उच्यते । 

दशग्रीवः कामघलो देवानां भयमादधत्‌ ॥४०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकोनपष्टयधिकङिशाततमो ऽष्यायः ॥ २७९ ॥ ८८७३ ॥ 

उसने सव लोकको रुलाया, इसीलिये उसका नाम रावण हुआ । इच्छानुसार घलको धारण 
करके रावणने देवताओंकी भयभीत कर दिया ॥ ४० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसे उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ २५९ ॥ ८८७३॥ 


२६0 : 
मार्कण्डेय इषाच 


ततो ब्रह्मपेयः सिद्धा देवराजर्षयस्तथा । 

हव्यवाहं पुरस्कृत्य त्रह्माण शरण गताः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे महाराज युधिष्ठिर ! तब एकदिन ब्रह्मापि, सिद्ध, देव तथा राजि 
अग्निको आगे करके ब्रह्माकी शरणमे गये ॥ १॥ 


अध्याय ४६० | लोरेण्यंकपंच । १३५७ 


क्षगितरुपाध 
यः स्‌ विश्रवसः प॒चो ददाग्रीचो महावलः । 
अवध्यो वरदानेन कूलो भगवता पुरा ॥२॥ 
अग्नि वोले- हे भगवन्‌ ! आपने पहले विश्रवाके पुत्र महाबलवान्‌ रावणको बरदान देकर 
अवध्य कर दिया है ॥ २॥ 


स बाधते पजाः सची विपकारैमेहाबलः । 
लेलो नस्त्रातु मगवच्चान्यस्त्राता हि विद्यते ॥ ३॥ 
वह महाबलवान्‌ रावण सव जगत्‌की प्रजाआंको अनेक प्रकारसे सता रहा है, इसलिये आप 


६६ ४५ २ 


हमारी रक्षा कीजिये । आपके सिवा और कोई रक्षा नहीं कर सकता ॥ ३॥ 


. ब्रह्मीहात 
न स देवासुरैः शक्यो युद्धे जेतुं विभावसो । 
विहित लत यत्कायेसभितस्तस्य निग्रहे ॥४॥ 
ब्रह्म बोले- हे अग्ने ! वह युद्भमें देवों और असुरोंके द्वारा भी नहीं जीता जा सकता । पर 
उस दुएका सम प्रकारसे दमन करनेके लिए जो कार्य आवश्यक है, उसका विधान मैंने कर 
दिया है॥ ४॥ 
तदर्थमवतीर्णोऽसौ मन्नियोगाचतु्चुजः । 
विष्णुः हरतां श्रेः स कसैतत्करिष्यति ॥५॥ 
इसीलियि भगवान्‌ विप्णुने भेरी प्रार्थनासे जगतमें अवतार छिया है । शस्त्र चलानेवालोमे श्रेष्ठ 
बिष्णु ही इस कामको सिद्ध कर सकते हैं ॥ ५॥ 
माफेण्डेछ उवाच 
पितासहरस्ततस्तेषां संनिधौ वाक्यमत्रवीत्‌ । 
सचैदैबगणेः साथै संभवध्वं सहीतले ॥ ६॥ 
माकेण्डेय बोले- तदनन्तर ब्रह्माने सब देवताओंके सामने इन्द्रसे कहा कि तुम लोग विप्णुकी 
सहायताके लिए पृथ्वीपर अवतार छो ॥ षे ॥ 


विष्णोः सहायाङक्षीषु वानरीषु च सवेशाः । 

जबध्वं सुतान्वीरान्कामरूपचलान्वितान्‌ ॥७॥ 
तुम सव रीछोंकी और वानरोंकी ख्रियोमे बिष्णुकी सहायता करनेके लिए इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले, बलशाली और वीर पुत्रोंको उत्पन्न करो ॥ ७॥ 


क 
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ततो भागाडुभागेन देवगन्धवेदानवाः । 

अवतरतु महीं सर्वे रञ्जयासाखुरञ्जसा ॥ ८ ॥ 
त्रह्माके ऐसे वचन सुनकर देवता दानव और गन्थवे अपने अंशोंसे पृथ्वीपर अवतार लेनेके 
विषयमें अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे ॥ ८ ॥ 

तेषां समक्षं गन्धर्ची दुन्दुर्मी नाम नासतः । 

राशास चरदो देवो देवकार्थाथेसिद्धये ` ॥९॥ 
उन्हीं देवादियोंके सामने वरदेनेवाले देव ब्रह्माने देवोंके कार्की सिद्धिके लिए दुन्दुभी नामक 
एक गन्धवीको आज्ञा दी ॥ ९॥ 

पितामहवचः कुत्वा गन्धी दुन्दुभी ततः । 

मन्थरा मानुषे लोके कुञ्जा समभवत्तदा ॥१०॥ 
पितामह ब्रह्माके वचनको सुनकर दुन्दुभी नामक गन्धवीने पुथ्यीमें अवतार लिया और उसका 
नाम मन्थरा हुआ । वह कुबडी थी ॥ १०॥ 


शाक्रप्रभूतयश्चैव सर्वे ते सुरसत्तमाः । 
वानरक्षेवरस्त्रीषु जनयासासुरात्मजान्‌ । 
तेऽन्ववतेन्पिठृन्सर्वे यशसा च बलेन च ॥११॥ 
Cn nr री गर्भसे 
इन्द्रादि देवोंमें श्रेष्ठ उन सबने उत्तम उत्तम वानरोंकी द्ियोंके गर्भसे पुत्र उत्पन्न किये । 
इसी प्रकार रीछॉकी ख्रियोके गर्भसे भी पुत्र उत्पन्न हुए । वे सब लोग बल और यशमें अपने 
अपने पिताओंके समान थे ॥ ११॥ 
भेत्तारो गिरि*ऱज्ञाणां शालतालशिलायुधा; । 
वज्रसंहननाः सर्वे सर्वे चौघबलास्तथा ॥ १२॥ 
वे सब पव॑तोंके शिखरोंको तोड सकते थे। शाल, ताड आदि वृक्ष तथा पत्थर ही उनके शस्त्र 
थे; सब वज्रके समान थे। वे सभी अत्यन्त बलशाली थे॥ १२॥ 
कामवीयधराशैब सर्वे युद्धविशारदाः । 
नागायुतसमप्राणा वायुवेगसमा जने । 
यन्नेच्छकनिवासाञ्च केचिदच्र वनौकसः ॥ १३॥ 
बे रोग इच्छानुसार शरीर और बलको धारण कर सकते थे। सब लोग युद्धविद्याके पाण्डित 
थे ।.सहस्र हाथियोके समान बलवान्‌ , वायुके समान तेज चलनेवाले और इच्छानुसार निवास 
करनेवाले तथा कोई वने रहनेवाले थे ॥ १३ ॥ 


ब्रध्याय २६१ ] लारपयफपर्धं । १४४५ 


एवं विधाय तत्सवे भगवोछोकमसावनः । . 
सन्थरां बोधयासास यद्यत्काय यथा यथा ॥ १४॥ 
लोकहितकारी भगवान्‌ ब्रह्माने यह सब प्रबन्ध करके मन्थराको जो जो काम जिस जिस 
तरह करना था, वह सब बता दिया ॥ १४॥ 


सा तद्बचनभाज्ञाय तथा चक्रे मनोजवा । 
इतश्चेतश्च गच्छन्ती वैरसंधुक्षणे रता ॥ १५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरज्यकपवेणि षष्ट्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २६० ॥ ८८८८ ॥ 
मनके समान वेगवाली मन्थरा ब्रह्माके वचनको स्वीकार करके इधर उधर घूमने लगी और 
वैर करानेके लिये समय खोजने लगी ॥ १७ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमें दोसौ साठचां अध्याय समाप्त ॥ २६० ॥ ८८८८ ॥ 


शांधाष्ठर उवाच 
उक्तं भगवता जन्म रामादीनां एथक्‌ एथकू । 
प्रस्थानकारणं न्रह्मञ्श्रोतुमिच्छासि कथ्यतास्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! आपने राम आदिका जन्म अलग अलग रूपसे कह दिया । 
अब उनके वन जानेका कारण सुनना चाहता हूं, उसे कहिए ॥ १॥ 
कर्थ दाशरथी वीरौ आतरो रामलक्ष्मणौ । 
प्रस्थापितौ वनं त्रह्मन्मेथिली च यशस्विनी ॥२॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! दशरथके पुत्र वीर राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई यशस्विनी सीताको साथमै 
लेकर वनको क्यों गये थे ? ॥ २॥ ' 
मार्कण्डेण उपाच 
जातपुो दशरथः परीतिमान भवन्दपः । 
क्रियारतिध्मेपरः सततं बृद्धसेविता ॥ ३॥ 
माकेण्डेय बोले- हे नरनाथ ! जब महाराज दशरथके चार पुत्र उत्पन्न हो गये, तब कर्म क्रिया 
और बूढोंकी सेवा करनेवाले दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए ॥ २॥ 


० व सा र्त is पर्द 0 
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ऋसेण चास्य ते पुता व्यवधेन्ल महौजसः । 

वेदेषु सरहस्येषु धडुर्वेदे च पारगाः ॥४॥ 
महाराजके चार पुत्र महा तेजस्वी वेद और बेदाङ्गोके जाननेवाले धनुर्वेदके पारगामी होकर 
क्रमसे चढ़ने रुगे ॥ ४ ॥ 

चरितन्रत्मचयास्ते कृतदाराश्च पार्थिव । 

यदा तदा दशरथः प्रीतिसानभवत्सुखी ॥ ५॥ 
उन चारोंने ब्रह्मचर्य त्रतका पालन किया । तदनन्तर महाराजने चारों पुत्रोंका विवाह कर 
दिया उस समय महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए ॥ & ॥ 

ज्येष्ठो रासोऽभचत्तेषां रमयामास हि प्रजाः । 

सनोहरतया धीमानिपतुहेद्यतोषणः ॥ ६॥ 
उन चारों भाइयोंमें बडेका नाम राम था । उनसे प्रजा चहुत प्रसन्न रहती थी । वुद्धिमान्‌ 
राम बहुत श्रेष्ठ थे और वे पिताका हृदय प्रसन्न करनेवाले थे ॥ ६ ॥ 

ततः स राजा मतिसान्सत्वात्सानं वयोधिकस्‌ । 


मन्ञयामास सचिवैधेमज्ञैश्च पुरोहितैः ॥७॥ 
अभिषेकाय रासस्य योचराज्येन भारत । 
प्राप्तकालं च ते सर्वे मेनिरे मन्त्रिसत्तमाः ॥ ८ ॥ 


हे भारत ! जब बुद्धिमान्‌ दशरथने देखा कि में बृद्ध हो गया हूं, तब धर्मको जाननेवाले मन्त्री 
और पुरोहितोंकी बुळाकर युवराजके पदपर रामका अभिंपेक करनेके बारेम उनकी सलाह 
ली। सल्त्रियोने मी उचित समय जानकर दशरथके प्रस्तावपर अपनी स्वीकृति दे दी ॥७-८॥ 
न लोहिताक्षं सहाबाहु मत्तमातदड्रगामिनमस्‌ । 

दीर्घबाहुं महोरस्कं नीलकुश्चितसूधजम्‌ ॥९॥ 
हे कुरुनन्दन ! महाराज दशरथ अपने पुत्र रामको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। वे राम 
लाल नेत्रवाले, महावाहु, मतवाले हाथीके समान चालबाले, लम्बी बाहोंबाले, ऊंचे कन्धे और 
काले तथा घुंघराले बालोंबाले थे ॥ ९ ॥ 

दीप्यमानं श्रिया वीरं शक्रादनचम बले । 

पारगं सवेधर्साणां वूहस्पालिसम॑ सतौ ॥१०॥ 
वे महातेजस्वी, वीर, वलसें इनद्रके समान, बृहस्पातके समान बुद्धिमान्‌, सब धर्मीके 
जाननेवाले ॥ १० ॥ 


अध्याय ६६१ ] लारण्यकपय , १३ 


सर्वानुरक्तप्रकृति सवविद्याविश्ञारदस्‌ । | 
जितेन्द्रियमसित्राणामपि इष्टियनोहरस्‌ ॥ ११॥ 
सब विद्याओंमें पण्डित, सब प्रजाओंके प्यारे, जितेन्द्रिय, शत्रुओंकी भी दृष्टियों और मनोंफो 
हरनेवाले ॥ ११॥ | 
नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं घर्लेचारिणाम्‌। 
ध्लिमन्तमनारष्य जतारमपराजितस्‌ ॥ १२॥ 
दुशेंको दण्ड देनेवाहे, धर्मात्माओके रक्षक, घेयेवान्‌, स्वयं अजेय होकर शत्रुओंकी जीतनेवाले 
तथा कभी भी पराजित न होनेवाले थे ॥ १२॥ 
पुत्र राजा दशरथः कौसल्यानन्दवर्धनस्‌ । 
संहझ्य परमां धीतिसगच्छत्कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
ऐसे कोसल्याके आनन्दको वढानेवाले अपने पुत्रको देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते 
थे॥१३॥ | 
चिन्तयंश्च महातेजा गुजान्रासस्य वी्येवान । 
अभ्यमाषत सद ते प्रीयमाण! पुरोहितम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! आपका कल्याण हो । महातेजस्वी बलवान्‌ दशरथ रामके गुणोंकों विचारकर 
प्रसन्न होकर अपने पुरोहितसे बोले ॥ १४ ॥ 


अव्य पुष्यो निशि ब्रह्मन्पुण्यं योगछुपैच्यति । 

संभाराः संञ्रियन्तां से रासञ्चोपनिमन्त्यतास्‌ ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आज सायंकाल पुष्य नक्षत्र आवेया, यह पवित्र अवसर है। सब सामग्री इकट्ठी 
कीजिए और रामको निमन्त्रण दे दीजिए ॥ १५ ॥ 


इति तद्राजवचर्न प्रतिश्रुत्याथ सन्थरा । 

कैकेघीसभिगस्येदं काले वचनभन्रवील्‌ ॥ १६॥ 
महाराजकी ऐसी आज्ञाको सुनकर मन्थरा केकेयीके पास गई, और अच्छा समय जानकर यह 
वचन कहने लगी ॥ १६ ॥ 

अद्य कैकेयि दौ भोग्यं राज्ञा ते ख्यापितं सहत । 

आशीविषस्त्वां संकुद्ध्चणडो दाति दुभेगे ॥ १७॥ 
हे कैकेयी ! आज राजाने तुम्हारे लिए एक महान्‌ दुर्भाग्यकी सूचना दी है। हे दुर्भागिनी ! 
तुमको घोर और क्रुद्ध हुआ हुआ सर्प डसनेबाला है ॥१७॥ 


ह 
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सुभगा खल कौसल्या यस्याः पुन्रोदभिपेक्ष्यते । 

कुतो हि तव सौभाग्य यस्थाः पुचा न राज्यभाक्‌ ॥१८॥ 
कौसल्या बडी भाग्यवती है, जिसका पुत्र प्रातःकाल राजा होया । जिसका पुत्र राज्यका 
अधिकारी नहीं बन सका, ऐसा तुम्हारा सोभाग्य कहा १ ॥ १८॥ 


सा तह्॒चनमाज्ञास सवाभरणभापता । 


चेदीविलग्नमध्येच बिभ्रती रूपसुत्तसमस्‌ ॥१९॥ 
विविक्त पतिमासाच हसन्ताच शुचिस्मता । 
प्रणयं व्यञ्जयन्तीव मधुर वाक्यसत्रवीत ॥ २० ॥ 


मन्थराके ऐसे वचन सुनकर वेदीके समान कृश कमरवाली वह केकेयी सघ आभूपण पहिनकर 
और अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके राजाको एकान्तमें बुलाकर हंसती हुई वह सुन्दर 
मुस्कराहटोंबाली कैकेयी मानों अपने प्रेमको प्रकट करती हुई मीठे वचनसे बोली ॥१९-२०॥ 


सत्यप्रतिज्ञ यन्से त्वं काममकृ निसुष्टवान्‌ । 
उपाकुरुष्व तद्राजस्तस्मान्मुच्यस्व सकटात्‌ ॥२१॥ 
हे सत्यप्रतिज्ञ महाराज ! तुमने जो बरदान दिया था उनको आज पूणे करके उस संकरसे 
मुक्त होना आपको योग्य है ॥ २१ ॥ 
राजोषाच 
वरं ददानि ते हन्त तद्ग्टाण यदिच्छसि । 
अवध्यो वध्यतां कोऽद्य वध्यः कोऽद्य विस्लुच्यताम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज वोले- हे कर्याणि ! जो तुम्हारी इच्छा हो सो वरदान मांगो, में तुम्हें दूंगा । 
तुम्हारे कहनेसे न मारने योग्य भी पुरुष मारा जायेगा और मारने योग्य भी छोड दिया 
जायेगा ॥ २२ ॥ 
घनं ददानि यस्याद्य हियतां कस्य चा पुनः । 
ब्राह्मणस्वादिहान्यत्र यत्किचिद्वित्तमस्ति मे ॥२३॥ 
कहो, कौनसे निधनको धनी कर दूं और कौनसे धनीको निर्धन कर दूं। भ्राह्मणोंके धनको 
छोडकर और जो कुछ मेरे पास है, सो सव तुम्हारे कहनेसे दान कर सकता हूं ॥ २३॥ 
माफण्डरेय उपाच 
सा तट्टचनमाज्ञाय परिगृत्य नराविपम्‌ । 
आत्मनो बलसाज्ञाय तत एनशुवाच ह ॥ २४ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- राजाके ऐसे वचन सुनकर और उसे हर तरहसे वचनबद्ध करके अपनेको 
प्रबल जानकर कैकेयी इस राजासे बोली ॥ २४ ॥ 


न 
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आशिषेचनि्क थत्ते रामार्थछुपकाल्पितम्‌ । 

अरतस्तदवाग्रोतु चनं गच्छतु राघवः | ॥ २५ ॥ 
आपने जो रामके अभिषेकके लिये सामग्री इकट्ठी की है, उससे भरतका अभिषेक हो ओर 
राम वनको जायें ॥ २७ ॥ 


स तद्राजा वचः श्रत्वा विप्रियं दारुणोदयम्‌ । 
दुःखार्ता भरतशेष्ठ न किचिद्वयाजहार ह ॥ २६ ॥ 
` हे भरतश्रेष्ठ ! राजा कैंकेयीके ऐसे कठोर और अप्रिय वचन सुनकर दुःखसे व्याकुल हो 
गया और कुछ न बोला ॥ २६ ॥ | 


ततस्तथोक्त पिलरं रामो विज्ञाय वीयैवान्‌। 

चनं प्रतस्थे धर्मात्मा राजा सत्यो भवत्विति ॥ २७॥ 
जब धमोत्मा बलवान्‌ रामने इस समाचारको सुना तो वे “ महाराजकी प्रतिज्ञा सत्य हो ' ऐसा 
कहकर वनको चले गये ॥ २७॥ 


लमन्वगच्छछ्द्सीवान्धनुष्साछक्सणस्तदा । 

सीता च आयी मट ते वैदेही जनकात्मजा ॥ २८॥ 
उनके पीछे धनुप धारण करके श्रीमान्‌ लक्ष्मण भी चले, है राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो। 
उनके पीछे उनकी खत्री विदेहराज जनकनन्दिनी सीता भी चली ॥ २८॥ 


ततो वने गते रामे राजा दरारथस्तदा । 
समयुज्यत देहस्य कालपर्यायधर्सगा _। ॥ २९॥ 
रामके वन जानेके पश्चात्‌ दशरथ भी कालक्रमके अनुसार देहसे वियुक्त हो गए ॥ २९॥ 


रामं तु गतसाज्ञाय राजानं च तथागतम्‌ । 

आनायय भरतं देवी कैकेयी वाक्यसन्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
जब कैकेयीने देखा कि राम वनको चले गये और दशरथ भी मर गए, तव भरतको बुलाकर 
देवी फैकेयीने यह वाक्य कहा ॥ ३०॥ 


रातो दशरथ; स्वगे वनस्थौ रामलक्ष्मणो । | 

गहाण राज्यं विपुल क्षें निहतकण्टकम्‌ ॥ ३१॥ 
राजा दशरथ तो स्वर्गको चले गये और राम लक्ष्मण वनवासी हो गये, अब तुम कण्टकरहित 
इस्‌ बडे भारी राज्यको ग्रहण करो ॥ ३१॥ 
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तासुवाच स धर्मात्मा उुशंसं घत ते कृतस्‌ । 

पति हत्वा कुलं चेदसुत्साद्य धनछव्धया ॥ ३२॥ 
माताके वचन सुनकर धमोत्मा भरतने कहा, तूने धनके लोमसे अपने पतिको मार डाला। 
इस कुलका नाश करके तूने बडी दुष्टताका काम किया हैं ॥ ३९॥ 

अयशः पातयित्वा मे भूधि त्वं कुलपांसने । 

सकामा भव मे मातरित्युक्त्वा प्ररुरोद ह ॥ ३३॥ 
हे कुरकलंकिनी ! तूने अपयशका भार मेरे सिरपर धर दिया हे । अत्र त्‌ प्रसन्न होकर अपनी 
इच्छानुसार काम कर। यह कहकर भरत रोने लगे ॥ ३३ ॥ 

स चारित्रं विशोध्याथ सवेप्रकृतिसंनिधो । 

अन्वयाद्श्रातरं रास विनिवतेनलालसः ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर सब सभासदाको डुलाकर संबंके आगे कहा कि यह काम मेरी सम्मतिसे नहीं हुआ। 
कैकेयीने अपनी इच्छानुसार किया है । तदनन्तर भरत रामको लोटानेके लिये चले ॥३४॥ 


कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयी च सुढुःखितः । 


अग्रे प्रस्थाप्य यानेः स दाचुघसंदितो ययौ ॥ ३५ ॥ 
वसिष्ठवामदेचाभ्यां विप्रेंश्चान्येः सहस्रशाः । 

RN बै fe 
पौरजानपदैः साधे रामानयनकाङ्कया ॥ ३६॥ 


तदनन्तर दुःखी भरतने रामको लोटा लनिकी अभिलापासे कौसल्या, सुमित्रा ओर केकयीको 
आगे भेजा ओर स्वयं भी वसिष्ठ, वामदेव, हजारों अन्य ब्राह्मण, अन्य पुरवासी तथा अपने 
भाई शन्रुघ्नके साथ वाहनोपर चढकर चले ॥ ३०-३६ ॥ 

ददश चित्रकूटस्थं स रामं सहलक्ष्मणम्‌ । 

तापसानामलंकारं धारयन्तं घलुधेरमे ॥ ३७॥ 
भरतने चित्रकूट पवतपर लक्ष्मणंके सहित रामको मुनियोंका वेय धारण किये और धनुष 
हाथमें लिये बैठे हुए देखा ॥ ३७॥ 

विसर्जितः स रामेण पितुर्वचनकारिणा । 

नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं पुरस्कृत्यास्य पाठुके ॥ ३८॥ 
रामने भरतको बहुत समझाया और कहा कै मेरे लोटनेसे पिताके वचन असत्य हो जायेंगे । 
तंब भरत अयोध्याको. लौट आये और रांमकी खेंडाऊं रखंके नन्दिग्राममें राज्य करने 
रुगे ॥ ३८॥ 
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रामस्तु पुनराशङ्कय पौरजानपदागमम ! 

प्रविवेश महारण्यं शर अङ्गाश्रमं प्रति ॥ ३९ ॥ 
रामने जाना कि यहाँ फिर भी नगर निवासी आर्वेगे । तब वहांसे महाघोर वनको चले 
गये; वहांसे शरभङ्ग सुनिके आश्रमपर पहुंचे ॥ २९ ॥ 


सत्कूत्य शार भङ्ग स दण्डकारण्यमाश्रितः । 

नदी गोदावरी रस्यामाश्रित्य न्यवसत्तदा ॥ ४०॥ 
वहाँ शरभङ्ग युनिक पूजा करके दण्डकारण्य वनको चले गये । वहां रमणीय गोदावरीके 
तटपर रहने लगे ॥ ४० ॥ 


वसतस्तस्य रासस्य ततः शूर्पणखाकृतम्‌ । 

खरेणासीन्महहेर जनस्थाननिवासिना ॥ ४१॥ 
उस वनमें रहते हुए शूपेणखाके (नाक काटने रूप ) कार्यसे जनस्थान निवासी खर नामक 
राक्षससे रामका घोर वैर हो गया ॥ ४१ ॥ 


रक्षार्थे तापसानां च राघवो धर्मवत्सलः । 
चतुदेश सहस्राणि जघान छुवि रक्षसाम्‌ ॥ ४२॥ 
धमग्रिय रामने मुनिर्योकी रक्षाके निमित्त युद्धमें चौदह हजार राक्षसॉको मारा ॥ ४२॥ 


दूषणं च खरं चैव निहत्य झुमहाबलौ । 

चक्रे केसं पुनर्धीसान्ध्मारण्यं स राघचः ॥ ४३॥ 
उसी युद्धमें महाबलवान्‌ खर और दूपण भी मारे गये। तब बुद्धिमान्‌ रामने उस धर्मस्थानको 
पुनः - कल्याणकारक बना दिया ॥ ४३ ॥ 


हतेषु तेषु रक्षःखु ततः छूफणखा पुनः 

ययो निकृत्तनासोष्ठी लक्की आतुनिवेशानम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उन राक्षसि मारे जानेपर कटी हुई नाक ओर ओठांबाली शूपेणखा लङ्काम अपने भाई 
रावणके घर गई ॥ ४४ ॥ 


ततो रावणमध्येत्य राक्षसी दुःखसूछिता । 
पपात पाढयाबातु; संशुष्कराधेरानना ॥ ४५ ॥ 
रावणके पास जाकर बह राक्षसी दुःखसे मूच्छित-सी होकर अपने भाईके चरणोंपर गिर पडी । 


शूर्पणखाके सुखका रक्त सख गया था ॥ ४५ ॥ 
१? 


oe 
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ताँ तथा विकूतां ष्ट्वा रावणः क्रोधसूछित; । 

उत्पपातासनात्कुद्धा दन्तदेन्तानुपस्एदान्‌ ॥ ४८ ॥ 
उस शूर्पणखाको उस प्रकार विकृत हुई देखकर रावण क्रोधसे सूच्छितसा हो गया और 
क्रोधसे अपने दाताको कटकटाते हुए अपने सिंहासनसे कूदकर खडा हो गया ॥ ४६ ॥ 


स्वानसात्यान्विरूज्याथ विविक्ते तासुवाच सः । 

केनास्थेव कृता भद्रे मामचिन्त्यावसन्य च ॥ ४७॥ 
तत्र रावणने अपने मंत्रियोंकी विदा करके शूपणखाको एकान्तर्म बुलाकर पूछने लगा- हे भद्रे! 
मेरा निरादर करके तुम्हारी यह दशा किसने कर दी ? ॥ ४७॥ 

कः झालं तीक्ष्णमासाव्य सर्वेगानैनिघेवते । 

कः शिरस्यञ्चिमाधाय विश्वस्तः स्वपते सुखम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कौन घोर त्रिशूलपर बैठकर अपने शरीरको काटना चाहता है ? किसने जलती हुई अग्निको 
अपने सिरहाने रखकर सुखसे सोनेकी इच्छा की है ? ॥ ४८ ॥ 

आशीविषं घोरतरं पादेन सएशतीह कः 

सिह फेसरिण कञ्च दष्राु स्पश्य तिष्ठति ॥ ४९॥ 
कौन मूर्ख विपभरे सर्पको लातसे मारना चाहता है? कौन घोर बलवान्‌ सिंहे दांत उखाडना 
चाहता ह? ॥ ४९॥ 

इत्येवं त्रवतस्तस्य स्रोतोभ्यस्तेजसोऽचिपः 

निश्चेरुदद्यतो राञी इृक्षस्येच स्वरन्ध्रतः ॥ ७० ॥ 
ऐसा कहते हुए रावणके कान नाकसे अग्निकी ज्वालायें निकलने लगीं । उस समय रावणकी 
ऐसी शोभा हुई जैसे रातमें जलते हुए वृक्षकी होती है ॥ ५० ॥ 

तस्य तत्सवमाचख्यौ भगिनी रामविक्रसम्‌ । 

खरदूषणसयुक्त राक्षसाना पराभवस्‌ ॥ ५१ ॥ 
तब उसकी बहिन शूपेणखाने रामका सब पराक्रम कह सुनाया और कहा कि चोदह हजार 
राक्षसोंके सहित खर दूषण भी मारे गये हैं ॥ ५१ ॥ 

स निश्चित्य ततः कृत्यं स्‍्वसारझुपसान्त्वय च । 

ञध्वेसाचक्रसे राजा विधाय नगरे विधिम्‌ ॥५२॥ 
तब रावणने शूपेणखाकी शान्त किया और रामको मारनेका विचार करने लगा । राजा रावण 
अपने सब नगरका प्रबन्ध ठीक करके आकाश मासे उड चला ॥ ५२॥ 


अध्याय २९२९]. झाद््यकपर्य । र १३५ 


त्रिकूटं ससतिक्रस्य क्ालपर्वतसेव च । 
ददशो सकरावास गरुभीरोदं सहोदधिम्‌ ॥ ८३॥ 
उसके पश्चात्‌ त्रिकूटाचल और काल पर्वतको लांघकर मगरोंसे पूर्ण रमणीय समुद्रको देखा ॥५३॥ 
तसतीत्याथ गोकणेसम्थगच्छदशाननः । 
दयितं स्थानसव्यग्र झलपाणेमेहात्सनः ॥ ५४॥ 
उस समुद्रको भी लांघकर रावण आकाश मागेसे गोकणेकी ओर चला । बह गोकर्ण त्रिशूलधारी 
महात्मा शिवका अत्यन्त प्रिय स्थान है ॥ ५४ ॥ 
लञ्ाश्‍्यगच्छन्मारीचं पूर्वासात्य॑ दशाननः । 
पुरा राभमयादेव तापस्यं सझुपाश्चितस्‌ ॥ «५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकष्यधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २६१ ॥ ८९४३ ॥ 
बहां रावणने जाकर अपने पहले अमात्य मारीचको देखा। बह मारीच पहिलेहीसे रामके डरके 
मारे उस स्थानमें तप करनेके लिये आया था ॥ ६ ॥ 
[| महासारतके आरण्यकपवेमे दोसौ इकसटवां अध्याय समाप्त ॥ २६१ ॥ ८९४३ ॥ 
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सारीचस्त्वथ संभ्रान्तो इष्टवा रादणमागतम्‌ । 
पूजयामास सत्कारैः फलख्ूलादिभिस्तथा ॥१॥ 
मार्कण्डेय वोले- हे राजन युधिष्ठिर ! रावणको आया देखकर मारीच घवडाकर उठा और 
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फळ, मूल तथा अन्य सत्कारकी विधियोसे उसकी पूजा की ॥ १ ॥ 
विश्रान्तं चेनसासीनस्ञन्वासीनः स राक्षसः । 
उवाच प्रश्रितं वाक्य वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥ २ ॥ 
जब सुखपूर्वक राक्षसराज आसनपर बैठ गया तब बह भी बैठ गया, फिर बातचीतमें कुशल 
मारीच वाक्यको समझनेसें चतुर रावणसे बोला ॥ २॥ 
न ते प्रकृतिमान्वर्ण; कचित्क्षेमं पुरे तव । 
कचित्प्रकृतय; सबो भजन्ते त्वां यथा पुरा ॥ ३॥ 
है राक्षसनाथ ! तुम्हारे चेहरेका रंग स्वाभाविक नहीं है, वह उडा उडा हुआ-सा है। कहो 


तुम्हारे नगर और घरमै कुशल तो है ? कहो, प्रजा पहलेकी तरह तुम्हारी सेवा तो 
करती हे? ॥ ५ || 


१३५७८ प धंदाभारते । | दोपदीद्दरणपवे 


किसिहागसने चापि कार्ये ते राक्षसेश्वर । 

कृतमित्येव तद्विद्धि यव्यपि स्यात्सुढुष्करम्‌ ॥४॥ 
हे राक्षसेश्वर ! यहां आनेमें तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? वह काम भले ही बहुत कठिन हो, 
तो भी उसे सिद्ध हुआ ही समझो ॥ ४ ॥ 

राइस रावणस्तस्मै तत्सवे रामचेष्टितम्‌। 

मारीचरत्वन्नवीच्छरूत्वा समासेनैव रावणम्‌ ॥७५॥ 
तब रावणने रामके सब पराक्रमको सारीचसे कह सुनाया । रावणके वचन सुनकर मारीचने 


ha 94०९ 7 


रावणसे संक्षेपम यह बात कही ॥ ५ ॥ 


अलं ते राममासाद्य वीर्यज्ञो खास्मि तस्य वै । 

वाणवेगं हि कस्तस्य शाक्तः सोडु महात्मनः ॥ ६॥ 
कि रामसे वेर करना वृथा है। में उनके पराक्रमको जानता हूँ। उस महात्माफे बाणके वेगको 
कौन सह सकता है ? ॥ ६॥ 

प्रत्रज्यायाँ हि से हेतुः स एवं पुरुषर्षभः । 

विनाशखुखमेतत्ते केनाख्यातं ठुरात्मना ॥७॥ 
मेरी इस प्रत्रज्याके पीछे कारण भी वह पुरुषश्रेष्ठ राम ही है । किस मूखेने तुमको यह 
नाशका द्वार बता दिया है ? ॥ ७ ॥ 

तखुवाचाथ सक्रोधो रावणः परिभत्सेयन्‌ । 

अङुचेतोऽस्मङ्टचनं स्यान्सत्युरपि ते श्वम ॥८॥ 
तब क्रोधित होकर रावणने उसे डराते हुए कहा- जो तू मेरे वचनको नहीं मानेगा, तो तेरी 
मृत्यु निश्चित है ॥८॥ 

मारीचश्चिन्तयामास विरिष्टान्सरणं चरम्‌ । 

अवश्य सरणे घाते करिष्याम्यस्य यन्सतम्‌ ॥६९ ॥ 
मार्राचने बिचार किया यदि मरण प्राप्त ही हो, तो श्रेष्ठ पुरुषके हाथसे मरना अच्छा है, अतः 
इसके कहे हुएके अनुसार ही करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

ततस्तं प्रत्युवाचाथ मारीचो राक्षसेश्वरम्‌। 

कि ते साह्यं या कार्ये करिष्याम्थवशोडपि तत्‌ ॥ १०.॥ 
ऐसा विचारकर मारीच राक्षसराज राबणसे बोला- कहो में तुम्हारी सहायताके लिये कौनसा 
कर्मे करूं ? उसे में विवश होकर करूंगा ॥ १० ॥ 


/ र 
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तमन्रवीइशग्रीवो गच्छ सीतां प्रलोभय | 

रत्नशूड़ी सगो सूत्वा रत्नचित्रतनूरुह ॥११॥ 
तब दशमुख राबणने उससे कहा- तुम अपने शरीरको रत्न ऑर सोनेका बनाओ ओर 
हरिणका रूप धारण करके रत्नके सींग बनाओ; ऐसा विचित्र रूप बनाकर तुम सीताके 
आभे जाओ और उसे प्रलोभन दो ॥ ११ ॥ 

शवं सीता समालक्ष्य त्वां रामं चोवयिष्यति । 

अपक्रान्ते च काङुत्स्थे सीता वदया अविष्यति ॥ १२॥ 
तुम्हें देखकर वह सीता अवश्य तुम्हें मारनेके लिये रामको भेजेगी। जब राम आश्रमसे निकलकर 
चला जायेगा, तब सीता मेरे वशमें हो जायेगी ॥ १२॥ 

तामादायापनेष्यामि ततः स न भविष्यति । 

भार्यावियोगाइबुद्धिरितत्साह्मं कुरुष्व से ॥१३॥ 
तब में सीताको लेकर लङ्ाको चला आऊंगा। तब राम भी आप ही मर जायेगा। वह दुबुद्धि 
राम ख्रीके वियोगर्मे कभी जीता नहीं रहेगा । इसलिये तुम मेरी यही सहायता करो ॥ १३॥ 

इत्येवसुक्तो मारीचः कृत्वोदकसथात्सनः । 

रावणं पुरतो यान्तमन्वगच्छत्सुळुःखितः ॥ १४॥ 
मार्रचने उसके वचनको स्वीकार करके अपनी मरणोत्तर जलक्रिया कर डाली । फिर दुःखी 
होकर आगे जाते हुए रावणके पीछे पीछे चला ॥ १४॥ 

ततस्तस्याअ्रमं गत्वा रासस्याङ्किष्टकरसंणः 

चक्रतुस्तत्तथा सरवेछुभौ यत्पूवेसन्त्रितम्‌ ॥ १५॥ 
जब ये दोनों उत्तम कमे करनेवाले रामफे आश्रमपर पहुंचे, तब उन दोनोंने बही कमे किया 
जिसकी संमति पहिले कर चुके थे ॥ १५ ॥ 

रावणस्तु थतिभूत्वा छुण्डः कुण्डी जिदण्ड'घुक्‌ । 

सुगश्च भूत्वा मारीचस्तं देशाखुपजग्सतुः ॥ १६॥ 
रावणने तीन दण्ड धारण किये ओर सिर झुंडाकर कमण्डल धारण किया और मारीचने 
हरिणका रूप धारण कर छिया । तब वे दोनों रामके आश्रमपर पहुंचे ॥ १६॥ 

दशयामास वैदेहीं मारीचो शगरूप छुक । 

चोदयामास तस्यार्थे सा रासं विधिचोदिता ॥ १७॥ 
तब हिरणके रूपको धारण किए हुए मारीचने अपना रूप सीताको दिखाया, तब बिधिसे 
प्रेरित हुई हुईं सीताने रामसे उस हिरणको लानेके लिए कहा ॥ १७॥ 


१३६० महाभारते । [ द्रोपदीहरणपर्द 


रामस्तस्याः प्रियं कुवेन्वलुरादाय सत्वरः । 

रक्षार्थे लक्ष्मणं न्यस्य प्रययौ फुगलिप्खसया ॥ १८॥ 
राम उसका प्रिय करनेके लिये हिरणफे लोभसे धुप लेकर शीघ्र दौडे और सीताकी 
रक्षाके लिये लक्ष्मणको वहीं छोड गये ॥ १८॥ 

स घन्ची बद्धलूणीरः खङ्गगोधाङ्गुलिन्नवान्‌ । 

अन्वधावन्सृगं रामो रुद्रस्ताराकगं यथा ॥ १९॥ 
राम धनुष, तूणीर और खड्ग धारण करके तथा अंयुलित्राण आदि बांधकर उस हरिणके 
पीछे इस प्रकार दौडे जैसे हरिण रूपधारी प्रजापातिके पीछे शिव दोंडे थे ॥ १९ ॥ 

सोऽन्तर्हितः पुनस्तस्य ददनं राक्षसो बजन्‌। 

चकर्ष महदध्वानं रासस्तं बुबुधे ततः ॥ २०॥ 
उस समय मारीच कहीं प्रगट हो जाता तो कहीं गुम्न हो जाता था। इस प्रकार राम मारीचके 
पीछे बहुत दूरतक दोंडे गये । तव रामने जान लिया फि यह राक्षस है ॥ २० ॥ 


निशाचरं विदित्वा तं राघवः प्रतिभानवान्‌ । 

अमोघं शरमादाय जघान झरूगरूपिणम ॥२१॥ 
तब बुद्धिमान रघुवंशी रामने उसे राक्षस जानकर धनुषपर महाबाणको चढाकर उस मुगरूपी 
राक्षसको मारा ॥ २१ ॥ 


स रासबाणाभिहतः कृत्वा रामस्वरं तदा । 

हा सीते लक्ष्मणेत्येवं चुक्रोशातेस्वरेण ह ॥ २२॥ 
उस वाणके लगनेपर मारीच मरते समय रामका जैसा शब्द बनाकर आतस्वरसे “ हा सीते, 
हा लक्ष्मण ” इसप्रकार जोरसे चिल्लाया ॥ २२॥ 


शुश्राव तस्य वैदेही ततस्तां करूणां गिरम्‌ । 

सा प्राद्र्वद्यतः दाव्दस्तासुचाचाथ लक्ष्मण: ॥ २३॥ 
उस करुणापूणे शब्दको विदेह राजपुत्री सीताने सुना और वह उसी ओरको दौडी । तब 
लक्ष्मणने सीतासे कहा ॥ २३ ॥ 

अलं ते शङ्कया भीरू को रामं विषदिष्याति । 

खुहताद द्रक्ष्यसे रामसागतं तं शुवचिस्मिते ॥ २४॥ 
हे भीर ! जगतूर्मे ऐसा कौन है जो रामका पराक्रम सह सकेगा ? इसलिये शङ्का मत करो 
है सुन्दर मुस्कराहटोंवाली ! तुम एक मुहूतेके पश्चात्‌ उन रामको आया हुआ देखोगी ॥२४॥ 


अध्याय ३६२ ] आरण्यकपर्व । १३ 
इत्युक्ता सा प्ररुदती पर्यशङ्कत देवरस । ` 

हता चे स्त्रीस्वभावेम शुद्धाचारित्र भ्ूषणम्‌ ॥ २५॥ 
इसग्रकार लक्ष्मणे कहनेपर स्री स्वभावके कारण सीता शुद्धचारत्रवाले अपने देवर लक्ष्मणके 
बारेम शंका करने लगी ॥ २५ ॥ 

सा तं परुषमारव्या वक्तुं साध्वी पिबता । 

नैष कालो भवेन्यूड घं त्वं पाथेयले हदा ॥ २६॥ 
वह साध्वी और पतिव्रता सीता लक्ष्मणसे कठोर वचन कहने लगी-जो बात तू अपने हृदयमें 
सोचता है, वह कभी नहीं होगी ॥ २६ ॥ 

अप्यहं शस्त्रमादाय हन्यासात्साबलात्मना । 

पतेयं गिरिशङ्घाद्वा विशेय चा हुताशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
में किसी शस्त्रसे आत्महत्या करूंगी अथवा पर्वतसे गिरकर मर जाऊंगी, या जलती हुई अभ्मिमें 
प्रवेश कर जाऊंगी ॥ २७॥ । 

रामं भर्तारझुत्सज्य न त्वहं त्यां कर्षचन । 

निहीनझुपातिछेय शादूली कोछुकं यथा ॥ २८ ॥ 
पर जिसग्रकार एक शेरनी शेरको छोडकर सियारकी नहीं अपनाती, उसी तरह राम जैसे 
अपने पतिको छोडकर तुझ नीचके पास में कभी नहीं आ सकती ॥ २८ ॥ 

एताहरां वचः श्रुत्वा लक्ष्मण: प्रियराघचः । 

पिधाय कणों सद्दृत्तः प्रस्थितो येव राघवः । 

स रासस्य पदं गद्य प्रसलार घलुधरः ॥ ९९॥ 
रामफे प्रिय उत्तम चरित्रवाले लक्ष्मणने सीताके ऐसे कडे वचनोंकी सुनकर अपने कानोको 
चन्द कर लिया और धनुष उठाकर जिधर राम गये थे, उधरही रामके पदचिन्होको देखते 
देखते चले गये ॥ २९ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे रक्षो रावणः घरत्यहदयत । 
अभव्यो भव्यरूपेण 'सस्मच्छन्न इवानलः । 
यतिवेषप्रतिच्छन्नो जिहीर्षुस्तासनिन्दिताम्‌ ॥ ३०॥ 
` लक्ष्मणके जानेके पश्चात्‌ रावण रामके आश्रममें आया । उस दुष्ट रावणने संन्यासीका वेष 
बनाया । उस समय रावणका ऐसा रूप था जैसे राखसे छिपी हुई अग्निकी । उस दुष्टने 
पतिव्रता सीताको चुरानेको इच्छा की ॥ ३० ॥ 


१७१ ( महा, भा, आरण्यक, ) 


१३६१ ` , महाभारते । [ ट्रोपदीहरणपर्ष 


सा तमालक्ष्य संप्राप्तं धर्मज्ञा जनकात्मजा । 

'निसन्त्रयालास तदा फलसूलारानादिभिः ॥ ३१॥ 
जब धर्म जाननेवाली सीताने देखा कि आश्रमपर एक संन्यासी आया है, तब उसने खानेको 
फूल और मूल देकर उसका सत्कार किया ॥ ३१॥ 

अवसन्य स तत्सजे स्वरूपं प्रतिपद्य च । 

सान्त्वयासास वैदेहीमिति राक्षसपुङ्गवः ॥ ३२॥ 
तब उस राक्षसश्रेष्ठ रावणने उन सबका निरादर किया और वह अपना रूप धारण कर सीताको 
इसप्रकार सांत्वना देने लगा ॥ ३२॥ 

सीते राक्षसराजोऽहं रावणो नाम विश्रुतः । 

सस लङ्का पुरी नास्ना रम्या पारे सहोदधेः ॥ ३३॥ 
हे सीते ! में राक्षसराज हूँ, में रावणके नामसे प्रसिद्ध हूँ । इस महासागरके पार लंकाके 
नामसे मेरी एक नगरी है ॥ ३३॥ 

तत्र त्वं वरनारीषु शोभिष्यसि मया सह । 

आयो मे भव सुश्रोणि तापसं त्यज राघवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अब तुम मेरे साथ विहार करती हुई वहांके सब खरीपुरुपॉमें शोभा पाओगी । हे सुन्दरी ! 
तुम तपस्वी रामको छोड दो और मेरी खरी हो जाओ ॥ ३४॥ 


एवमादीनि वाक्यानि शरुत्वा सीताथ जानकी । 

पिधाय कणों सुओणी सेवमित्यत्रवीद्रचः ॥ ३७॥ 
सुन्दरी जनकनन्दिनी सीताने रावणके ऐसे कठोर वचनोंको सुनकर अपने दोनों कानोंको 
बन्द कर लिया, और कहा फि ऐसा नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥ 


प्रपतेद्‌ यौः सनक्षत्रा एथिवी शकली सचेत । 
शीत्यमञ्चिरियान्नाहं त्यजेघं रछुनन्दनम्‌ ॥ ३६॥ 
चाहे तारों सहित आकाश गिर पडे, चाहे पृथ्वी फट जाये, चाहे अग्नि उण्डी हो जाये, पर 
में रामको नहीं छोडूंगी ॥ ३६ ॥ 


कथं हि भिन्नकरटं पद्चिनं वनगोचरम्‌। 

उपस्थाय महानागं करेणुः सूकरं स्एृशोत्‌ ॥ ३७॥ ` 
भला कोई हाथेनी मदके कारण फटे हुए गण्डस्थलवाले, पद्मोंकी माला पहने हुए, वनमें 
स्वच्छन्द विचरनेवाले गजराजफे पास जाकर: फिर सुअरको कैसे छुएगी ? ॥ ३७॥ 


अन्याय ३६३ | आरंण्यंकेपर्चं । ६. 

कर्थ हि पीत्वा माध्वीकं पीत्वा च सघुमाधवीम्‌ । 

लो'मं सौवीरके कुर्याज्ञारी काचिदिति स्मरे ॥ ३८॥ 
जो फूलॉंके रससे बने हुए मधुर पेय तथा मधुमक्खियोंके शहदको पी चुकी हो, वह खी 
कांजीका लोभ केसे कर सकती है ? ॥ ३८॥ 

इति सा तं समाभाष्य प्रनिविशाश्रमं पुनः। | 

तामनुद्रत्य सुश्राणा रावणः प्रत्यषघयत्‌. ॥ २९ ॥ 
रावणसे ऐसा कहकर सीता अपनी कुटीके भीतर चली गई । तब रावणने दौडकर सुन्दरी 
सीताको पकड लिया ॥ ३९ ॥ 

भत्सेयित्वा तु रूक्षेण स्वरेण गतचेतनाम्‌ । 

सूधेजेघु निजग्राह खमुपाचक्रमे ततः ॥ ४० ॥ 
और बेहोश हुई हुई सीतासे कठोर वचन कहने लगा । तदनन्तर सीताके बाल पकडकर 
आर उसे लेकर आकाशमें उड गया ॥ ४० ॥ 

तां दद लदा गुध्रो जदायुर्गिरिगोचरः । 

रुदतीं रास रामेति हियसाणां तपस्विनीम्‌ ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि द्विषश्रयधिकदिशततमो 5ध्यायः ॥ ५६२ ॥ ८९८४ ॥ 
तब रावणके द्वारा हरी जाती हुईं तथा हा राम ! हा राम ! कहकर चिल्लाती हुईं उस 
तपस्विनी सीताको पहाडोंमें विचरनेवाले जटायुने देखा ॥ ४१ ॥ 
४ महाभारतक ऑआरण्यकपवंम दोसो चाखठवा अध्याय समाप्त ॥ २६२ ॥ ८९८४ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 

सखा दरारथस्यासीजटायुररुणात्मजः । 

गधराजो महावीयेः संपातियस्य सोदरः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सम्पातीका भाई, अरुणका पुत्र महावीर जटायु नामक 
गिद्धराज महाराज दशरथका मित्र था ॥ १ ॥ 

स ददरो तदा सीतां रावणाङ्कगतां स्नुषाम्‌ । 

ऋधादभ्यद्रवत्पक्षी रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥२॥ . 
जब उसने अपनी पुत्रवधू सीताको रावणकी गोदमें छटपटाते देखा, तो बह पक्षी क्रुद्ध होकर 
राक्षसराज रावणके पीछे दोडा ॥ २॥ 

रै 


१३६४ महाभारते । [ द्रौपदीहरणपर्वे 


अधेनसन्रचीद्शभो सुख छुश्वेति सेथिलीस्‌ । 

श्रिर्यसाणे मथि कर्थं हरिष्यासे निशाचर । 

न हि से मोक्ष्यसे जीवन्यादि नोत्छुअसे चघूम्‌ ॥३॥ 
तब वह पक्षी रावणसे कहने छगा- हे निशाचर ! तू सीताको छोड दे; मेरे जीते जी इसे हेरकर 
कैसे ले जा सकेगा ? यादि इस मेरी पुत्रवधूको नहीं छोडेगा, तो मुझेसे जीता नहीं बचेगा॥३॥ 

उक्त्वैवं राक्षसेन्द्रं तं चकते नखरै्चराम्‌ । 

पक्षतुण्डप्रहरैश्व बहुशो जर्जरीकूतः 

चक्षार रुधिरं सूरि गिरिः प्र्रचणेरिव ॥४॥ 
ऐसा कहकर जटायु रावणको अपने पञ्जोसे मारने लगा। गिद्धके पंजे और चोंचसे चोट 
लगनेके कारण रावणके शरीरमें अनेक घाव हो गये और उनसे इस प्रकार रुधिर बहने लगा 
कि जैसे पहाडके झरनोंसे जल बहता है॥ ४॥ 

स वध्यमानो गश्रेण रामप्रियहितैषिणा । 

खड्गमादाय चिच्छेद सुजो लसय पलन्रिणः ॥७५॥ 
रामका प्रिय करनेकी इच्छावाले गिद्धसे पीडित होकर रावणने खड्गसे जंटायुके दोनों पर 
काट दिये ॥ ५ ॥ 

निहत्य शृध्रराजं स छिन्नाञ्जशिखरोपसम्‌ । 

ऊर्ध्वमाचक्रमे सीता गहीत्वाङ्कन राक्षस! ॥६॥ | 
उस वर्षते हुए मेघके समान गिद्धको मारकर रावण सीताको गोदमें लेकर आकाश मागेसे 
उड चला ॥ ६ ॥ 

यत्न थत्र तु वैदेही पदयत्यात्रमसण्डलस । 

सरो वा सरितं वापि तत्र छुुश्चति भूवणस्‌ ' ॥७॥ 
सीताने जहां जहां ऋषियोंका आश्रम देखा और नदी तथा तालाब देखा, वहीं वहीं अपना 
एक एक भूषण डाल दिया ॥ ७॥ 

सा ददश गिरिप्रस्थे पश्च बानरपुङ्गवान । 

तत्र वासो महदिव्यझुत्ससज सनस्विनी ॥८॥ 
मनस्विनी सीताने एक पवेतके शिखरपर पांच बन्दरोंको बैंठे देखा। वहां उस मनस्विनीने 
अपना दिव्य आर महान्‌ वस्न डाल दिया ॥ ८ ॥ 

तत्तेषां वानरेन्द्राणां पपात पवनोंदुशुतस्‌ । 

मध्ये सुपीत पञ्चानां विदयुन्सेघान्तरे यथा ॥९॥ 
वह पीला वस्न वायुसे उडता हुआ उन पांच बन्दरोंके बीचमें इस प्रकार गिरा कि जैसे 
चादलोंके बीच बिजली गिरी हो ॥ ९॥ 


अन्याय २६३'] आरण्यकप्े । १३६५ 


एवं हुतायां वैदेछा रासो हत्या अहाज्युगंस । 

निदृत्तो दहशे धीसान्मातरं लक्ष्मणं तदा ॥ १.०॥ 
इस प्रकार जब रावण सीताको हर ले अया, तब बुद्धिमान्‌ राम भी हरिणको मारकर लोटे 
आ रहे थे कि उन बुद्धिमान्‌ रामने अपने भाई लक्ष्मणको आते हुए देखा ॥ १०॥ 

कथसुत्सज्य वैदेही वने राक्षससेविले । 

इत्येवं आतरं इद्ठा प्रातोऽसीति व्यगहेयत्‌ ॥ ११॥ 
तब रामने लक्ष्मणकी निन्दा करते इए उनसे कहा- हे लक्ष्मण ! तुम राक्षसेंसि भरे हुए इस 
बनमें अकेली सीताको छोडकर किस प्रकार चले आये ? ॥ ११॥ : 

सुगरूपधरेणाथ रक्षसा सोष्पकषेगस। 

आतुरागसवे वेव चिन्तयत्पर्यतप्यत ॥ १२॥ 
रामने मृग रूपर्धारी राक्षससे खिंचे चले आने और हक्ष्मणके आगमनके विषयमें सोचकर 
बहुत दुःख किया ॥ १२ ॥ | जे 

गइँयज्ञव रामस्तु त्वरितस्तै सभासदत। 

अपि जीवति चैदेही नेति पछ्यासि लक्ष्मण ॥ १३ ॥ 
फिर टक्ष्मेंणकी निन्दा की और कहने लगे, हे लक्ष्मण ! शीघ्र आश्रमको चलो, देखूं सीता 
जीती है, या नहीं ॥ १३॥ | BR 

तस्य तत्सवेधाचरूयों सीताया लंद्संणो बच) । 

यहुत्तंवत्यसह्श वैदेही पश्चिमं वचः ॥ १४॥ 
लक्ष्मणंने सीतकि कहे कठोर बचनोंकी कह सुनाया । सीताने जो कुछ उल्टी बातें कहीं, सब 
कह सुनाया ॥ १४॥ 

दह्ममानेन लु हृदा रामोऽभ्यपलवाळ्सस्‌। 

ख़ दद तदा गन्न निहतं पर्चतोपसक्ष ॥ १५ ॥ 
येह सुनकर रामका हृदय जलने लया । तंब बे दोनों आश्रमकी ओर शीध्रेतासै चरे । मार्ममें 
मारे जानेके कारण पडे इंए पवेतंके समानं जेठाबुकी देखा ॥ १८ ॥ 

राक्षस शङ्कसानरत विकूष्य बलवद्धलु) । 

अभ्यधावत काङुत्स्यस्वतर्तं सइलक्ष्सषणः ॥ १६॥ 
राम और रक्ष्मणने उसको राक्षस जानकर बलशाली घढुष खींचा और उसकी ओरको 


दौंडे ॥ १६॥ | 


११६६ . अद्दाभारतेग [ द्रौ पदीहरणपः 


स ताबुचाच तेजस्वी सहितौ रामलक्ष्मणौ । 

गुध्रराजोऽस्मि अद्र बां सखा दशरथस्य ह ॥ १७॥ 
उसने उन तेजस्वी राम ठक्ष्मणसे कहा- तुम लोगोका कल्याण हो । में महाराज दशरथका 
मित्र जटायु नामक गिद्ध ई ॥ १७॥ 

तस्य तङ्चनं श्रुत्वा संग्रह्य घनुषी शुभे । 

कोऽयं पितरमस्माकं नाञ्नाहेत्यूचतुश्च तौ ॥ १८ ॥ 
उसके बचन सुनकर उन दोनोंने अपने शुभ धनुपोंको उतार लिया, और बोले- यह हमारे 
पिताका नाम ढेनेवाला कौन है ? ॥ १८॥ 

ततो दच्शतुस्तौ तं छिन्नपक्षद्वयं तथा । 

तयोः शहंस गुभ्रस्तु सीतार्थे रावणाद्वधम्‌ ॥ १९॥ 
तब दोनोंने उसके पास जाकर एक पक्षी पडा हुआ देखा । उसके दोनों पंख कटे इए थे । 
तब भिद्धने सीताके निमित्त रावणसे अपनी मृत्युका सब हाल रामसे कह सुनाया ॥ १९॥ 

अएच्छद्राघचो गृध्रं रावणः का दिशं गतः । 

तस्थ शूरः शिरःकम्पेराचचक्षे ममार च ॥ २०॥ 
तदनन्तर रामने गिद्धसे पूछा कि रावण किस ओर गया है? तब जटायुने अपने सिरको 
हिलाकर दक्षिणकी ओर बता दिया और बह मर गया ॥ २०॥ 

दक्षिणासिति काङुत्स्थो विदित्वास्य तदिङ्चितम्‌। 

संस्कारं ररुभयामास सखाय॑ पूजयन्पितुः ॥ २१ ॥ 
तब रामने उसके इशारेसे दक्षिण दिशाको जान लिया और अपने पिताके मित्रकी पूजा करके 
उसको क्रिया की ॥ २१ ॥ 


ततो इष्टरा्रमपदं व्यपविद्धब्सी घटम्‌ । 

विध्वस्तकलरां शून्यं गोमायुबलसेवितम्‌ ॥ २२॥ 
फिर राम अपने आश्रमपर आये । उन्होने आश्रममें देखा कि वैठनेफे आसन, जलके घट 
तथा कलश आदि टूट फूट गए हैं, और सीतारहित होनेके कारण उस आश्रमम सियार 
डेरा डाले हुए हैं ॥ २२॥ 

दुःखशोकसमाविष्टौ वैदेहीहरणार्दितौ । र 

जग्मतुदेण्डकारण्यं दक्षिणेन परंतपौ ॥ २३॥ 
यह देखकर घे शोक और दुःखसे व्याकुल हो गये । शत्रुनाशक राम और लक्ष्मण सीताके 
हरणके टुःखसे व्याकुल होकर दक्षिणकी ओरको चले ॥ २३ ॥ 


अध्याय २६३ ] आरण्यकपधे । १३६७ 


वने महति तस्मिस्तु रामः सौमित्रिणा सह । 

दद्रा सुगयूथानि द्रवमाणानि सववेदाः । 

शाब्दं च घोरं सत्त्वानां दावाभेरिव वर्षतः ॥ २४॥ 
राम और छक्ष्मणने उस घोर वने फिरते इए हिरणोंके अनेक इंड देखे! उस समय उस 
बनमें जन्तुओका ऐसा घोर शब्द हो रहा था जैसे आग लगनेसे होता है ॥ २४ ॥ 

अपर्येतां सुददर्ताच कबन्धं घोरदर्शनम्‌ । 

सेघपर्वतसंकारं शालस्कन्धं महासुजम । 

उरोगतविशालाक्षं  महोदरमहासुखम ॥ २७ ॥ 
थोडे समयके पश्चात्‌ उन्होंने एक घोर रूपवाले ' कबन्ध? ( घड ) को देखा । बह मेघ और 
पर्वतके समान शरीरवाला, शालके बृक्षंके समान ऊँचे कंधोंवाला था । उसकी छातीमें दो 
बडी बडी आंखे थी और उसके पेटमें एक बहुत बडा मुख था ॥ २५ ॥ 

यहच्छयाथ तद्रक्षः करे जग्राह लक्ष्मणम्‌ । 

विषादमगमत्सद्यः सौमिन्रिरथ भारत ॥ २६॥ 
उस राक्षसने लक्ष्मणको अपने हाथसे पकड छिया । हे भारत ! यह देखकर सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण बहुत दुःखी हो गए ॥ २६ ॥ 

स रासमभिसंप्रेश्य कष्यते येन तन्झुखम्‌ । 

विषपणश्चाद्रवीद्रामं पर्यावस्थासिमां मस ॥ २७॥ 


जिधर उस राक्षसका मुख था, उधर ही लक्ष्मण खिचे चले जा रहे थे। तन लक्ष्मण विषण्ण 
होकर रामसे बोले- मेरी इस दशाको आप देखिये ॥ २७ ॥ 


हरणं चेव वैदेत्या मम चायसुपष्ठवः । 

राज्यर्शभ्रदात््च मवतस्तातस्थ सरण तथा ॥ २८॥ 
हे आर्य ! सीताका मेरी ईशा, पि और राज्य 
हे आये ! सीताका चुराया जाना, मेरी यह दुदेशा, पिताका मरना ओर राज्य भ्रष्ट होना 
ये सब आपत्तियां एक ही बार आपके उपर पर्डी ॥ २८ ॥ 


नाहं त्वां सह वेदेद्या समेतं कोसलागतम । 
द्रक्ष्यासि शथिवीराज्ये पितृपेतासहे स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 


अब में सीताके साथ अयोध्यामें जाकर पिता पितामहके राज्यपर बैंठे हुए आपको नहीं देख 
सकूंगा ॥ २९ ॥ ' 


१३६८ सराभारते । [ द्रैपदीहरणप 


रे. 


द्रकष्यन्त्यार्यरय धन्या थे छुशालाजशसीळवैः । 

असिणिक्तटय बदनं सोमं साअलव यथा ॥ ३०॥ 
जो पुरुष आपका कुश राजा और दूवेसे अभिषेक होता देखेंगे, वे धन्य हैं। जब आप राज- 
सिंहासनपर वैठेंगे तो आपके सुखकी ऐसी शोथा होगी कि जैसे वादलसे निकले हुए 
चन्द्रमाकी ॥ ३० ॥ 

एवं बहुविध धीसान्विललाप ल लक्ष्मणः 

लुवाचाथ काकुत्स्थः खंअसेष्वप्यर्स्चसः ॥ ३१॥ 
इस प्रकार कहकर वे बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण विलाप करने रंगे। तब आपत्तिकालमें भी चैर्य धारण 
करनेवाले रास बोले ॥ ३१ ॥ 

सा विषीद नरव्याघ नेष कश्चिन्मयि स्थिते । 

छिन्ध्यस्य दक्षिणं बाई छिन्नः सब्यो सया सुजः ॥ ३२॥ 
हे पुरुषसिंह ! तुम किसी प्रकार घबडाओ मत । मेरे रहते हुए तो यह राक्षस कुछ भी नहीं 
है ? तुम इसके दाहिने हाथको काट दो, भें बांएको काटता इं ॥ ३२॥ 

इत्येचं चदला तस्य सुजो रासेण पातितः । 

खड्गेन खूरातीक्ष्णेन निकुक्तस्तिलकाण्डयल्‌ ॥ ३३॥ 
ऐसा कहकर रामने तीक्ष्ण खड्गसे उसकी बांई शुजाको इस प्रकार काटकर गिरा दिया कि 
जैसे कोइ तिलकी शाखाको काटता है॥ ३३ ॥ 


ततोऽस्य दक्षिणं बाई खड्गेनाजन्निवान्वली । 

सोसिन्िरषि संप्रेश्य आतर राघवं स्थितस ॥ ३४॥ 
उसी समय बलवान्‌ लक्ष्मणने अपने भाई रासको खडा हुआ देखकर अपने खड्गसे उस 
राक्षसका दाहिना हाथ काट डाला ॥ ३४॥ 


पुनरभ्याहनत्पार्श्वे तद्रक्षो लक्ष्मणो भराम्‌ । 

गतारुरपतद्‌ बी कबन्धः रुसहांरततः ॥ १५ ॥ 
उसके बाद लक्ष्मणने उस राक्षसकी पसलीमें बडे जोरसे तलवार मारी । तब वह कबन्ध 
राक्षस मरकर एथ्वीपर गिर गया ॥ ३८ ॥ 


तस्य देहाद्विनिःख़त्य पुरुषो दिव्यदशोनः । 

दहरे दिवसास्थाय दिवि सूर्य इव ज्वलन्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब उसके शरीरसे एक दिव्य दर्शनवाला पुरुष निकला और बह आकाशमें जाकर खर्यके 
समान प्रकाशमान्‌ होने लगा ॥ ३६ ॥ 


अध्याय २६३ | छार्यकपर्ण । १२९९ 


पप्रच्छ रामस्तं वाग्सी करत्वं प्रज्रूहि एच्छतः । 

कामया किमिदं चित्रमाअआये प्रतिनाति से ॥ ३७॥ 
तब बोलमेवालेमें श्रेष्ठ रामने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हें देखकर हमें आथर्य होता 
है । तुमने इच्छाके अचुसार यह रूप क्यों धारण किया था? ॥ ३७॥ 

तस्थाचचक्षे गन्छवौ विश्वावसुरइँ रप । 

प्रातो ब्रह्मालुशापेन योनिं राक्षससेविताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब उस गन्धने रामसे कहा- कि में विश्वावसु नामक गन्ध हूँ। भैंने ब्राक्षणके शापसे 
राक्षसयोनि्म जन्म लिया था ॥ ३८ ॥ 

रावणेन हता सीता राज्ञा लङ्कानिचास्िना। 

खुग्रीवलनिगच्छस्व छ ते साहा करिष्यति ॥ ३९॥ 
ढङ्कावासी राक्षस रावण सीताको ले गया है । अब तुम सुग्रीबके पास जाओ, बह तुम्हारी 
सहायता करेगा ॥ ३९ ॥ 

एषा परुपा शिवजला हसकारण्डवायुता। 

ऋद्टयसूकर्य दौलस्थ संनिकर्ष तटाकिनी ॥४०॥ 
यह ऋ्यसूक पर्वतके तटपर हंसों और सारसोंसे अरा हुआ पस्पा नामक तडाग है, इसका 
जल बहुत सुन्दर हे ॥ ४० ॥ 

संवसत्यत्र सुग्ीवश्चतुलि! सचिवैः सह । 

खाता वानरराजस्य वालिनो हेशसालिनः ॥ ४१ ॥ 
उसी ऋश्यसूक पर्वतपर चार मन्त्रिर्योके सहित सुग्रीव निवास करता है। बह सुवर्ण मालाधारी 
वानरराज वालीका भाई है ॥ ४१ ॥ 

एतानच्छक्यसरमासिरवकठुँ द्रष्टासि जानकीस । 

शर्वं चानरराजस्य विदितो रावणालयः ॥ ३२॥ 
हम इतना कह सकते हैं कि तुम सीताको अवस्य प्राप्त करोगे । क्योंकि वानरराज सुग्रीव रावणके 
घरको जानता है ॥ ४२॥ 

इत्युक्त्वान्तर्हितो दिव्यः पुरुषः स सहाप्रभः । 

विस्मयं जण्मतुश्योसौ तौ चीरौ रासलक्ष्मणौ ॥४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि निपष्यधिकद्विशततमोॐ$ष्यायः ॥ २६३॥ ९०२७॥ 

ऐसा कहकर बह महा तेजस्वी दिव्य पुरुष अन्तर्धान हो गया। तब उन दोनों बीर राम और 
लक्ष्मणकी बहुत आश्चर्य हुआ ॥ ४३ ॥ 


) > ४”. 


४ महाभारतके आरण्यकपर्चमें दोसो तिरेसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ २६३ ॥ ९०२७ || 
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माफंण्डेश उवाच 

ततोऽविदूरे नलिनीं प्रश्तकसलोत्पलास्‌। 

सीताइरणढुःखार्तः पस्पां रासः समासदत्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय वोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब सीताके टुःखसे व्याकुल राम बहांसे चले और 
पास ही अनेक कमलोंसे भरे हुए पम्पासरपर जा पहुंचे ॥ १॥ 

सारुतेन झुशीलेन सुखेनाूतगन्धिना । 

सेव्यमानो वने तस्मिञ्जगास सनसा प्रियास्‌ ॥ २॥ 
जब उस बनमें असृतकी सुगंधसे युक्त उत्तम तथा शीतल हवाका स्पर्श रामको हुआ, तब राम 
मनसे अपनी प्रिया सीताके पास पहुंचे ॥ २॥ 

बिललाप स राजेन्द्रस्तत्र कान्तासठुस्मरन । 

कासवाणाभिसतप्तः सौलित्रिस्तमथान्रचीत्‌ ॥३॥ 
राजाओंमें श्रेष्ठ राम कामदेवके वाणसे व्याकुळ होकर सीताको स्मरण करके विलाप करने लगे, 
तब लक्ष्मणने उनसे कहा ॥ ३ ॥ 

न त्वाभिवंविधो भावः स्प्रद्ठभहति सानद । 

आत्सवन्तासिय व्याधिः पुरुषं इृद्धशीलिनस्‌ ॥४॥ 
है मानके योग्य ! जिस तरह मनको कावूमें रखनेवाले तथा बृद्धोंके समान उत्तम आचरण 
करनेवाले पुरुषको रोग नहीं छू सकते उसी तरह आपके मनमें इस प्रकारके भावोंका आना 
मुझे उचित नहीं जान पडता ॥ ४॥ 

प्रवृत्तिर्पलव्धा ते वेदेद्या रावणस्थ च.। 

तां त्वं पुरुषकारेण बुद्धया चैवोपपादय ॥७५॥ 
आपको सीता ओर रावणका पता तो लग ही गया है । अब अपने वल वुद्धिसे रावणको 
मारनेका उपाय कीजिये ॥ ५ ॥ 

अभिगच्छाव खुग्रीवं शेलस्थं हरिपुज्ञचम्‌ । 

सयि शिष्ये च भृत्ये च सहाये च समाश्वस . ॥ ६॥ 
चलिये, हम पर्वतपर रहनेवाले वानरराज सुग्रविसे मिठें। में आपका दास, शिष्य और सृत्य 
ओर सहायक हूँ; अतः आप शान्त हो जाइए ॥ ६॥ 
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एवं बहुविधैर्वाक्यैेक्षमणेन स राघवः । | 

उक्त; प्रकृतिमापेदे कार्ये चानन्तरो5भवत ॥७॥ 
इस प्रकार लक्ष्मणके अनेक तरह वचनाके कहनेपर वह रघुवेशी राम अपनी स्वाभाविक 
स्थितिपर आ गए और उपायका विचार करने लगे ॥ ७॥ 


निषेव्य वारि परुषायास्तपेयित्वा पितूनापि । 

प्रतस्थतुरुमौ वीरौ भ्रातरी रामलक्ष्मणो ॥ ८ ॥ 
रामने पंपाके जलमें खान किया और पितरोका तर्पण किया । फिर वे दोनों दीर भाई लक्ष्मण 
और राम आगे चले ॥ ८ ॥ 

तावइश्यमूकमण्पेत्थ बहुसूलफर्ल गिरिम्‌। 

गिर्यग्रे वानरान्पश्च वीरौ दहशतुस्तदा ॥९॥ 
वहांसे चलकर राम और लक्ष्मण अनेक फूल और सूलसे भरे हुए ऋश्यश्ूक पर्वतपर पहुंचे । 
वहां उन्होंने पर्वतफे शिखरपर बैंठे हुए पांच बन्दरोंको देखा ॥ ९ ॥ 

सुग्रीवः प्रेषयासास सचिव वानरं तयोः । 

खुद्धिसन्त हनूसन्तं हिमवन्लामिव स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
तव सुग्रीवने हिमाचलके समान शरीरवाछे बुद्धिमान्‌ मन्त्री हनूमान्‌ वानरको उन दोनोंके पास 
भेजा ॥ १० ॥ 


तेन संभाष्य पूर्व तौ सुग्रीबमभिजग्मतुः । 

सख्यं वानरराजेन चक्रे रासस्ततो कप ॥ ११॥ 
तब पहले उससे वार्तालाप करके बे दोनों सुग्रीबके पास गये । हे महाराज ! तम रामने 
सुग्रीवके साथ मैत्री की ॥ ११ ॥ 


तद्घासो दर्शायामासुस्तस्थ कार्य निवेदिते । 

वानराणां लु यत्सीता हियस्षाणाभ्यवासुजल ॥ १२॥ 
और अपना सब प्रयोजन कहा। तन सुग्रीवने रामको सीताका बह वस्न दिखाया जो हरण करके 
ले जाई जाती हुई सीताने शिरा दिया था ॥ १२॥ 

तत्प्रत्ययकरं रः्ध्वा सुग्रीवं छचगाधिपस्‌ । 

प्रथिव्यां वानरैश्वर्ये स्वं रासोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १३॥ 
तव विश्वास दिलानेवाली उस वस्तुको प्राप्त करके रामने सुग्रीवकोी वानरोंका राजा बनाया 


और एवापर जितना भी बानरोका ऐश्वर्य था, उससे रामने स्वयं सुग्रीवका अभिषेक किया ॥ १ ३॥ 
हे 
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प्रतिजज्ञे च काङुत्स्थ! समरे वालिनो वभस्‌ । 

सुग्रीवश्चापि वैदेद्याः पुनरानयनं रूप ॥ १८॥ 
फिर रामने युद्ध बालीको मारनेकी प्रतिज्ञा की ओर सग्रावने भी सीताको ठानेकी 
प्रतिज्ञा की ॥ १४॥ 

इत्युकत्वा समयं कूत्वा विश्वास्य 'च परस्परम्‌ । 

अभ्येत्य सर्वे किष्किन्धां तस्थु्युद्धाभिकाट्विणः ॥ १०॥ 
इसप्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने परस्पर विश्वास करके मित्रताको दृढ किया । फिर वे सत्र 
युद्धकी इच्छसि किप्किधाको गये ॥ १७॥ 

खुग्रीव! प्राप्य किष्किन्धां ननादीघनि भस्वनः । 

नास्य तनन्‍्मझणपे चाली ते तारा प्रत्यपेधयत ॥ १६ ॥ 
किप्किधापर जाकर सुग्रीव बड़े वेगसे गरजा । सुग्रीवका शब्द वाली सह न सका और उससे 
युद्ध करनेके लिये चह चला । तव उसकी स्त्री ताराने उसको जानेसे रोका ॥ १५ ॥ 

यथा नदति सुग्रीचो बलवानेष वानर! । 

सन्ये चाश्नयवान्पाप्तो न त्वं निर्गन्तुमर्हसि ॥ १७॥ 
और कहने लगी कि यह बलवान्‌ वानर सुग्रीव निस प्रकार गरज रहा हैं इससे जान पडता 
है कि अवश्य इसका कोई सहायक है, इसलिये तुम युद्ध करने मत जाओ ॥ १७॥ 

देससाली ततो चाली तारां ताराविपाननास्‌ । 

प्रोवाच वचनं चाग्नी लां यानरपतिः पतिः ॥ १८॥ 
तय सोनेकी माला धारण करनेवाला, योळनेवाखमिं श्रेष्ठ वानरोंका राजा वह बाली चन्त्रके 
समान सुन्दर सुखबाली अपनी पत्नी तारासे यह वचन बोला ॥ १८॥ 

सवेभूतरुतज्ञा त्वं पच्य चुद्धथा समन्विता । 

केनापाश्नयवान्धाप्तों समेप आतृगन्तिकः ॥ १९॥ 
तुम सब जन्तुओंको बोलीको जानती हो । तुम बुद्धिमती भी हो। इसलिए सोचकर बताओ 
कै मेरा यह नाममात्रका भाई सुग्रीब किसकी मदद छेकर आया है ॥ १९॥ 

चिन्तयित्वा झुहूते तु तारा ताराधिपप्राभा । 

पतिसित्यब्नवीत्पाज्ञा शरण सर्वे कपीश्वर ॥ २० ॥ 
तव चन्द्रमुखी बुद्धिमती ताराने एक मुद्तेतक विचारकर अपने पतिसे कहा कि- हे वानरराज ! 
आप सब पिचारफो सुनिये ॥ २० ॥ 
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हलदारो महासत्त्वो रासो ददारथात्सजः । 
तुल्यारिमिञ्रतां प्राप्त: खुग्नीवेण घलुधरः ॥ २१॥ 

दशरथपुत्र बलशाली रामकी खीको रावण चुराकर ले गया है। वही घनुषधारी राम सुग्रीवके 
मित्र बन गए हैं, उन दोनोंने आपसमें एक दूसरेके शत्रुको शत्रु और एक दूसरेके मित्रको 
मित्र मान लिया है ॥ २१॥ 

आता चास्य सहावाहुः सौसित्रिरपराजित; 

लक्ष्यणो नाल सेधाची स्थितः कायोथेसिद्धये ॥ ९२॥ 
उनके भाईका नाम महाबाहु लक्ष्मण है; वे सुमित्राके पुत्र युद्धमें अपराजित और वुद्धिमान्‌ हैं। 
चेही सुग्रीवके कार्यसिद्धिके लिये उपस्थित हुए हैं ॥ २२॥ 

सैन्द्च द्विविदश्चैव इनुञ्ञात्चानिलात्सजः । 

जास्बवाङक्षराजश्च सुग्रीवसचिवाः स्थिताः ॥ २३॥ 
द्विविद, भैन्द्‌, वायुपुत्र हनूमान्‌ और ऋक्षराज जांवयान्‌ ये चारों सुग्रीबके मन्त्री भी सुग्रीवे 
सहायक हैं ॥ २३ ॥ 

सच एते सहात्मानो बुद्धिमन्तो महाबलाः 

अल तव विनाशाय रासवीयंव्यपा्यात्‌ ॥२४॥ 
ये सभी बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ ओर महात्मा हँ । सुग्रीव रामके बलका आश्रय लेकर तुम्हें मारनेमें समथ 
है ॥ २४॥ 

लस्यास्तदाक्षिप्य वचो हितखुक्त कपीश्वरः । 

पर्थशाङ्कत तामीषु। छुत्रीवगतक्षानसास्‌ ॥ २५ ॥ 
इसप्रकार हितकारी वचनोंको कहनेपर भी वानरराज वालीने ताराकी बात न मानी । उस 
ईप्यालुको यह शङ्का हो गई कि यह तारा मनसे सुग्रीवको चाहती है ॥ २० ॥ 

तारां पर्षखुकत्वा स निजगाम गुहाझुखात। 

स्थित साल्यवतलो5श्यारो सुझीद॑ सोऽभ्यभाषल ॥२६॥ 
तब ताराको कठोर बचन कहकर बाली अपनी शुहाके द्वारसे बाहर निकल गया और भाल्यवान्‌ 
पर्षतके नीचे खंडे हुए सुग्रीवसे बोला ॥ २७ ॥ 

असकूर्त्व सया सूढ निर्जितो जीवितप्रियः 

सुक्त ज्ञातिरिति ज्ञात्वा का त्वरा भरणे पुनः ॥ २७॥ 
भने तुझको कई बार सुद्धर्भ जीत लिया था, तब तू अपने जीवको लेकर भाग गया था । मैंने 
भी अपना भाई जानकर तुझको छोड दिया था। अब मरनेकी इतनी शीघ्रता क्‍यों है ? ॥२७ ॥ 


| 
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इत्युक्तः ग्राह खुग्नीवो आतरं हेतुमद्वचः । 
प्रासकालससित्रधो रासं संघोधयक्षिच ॥ २८ ॥ 
वालीके ऐसे वचन सुनकर शत्रुनाशक सुग्रीबने हेतुके सहित समयानुसार रामको सुनाकर 


a ००, 


वालीसे ये वचन कहे ॥ २८ ॥ 

हृतदारस्थ भे राजन्हतराज्यस्थ च त्वया | 

कि नु जीवितसासथ्थेभिति विद्धि समागतम्‌ ॥ २९ ॥ 
है राजन्‌ ! आपने मेरा राज्य छीन लिया, मेरी खीको छीन छिया। तब मेने विचारा कि 
अब में जीकर कया करूंगा इसलिये अब युद्ध करनेको आया हुँ ॥ २९॥ 

एवसुकत्वा बहुविधं ततस्तौ संनिपेतलुः । 

समरे वालिसुग्रीवी शालतालशिलायुधौ ॥ ३०॥ 
ऐसा कहकर शार तथा वालके बृक्षोंको तथा चट्टानोंकी श्न बनाकर थे दोनों वाली और 
सुग्रीव उस युद्धे एक दूसरेपर अनेक तरहसे प्रहार करने लगे ॥ ३० ॥ 

उभौ जघतुरन्योन्यसुभौ भूमौ निपेततुः । 

उभौ बचल्गतुश्चित्रं छुष्टिभि्च निजन्नतुः ॥ ३१॥ 
कभी सुके और दांतॉहीको शख्न बनाते थे; कभी एक दूसरेको एथ्वीमें रगडते थे, कभी दोनों 
खडे होकर युद्ध करने लगते थे ॥ ३१ ॥ 

उभौ रुधिरसंसिक्ती नखदन्त परिक्षतौ । 

झुझ्ुआाते तदा वीरो पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ३२॥ 
दोनों नाखून और दांतोंके लगनेसे रुधिरसे भीग गये । उस समय उन दोनोंकी ऐसी शोभा 
हुई जैसे फूले हुए टेखकी ॥ ३२॥ 

न विशेषस्तयोयुद्धे तदा कश्चन इशयते। 

खुश्रीवस्थ तदा मालां हनूसान्कण्ड आसजत्‌ ॥ ३३॥ 
उस युद्धम उन दोनोंके रूपमे जब कुछ भी भेद न दिखाई दिया, तव हनूमानने सुग्रीचफे 
कण्ठमं एक माला पहिना दी ॥ ३३ ॥ 

स माल्या तदा वीरः झुझभे कण्ठसक्तया । 

श्रीसानिव सहादौलो मलयो भेघसालया ॥ ३४॥ 
कण्ठमें पहनी हुई उस सालासे सुग्रीवकी ऐसी शोभा बढी जैसी मेधोंकी भालासे महापर्वत 
मलयाचलकी शोभा होती है ॥ ३४॥ 


अध्याय २६४ | झारच्यकपर्व । १३७५ 


कृतचिहँ तु छुग्रीवं रालो दृष्टा सहाधलु:। 

विचकषे धल्ुःश्रेष्ठं वालिखुद्शिय लक्ष्यवल्‌ ॥ ३५ ॥ 
जब रामने सुग्रीवके गलेमें चिन्ह देख लिया, तब महा थलुपपर बाण चढाकर खींचा और 
बालीको लक्ष बनाया ॥ ३५ ॥ 

विस्फारस्तस्थ घलुषों घन्त्स्येव तदा वभौ । 

वितत्रास तदा वाली शरेणाभिहतो हदि ॥ ३३ ॥ 
उस समय रामके धडुषकी टङ्कार इतनी जोरसे हुई जैसे किसी यन्त्र ( कल ) की होती है । 
जिस समय वह बाण वालीके हृदयमें लगा उस समय वाली घबडाकर पृथ्बीपर गिर 
पडा ॥ ३६ ॥ 

स 'शिन्नमसोभिहतो वक्‍्चाच्छोणितसखुद्ठमन । 

ददशोवस्थितँ रामलारात्शौोमिजिणा सह ॥ ३७॥ 
उस बाणके लगनेसे वालीका हृदय फट गया, और मुखसे रुधिरकी उल्टी करने लगा। जब 
वाली पृथ्वीपर गिर गया तब उसने दूरसे लक्ष्मणके सहित रामको खडा देखा ॥ ३७॥ 

गहेथित्वा स काकुत्स्थं पपात सवि सूचितः । 

तारा ददशै तं भूमी तारापतिसिव च्युतम्‌ ॥ ३८॥ 
तब उसने रामकी बहुत निन्दा की और सूरच्छित होकर एथ्बीपर गिर गया । तव ताराने 
तेजस्वी वालीको इसप्रकार भूमिपर पडा हुआ देखा मानों चन्द्रमा ही आकाशसे टूटकर गिर 
पडा हो ॥ ३८॥ 

हते वालिनि सुग्रीवः किष्किन्धां प्रत्यपद्यत । 

ताँ च तारापतिझुखी तारां निपतितेश्वरास्‌ ॥ ३९॥ 
वालीके मरनेके पश्चात्‌ सुग्रीव किष्किन्धामें गया, और वहां जाकर मारे गए पतिवाली 
चन्द्रमुखी ताराके समेत सब राज्यको प्राप्त किया ॥ ३९॥ 

रामस्तु चतुरो मासान्एछे माल्यवतः झुभे। 

निवाससकरोद्धीसान्छु्ीवेणाभ्युपस्थितः ॥ ४० ॥ 
राम भी सुन्दर माल्यवान्‌ पर्वतके ऊपर वर्षोक्रतुके चार मास भर रहे । सुग्रीव बुद्धिमान्‌ 
रामकी सेवा करता रहा ॥ ४० ॥ 

रावणो5पि पुरी गत्वा लङ्कां कामबलात्कूलः । 

सीतां निवेदायामास भवने नन्दनोपसे । 

अकोकवनिकाभ्यारो तापसाश्रससंनिभे ॥ ४१॥ 
जब कामसे पीडित रावण अपनी रमणीय एङ्कापुरीमें पहुंचा, तब सीताको अशोक बनके पास 
तपस्वियोँके आश्रम जैसे तथा नन्दनके समान एक वागे रख दिया ॥ ४१ ॥ 


७६ प्रद्याभारते । [ ट्रोपदीइरणपर्षै 


सर्दृस्मरणतन्वङ्गी तापसीवेषधारिणी । 

उपवासतपःशीला तत्र सा एशुलेक्षणा ! 

उवास दुःखदसतीः फलसूलकालाशना ॥ ४२॥ 
वह विशाल नयनोंबाली सीता भी उस उपवनमें अपने पतिके स्मरणसे कृशशरीरपाली होकर 
तापसियाँका वेश धारण करके उपवास और तपका आचरण करती हुई फल और मूलका 
आहार करती हुई अत्यन्त दुःखी होकर रहने लगी ॥ ४२॥ 

दिदेश राक्षसीस्तत्र रक्षणे राक्षसाधिपः । 

प्रासासिशूलपरशुसुद्धरालातधारिणीः ॥ ४३॥ 
राक्षसराज रावणने सीताकी रक्षाके लिये अनेक राक्षसियोंकी रख दिया। वे राक्षसियां प्रास, 
खङ्ग, त्रिशूळ, फरसा और मुद्गर आदि अनेक शख्रोको धारण करके सीताके पास रहने 
लगीं ॥ ४३ ॥ 

ठ्र्यक्षी ज्यक्षी ललाटाक्षी दीघेजिहामजिहिकाम्‌ । 

निस्तनीलेकपादां च च्रिजटासेकलोचनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उन राक्षसियॉमें किसीके दो नेत्र, किसीके तीन नेत्र, किसीके माथेमें नेत्र, किसीके वडी 
जिह्वा और किसीके जिह्वा ही नहीं, किसीके तीन स्तन, किर्साके एक चरण, और किसीके 
तीन जटाये और किसीके एक ही आंख थी ॥ ४४ ॥ 

एताश्चान्याश्च दीस्ताक्ष्यः करभोत्कटसूधजाः । 

परिवायोसते सीतां दिचारात्रमतन्द्रिताः ॥ ४५ | 
ये तथा अनेक रूपवाली अन्य राक्षसियां सीताकी रक्षा करने छगीं। उनके नेत्र बड़े प्रकाश- 
मान और बंडे बंडे तथा उनके वाल भी उंटके समान रूखे थे। वे राक्षसियाँ दिन रात आलस 
रहित होकर सीताको घेरकर बैठी रहती थीं ॥ ४५ ॥ 

तास्तु तामायतापाह़ी पिशाच्यो दारुणस्वनाः । 

तजेयन्ति सदा रौद्राः परुषव्यञ्चनाक्षराः ॥ ४६ ॥ 
चे भर्यकर आवाजवाली तथा कठोर अक्षरोंवाली दारुण पिशाचरूपधारणी राक्षसियां विशालनेनी 
सीताको उराया करती थीं ॥ ४६ ॥ 

खादाम पाट्यासैनाँ तिलकाः प्रविभज्य तास्‌ । 

येयं भतारसस्साकमवमन्येह जीवाति ॥ ४७॥ 
(वे कहती थीं ) कि यह हमारे स्वामी रावणका निरादर करके जीती है, इसलिये हम इसको 
खा जायें, चीर डालें, तिलके समान डुकडे कर डालें ॥ ४७.॥ . 


अध्याय २६४ ] दारण्यकपचं । १३७७ 


इत्येवं परिभत्सन्तीस्त्रास्यसाना पुनः पुनः। 

सहेशोकसमभाविष्ठा निःश्वस्थेद्छुवाच ताः ॥ ४८॥ 
सब सीताको डराकर बार बार दुःख देती थी । तब सीता रामके शोकसे व्याकुल होकर 
और सांस लेकर इस प्रकार उत्तर देती थी ॥ ४८ ॥ 


आया; खादत मां शीघं न से लो'मोषस्ति जीविते। 

विना त पुण्डरीकाक्ष नीलकुश्विललूघेजम ॥ ४९॥ 
हे खियो ! तुम सुजले शीघ्र खा जाओ । कमलोंके समान आंखोंवाले तथा काले और घुंघराले 
वालोंवाले उन रामके बिना मुझे इस जीवनसे कोई प्रेम नहीं है॥ ४९॥ 

अप्येवाह निराहारा जीवितप्रियवर्जिता । 

शोषशिष्याशि गात्राणि व्याली तालगता यथा ॥ ५० ॥ 
अपने प्राणप्रिय पातिसे रहित होकर में निराहार होकर अपने जीवनको त्यागना चाहती हूं । 
में अपने शरीरको ताडके वृक्षपर सर्पिणीकी तरह सुखा दूंगी ॥ ५० ॥ 

न त्वन्यमभिगच्छेयं पुर्मांस राघवाहते । 

इति जानीत सत्य से कियतां यदनन्तरस्‌ ॥ ५१ ॥ 
में रामको छोडकर दूसरे पुरुषके पास कभी नहीं जाऊंगी । तुम मेरे इन बचनोको सत्य 
समझी । इसके बाद तुम जो करना चाहो, करो ॥ ५१ ॥ 


तस्यास्तहूचनं श्रुत्वा राक्षस्यस्ताः खरस्वनाः । 

आख्यातुं राक्षसेन्द्राय जग्सुस्तत्सर्चमादितः ॥ ५२॥ 
घोर शब्द-वाली राक्षसियां सीताके ऐसे वचन सुनकर यह सब समाचार कहनेके लिए 
राक्षसराज रावणके पास गई ॥ ६२ ॥ 


गतासु तारु सर्वास च्रिजटा नाल राक्षसी । 

सान्त्वयाभाख वैदेही धर्सेज्ञा प्रियवादिनी ॥५३॥ 
जब वे सब राक्षासियां बहांसे चली गई, तब धर्मको जाननेवाली, प्रियवादिनी त्रिजटा 
नामकी राक्षसी सीताको सांत्वना देकरके बोली ॥ ५३ ॥ 

सीते वक्ष्यामि ते किंचिद्विश्वासं कुरु मे सखि। 

भयं ते व्येतु वामोरु शुणु चेदं वचो मस ॥ ५४ ॥ 
हे वैदेही ! हे सखी ! में तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम सुझपर विश्वास करो । हे वामोरु! 
तुम भयको छोड दो ओर मेरे इन बचनोंको सुनो ॥ ५४॥ 


१७३ ( सहा, ला. झारश्सक, ) 


> . 
१३७८ घराभारते । [ दोपदीहरणपव 


अविन्ध्यो नास मेधावी ठृद्धो राक्षसपुङ्गच; 

स रासस्य हितान्वेषी त्वदर्थे हि ल नावदत ॥ ५८ ॥ 
वुद्धिमान्‌ राक्षसश्रेष्ठ वूढा अविन्ध्य रामका हित चाहता है; उसने मुझसे तुम्हारे लिए कहा 
है ॥ ५८ ॥ 

सीता मद्वचनाद्वाच्या समाश्वास्य प्रसाद्य च । 

भती ते कुशली रामो लक्ष्सणालुगलो वली ॥ द्‌ ॥ 
कि तुम सीताफे पास जाकर उसे सान्त्वना देकर तथा प्रसन्न करके ये वचन कहना, कि 
तुम्हारे पति वलवान्‌ राम अपने अनुचर लक्ष्मणक्रे सहित सुखी हैं ॥ ५३ ॥ 

सख्यं वानरराजेन शक्रप्रतिमतेजया । 

कूतवान्राघवः श्रीसांस्त्वदर्थे च सनुद्यतः ॥ 5७ ॥ 
उन्होंने इन्द्रके समान तेजस्वी वानरराज सुग्रीवसे मित्रता कर ली है, ऑर तुम्हारे लिये बहुत 
उद्योग कर रहे हैं ॥ ५७॥ 

मा च तेऽस्तु भर्य भीर्‌ रावणाह्लोळयर्हितात्‌ । 

नलकूचरशापेन रक्षिता छर्यनिन्विते ॥ ०८ ॥ 
तुम लोगोंसे निन्दनीय तथा नीच इस रावणसे कुछ सय मत करो; क्योंकि, हे अनिन्दिते 
सीते ! तुम नलकूबरके शापसे रक्षित हो ॥ ५८ ॥ 

शासतो छेष पुरा पापो वधूं रम्भां पराखशन्‌ । 

न शक्तो विवशां नारीसुपैतुसजितेन्द्रियः . ॥०९॥ 
पहले यह अजितेन्द्रिय दुष्ट रावण नलकूबरकी खरी रम्भाके पीछे दोडा था, तव नलकूबरने 
इसको शाप दिया था, कि तू किसी भी ख्रीको विवश करके उससे सम्बन्ध नहीं कर 
सकता ॥ ५९ ॥ 

` €्षिप्रमेष्यति ते सतां खुग्रीवेणासिरक्षितः । 

सोमित्रिसाहितो घीमांस्त्वां चेतो मोक्षथिष्यति ॥६०॥ 
सुग्रीवसे रक्षित होकर तुम्हारे पति बुद्धिमान्‌ राम लक्ष्मणके सहित शीघ्र यहां आयेंगे; और 
तुमको इस दुःखसे छुडा लेंगे ॥ ६०॥ 

स्वसा हि सुसहाधोरा इष्टा भेऽनिष्टदरेनाः 

विनाशायास्य दर्वद्वेः पौलस्त्यकुलघातिनः ॥६१॥ 
मैंने महाघोर अशुभके सूचक स्वप्न भी देखे हैं, उस स्वसका फल यह होगा, “कि यह 

दुबुद्धि आर पुलस्त्यके कुलका नाशक रावण मारा जायेगा ॥ ६१ ॥ 


कका ६ नु ह्य [ ३ 
लग्याय २६४ | अर्प्य । १३ 


दारुणो खेप ढुद्टाटमा झुद्रकर्मा निशाचरः । 
स्वसावाच्छीलदोषेण सर्वेषां अथवर्षनः ॥६२॥ 
यह दुष्ट राक्षस महापापी क्वुद्रकर्मकर्ता, अपने स्वभाव और अपने चारित्र्यके दोषके कारण 
सबके लिए भयङ्कर हे ॥ ६२॥ 


स्पर्धते खर्वदेवैर्यः कालोपहलचेतनः । 

सया विनारालिङ्गानि स्वश्च इष्टानि तस्य चै ॥ ६३॥ 
इसका चित्त मृत्युके अधीन हो गया हे, इसीलिए यह सदा सब देवोंसे बेर करता है। इस 
दटके विनाशके चिन्ह मेने स्वम देखे हैं ॥ ६३ ॥ 

लेलाभिवित्तो विकचो अज्जन्पङ्के दशाननः 

असकृत्खरयुक्ते तु रथे दत्यन्लिव स्थितः ॥ ६३ ॥ 
मैंने यह देखा, कि दशमुख रावण तेलमें स्नान कंरके और सिर मुंडवाकर कीचंडमें स्नान 
कर रहा है । वह बार बार गधोंके रथपर ऐसा खडा हुआ है कि मानों वह नाच ही रहा 
हो ॥ ६४ ॥ 

कुरुभकण्दयक्चेसे बच्चा; पतितसूर्धजाः । 

कुष्यन्ते दक्षिणामाशां रक्तासाल्याङुलेपनाः ॥ ६६ ॥ 
कुंभकर्ण आदि राक्षस लार माला पहने तथा लाळ चन्दन लगाकर तथा वस्न और बालोंसे 
रहित होकर दक्षिण दिशाकी तरफ खिचे चले जा रहें हैं ॥ ६८ ॥ 

श्वेतातपत्नः सोष्णीषः शुझभाल्यवि क्षणः । 

श्वेतपर्वतसारूढ एक एव विभीषणः ॥ ६६ ॥ 
केवल विभीषण ही सफेद माला, चन्दन, छत्र और पगडी धारण करके सफेद पवेतके ऊपर 
बैठे हुए हैं ॥ ६६॥ 

सचिवात्चास्य चत्वारः जुङ्लसाल्याझुलपना; । 

श्वेतपवेतमारूदा सोध्यन्तेऽस्सान्सहाअयात्‌ ॥ ९७॥ 
तथा सफेद पवतपर चढे हुए विभीषणके चारों मन्त्री सफेद मालाको धारण करके हम 
लोगोंकी इस दुःखसे छुडावेंगे ॥ ६७ ॥ 

रासस्थास्रेण एथियी परिक्षिप्ता ससागरा 

यशसा पथिवी ळृत्स्नां पूरायिष्यलि ते पति ॥ ६८॥ 
आर यह भी देखा कि ये समस्त एथ्वी रामके बाणोंसे व्याप्त हो रही है। इससे प्रतीत यह 
होता है कि तुम्हारे पतिके यशसे सारी पृथ्वी व्याप्त हो जायेगी ॥ ६८ ॥ 


१ 


न दीद्दरणपर्व च 
(घट प्रदाभारते । [ द्वोवः 


अस्थिसंचयमारूढो सुञ्जानो मघुपायसस्‌ । 
लक्ष्मणश्च सया दृष्टो निरीक्षन्सवेतो दिरा! ॥ ६९॥ 
मेने यह भी देखा कि लक्ष्मण हडियोके पर्षतपर बैठे हुए मधु और खीर खा रहे हँ, तथा 


~ 


सब दिशाओंको देख रहे हैं ॥ ६९ ॥ 


रुदती संधिराद्राङ्गी व्याघ्रेण परिरक्षिता । 

असकृत्त्व सया इष्टा गच्छन्ती दिशमुत्तराम्‌ ॥ ७०॥ 
तुमको भी भेंने स्वममें इसप्रकार देखा है, कि रोती हुई तुम रुधिरमें भीग रही हो और 
व्याघ्रसे रक्षित होकर उत्तरी ओर जा रही हो ॥ ७० ॥ 


ह्षमेष्यसि वैदेहि क्षिपं मतेसमन्विता । 
राघवेण सह भ्राचा सीते त्वमाचिरादिव ॥७१॥ 


हे बेदेही ! तुम लक्ष्मणके सहित अपने पातिसे मिलकर शीघ्र आनन्दको प्राप्त करोगी । सन्देह 
मत करो ॥ ७१ ॥ 


इति सा खगशावाक्षी तच्छ्रुत्वा त्रिजटावचः । 
वश्रूचाशावती बाला पुनभतेसमागसे ॥७२॥ 
हिरणके छोनेके समान सुन्दर आंखोंवाली सीता त्रिजटाके ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुई और 
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वह अपने पतिसे मिरनेकी दृढ आशासे युक्त हो गई ॥ ७२ ॥ 


यावदभ्यागता रौद्राः पिशाच्यस्ताः सुदारुणाः । 
दच्शुस्तां त्रिजटया सहासीनां यथा पुरा ॥ ७३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि चतुःषष्टयधिकद्विशततमो 5ध्याय;ः ॥ २६४ ॥ ९१००॥ 


~ 


उसी समय वे घोर राक्षसियां वहां आ गई । उन्होने सीताको ब्रिजटाके साथ पहलेके समान 
ही बेठे हुए देखा ॥ ७३ ॥ 


७०१ ० २ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ चोसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६०॥ ९१०० ॥ 


न्याय २३७] २ छारण्यषापच । १३८९ 
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माफेण्देल उषा 
ततस्तां सतेशोकातों दीनां मलिववाससस । 


सणिशेषाश्यलङ्कारां सुदती च पलित्रताम्‌ ॥१॥ 
राक्षसीमिरुपास्यन्ती समासीनां शिलातले। 
रावणः द्वासबाणातों ददशॉपसखसपे च ॥ २॥ 


मार्केण्डेय बोले- है राजन्‌ युधिष्ठिर ! तदनन्तर पातिके शोकसे व्याकुल, दु;खिनी, मलिन 
बस्रधारिणी, रोती हुई मणिमात्र भूषणको धारण करनेवाली पतिव्रता राक्षसियोसे घिरी हुई, 
उनके बीचमें शिलापर बेठी हुई सीताको कामपीडित राबणने देखा ओर बह उसके पास 
आया ॥ १-२॥ 
देवदानवगन्धर्वयक्षकिंएुरुषेयुधि । 
अजितोऽशोकवनिकाँ ययो कन्दपमोहितः ॥३॥ 
जो रावण देव, दानव, गन्धव, यक्ष, राक्षस और किस्पुरुषोसे भी युद्धमें नहीं हारता था 
वह कामके वाणसे पीडित होकर अशोक वाटिकामे सीताके पास आया ॥ ३॥ 


दिव्यार्बरधरः श्रीसान्खुस्ष्ठसणिक्कुण्डलः । 

विचितन्नमाल्यछुकुटो वसन्त इव सूतिमान्‌ ॥४॥ 
दिव्य चख, मणिमय कुण्डल आर विचित्र माला तथा विचित्र मुकुटधारी रावणकी शोभा ऐसी 
जान पडती थी, जेसे वसन्त ही शरीर धारण करके आया हो ॥ ४ ॥ 

स कल्पदक्षसहरो यत्नादापि बिक्रूषितः 

इसशानचेत्यद्रलवद लूषितोइपि भयङ्करः ॥ ० ॥ 
प्रयत्नपूवेक अनेक आभूषण धारण करनेपर भी उसकी शोभा करपवृक्षके समान नहीं थी । _ 
इसके विपरीत वह, जिस प्रकार फूलने फलनेपर भी श्मशानका वृक्ष भयङ्कर' होता है उसी 
तरह भयङ्कर लग रहा था ॥ ५॥ 

स तस्यास्तलुलध्याथा। सलीपे रजनीचरः । 

दरे रोहिणीसेत्य शबेश्वर इव च ॥६॥ 
रावण उस सुन्दरी सीताके पास जाकर जब खडा हुआ तब वह ऐसा दिखाई देता था कि 
मानों रोहिणीके पास जाकर शनिश्रर खडा हो गया हो ॥ ६ ॥ 

स तासासन्त्य सुखोणीं पुष्पकेतुराराहतः 

इृदामित्यब्रवीदालां अस्तां रीहीसिचावलास्‌ ॥७॥ 
` काम-पीडित रावण हरिणीके समान डरी हुईं अबका बाला सीतासे इस प्रकार बोला ॥७॥ 
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सीते पर्याप्मेतावत्कूतो भतुरलुअहः । 
. प्रसादं कुरु तन्वङ्गि क्रियतां परिकम ते ॥८॥ 

हे सीता ! तुम जो अपने पतिसे प्यार करती हो, वह इतना ही पर्याप्त है। हे सुन्दरी ! अब 
मेरे ऊपर कृपा करो और वस्रादिको धारण करो ॥ ८ ॥ 

भजस्व सां वरारोहे महादी अरणास्बरा । 

भव भे सर्वेतारीणासुत्तसा बरवार्जिनि ॥९॥ 
हे सुन्दर सुखवाली ! बहुमूल्य वर और आभ्रूषणोंको धारण करके मेरी सेवा करो । तुम 
मेरी सब ख्रियोंमे श्रेष्ठ बन जाओ ॥ ९ ॥ 

सन्ति मे देवकन्याश्र राजर्षीणां तथाङ्गनाः । 

सन्ति दानवकन्याश्च दैत्यानां चापि योषितः ॥ १० ॥ 
भेरे यहां अनेक देवोंकी कन्यायें और राजर्षियोंकी ख्वियां हैं, अनेकों दैत्य तथा दानवोंकी 
ख्यां भी हैं ॥ १० ॥ ः ' 

चतुर्दा पिशाचानां कोटयो मे वचने स्थिताः । 

द्विस्तावत्पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्मणास ॥ ११॥ 
चौदह करोड पिशाच मेरी आज्ञामें रहनेवाले हैं, और अहाइस करोड मनुष्यभक्षी तथा 
भयंकर कमे करनेवाले राक्षस मेरे वचनमें रहते हैं ॥ ११॥ 

ततो मे त्रिखुणा यक्षा थे सद्नचनद्धारिणः 

केचिदेव धनाध्यक्षं आतर से समाश्रिताः ॥ १२॥ 
उनसे तिगुने यक्ष मेरे वचनके अनुसार काम करनेवाले हैं, उनमें कुछ ही भेरे भाई कुबेरके 
दास हैं ॥ १२॥ 

गन्धवोपष्सरसो संदे मामाणावगत लवा । 

उपलिष्ठान्ति वामोरु ययैव भरातर सस ॥१३॥ 
हे वामोरु ! हे मद्रे ! अप्सरा और गन्धव जिस प्रकार मेरे भाई कुबेरको देखकर खडे हो 
जाते हैं, उसी प्रकार मुझे भी देखकर खडे हो जाते हैं ॥ १३॥ 

पुत्रोञ्हसपि विप्रर्षेः साक्षाद्विश्रवसो छुने; । 

पञ्चसो लोकपालानासिति से प्रथितं यश; , ॥ १४॥ 
म साक्षात्‌ महामुनि विप्रर्षि विश्रवाका पुत्र हूँ। पञ्चम लोकपालके रूपें मेरा यश फैला हुआ 
है ॥ १४॥ 


भ्रध्याय ४१९५ ] | छाश्ण्यकपर्द । १३८३ 


दिव्यानि भक्ष्यआज्यानि पावालि विविधानि च। 

यथैव जिदचाशस्थ तयैव सस माखिनि ॥१८॥ 
हे भामिनि ! इन्द्रके अबजमें जिस प्रकार अनेक तरहके दिव्य भक्ष्य, भोज्य और पीनेके 
योग्य पदाथ हैं. उसी तरह मेरे भवनमै भी हैं ॥ १५ ॥ 

_ क्षीयतां दुष्कृतं कर्न घजनवासकूत लव । 

सायी भे अव सुओणि यथा सन्दोदरी तथा ॥ १६॥ 
अग्र वनवासके कारण होनेबाठे पापकर्म क्षीण हो जायें। हे सुन्दरी ! तुम मेरी खरी हो जाओ। 
में तुमको मन्दोदरीके समान मानूँगा ॥ १६ ॥ 

इत्युक्ता तेन वैदेही परिवृत्य शुभानना । 

तृजसन्तरत; कुत्वा तखुवाच निहाजरख्‌ ॥ १७॥ 
रावणके ऐसे वचन सुनकर सुन्दर मुखबाली सीताने अपना धुंद घुमा लिया और एक तिनकेको 
अपने और रावणके बीचमें करके उस राक्षससे बोली ॥ १७॥ 

[शिवेनातिवासोरूरजर नेजवारिणा । 

स्तनावपतिती बाला सहितावसिवर्णली । 

उनाच वाक्यं तं शुद्र वैदेही पतिदेवता ॥ १८॥ 
अपने पतिको ही देवता माननेवाली, सुन्दर जांघोंबाली वह बाला सीता आंखोंसे निरन्तर 
गिरनेवाले अकल्याणके सूचक आंसुऑसे अपने सटे हुए और कठोर स्तर्नोको भिगोती हुई 
उस क्षुद्र रावणसे यह वाक्य बोली ॥ १८॥ 

अशसकृूद्वदतों वाक्यसीरशं राक्षसेश्वर । 

विषादयुक्तमेतते मया सुत जाग्यया ॥ १९ ॥ 
हे राक्षसेश्वर ! तुमने इस तरहके विषाददायक बचन अनेक बार कहे और वे वचन मुझ 
अभागिनीने सुने ॥ १९ ॥ 

तद्भद्रसुख भद्र ते सानं विनिवल्येतास्‌ । 

प्रदारास्श्यलूण्या च सततं च पतितता. ॥२०॥ 
हे भद्र ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम अब सुझ परसे अपना मन हटा लो। में एक तो 
दूसरेकी खरी हूँ, दूसरी कि में सदासे पतित्रता हु । इसलिये में तुमको प्राप्त नहीं हो 
सकती ॥ २० ॥ 

न चैवोपायिव्ही भाझी नाडुषी ळूपणा तव । 
हि विवःशां धर्षेयित्या च चा स्व श्रीतिसचाप्त्यलि ॥ ३१॥ 
म॑ दीन सनुष्य जातिमें उत्पन्न हुईं हूँ, इसलिए तुम्हारी खी नहीं घन सकती । यदि सुझको 
विवश करके मेरा अपमान कर भी दोगे, तो उससे तुम्हें क्या लाम होगा ? ॥ २१॥ 
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प्रजापतिससो विप्रो छत्मथोनि! पिता तव | 

न च पालयसे धर्म लोकपालससः) कथम्‌ ॥ २२ ॥ 
तुम्हारे पिता ब्रह्माके पौत्र ज्ञानी और प्रजापतिके समान हैं। फिर भी तुम धर्मका पालन नहीं 
करते, तब फिर तुम छोकपालके समान कैसे हो? ॥ २२॥ 

आतर॑ राजराजानं सहेश्वरसखं प्रशुस । | 

धवेश्वर व्यपदिद्वान्कथ त्विह न लज्जसे ॥ २३ ॥ 
तुम्हारे भाई धनेश्वर कुबेर राजाओंके भी राजा, शिवके मित्र और सामर्थ्यशाली हैं, उनका 
नाम लेते हुए लज्जित क्‍यों नहीं होते ? ॥ २३ ॥ 

इत्युकत्वा प्रारुवत्सीता कम्पयन्ती पयोधरौ । 

शिरोधरां च तन्वङ्गी खुखं प्रच्छाद्य वाससा ॥ २४॥ 
यह कहकर तन्वङ्गी सीता अपनी गर्दनको नीची करके तथा अपने सुखको कपडेसे ढककर 
अपने दोनों स्तनोंको कंपाती हुई फूट फूटकर रोने लगी ॥ २४ ॥ 

तस्था रुदत्या भामिन्या दीघो वेणी सुसंयता । 

दशको स्वसिता स्विग्घा काली व्यालीव सूधैनि ॥२५॥ 
रोती हुई सुन्दरी सीताके सिरपर अच्छी तरह शुंथी हुई, काली और चिकनी तथा चमकीली 
लम्बी वेणी काली सांपिनके समान दिखाई देती थी ॥ २५ ॥ 

तच्छत्वा रावणो वाक्य सीतयोक्तं खुनिष्टुरस्‌ । 

प्रत्याख्यातोऽपि दुर्भेघाः पुनरेवान्नवीद्वचः ॥ २६॥ 

सीताके कठोर वचनोंको सुनकर मना करनेपर भी दुखुद्धि रावण फिर यह बोला ॥ २६ ॥ 

काससङ्गानि मे सीते दुनोतु मकरध्वजः। 

न त्वासकासाँ सुश्रोणीं समेष्ये चारुहासिनीस्‌ ॥२७॥ 
हे सीते ! कामदेव भले ही अपनी इच्छालुसार दुःख दे, परन्तु में उत्तम हंसनेबाली तुमसे 
विना तुम्हारी इच्छाके कुछ नहीं करूंगा ॥ २७॥ 

कि डु शाक्य मया कलु यत्त्वसव्यापि लाखषम्‌ । 

आह्ारभूतसस्लाक रामभेवानुरुध्यसे ॥ २८ ॥ 
तुम अब भी हमारे भक्ष्य मनुष्य रामसे प्रेम करती हो, ऐसी स्थितिमे भें क्या कर सकता 
हू ? ॥ २८ ॥ 

इत्युक्त्वा तासनिन्व्याङ्खा स राक्षसगणेश्वरः । 

तचैवान्तहितो भूत्वा जगासाभिमतां दिदास ॥ २९॥ 
अनिन्दित .अंगॉवाली सीतासे ऐसा कहकर राक्षसराज रावण वहीं अन्तधोन होकर अपनी 
अभिलषित दिशाकी ओर चला गया ॥ २९ ॥ 
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राक्षसीभिः परिषृता वैदेही शोककर्छिता । 
सेव्यसाना निजटया तत्रैव न्यवसत्तदा ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि पञ्चषष्टयधिकद्विशततमो 5ध्यायः ॥ २६५॥ ९१३० ॥ 
सीता भी शोकसे व्याकुल होकर सब राक्षसियोंसे घिरकर तथा त्रिजटासे सेवा पाकर उसी 
चनमें रहने लगी ॥ ३० ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोलो पेंखठचां अध्याय समाप्त ॥ २६५॥ ९१३० ॥ 


मार्कण्डेय उन 
राघवस्तु ससोसित्रिः सुग्रीवणाभिपालितः 
वसन्माल्यवतः एछे ददशे विसलं नमः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सुग्रीबसे राक्षित होकर लक्ष्मणके सहित रामने वषीऋतु 
भर माल्यवान्‌ पर्वतपर निवांस किया । वर्षोके पश्चात्‌ रामने निमेल आकाशको देखा॥ १ ॥ 
स दृष्ट्या विमले व्योज्ञि निर्मलं शशलक्षणम्‌ । 
ग्रहनक्षत्रताराभिरलुसातसमसित्रहा ॥२॥ 
शत्रुनाशी रामने निर्मल आकाशमें निर्मल चन्द्रमाको तथा ग्रह, नक्षत्र और तारोंको देखा ॥२॥ 
कुखदोतपलपद्धाना गन्धलादाय चायुना । | 
महीधरस्थः शीतेन सहसा प्रतिबोधितः ` ॥३॥ 
एक दिन कमल, कुप्ादिनी और नीले कमलकी सुगन्धिसे सुगन्धित पर्यतके शतिछ वायुने 
रामको नगाया, अर्थात्‌ रामने जाना कि शरद्‌ ऋतु आ गई ॥ ३॥ 
प्रभाते लक्ष्मणं चीरसभ्यसाषत ढुसेनाः । 
सीतां संस्थत्य धर्मात्मा रुद्धां राक्षसवेइमानि '॥४॥ 
तब परम धर्मात्मा रामने रावणके घरमे बंदी हुई हुईं सीताका स्मरण करके और दुःखसे 
व्याकुल होकर वीर लक्ष्मणसे कहा ॥ ४ ॥ 
गच्छ लक्ष्मण जानीहि किष्किन्धायां कपीश्वरम्‌ । 
प्रसत्त ्रास्यघर्भेषु कुतघं स्वाथपण्डितस्‌ ॥&॥ 
है लक्ष्मण ! तुम किपकिन्थाको जाओ और विषयोंमें फंसकर उन्मत्त हुए, कृतघ्न और स्वाथ 
साथनेमे चतुर वानरराज सुग्रीवसे मिहो ॥ ५ ॥ 


१७४ ( मदा, भा, आरण्यक, ) 


१३८६ महाभारते । [ द्रोपदीहरणपथ 
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योऽसौ कुलाधमो सूढो मया राज्येऽभिषिचिलः । 

सरववानरगोपुच्छा यम्टक्षाश्च अजन्ति चै ॥ ६॥ 
मैंने उस मूर्ख कुलाधमको राज्यपर अभिषिक्त किया । मेरे प्रतापसे सब बन्दर, लंगूर और 
रीछ उसकी सेवा करते हैं ॥ ६॥ 

यदथै निहतो वाली मया रघुकुलोहह.। 

त्वया सह महाबाहो किष्किन्धोपवने तदा ॥७॥ 
हे रघुकुलोत्तम ! हे महाबाहो ! जिसके लिये मैंने तुम्हारी सहायतासे किप्किन्धाके बनमें 
वालीको मारा था ॥ ७॥ 

कृतघं तमहं सन्ये वानरापसदं झुवि। 

यो सासेवंगलो सूढो न जानीतेञ्य लक्ष्मण ॥८॥' 
उस वानराधर्मको हे लक्ष्मण ! में कृतघ्न ही मानता हूँ, जो भूखे इस अवस्थामें पडे होनेपर 
भी मेरी खबर, नहीं लेता है ॥ ८ ॥ 

असो सन्ये न जानीते ससयप्रतिपादनस्‌ । 

कृतोपकार सां नुनसवसन्याल्पया धिया ॥ ९॥ 
हे लक्ष्मण ! मुझे जान पडता है, कि वह सूखे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना नहीं जानता। 
उस, मूखेकी वुद्धि बहुत कम है, इसीसे वह उपकार करनेपर भी मेरी अवहेलना कर रहा 
ह॥९॥ 

यदि तावदनुद्युक्तः शोते काससुखात्सकः । 

नेतव्यो वालिमार्गेण सवेभूतगति त्वथा ॥ १० ॥ 
तुम जाकर देखो कि यदि बह सीताके लिये कुछ उद्योग न कर रहा हो और केवल कामके 
वशमें होकर सो रहा हो, तो जिस मार्गसे वाली गया है और जिस भागेसे सब जगतके 
प्राणी जाते हैं, उसी मागेसे तुम सुग्रीबको भेज देना ॥ १०॥ 

त चानरपुकुव! । 

| काकुत्स्थ त्वरावान्मव सा चिरस्‌ ॥११॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि वानरराज सुग्रीव हमारे लिये कुछ उद्योग कर रहा हो तो उसको लेकर 
शीघ्र ही मेरे पास चले आना देर मत करना ॥ ११॥ 

इत्युक्तो लक्ष्मणो आता गुरुवाक्यहिति रतः । 

प्रतस्थे रुचिरं गुह्य सभागीणशुणं धनु; । 

भ किष्किन्धाद्वारमासाद् प्रविविशानिवारितः ॥ १२॥ 

बर्डोकी आज्ञा पालनेवाले लक्ष्मण अपने भाईकी ऐसी आज्ञा सुनकर चढी हुई डोरीवाले धनुष 
और वाणोंको लेकर किष्किन्धाके द्वारपर जाकर नगरके भीतर लक्ष्मण चले गये उन्हे किसीने 
रोका नहीं ॥ १२॥ 


अध्याय १६६ ] कारणयकपये । १३८७ 


सक्रोध इति तं सत्वा राजा प्रत्युद्ययौ हरिः । 

ले सकारो विनीतात्मा रुग्रीवः छुयगाधिपः 

एजया प्रलिजग्राइ प्रीयभाणस्तदईया . ॥१३॥ 
जब बानरराज सुग्रीवने सुना कि लक्ष्मण नाराज होकरके किष्किन्धामें आये हैं; तब वह 
वानरराज सुग्रीव अपनी पत्नीकै साथ विनयपूर्वक लक्ष्मणके आगे गया और प्रसन्न होकर 
सुग्रीवने पूजाके योग्य लक्ष्मणकी पूजा की ॥ १३ ॥ 

लसन्वीद्रामचचः सौलिन्निरुतोभयः 


स तत्सवेश्नदोषेण शुत्वा महः करतालः  ॥१४॥ 
सभूत्यदारो राजेन्द्र खुग्रीचो वानराधिपः । 
इद्साह वचः प्रीतो लक्ष्मणं नरकुञ्जरम्‌ '॥१५॥ 


निर्भय लक्ष्मणने सुग्रीवसे रामके सब कचन कह सुनाये । हे राजन्‌ ! रामकी आज्ञा सुनकर 
बानरराज सुग्रीव हाथ जोडकर खी, पुत्र और दासोंके सहित पुरुषसिंह लक्ष्मणसे इस प्रकार 
बोला ॥ १४-१५ ॥ 

नास्मि लक्ष्मण रुर्खेधा न कुतघो न निग! । 

आयता यः घ्रयत्नो भे सीतापर्येषणे कुतः ॥ १६.॥ 
हे लक्ष्मण ! में दुरवृद्धि, कृत और निले नहीं हँ । मेंने सीताको हूंढनेका जो प्रयत्न 
किया है, उसे सुनिये ॥ १६ ॥ 

दिशाः प्रस्थापिताः सर्वे विनीता हरयो सया । 

खर्वेबां च कुलः कालो सासेनागसन पुनः ॥ १७॥ 
मैने सब दिशाओंमें प्रधान बन्दरोंको भेज दिया है, ओर सबको समय दे दिया है कि वे 


[Can 


एक महीनेमें ठोटकर चले आए ॥ १७॥ 


यैरियं सचना साद्रिः सछुरा खागरास्बरा । 

निचेलव्या सही वीर सथामनगराकरा ॥ १८ ॥ 
है बीर लक्ष्मण ! वे सव बन, पर्वत, नगर, समुद्र और आकाशके सहित समस्त पृथ्वीमें 
सीताको ढूंढेंगे । उनसे कोई गांव, नगर, वन और पहाडी न बचेगी ॥ १८ ॥ 


स साः पश्चरात्रेण एणो भवितुमहोति । 

लतः ओज्यसि रासेण सहितः झुमहात्मियम्‌ ॥ १९ ॥ 
अब चह महीना पाँच दिनमें पूरा होनेवाला है । तब तुम रामके सहित बहुत प्रिय वचनको 
सुनोंगे ॥ १९ ॥ 


भ 
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१३८८ महाभारते । [ द्रौंपदी्हरणंपर्ष 


इत्युक्तो 'लक्ष्मणस्तेन वानरेन्क्रेण धीसता । 

त्यक्त्वा रोषमदीनात्मा खुग्रीचं भत्यपूजयत( ॥ २० ॥ 
बुद्धिमान्‌ वानरराज सुग्रीवके ऐसे वचन सुनकर तेजस्वी लक्ष्मण शान्त हुए और क्रोध छोडकर 
उन्होंने सुग्रीवका सत्कार किया ॥ २० ॥ 


स रामं सहसुग्रीवो माल्यवत्एछमास्थितम । 

अभिगस्थोदर्य तस्य कार्यस्य प्रत्यवेदयत्‌ ॥२१॥ 
फिर सुग्रीव और लक्ष्मणने माल्यवान्‌ पवेतपर बेठे हुए रामफे पास जाकर सुग्रीबके कार्यका 
सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २१ ॥ 


इत्येचं वानरेन्द्रास्ते समाजग्सुः सहस्राः । 

दिशास्तिस्रो विचित्याथ न तु थे दक्षिणां गताः ॥२२॥ 
इस प्रकार सहस्लों वानर पूव पश्चिम और उत्तरकी दिशाको देखकर लौट आथे, परन्तु जो 
दक्षिण दिशामें गए थे, वे लोटकर नहीं आए ॥ २२॥ 


आचख्युस्ते तु रामाय महीं सागरमेखलाम्‌ । 

विचितां न ठु वैदेद्या दानं रावणस्य वा ॥२३॥ , 
उन सबने आकर रामसे कहा, कि हम समुद्रपयन्त सब एथ्वीको देख आये, परन्तु सीता 
और रावणको कहीं न पाया ॥ २३॥ 


गतास्तु दक्षिणामाशां ये वै वानरपुङ्गवाः 

आशावांस्तेषु काङुत्स्थः प्ाणानातोऽप्यधारयत्‌ ॥ २४॥ 
तब जो वानरश्रेष्ठ दक्षिणकी ओर गये थे, उन्हींमें अपनी आशाको लगाकर काकुत्स्थ राम 
दुःखसे किसी तरह प्राणॉंको धारण किए रहे ॥ २४॥ 


द्विसासोपरमे काले व्यतीते एवगास्ततः । 
खुग्रीवमामिगम्येदं त्वरिता वाक्यसञ्रवन्‌ ॥ २५ ॥ 


दो महीने बीतनेके पश्चात्‌ एक दिन कुछ दूसरे बन्दर सुग्रीवके पास जाकर शीघ्रतापूर्वक यह 
वाक्य बोले ॥ २५॥ 


रक्षितं वालिना थत्तत्स्फीतं मधुवनं भहत्‌। 

त्वया च छुवगग्रेष्ठ तदसुङ्क्ते पवनात्मजः ॥ २६॥ 
हे वानरराज ! जिस समृद्धशाली मधु-वनकी रक्षा वाली और आपने की थी, उसको हनमान 
खा रहे हैं ॥ २६॥ 


अन्याय २६६ ] आरण्यकपदये । कि १५८ 


वारिपुञोऽङ्गदञ्चैव ये चान्ये छुवगरषला। । 
विचेलु दक्षिणालाशां राजन्प्रस्थापितास्त्वया ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! वालीके पुत्र अङ्गद तथा ओर जिन वानरोंको आपने दक्षिणकी ओर सीताको 
इँढनेके लिए भेजा था, वे सब मधुवनको खा रहे हैं ॥ २७॥ 
_तेचां तं प्रणयं शुल्वा सेने स कूलकृत्यतास । 
कृताथोनां हि शृत्यानामेतङ्गवति चेष्टितम्‌ ॥ २८ ॥ 


he पर 


उन सबके ऐसे बचन सुनकर सुग्रीवने सोचा कि ये वानर अपने कार्यमें सफल होकर आये 
हैं, क्योंकि जो सेवक कार्य सिद्धि कर लेते हैं, वे ही ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं ॥ २८॥ 


स तद्रामाय मेधावी शरांस छवगर्ण म; । 

रामआप्यलुसानेन मेने इष्टां तु मेधिलीस ॥ २९॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ वानरराज सुग्रीवने यह सब समाचार रामसे कहा । रामने भी अनुमानसे 
जान लिया, कि ये लोग सीताको देख आये हैं ॥ २९ ॥ 


हनूसत्प्रसुखांच्यापि विश्रान्तास्ते छुर्वगसाः । 

अभिजण्छुहेरीन्द्रं तं राजलक्ष्लणसँनिधी ॥ ३०॥ 
हनुमान्‌ आदि वानर विश्राम लेनेके वाद राम ओर लक्ष्मणके पास बैठे हुए महाराज सुग्रविके 
पास गये ॥ ३०॥ 

गति च झुखवर्ण च इष्टा रामो हनूमतः । 

अगसत्प्रत्यर्य भूयो इष्टा सीतेति भारत ॥ ११॥ 
हे भारत युधिषिर | हनुसावका सुख ओर चेष्टा देखकर रामको विश्वास हो गया, कि इसने 
सीताको देखा है ॥ ३१ ॥ 

हनूमत्पसुखास्ते तु वानराः पूर्णसानला; । 

प्रणेशुविधिवद्रार्ल सुग्रीव लक्ष्मण तथा ॥ १५१ ॥ 
पूर्ण हुए मनोरथवारे हनुमान्‌ आदि बन्दरोंने सुग्रीव, लक्ष्मण और रामको विधिपूर्वक प्रणाम 
किया ॥ ३२ ॥ 

तातुवाचागतान्रासः प्रणद्य सदारं घल! । 

अपि सां जीवयिष्यध्चमणि वः ळूतवळृत्यता ॥३३॥ 
तब प्रणाम करते हुए उन बन्दरोसे रामने बार्णोके साहित धनुष उठाकर कहा, कया तुम लोग 
मुझे जिळाओगे ? क्या तुम लोग कार्यम सिद्धि प्राप्त करके आथे हो? ॥ ३३॥ 


\ 


० ती न 000 
अपि राज्यसयोध्यायां कारायिष्यास्थहं पुन; । 
निहत्य समरे शात्ूनाहत्य जनकात्सजास्‌ ॥ २४॥ 
बया में सब शत्रुओंकी युद्धमें मारकर फिर सीताको पाउंगा ? कया में अयोध्याम फिर राज्य 
करूंगा ? ॥ ३४ ॥ न 
असोक्षयित्वा वैदेहीमइत्वा च रिपून्नणे । | 
हतदारोऽवधूतस्च नाइँ जीविहुछुत्सहे . ॥ ३५ ॥ 
क्योंकि में विदेहराजपुत्री सीताको शिना छुडाये ओर युद्धमें शत्रुओंका संहार किये बिना 
अपनी पत्नीको खोकर और संन्यासी वनकर जीना नहीं चाहता ॥ २५ ॥ 
इत्युक्तवचनं रामं प्रत्युवाचानिलात्सजः । 
प्रियमाख्यामि ते राम ₹ष्टा सा जानकी सया ॥ ३६॥ 
रामफे ऐसे बचन सुनकर वायुपुत्र हनूमान्‌ बोले- हे राम ! में आपसे प्रिय समाचार कहता 
हुँ । मेने सीताको देख लिया है ॥ ३६॥ 
विचित्य दक्षिणासारां सपवतवनाकराम्‌ । 
मान्ताः काले व्यतीते स्म हष्टयन्तो सहाइुहास्‌ _॥ ३७॥ 
जव हम पर्वत और गुफाओंफे सहित सब दक्षिण दिशाको हूंढ चुके और समय बीतनेसे थक 
भी गये, तब हमें एक बहुत बडी गुफा दिखाई दी ॥ २७॥ 
प्रविशामो वर्थ तां तु बहुयोजनभायताम । 
अन्धकारां सुविपिनां गहनां कीटसेविताम्‌ ॥ ३८॥ 
वह बहुत योजन लम्बी और गहन अन्धकारमय थी । उसके भीतर झाउझंकाड बहुत थे 
और बहुतसे जन्तु भी रहते थे । तब हम उस शुफाके भीतर घुस गये ॥ ३८ ॥ 
गत्वा सुसहदध्यानसादित्यस्य प्रभां ततः । 
इष्टवन्तः स्स तत्रैव अघनं दिव्यभन्तरा ॥ ३९॥ 
बहुत दूर जाकर हमने येका प्रकाश देखा और वहीं उस गुफाके अन्दर एक सुन्दर स्थान 
भी देखा ॥ ३९ ॥ 
सयस्य किल दैत्यस्य तदासीहेदम राघव । 
तत्र प्रभावती नाभ तपोऽतप्यत तापसी ॥ ४०॥ 


है राघव ! यह स्थान मय नामक देत्यका था। वहाँ एक प्रभावती नामकी तपस्विनी तप 
करती थी ॥ ४० ॥ 


अध्याय २६६ ] आरण्यकपर्व । १३९१ 


तया दत्तानि भोज्यानि पानानि विविधानि च | 


सुक्त्वा लव्वबलाः सब्तस्तशोत्तेन पथा हला; ॥ ४१ ॥ 
उसने हम लोगांको अनेक प्रकारके भोजन और पीनेकी वस्तुर्ये दीं। उसको खाकर हम लोग 
शान्त हुए ओर उसके बताये हुए मागसे चलने लगे ॥ ४१ ॥ 

निर्याय तस्मादुदेशात्पछयामो लचणाङ श्यः । 

समीपे सहामलयो दुरं च सहागिरिस्‌ ॥ ४२१ ॥ 


उस गुफासे निकलते ही हम लोगोंने समुद्रके तटपर सह्य, मझय और ददुर नामक पर्वतोंको 
देखा ॥ ४२॥ 

ततो सलयमारुझ पद्चथन्लों बरुणालयस । 

विषण्णा व्यथिताः खिन्ना निराशा जीविले सहा ॥ ४३॥ 
जब मलय पर्वतपर चढ़कर हमने समुद्र देखा, तब हम उदास, दुःखी और शिख हो गए और 
हम छोगोने अपने जीनेकी आशा छोड दी ॥ ४३ ॥ 


अनेकशतविस्तीर्ण योजनानां महोदाधिध्‌। 

तिविनकऋझषावाशं चिन्तयन्तः झुडुःखिताः ॥ ४४॥ 
समुद्र कई सौ योजनका चौडा, मछली, मगर आदि जलजन्तुओंका स्थान और परम 
भयानक था यह सोचकर हम बहुत दुःखी हो गए ॥ ४४ ॥ 

तत्रानरानसङ्कल्प कुत्वासीना वथ तदा । | 

ततः कथान्ते गृध्रस्य जदायोर अवत्कथा | ॥ ४५॥ 
तय हम सब यह सङ्कर्प करके बैठ गये, कि हम सब रोण अब कुछ न खायेंगे। उसके पश्चात्‌ 
हम लोग बातोलाप करने लगे, तो गृद्धराज जटायुका इचान्त आ गया ॥ ४५ ॥ 


ततः पर्वतश्ङ्गाभं घोररूपं अयावहरु ! 

पक्षिणं इष्टवन्तः स्स दैनलेघस्तिवापरस्‌ ॥ ४६ ॥ 
तब हमने पर्वतके शिखरके समान शरीरधारी, भयानक, एक दूसरे गरुडके समान विशाल 
एक पक्षीको देखा ॥ ४६ ॥ 


सोऽस्मानतर्कयङ्गोच्त्तुसथाश्येह्य बचोष्ज़बील्‌ । 

भो! क एष सम ज्राठजटायोः झुरते कथास्‌ ॥ ४७॥ 
वह हमारे पास आकर हमें खा जानेका विचार करने लगा । बह यह वचन बोला- तुम लोग 
कौन हो? जो मेरे भाई जटायुका वृतान्त कह रहे हो १॥ ४७ ॥ 


१३९२ महाभारते । [ ट्रांपदीहरणपर्ष 


सम्पातिर्नात तस्याहं ज्येछों आला खगाधिपः । 
अन्योन्यर्पर्घयारूढावावामादित्यर्संसवस्‌ ॥ ४८ ॥ 
मैं सम्पाति नामक पक्षीराज हूं। में जटायुका बडा भाई हूँ। एक बार हम दोनों एक दूसरेसे 
स्पर्धा करते हुए सर्यमण्डलकी ओर उड चले ॥ ४८ ॥ 
ततो दज्धाविसौ पक्षी न दग्धी तु जटायुषः । 
तदा से चिरदृष्टः स आता ग्श्रपतिः प्रिय! । 
निदेग्धपक्षः पतितो हाइसस्सिन्सहागिरौ ॥ ४९॥ 
तब मेरे यह पङ्ख जल गये, परन्तु जटायुके पह् नहीं जळे । अपने भाई प्यारे पक्षीराज जटायुको 
देखे हुए सुझे बहुत समय बीत गया है। में पङ्ख जलनेसे इस पर्वेतके ऊपर गिर गया ॥४९॥ 


तस्यैवं वदतो$स्माभिटतो भ्राता निवेदितः 
व्यसनं भवतश्चेदं संक्षेपाठठे निवेदितस्‌ ॥ ५० ॥ 
तव हमने उससे कहा कि तुम्हारा भाई तो मार दिया गया है। इसके साथ ही हमने आपके 
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संकटका सब समाचार उससे सक्षपस कहा ॥ ७० ॥ 


स सस्पातिस्तदा राजञ्श्रुत्वा खुमह॒दप्रियम्‌ । 

विषण्णचेताः पप्रच्छ पुनरस्मानरिंदस ॥ ५१ ॥ 
है राजन्‌ रास! सम्पाति हमारे अग्रिय वचनोंकी सुनकर बहुत दुःखी हुआ। तव, हे शत्रुनाशी 
रास ! वह हमसे फिर पूछने झगा ॥ ५१ ॥ 

फः स रासः कर्थ सीता जटायु कथं हतः 

इच्छान सवसेवतच्छोतु छवगसन्तमाः ॥ ५२ ॥ 

यह राम कोन हैं ? सीता किस प्रकार चुराई गयी ? और जटायु कैसे मारा गया ? हे वानर- 
ष्ठो ! भें इस सब वृत्तान्तो तुम छोगोंसे सुनना चाहता हूँ ॥ ५२॥ 


तस्याहं सवसेवेतं अवतो उयलनागसम । 

मायापवरान चच हेतु 'बिस्तरतोऽङवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तब हमने आपके ऊपर आये हुए सब संकटोकी कथा कह दी और अपने अन्न जल छोडनेका 
कारण भी कह दिया ॥ ५३ ॥ 


सोडस्थालुत्थापथासास वाक्येनानेन पक्षिराट्‌ । 

रावणो विदितो सस्य लङ्का चास्थ महापुरी ॥ ५७ ॥ 
तब पक्षीराज सम्पातिने हम छोगोंको यह कहकर उठाया कि में रावणको और उसके 
महा नगर लक्काको भी जानता हूँ ॥ ५४ ॥ 


~ 
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इष्टा पारे सखुद्रस्थ निकूरगिरिकन्दरे । 

सवित्री तत्र वैदेही न मेऽस्त्यत्र विचारणा . . ॥०७॥ 
सङ्का समुद्रके पार त्रिकूट पर्गतपर है, वहीं सीता होंगी । में इस बातको निश्रयसे जानता 
हुँ ॥ ५५ ॥ 

इति तस्य वचः श्रुत्वा वयसुत्याय सत्वराः। | 

सागरएइवने सन्न सनन्‍्जयास। परन्तप ॥ ५६ ॥ 
इम लोग उसके बचन सुनकर जल्दी ही खडे हो गये। तब, हे शत्रुनाशी राम ! समुद्र लांघनेके 
लिये विचार करने लगे ॥ ५६ ॥ 


नाध्यवस्यव्यदा कश्चित्सागरस्य बिळङ्कने । 

ततः पितरमाविश्य पुप्छुवे5ह सहाणेवम्‌ । 

कातयोजनविस्तीणे निहत्य जलराक्षसीम्‌ ॥ ५७॥ 
है शत्रुनाशन ! जब हम लोगोंने समुद्रसे पार होनेका उपाय कोई न देखा, तब अपने पिता 
वायुका आश्रय लेकर में उस चारसौ कोस चौडे समुद्रको एक जलराक्षसीको मारकर लांघ 
गया ॥ ५७॥ 


तत्र सीता मया इष्टा रावणान्तःपुरे सती । 

उपचासततपःशीला भतृदशेनलालसा। 

जदिला सलदिग्धाड़ी कूरा दीना तपस्विनी ॥ ५८ ॥ 
वहां ठङ्कामें जाकर रावणके अंतःपुरमें पतित्रता सीताका दर्शन किया। वह तपस्विनी अत्यन्त 
दुःखिनी, जटाधारिणी, मलिन शरीरवाली, उपवास और तप करती हुई आपके दर्शनकी 
इच्छा कर रही है ॥ ५८॥ 

निमित्तेस्तासहं सीतासुपलणम्य प्रथग्वियै! । 

उपसुत्याङ्वं चायोमभिगरूष रहोगताम्‌ ॥५९॥ 
जब मैंने अनेक लक्षणोंसे जान लिया, कि यही सीता है, तो एकान्तमें बैठी हुईं उन आयौके 
पास जाकर बोला ॥ ७९ ॥ 

सीते रामस्य दूतोऽहं वानरो मारुतात्मजः । 

त्वहशेनसभिप्रेप्छुरिह पाको विहायसा ॥ ६०॥ 
हे सीते ! में जातिका वानर, पवनका पुत्र हनूमान्‌ रामका दूत बनकर आया हूँ। में आपके 


दर्शनकी इच्छासे आकाशमार्गसे लङ्काम आया हूँ ॥ ६०॥ 
१७५ ( अ, भा, जारदमक. ) 
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राजपुन्रौ कुशलिनौ आतरौ रामलद्सणो । 

सर्वशाखारूगेन्द्रेण सुग्रीवेणाभिपालितौ ॥ ६१॥ 
राजपुत्र राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई कुशलसे हैं । सब वानरोंके राजा सुग्रीव उनकी रक्षा 
करते हैं ॥ ६१ ॥ 

कुशलं त्वात्रवीद्रामः सीते सौसित्रिणा सह । 

सखिभावाच्च सुग्रीवः कुशले त्वानुएच्छाते ॥ ५२ ॥ 
हे सीते ! राम और लक्ष्मण आपका कुशल पूछते हें । उनके मित्र होनेके कारण सुग्रीवने भी 
आपसे कुशल प्रश्न किया है ॥ ६२ ॥ 

क्षिप्रमेष्यति ते भर्ता सर्वशाखासगैः सह । 

प्रत्ययं कुरु मे देवि वानरोऽस्मि न राक्षसः ॥ ६३ ॥ 
आपके पति राम सब बानरोंके सहित यहां आवेगे । हे देवि ! आप विश्वास कीजिये 
में राक्षस नहीं हूँ, बन्दर हूँ ॥ ६३॥ 

सुहूतोमेव च ध्यात्वा सीता मां प्रत्युवाच ह। 

अवैमि त्वां हनूमन्तमचिन्ध्यवचनादहस्‌ ॥ ६४ ॥ 
मेरे वचन सुनकर सीता क्षणमात्र ध्यान करके बोली- मुझसे अविन्ध्यनामक राधसने पहिले 
ही तुम्हारे बारेम कहा था, इसलिये तुम हनुमानको में जानती हूँ ॥ ६४ ॥ 

अविन्ध्यो हि महाबाहो राक्षसो वृद्धसंमतः । 

कथितस्तेन सुग्रीवस्त्वाद्विधैः सचिचैत्रल ॥ ६३७ ॥ 
है महावाहो ! अविन्ध्य नामक एक बुद्धिमान्‌ बूढा राक्षस है । उसने कहा था, कि तुम्हारे समान 
मंत्रियोंसे सम्पन्न एक सुग्रीब हैं ॥ ६७ ॥ 

गम्यतामिति चोक्त्वा मां सीता प्रादादिमं मणिम्‌ । 

धारिता येन वैदेही कालमेतसनिन्दिता ॥ ६६॥ 
तब सीताने मुझसे कहा “ अब तुम जाओ” और चलते समय यह मणि भी मुझे दी। 
अनिन्दिता सीता आजतक इसी मणिके कारण जीती थी ॥ ६६ ॥ 

प्रत्ययाथे कथां चेमां कथयामास जानकी । 

क्षिामिषीकां काकस्य चित्रकूटे महागिरौ । 

भवता पुरुषव्याघ प्रत्याभिज्ञानकारणात्‌ ॥ ६७॥ 
उन्होंने विश्वासे लिये मुझसे यह कथा भी कही है। हे पुरुषसिंह ! आपने चित्रकूट नामक 
पचतपर काएको मारनेके लिए एक सींक चलाई थी । यह कथा सीताने अपनी पहचान करानेके 
लिए कही है ॥ ६७॥ 
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आवयित्वा तदात्सानं ततो दर्च्वा च तां पुरीम्‌ । 
संप्राप्त इति ते रासः प्रिथवादिनमचेयत्‌ . ॥६८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्षएथधिकाद्विशततमोऽध्यायः॥ २६६ ॥ ९१९८॥ 
तब मैंने अपना वृत्तान्त कहा, फिर मैंने लङ्काको जला दिया; तब आपके पास आया हूँ । 
हनूमानके ऐसे वचन सुनकर रामने उनकी बहुत प्रशंसा की ॥ ६८॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ छियासठवां अध्याय समाप्त ॥ २६६ ॥ ९१९८॥ ` 


मार्कण्ड्रेग उहाच 

ततस्तच्ेव रामस्य सभासीनस्य तैः सह । 

समाजग्छुः कपिश्रेछाः खुग्रीववचनात्तदा ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोंले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उसी समय सुग्रीवकी आज्ञासे उत्तम बानरोंके समूह 
उसी माल्यवान्‌ पर्षतपर उसके साथ बैठे हुए रामके पास पहुंचने लगे ॥ १॥ 

वृतः कोटिसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्‌ । | 

श्वशुरो वालिनः श्रीमान्छुषेणो रामसभ्ययात्‌ ॥२॥ 
एक हजार करोड बलवान वानरोंके सहित बालीका ससुर श्रीमान्‌ सुपेण नामक बन्दर रामके 
पास आया ॥ २॥ क 

कोटीशतदृती चापि गजो गवय एव च। 

वानरेन्द्री महावीयों एथक्पृथगहश्यताम्‌ ॥३॥ 
महाबलवान्‌ वानरराज गज और गवय अरग अलग रूपसे सौ करोड वानरोंके साथ आते हुए 
दिखाई दिए ॥ ३ ॥ 

घष्टिकोटिसहस्ताणि प्रकरषेन्पत्यहइथत । 

गोलाड्यूलो महाराज गवाक्षो भीमदशेनः ॥ ४॥ 
है महाराज युधिष्ठिर ! घोर रूपवाला गवाक्ष नामक लंगूर साठ हजार करोड वानरॉको लाता 
हुआ दिखाई दिया ॥ ४॥ 

गन्धमादनवासी ठु प्रथितो गन्धमादनः । 

कोटीसहस्रसुआणां हरीणां समकषेत ॥७५॥ 
गन्धमादनके नामसे प्रसिद्ध गन्धमादन पर्वतपर रहनेवाला मन्दर एक हजार करोड बीर 
बन्द्रोको लाया ॥ ५ ॥ 

क्र 
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पनसो नाम मेधावी वानरः सुमहाषल! । 

कोटीदश द्वादश च चिदात्पश्च प्रकर्षति ॥९॥ 
पनस नामक महा बलशाली तथा बुद्धिमान्‌ बन्दर सत्तावन करोड बन्दर लेकर आया ॥६॥ 

श्रीभान्दथिसुखो नाम हरिवृद्धोएपि वीयवान्‌। 

प्रचकर्ष महत्सैन्यं हरीणां भीमतेजसाम्‌ ॥७॥ 
वानरॉमे अत्यन्त वृद्ध, वीर्यवान्‌ ओर श्रीमान्‌ दधिसुख नामका बन्दर अत्यन्त तेजस्वी 
बन्द्रोंकी एक बडी भारी सेना लेकर आया ॥ ७॥ 

कृष्णानां सुखपुण्ड्ाणाम्क्षाणां भीमकर्मणाम्‌ । 

कोटीशतसहस्रेण जाम्बवान्प्रत्यहरयत ॥८॥ 
सो हजार करोड काले सुखवाले तथा भर्यकर कमेवाले रीछोंके साथ जाम्बवान्‌ आता हुआ 
दिखाई दिया ॥ ८ ॥ 

एते चान्ये च घहवो हरियूथपयूथपाः । 

असंख्येया महाराज समीयू रामकारणात्‌ ॥९॥ 
इसीप्रकार, हे महाराज ! अनेक वानरोंके झुण्डके आधिपति तथा असंख्य वानर रामके 
निमित्त आए ॥ ९ ॥ 

शिरीषकुसुमाभानां सिंहानामिव नदेताम्‌ । 

श्रूयते तुसुलः शब्दस्तत्र तत्र प्रधावताम्‌ ॥१०॥ 
उनके शरीर शिरीष फूलोके समान तेजस्वी, शब्द सिंहके समान थे । वे लोग इधर उधर घूमने 
लगे । तब उनका शब्द चारो ओर सुनाइ देने लगा ॥ १०॥ 

गिरिकूटनिभाः केवित्केचिन्महिषसंनिभाः 

शरदभ्रप्रतीकाशाः पिष्टहिङ्युलकाननाः ॥ ११ ॥ 
किसीका शरीर पवेतके समान, किसीका शरीर भेंसेके समान, किसीका शरद्‌ क्रतके मेघके 
समान तथा किसीका मुख पीसे हुए हिंगुलके समान लाल था ॥ ११॥ 

उत्पतन्तः पतन्तञ्च एवसानाश्च वानराः । 

उद्‌धुन्बन्तोऽपरे रेणून्समाजग्सुः समन्ततः ॥ १२॥ 
कूदते हुए, गिरते हुए, उडते हुए और धूरको उडाते हुए वे सब वानर चारों ओरसे आ 
आकर वहां इकड्ठे होने रगे ॥ १२॥ 

स वानरमहालोकः एणसागरसंनि भः । 

निवेशमकरोत्तत्र ुग्रीबाचुमते तदा ॥ १३॥ 


यह वानरोंकी महासेना भरे हुए समुद्रके समान शोभित हुई । उस दिन सेना सुग्रीवकी 
आज्ञासे वहीं रही ॥ १३ ॥ 
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ततस्तेषु हरीन्द्रेषु समाषृत्तेषु सर्वशः । 


तिथौ प्रशस्ते नक्षत्रे छुट्टे चाभिपूजिते ॥ १४॥ 
तेन व्यूढेन सैन्येन लोकालुद्ग॒तेयन्निव । | 
प्रथयौ राघवः श्रीसान्खुग्रीवसहितस्तदा ॥ १५ ॥ 


तदनन्तर उन सब वानरराजाओंके इकट्ठें हो जानेपर उत्तम और प्रशस्त नक्षत्र तथा उत्तम 
तिथिपर रामने उस सेनाका व्यूह बनाया ओर श्रीमान्‌ राम सुग्रीवके साथ मानों लोकोंका संहार 
करनेके लिए वहांसे चल दिये ॥ १४-१५ ॥ 

सुखमासीत्त सैन्यस्य हनूमान्मारुतात्मजः । | 

जघनं पालयामास सौसिन्रिरकुतो सय; ॥ १६॥ 
उस बानरसेनाके व्यूहके मुख स्थानपर पवनपुत्र हनूमान्‌ थे। तथा उसके जवन भागको रक्षा 
निर्भीक लक्ष्मण कर रहे थे॥ १६॥ 

बद्धगोधांड्युलित्नाणी राघवी तत्र रेजतुः । | 

वृतौ हरिमहामानैश्वन्द्रसूयी ग्रहैरिव ॥ १७॥ 
कवच और दस्ताने आदि पहिने इए रामचन्द्र ओर लक्ष्मण उन बन्द्रॉके बीचमें ऐसे 
शोभायमान हुए, जैसे ग्रहोंके बीचमें सयं ओर चन्द्रमा ॥ १७॥ 

प्रबभौ हरिसैन्यं तत्छालतालशिलायुधम्‌ । 

सुमहच्छालिमवर्न यथा सूयोंदयं प्रति ॥ १८॥ 
शाल, ताड और शिलाके शस्र लिये हुए बन्द्रोंकी बह सेना सर्योदयके समय पके हुए भानके 
खेतके समान दिखाई देती थी ॥ १८ ॥ 

नरूनीळाङदक्ाथसेन्दह्विविदपालिता । | 

ययौ सुमहती सेना राघवस्याथेसिद्धये ॥ १९॥ 
नल, नील, अङ्गद, क्राथ, मयन्द और द्विविदसे रक्षित होकर बह महासेना रामके कार्यको 
सिद्ध करनेके लिये चली ॥ १९॥ 

विघिवत्सुप्रशस्तेघु बहुसूलफलेघु च । 


प्रभूतमधुसांसेषु वारिमत्सु शिवेषु च ॥ २०॥ 
निवसन्ती निराबाधा तथेव गिरिसालुषु । 
उपायाद्धरिसेना सा क्षारोदमथ सागरम्‌ ॥ २१॥ 


अनेक भांतिके उत्तम उत्तम फल, सूल, मद्य, मांस और जलसे भरे हुए सुखदाई पर्नतके 
शिखरोपर निर्विध रूपसे निवास करती हुई वह बन्दरांकी सेना खारे पानीके समुद्रके 
तटपर जा पहुंची ॥ २०-२१ ॥ 


a » ६ 
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द्वितीयसागरनिभं तलं बह्ठलध्वजम्‌ । 

वेलावर्न समासाद्य निवासमकरोत्तदा ॥ २२॥ 
बह सेना अनेक पताकाओसि शोभायमान दूसरे सागरके समान जान पडती थी । उस दिन 
उस सेनाने समुद्रके तटपर निवास किया ॥ २२ ॥ 

ततो दाराराथिः श्रीमान्खुग्रीवं प्रत्य ाषत । 

सध्ये वानरखुख्यानां प्राघकालमभिदं वचः ॥२३॥ 
तब दशरथपुत्र श्रीमान्‌ रामने सब मुख्य वानराके वीचमें सुग्रीवे समयालुसार यह बचन 
कहा ॥ २३॥ 

उपायः को लु भवतां सतः सागरलङ्ने। 

इर्य च महती सेना सागरश्चापि दुस्तरः ॥ २४॥ 
आपने समुद्रको पार करनेका कौनसा उपाय सोचा है? यह सेना बडी भारी है, और समुद्र 
भी अति दुस्तर है ॥ २४॥ 

तत्रान्ये व्याहरन्ति स्म वानराः पड्सानिनः । 

समर्था लङ्कने सिन्धोने तु कृत्स्नस्य वानराः ॥ २५॥ 
बडुतसे अभिमानी बन्दर बोले- कि हस लोग समुद्रको लांघकर ही पार चले जायेंगे । परन्तु 
यह उपाय सबके करने योग्य नहीं है ॥ २५ ॥ 

केचिक्ञौभिव्येवस्यन्ति केचिच विविधैः छुचैः । 

नेति रामश्च तान्सवोन्सान्त्वयन्प्रत्य भाषत ॥ २६॥ 
क्रिसीने नौकाओंके दवारा पार जानेका उपाय बताया, तो किसीने बेडे बांधकर पार उतरनेका 
उपाय बतलाया । परन्तु रामने सबको शान्त करके कहा- कि पार जानेका यह कोई भी उपाय 
नहीं है ॥ २६ ॥ | 


शतयोजनविस्तार न शक्ताः सवेचानराः । 
कान्तुं तोयनिधि वीरा नेषा वो नेछिकी मतिः ॥ २७॥ 
इससे सब वानर समुद्रको लांघ नहीं सकेंगे, क्योंकि सो योजन बिस्तारवाले, समुद्रको 
लांघनेमें सब वानर समर्थे नहीं हैं, इसलिए ये तुम्हारे विचार यथार्थ नहीं हैं ॥ २७ ॥ 
नावो न सन्ति सेनाया बहथस्तारयितुं तथा । 
वणिजासुपघातं च कथमस्मङ्िधिश्चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इतनी अधिक नौकायें भी नहीं हैं; जिनसे सम्पूर्ण सेना पार जा सके और व्यापारियोंकी 
नौकाओंको रोककर व्यापारको हमारे ऐसे पुरुष कैसे बन्द कर सकते हैं ? ॥ २८ ॥ 
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चिस्तीणै चैव नः सैन्यं हत्याच्छिद्रेषु बै परः । 
छवोड़पप्रतारश्ञ नैवाच सम रोचते ॥ २९॥ 
हमारी सेना बहुत वडी है, उसका कोई भी छिद्र पानेसे शत्रु उसका नाश कर सकता है । 
इस कारण नोका या बेडोंके द्वारा सेनाको पार करना सुझे उचित नहीं माळूम होता ॥२९॥ 
अह त्विमं जलनिधि समारप्ध्याम्युपायतः । 
प्रतिशेष्याम्युपवसन्द्शथिष्याति मां ततः ॥ ३०॥ 
में इस समुद्रकी आराधना करूंगा । मैं इसी समुद्रके तटपर बैठकर उपवास करूंगा, तब 
समुद्र स्वर्यं दर्शन देकर मुझे मार्ग बतायेगा ॥ ३० ॥ 
न चेइशेयिता मागे घक्ष्याम्येनमहं ततः । 
महासखैरप्रातिहतेरत्यत्निपबतोज्ज्वलेः ॥ ३१॥ 
यदि समुद्र मुझे भाग न देया तो में अधिके समान प्रज्यलित और निवारण करनेके अयोग्य 
शस्रोसे उसे भस्म कर दूंगा ॥ ३१॥ 
इत्युक्त्वा सहस्तौलिच्रिुपश्शच्याथ राघवः । 
प्रतिशिश्ये जलनिधि विधिवत्कुशसंस्तरे ॥ ३२॥ 
इस प्रकारसे कहकर लक्ष्मणके सहित राम समुद्रके तटपर विधिपूवेक कुशासन बिछाकर बैठ 
गये ॥ ३२॥ 
सागरस्तु ततः स्वभ्ने दशेयामास राधवस्‌ । 
देवो नदनदी अती औमान्यादोगणैल्लेलः ॥ ३३॥ 
इसके पश्चात्‌ स्वप्न नद नदियोंका स्वामी तथा अनेकों जलजन्तुओंसे भरा हुआ समुद्र 
रामके पास आया ॥ ३३ ॥ 


कौसल्यासातरित्येवसा भाष्य सधुरं वचः । 

हदमित्याह रत्वानामाकरे? शतशो इतः ॥ ३४ ॥ 
सेकडों रत्नोंकी खानोंसे समृद्ध वह समुद्र ' कोसल्यापुत्र उठो ' इस प्रकार मीठे वचन 
कहकर यह बोला ॥ ३४ ॥ 

जूहि कि ते करोम्यत् साहाय्यं पुरुषषेल । 

इक्ष्वाकुरस्मि ते ज्ञातिरिति रासस्तमन्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! कहिये में आपकी क्या सहायता करूं ? में भी आपकी जाति और इक्ष्वाकुबंशमें 
उत्पन्न हुआ हूं । यह सुनकर श्रीराम उससे बोले ॥ ३८ ॥ 


१४०० महाभारते । [ द्रौपदीहरणपषै 


NNN ANN NTN 


मार्गसिच्छामि सैन्यस्य दत्त नदनदीपते । 

येन गत्वा दराग्रीवं हन्यां पोलस्त्यपांसनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे नद और नदियोंके स्वामी ! में सेनाके लिये माभ चाहता हूं, जिस मार्गसे जाकर में 
पुलस्त्यकुलकरङ्क रावणको मारूं ॥ ३६ ॥ 

यद्येवं याचतो मागे न प्रदास्यति से भवान्‌ । 

रारैरत्वां शोषयिष्यासि दिव्यास्त्रघलिभन्त्रितिः ॥३७॥ 
यदि तुम मांगनेसे मुज्ञे मागे न दोगे तो में मन्त्रॉसे अभिमंत्रित दिव्य अख और वाणोंसे . 
तुमको सुखा दूंगा ॥ ३७॥ 

इत्येवं छुचतः श्रुत्वा रासस्थ वरुणालयः । 

उवाच व्यथितो वाक्यसिति वद्धाञ्जारिः स्थितः ॥ ३८ ॥ 
रामके ऐसे वचन सुनकर समुद्र हाथ जोडकर खडा हो गया ओर बहुत व्यथित होकर यह 
बोला ॥ ३८ ॥ 

नेच्छामि प्रतिघातं ते नास्मि विधकरस्तव । 

शुणु चेदं वचो राम श्रत्वा कतेव्यमाचर ॥ ३९ ॥ 
है राम ! में तुमको रोकना नहीं चाहता; में तुम्हारा विघकारी नहीं हूं । मेरे इस वचनको 
सुनो ओर सुनकर तदनुसार काम करो ॥ ३९ ॥ 

यदि दास्यामि ते मागे सैन्यस्य वञ्रतोऽऽज्ञया । 

अन्येऽप्याज्ञापयिष्यन्ति मामेवं धनुषो वलात्‌ ॥ ४०॥ 
यदि में तुम्हारी आज्ञासे तुम्हें और तुम्हारे साथ जाती हुई इस सेनाको मार्ग दे दूंगा, तो 
दूसरे भी अपने धनुषके बलसे सुझे आज्ञा देने लगेंगे ॥ ४० ॥ 

अस्ति त्वच नलो नास वानरः शिल्पिसंमतः । 

त्वष्टुर्देवस्य तनयो बलवान्विश्वकर्मणः ॥ ४१ ॥ 
तुम्हारी सेनामें नल नामक वानर शिल्पी (इंजिनीयर ) है। वह विश्वकर्माका पुत्र और अपने - 
पितासे भी अधिक बलवान है ॥ ४१॥ 

स यत्का तृणं वापि शिलां वा क्षेप्स्यत अथि । 

सव तद्धारयिष्यामि स ते सेतुभविष्यति ॥४२॥ 
वह जो भी काठ, तृण वा पत्थर मुझमें डालेगा, उन सबको में अपने ऊपर ही रख रूंगा ओर 
बही तुम्हारा सेतु (पुल) हो जायेगा ॥ ४२ ॥ 


अध्याय ६६७ ] आरण्यकपच । १४०१ 


ही 


इत्युक्त्वान्तहिते तस्मिन्रामो नलसुवाच ह । 

कुरु सेतुं ससुद्रे त्वं शक्तो द्यसि मतो मम ॥ ४३ ॥ 
जब समुद्र ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गया, तब रामने नलसे कहा कि तुम समुद्रपर एक 
सेतु बांधो । तुम इस कार्यमें समर्थ हो ऐसा मेरा विचार हे ॥ ४३ ॥ 

तेनोपायेन काझुत्स्थ/ सेलवन्धमकारयत । 

ददायोजनविस्तारसायतं शतघोजनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इस उपायसे रघुवंशी रामने समुद्रपर सेतु बंधवाया । इस सेतुकी चौडाई चालीस कोस और 
लम्बाई चार सो कोसकी थी ॥ ४४ ॥ 


नलसेतरिति ख्यातो योऽद्यापि प्रथितो सवि । 

रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य धार्यते गिरिसंनिभः ॥ ४५॥ . 
यह सेतु अबतक भी नलसेतुके नामसे जगतमे प्रसिद्ध है । रामकी आज्ञासे समुद्रने उस 
पर्वत जैसे विशाल पुलको अपने ऊपर धारण किया ॥ ४५ ॥ 

तत्रस्थं स तु धमीत्सा समागच्छट्विमीषणः । 

भ्राता वै राक्षसेन्द्रस्य चतुर्भिः सचिवैः सह ॥ ४६ ॥ 
वहीं राक्षसेन्द्र रावणका भाई धमीत्मा विभीषण अपने चार मन्त्रियोफे सहित रामके पास 
आया ॥ ४६,॥ 

प्रतिजग्राह रासस्तं स्वागतेन महासनाः। 

सुश्रीवस्य तु शाङ्काभूत्प्रणिधिः स्थादिति स्मह ॥ ४७॥ 
महामनरवी रामने बडे आदरसे विभीयणको अपनाया । सुग्रीबको यह शङ्का हुई कि यह दूत 


होगा ॥ ४७॥ 


~ 


राघवस्तस्य चेदामिः सस्यक्च चरितेङ्कितेः । 

यदा तत्त्वेम तुष्टोऽभूत्तत एनमपूजयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
परन्तु जव राम उसकी सत्य चेष्टा उसके काय तथा इंगितोसे पूरीतरह प्रसन्न हो गए, तव 
उसका बहुत सम्मान किया ॥ ४८॥ 

सवेराक्षसराज्ये चाप्यभ्यपिश्वद्धि मीषणम्‌ । 

चक्रे च मन्त्रानुचर सुहृद लक्ष्मणस्य च . ॥ ४९॥ 
सम्पूर्ण राक्षसोंके राज्यपर विभीषणका अभिषेक किया और उसे अपना मन्त्री तथा लक्ष्मणका 
मित्र बनाया ॥ ४९॥ 


१७६ ( महा, भा. जारण्यक, ) 


१४०२ महाभारते । | [ ट्रोपदीहरणपवे 


विभीषणमते ha ha क्रासन 6 

विभीषणमते चैव सो5त्यक्रामन्महाणवस्‌ । 

ससैन्यः सेतुना तेन मासेनेव नराधिप ॥७०॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! विभीषणकी सम्मातिसे राम एक ही महीनेमें सेनाफे सहित समुद्रके पार 
गये ॥ ५० ॥ 

लतो गत्वा समासाद्य लङ्कोद्यानान्यनेकशः । 

बि र > 

भेदयामास कपिभिसहान्ति च बहनि च ॥ ०१ ॥ 
इसके पश्चात्‌ लङ्कापुरीमें जाकर बन्दरोंने बडे बडे ओर बहुत सारे बाग नष्ट कर दिये ॥५ १॥ 


तत्रास्तां रावणामात्यौ राक्षसौ शुकसारणो । 

चारौ वानररूपेण तौ जग्राह विभीषणः ॥५२॥ 
इसके अनन्तर रावणफे शुक और सारण नामक दो मन्त्री वानरका रूप धारण करके सेनामें 
आए; उन्हें विभीषणने पकड लिया ॥ ७२ ॥ 

प्रतिपन्नौ यदा रूपं राक्षसं तौ निशाचरौ। 

दशीयित्वा ततः सैन्यं रामः पञ्चादचासुजत्‌ ॥ ५३॥ 
जब उन निशाचर्राने फिर राक्षसका रूप धारण किया, तब रामने बन्दरोंकी सम्पूण सेना 
दिखलाकर उसे बाहर निकाल दिया ॥ ७३ ॥ 

निवेश्योपवने सैन्स तच्छूरः प्राज्ञवानरस्‌। 

प्रेषयामास दौत्येन रावणस्थ ततोष्डगदस्‌ ॥ ५४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि सप्तषष्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २६७॥ ९५५२ ॥ 
सेनाको लैकाके समीप उपवनमें ठहराकर बुद्धिमान्‌ अङ्गदको दूत बनाकर रावणके समीप 
भेजा ॥ ५४॥ 

ना 


॥ महाभारतके आरण्यकपवम दासा सडसठवा अध्याय समाप्त ॥ २६७॥ ९२५२ ॥ 


२६८ : 
मा्फेण्डेय उपाच 
प्रभूतान्नोदके तस्मिन्बहुसूलफले वने । | 
सेनां निवेशय काकुत्स्थो विधिवत्पर्यरक्षत ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- अन्नजरसे पूर्ण अनेक भांतिके पृष्पोंसे भरे उस बनमें सेनाको ठहरा करके 
राम उस सेनाको विधिपूवक रक्षा करने लगे ॥ १॥ 


अध्याय “१६८ | आरण्यकपचं । १४० 


रावणश्च विधि चक्रे लङ्कायां शास्त्रनिमितम्‌ । 
प्रकृत्यैव दुराधर्षा दृढप्राकारतोरणा ॥ २॥ 
रावण भी शास्रमें लिखी हुई विधिसे युद्ध सामग्री इकट्टी करने लगा । ठङ्का स्वभावहीसे 
शत्रुओंके जीतनेके अयोग्य दढ परकोटेवाली थी ॥ २॥ 
अगाधतोयाः परिखा सीननक्रसमाकुला; । 
बभूघुः सप्त दुर्धर्षाः खादिरैः शङ्कुभिश्चिताः ॥ ३॥ 
उसके चारों ओरकी खाइयॉमें अथाह जल भरा हुआ था, जिसमें मछलियां और मगर भरे 
हुए थे । लङ्काके सात द्वारोंमें खैरके किवाड लगे हुए थे ओ बहुत ही मजबूत थे ॥ ३ ॥ 
कर्णाह्यन्त॒लुधेषों बभूषुः सहुडोपलाः । 
साशीविषघटायोधाः ससजरसपांसवः ॥ ४॥ 
बे किवाड ऐसे यन्त्रेसि युक्त थे, कि उनको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था; तथा गोलके 
ढेर लगे थे; कहीं विपसे भरे हए. घडोंके ढेर, कहीं राल ओर बारूदके ढेर लगे थे॥ ४॥ 
` खुसलालातनाराचतोसरासिपरख्वधै; । | 
अन्विताश्च शतघीलिः ससघूच्छिछ्युङ्वराः ॥ ५॥ 
कहींपर मूसठ, आलातवानू, तोमर, खन्ग, परश्चथ ओर तोपोंके ढेर लगे हुए थे। कहींपर 
मोमसे चिकने गए मुहर रक्खे थे ॥ ५ ॥ 
पुरद्वारेषु सर्वेषु युल्माः स्थावरजङ्गमाः । 
बभूलुः पत्तिबहुलाः प्रसूलगजवाजिनः ॥ ६ ॥ 
नगरके सब द्वारोंम अनेक भांतिके अचल बुजे बने हुए थे तथा सैनिकोंके अनेक दल सर्वत्र 
घूमते रहते थे, जिनमें अनेक पैदल और हाथीसवार और घुडसवार थे ॥ ६॥ 
अङ्गदस्त्वथ लङ्काया ठ्वारदेशखुपागतः । 
विदितो राक्षसेन्द्रस्य प्रविवेश गतव्यथः ॥७॥ 
अङ्गद लड़ाके द्वारपर जाकर रावणको अपने आनेकी सचना देकर निभीकतासे भीतर गया ॥७॥ 
सध्ये राक्षसकोटीनां बह्ीनां सुसहाबलः । 
शुशु ले भेघनालाभिरादित्य इव संवत! ॥८॥ 
राक्षसोंकी सभामें महाबली अङ्गदकी ऐसी शोभा हुई, जैसी मेघोंके बीचमें सर्यकी होती है॥८॥ 
- स समासाद्य पौलस्त्यमसात्यैरसिसंब्रतम्‌ । 
रामसंदेरामामन्त्य वाग्सी वक्ठुं प्रचक्मे ॥९॥ 
अंगद मन्त्रियोंके साहित बैठे हुए पुलस्त्य कुलमें उत्पन्न रावणके पास जाकर रामचन्द्रके सन्देश 
इस प्रफारसे कहने लगा ॥ ९ ॥ | | 
हि 


१४०४ महाभारते । [ द्रॉपदोद्दरणपर्ष 
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आह त्वां राघवो राजन्कोसलेन्द्रो महायशाः । 

प्राप्तकालमिदं वाक्यं तदादत्स्व कुरुष्व च ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! मद्दायशस्वी कोशलाधिपति रघुबंशी रामने समयाचुसार तुमसे ये वचन कहे हैं, 
उन्हें तुम मानो और बैसे ही करो ॥ १० ॥ 

अळुतात्मानमासाच्य राजानमनये रतम्‌ । 

विनङ्थन्त्यनयाविष्टा देशाश्च नगराणि च ॥११॥ 
अनीति करनेवाले पापी राजाको पाकर अनीतिसे रक्षित होनेके कारण देश और नगर नए 


he 


हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 


त्वयैकेनापराद्धं मे सीतामाहरता बलात्‌ । 

वधायानपराद्धानासन्येषां तद्भविष्याति ॥ १२॥ 
अकेले तुमने बलपूर्वक सीताको हरकर मेरा अपराध किया है, किन्तु यह तुम्हारा अपराध 
अनेक अन्य निरपराधी जनॉके वधका कारण बनेगा ॥ १२ ॥ - 
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ये त्वया बलदर्पाभ्यामाविष्टेन वनेचराः । 

ऋषयो हिसिताः प्रवे देवाश्चाप्यचसानिताः ॥ १३॥ 
तुमने जो बलके अभिमानसे अनेक वनवासी ऋषियोंको मारा है, देवताओका अपमान किया 
है॥ १३॥ 


राजर्षयश्च निहता रुदन्त्यश्चाहताः ल्लषियः । 

तदिदं समनुप्राप्तं फलं तस्थानयस्य ते ॥ १४॥ 
राजक्रपियोका नाश किया है, रोती हुई खियोंको हरा है, उन सब पापोंका फल अव उदय 
हुआ है ॥ १४॥ 


हन्तास्मि त्वां सहामात्यं युध्यस्व पुरुषो भव । 
पञ्य मे धलुषों वीये मानुषस्य निशाचर ॥ १५ ॥ 
हे निशाचर ! तुम पुरुष बनकर मुझसे रूडो । भें भत्रियोंके सहित तुमको मारूंगा। मुझ 
मनुष्यके धनुपका प्रताप देखो ॥ १५ ॥ 


सुच्यतां जानकी सीता न में मोध्यसि कर्हिचित्‌। 
` अराक्षसमिमं लोकं कतास्मि निरतैः दारैः ॥ १६९ 
जानकीको शीघ्र छोड दो। यदि न छोडोंगे तो भें तीक्ष्णवाणोंसे जगतको निशाचरोंसे रहित कर 
दूंगा ॥ १६॥ 


+ 
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इति तस्य ब्रुवाणस्य दूतस्य परुषं वचः । 

श्रुत्वा न मञ्षे राजा रावणः क्रोधलूछितः ॥ १७॥ 
इसप्रकार बोलते हुए उस दूतके ऐसे कठोर वचनको सुनके रावण सहन न कर सका और 
क्रोधसे सूच्छितसा हो गया ॥ १७॥ 

इङ्गितज्ञास्ततो अतुश्चत्वारो रजनीचराः । 

चतुष्वेड्गेषु जगृहुः शादूलमिव पक्षिणः ॥ १८॥ 
अपने स्वामीके संकेतांको जाननेवाले चार राक्षस अङ्गदके शरीरमें उसीग्रकार लिपट गये, 
जैसे शादूलके अङ्गमें पक्षी लिपटते हैं ॥ १८॥ 

तास्तथाङ्गेषु संसर्तानड्गदो रजनीचरान्‌ । 

आदायैव खसुत्पत्य प्रासादललमाविदात्‌ ॥ १९॥ 
अङ्गमें लिपटे हुए राक्षसांके सहित अङ्गद आकाशमें उठकर राजभवनकी छतपर बैठ गया ॥ १९॥ 

चेगेनोत्पततस्तस्य पेतुस्ते रजनीचराः । 

झुवि संभिन्नहदयाः प्रहारपरिपीडिताः ॥ २०॥ 
वेगके साथ उडनेसे वे चारों निशाचर प्रथ्वीसे भिर गये, अत्यधिक प्रहार होनेके कारण 
उनका हृदय फट गया ॥ २०॥ 

स छुक्तो हरू्यशिखरातत्तस्मात्पुनरवापतत्‌। | 

लङ्घयित्वा पुरीं लङ्कां स्वबलस्य समीपतः ॥२१॥ 
अगद राजभवनकी छतसे उडकर लङ्कापुरीको लांघकर अपनी सेनाके समीप आया ॥ २१॥ 

कोसळेन्द्रमथाभ्येत्य स्वेमावेद्य चाङ्दः । 

विशआस ख तेजस्वी राघवेणामिनन्दितः ॥ २२ ॥ 
रामचन्द्रके समीप जाकर अंगदने सब कथा सुना दी ओर रामसे आदर पाकर अंगदने 
विश्राम किया ॥ २२ ॥ 

ततः सवोभिसारेण हरीणां वातरंहसाम । 

भेदयासास लङ्कायाः प्राकारं रघुनन्दनः ॥ ९३॥ 
पश्चात्‌ रघुनन्दन रामने बन्द्रोंकी सब सेनाको भेजकर लङ्काकी चार दिवारीको तुडवा 
डाला ॥ २३ ॥ 

विभीषणक्षाधिपती पुरस्कृत्याथ लक्ष्मणः । व 

दक्षिणं नगरद्वारसवारूद्वादृदुरासदस ॥ २४ ॥ 
पश्चात्‌ विभीषण और जास्बवानको संग लेकर लक्ष्मणने लङ्काके दुर्गम दक्षिण द्वारपर पहुंचकर 
उसको तोड डाला ॥ २७ ॥ 
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करभारुणगाज्ञाणां हरीणां युद्धशालिनास्‌ । 
कोटीशतसहस्रेण लङ्कामभ्यपतत्तदा  ॥२५॥ 

सोनेके समान रंगवाले सौ हजार करोड बन्दरोंका यूथ युद्ध करनेके लिए छङ्कामें पहुंचा ॥२५॥ 
उत्पताङ्गिः पतद्भिश्च निपतद्भिश्च वानरैः । 
नाइद्यत तदा सूयों रजसा नारितप्रभः ॥ २६॥ 

हे राजन्‌! उस समय बन्द्रोंके उड्ने और गिरनेसे ऐसी धूल उडी कि खर्य छिप गया ॥२६॥ 
शालिप्रसूनसहदौः रिरीषछुखुसप्रसैः । 


तरुणादित्यसहदौः दारगौरैश्व चानंरैः ॥ २७ ॥ 
प्राकारं दइशुस्ते तु ससन्तात्कपिलीकृतस्‌। ` 
राक्षसा विस्मिता राजन्सस्त्रीवृद्धाः समन्ततः ॥ २८ ॥ 


धानोंकी बाल, सिरसके फल, प्रातःकालके खये ओर सनके समान रंगवाले बन्द्रोंसे नगरकी 
चार दिवारोको पूरित देखके बालक बूंढे और ख्रियोंके सहित सव राक्षस विस्मित हो 
गये ॥ २७-२८ ॥ 
बिभिदुस्ते सणिस्तस्भान्कणीदणिखराणि च । 
मग्रोन्सथितवेगानि यन्त्राणि च विचिक्षिपः ॥ २९॥ 
बन्द्रोंने मणियोंके खम्भ और पत्थरोंके स्थानोंको तोडकर गिरा दिया, यन्त्रोको तोडके 
इधर उधर फेंक दिये ॥ २९ ॥ 
परिण्त्य रातघ्रीश्च सचक्रद सहुडोपलाः । 
चिक्िपुखेजवेगेन लङ्कासध्ये अदाबलाः ॥ ३०॥ 
वे बलशाली वानर तोपोंकों गोलोके सहित उठाकर लकाम फेंकने लगे ॥ ३० ॥ 
पाकारस्थाश्च ये केचिन्निशाचरगणास्तदा । 
प्रदुद्च॒स्ते शतश; कपिभिः समभिद्रृताः ॥ २१॥ 
चार दिवारीके समीप जितने राक्षस थे, वे वानरोंके भयसे इधर उधरकी भाग गये ॥ ३१॥ 
ततस्तु राजवचनाद्राक्षसाः कामरूपिणः | 
निरयेयुर्विक्कताकाराः सहखशतसङ्घश; ॥ ३२॥ 
उसके पश्चात्‌ राजाज्ञाको पाके कामरूपी भयंकर आकारवाले हजारों राक्षस निकल आए॥ ३२॥ 
दस्क्षवषाणि वषेन्तो द्रावयन्तो वनौकसः । 
पाकारं शोधयन्तस्ते परं विक्रमसास्थिताः ॥ ३३॥ 
वे शख्रोकी वर्पासे बन्द्रोंको डराते और चार दिवारीकी शोभाको बढाते लङ्कासे निकले और 
प्राक्रस दिखाने लगे ॥ ३३ ॥ 
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स भाषराणिसररौवभूव क्षणदाचरैः । 

कूलो निर्वानरो सूयः ग्राकारो जीसदर्शनैः ' ॥ ३४ ॥ 
काले उडदकी ढेरके समान काल कळूटे उन भयानक शरीरवाले राक्षसोने क्षणभरमै चार 
दिवारीकी बन्दरोंसे खाली कर दिया ॥ ३४॥ 

पेतुः शृलविलिल्नाङ्गा बहचो वानरषेभाः । 

स्तरसलोरणसञ्चाश्च पेतुस्तत्र निशाचराः ॥ ३५ ॥ 
अनेक वानर त्रिशूलोंसे कटकर प्रथ्वीमें गिर पडे और खम्भे तथा बरक्षोंकी मारसे राक्षस भी 
बहुत पृथ्वीपर शिरे ॥ ३५ ॥ 

फेशाकेश्य भवद्युद्ं रक्षसां वानरैः सह । 

नखैदन्तैत्च बीराणां खादतां बै परस्परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बन्दर आर राक्षस परस्पर केश पकडके लडने लगे। दांत ओर नाखूनोंसे काटकर एक 
दूसरेकी खाने लगे ॥ ३६॥ 

निष्टनन्तो छामयतस्तञ्ञ वानरराक्षसा! 

हता निपतिता सूस न झुश्चान्ति परस्परम्‌ 
बन्दर ओर राक्षस शब्द करके पृथ्बीपर गिर पडते थे ओर पृथ्वीपर 
दूसरेको नहीं छोडते थे ॥ ३७॥ 

रासस्लु शरजालानि बच्चै जलदो थथा । 

तानि लङ्कां खमासाद्य जघ्छुस्तान्रजनीचरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
रामने भी बाणोंकी ऐसी वपी की जैसे मेघ जलकी वर्षा करते हैं । रामफे बाण ढङ्कामँ जाकर 
राक्षसाँको मारने लगे ॥ ३८॥ 

सौसिचिरणि नाराचैईढधन्वा जिलछुमः । 

आदिङ्यादिक्य दुगस्थान्पालयासास राक्षसाब ॥३९॥ 
लक्ष्मण विना क्लेशके धनुष धारण करके 'बाणोसे दुरोके राक्षसाको बता बताकर मारने 
लगे ॥ ३९ ॥ 

ततः प्रत्यवहारोऽभूत्सैन्यानां राघवाज्ञया । 

कृते विसदें लङ्कायाँ लब्धलक्षों जयोत्तरः ॥ ४० ॥ 

॥ दात श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अष्टषप्रयधिकह्विशततमोऽभष्याय ॥ २६८॥ ९०२९२ ॥ 
इसके अनन्तर रामकी आज्ञासे लङ्काको ध्वस्त करके ढक्ष्यसिद्धिपूर्वक विजय प्राप्त करके 
वानरोंकी सेना अपने डेरोंको फिर लोट आई ॥ ४० ॥ 

४ सहाभारतक आरण्यकपवम दोसो अडसटवा अध्यायासभातत ॥ ९६८ ॥ ९२९० ॥ 
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ततो निविदासानांस्तान्सेनिकान्रावणालुगा! । 

अभिजञ्छुगणानेके पिशाचक्लुद्ररक्षसाम्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जब रामकी सेना अपने डेरोमिं लौट आई, तब रावणके 
सेवक पिशाच और छोटे राक्षसोंके झुण्डोंने उनपर आक्रमण कर दिया ॥ १ ॥ 

पर्चेणः छूतनो जम्भः खरः कोधवशो हरिः । | 

प्रसजश्चासजश्रैव प्रघसञ्चबसादय; ॥२॥ 
उन झुण्डोंके सङ्ग पेण, पतन, जम्भ, खर, क्रोधवश, हरि, प्ररुज, अरुज, प्रथस आदि 
थे॥ २॥ 

ततोऽसिपततां तेषासहञ्यानां दुरात्मनाम्‌ । 

अन्तधोनवर्ध तज्ज्ञश्चकार स विभीषणः ॥३॥ 
तब अदृश्य होकर आक्रमण करनेवाले उन दुरात्माआऑफी मायाको जाननेवाले विभीपणने उनकी 
अन्तर्धान मायाका नाश कर दिया ॥ ३॥ 

ते हश्यमाना हरिभिवालेभि्दूरपातिभिः । 

निहताः सर्वशो राजन्महीं जण्झुर्गतासचः ॥४॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अन्तर्धान मायाके नाश होते ही वे राक्षस वन्दरोंको दीखने लगे । उन 
बलशाली वानरोंने उन सबको मारके पृथ्वीमै गिरा दिया ॥ ४॥ | 


अस्ृष्यमाणः सबलो रावणो नि्थेयावथ । 

व्यूछ चौदानसं व्यूहं हरीन्‍्सवॉनहारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
तब रावण क्रोध करके सेनासाहित निकला और रावणने शुक्रव्यूह बनाके बन्दरोंको घेर 
लिया ॥ ५ ॥ | 


राधवस्व्वभिनियाय व्यूढानीकं दशाननम्‌ । 

बाहंस्पत्यं विधि कृत्वा प्रत्यव्यूहन्निशाचरस्‌ ॥६॥ 
सेनाके सहित व्यूह बनाकर रावणको आया देखकर रघुवंशी राभने वृहस्पति व्यूह बनाके 
रावणको घेर लिया ॥ ६॥ 

समेत्य युयुधे तत्र ततो रामेण रावणः । 

युयुधे लक्ष्मणञ्चैच लथैवेन्द्राजिता सह ॥७॥ 
तब राम आर रावण छडने लगे तथा लक्ष्मण मेघनादके साथ लडने लगे ॥ ७॥ 
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विरूपाक्षेण सुग्रीवस्तारेण च निखवेदः 

तुण्डेन च नलस्तत्र पहुददं! पनसेन च ॥८॥ 
सुग्रीव और विरूपाक्षका, तार और निखर्वटका, तुण्ड और नलका, पठुश और पनसका युद्ध 
होने गा ॥ ८ ॥ 

विषह्यं य॑ हि यो मेने स स तेन समेयिवान्‌ । 

युयुधे युद्धवेलायां स्वबाहुबलमाश्रितः ॥ ९॥ 
इसमें जिसने जिसको अपने बरावर देखा, वह उससे युद्ध करने लगा, और बह अपने 
बाहुबलके सहारे उससे ठडने लगा ॥ ९ ॥ 

स सेप्रहारो ववृधे भीरूणां भयवर्धनः । 

लोमर्संहषेणो घोरः पुरा देवासुरे यथा ॥ १०॥ 
उस युद्धम प्रहारोंका कायरोंको डरानेवाला ऐसा भयानक लोमहर्षक युद्ध हुआ जैसे पूर्वकालमें 
देवासुर संग्राममे हआ था ॥ १०॥ 

रावणो राममानछेच्छक्तिशलासिश्वष्टिभिः । 

निशितिरायसैस्ती णे रावण चापि राघवः ॥११॥ 
राबणने शक्ति, शूल और खड्गकी वर्षसि रामको बहुत पीडित किया । ऐसे ही तीक्ष्ण बागोसे 
रामने रावणको व्याकुल कर दिया ॥ ११ ॥ | 

तथ्रैवेन्द्रजित यत्तं लक्ष्मणो ससे भेदिभिः । 

इन्द्रजिचापि सौमित्रि विभेद बहुमिः शरैः ॥ १२ ॥ | 
उसी तरह लक्ष्मणने ममभेदी बाणोसे इन्द्रजितृको और इन्द्रजितने भी बहुतसे बाणोसे सुमित्रा- 
पुत्र लक्ष्मणकी व्याकुल कर दिया ॥ १२ ॥ 

विभीषणः प्रहस्तं च प्रहस्तश्च विभीषणम । 
। खगपत्रैः शरैस्तीदगैरभ्यवधेद्वतव्यथ; ॥ १३॥ 
ऐसे ही विभीषणने प्रहस्तकी और निर्भीक प्रहस्तने बिभीषणको पक्षियोंके पंखोंसे युक्त 
तेज बाणोंसे व्याकुल कर दिया ॥ १३ ॥ 

तेषां बलवतामासीन्महास्त्राणां समागसः । 

विव्यथुः सकला येन चयो लोकाश्चराचराः ॥१४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि एकोनसप्तत्यचिकद्विशततमो-ऽध्यायः ॥ २६९ ॥ ९३०६॥ 
इन बलवान शख्रधारियोंका युद्ध बहुत भयानक हुआ, कि जिससे तीन लोकोंके चराचर 
व्याकुल हो गये ॥ १४ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमं दोसौ उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २६९ ॥ ९३०६॥ 


२७७ ( महा, सा, आारथ्यक, ) 
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मार्फण्डेय उवाच हा 

ततः प्रहस्तः सहसा समभ्येत्य विभीषणम्‌। 

गदया ताडयामास विनद्य रणककदाः ॥१॥ 
मार्कण्डेय घोठे- है राजन्‌ ! तब घोर युद्ध करनेवाले प्रहस्तने शीघ्रताके साथ दौडकर और 
गर्जकर विभीषणको गदा मारी ॥ १॥ 

स तयाभिहतो धीमान्गदया सीसवेगया । 

नाकम्पत सहाबाहुहिमवानिव सुस्थिरः ॥२॥ 
उस भयानक वेगवाली गदासे पीडित होकर भी बुद्धिमान महाबाहु विभीषण हिमाचल पर्वतके 
समान खडा रहा और जरा भी कम्पायमान न हुआ ॥ २॥ 

ततः प्रणुद्य विपुलां शतघण्टां विभीषणः । 

अभिसन्त्र्य महाशक्तित चिक्षेपास्य शिरः प्रति ॥ ३॥ 
इसके पश्चात्‌ जिस शक्तिमें सौ घण्टे रगे हुए थे, उसे मन्त्रसे युक्त करके विभीषणने प्रहस्तफे 
सिरकी ओर छोड़ा ॥ ३॥ 

पतन्त्या स तया वेयाद्राक्षसोऽशानिनादया । 

हृतोत्तमाङ्गो दहरो वातरुग्ण इव द्रः ` ॥४॥ 
उस वज्रके समान शब्द करनेवाली शक्तिके लगनेसे प्रहस्तका सिर कट गया। उस समय 
वह ऐसा दीखने लगा, जेसे कोई हवासे गिरा हुआ बृक्षसे पडा हुआ हो ॥ ४ ॥ 

ते इष्वा निहतं संख्ये पहस्त क्षणदाचरम्‌ । 

अभिदुद्राव धूम्राक्षो वेगेन सहला कपीन्‌ ॥७५॥ 
राक्षस प्रहस्तको युद्धमें मरा हुआ देखकर धूम्राक्ष बडे वेगसे बन्दरोंकी ओर दोडा ॥५॥ 

तस्य मेघोपमं सैन्यमापतङ्गीमदरनम्‌ । 

इृष्टेच सहसा दीणा रणे वानरपुङ्गबाः ` ॥६॥ 
उसको भयानक तथा मेघोके समान घनी सेनाको आते हुए देखकर मुख्य मुख्य वानर तितर 
बितर होकर इधर उधर भागने लगे ॥ ६॥ 

ततस्तान्सहसा दीणोन्हष्टवा चानरपुङ्गचान्‌ । 

नियाय कपिशादूलो हनूमान्पयेवस्थितः ॥७॥ 
उन मुख्य चन्द्रोंको तितर बितर होकर भागते हुए देखकर पवनपुत्र बन्द्रोंमें मुख्य हनूमान्‌ 
आए ॥ ७ 0 
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ते दृष्टावस्थितं संख्ये हरयः पवनात्मजम्‌ । 

वेगेन सहता राजन्संन्थवतन्त सवशः | ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! पवनपुत्र हनूसासूको युद्भमे खडा हुआ देखकर चारों ओरसे बन्दर युद्ध करनेके 
लिए वेगसे छोट आए ॥ ८ ॥ 

शब्दो महानासीलमुलो लोमहर्षणः । 

रासरावणसेल्यानासन्योन्यसमिधावताम्‌ ॥९॥ 
है राजन्‌ ! उस समय एक दूसरेपर आक्रमण करनेवाले राम और रावणकी सेनाके युद्धका 
भयानक लोमहषंक शब्द होने लगा ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्मृते सङ्ग्रासे घोरे सधिरकदभे । 

धूञ्राक्षः कपिसेन्य तद्‌ द्रावयासास पत्रिभिः ॥ १० ॥ 
उस भयानक युद्धमें खधिरका कीचड हो गया । घूम्राक्षने वाणोंसे बन्द्रोकी उस सेनाको भगा 
दिया ॥ १०॥ | 

ते राक्षसमहासाजसापतन्ल सपत्नजित । 

तरसा प्रतिजग्राह हनूसान्पवनात्मजः : ॥११॥ 
उस रावणके सहामंत्रीको युद्धमें आते हुए देखकर शत्रुओंका नाश करनेवाले पवनपुत्र हनूमानने 
बडे वेगसे जाकर पकड लिया ॥ ११॥ 

तयोयेद्धमभूद्वारं हरिराक्षसवीरयोः । 

जिगीषतोयुधान्योन्यसिन्द्रप्रह्ादयोरिव ॥ १२ ॥ 
उस मुख्य राक्षस ओर मुख्य वन्दरका जयकी इच्छासे ऐसा भयानक युद्ध हुआ, जैसा प्रह्लाद 
और इन्द्रका हुआ था ॥ १२ ॥ 

गदाशिः परिधेश्रेव राक्षसो जघरिवान्कपिस्‌। 

कपिश्च जघिवान्रक्षः ससकन्धविटपेद्रेसेः ॥ १३॥ 
राक्षसने गदा ओर परिधादि शस्त्रासे हनूमानकी मारा ओर हनूमानने शाखायुक्त व्क्षोंसे 
वृम्राक्षकी व्याकुल किया ॥ १३ ॥ 

ततस्तसतिकायेन साश्वं सरथसारथिम्‌ । 

पूम्राक्षसवधीद्धीमान्हजूमान्मारुतात्मजः ॥१४॥ 
इसके पश्चात्‌ पवनपुत्र बुद्धिमान्‌ हनूमानूने धूम्राक्षको रथ सारथी ओर घोडोंके सहित मार 
डाला ॥ १४॥ 
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ततस्तं निहतं इट्टा धूञ्राक्षं राक्षसोत्तमम्‌ । | 

हरयो जातचिस्रर्भा जध्नुरभ्येत्य सैनिकान ॥ १५ ॥ 
राक्षसोत्तम धूम्राक्षकी मरा हुआ देखकर हर्षित हुए बन्दरोने सेनाके अन्य राक्षसोका बहुत 
नाश किया ॥ १७ ॥ 

ते वध्यमाना बर्लिभिहेरिभिजितकाशिशभिः । 

राक्षसा भग्नसंकल्पा लङ्कामभ्यपतन्भयात्‌ ॥१६॥ 
विजयी वानरोंके मुक्कोंसे पीडित होकर राक्षस भयभीत होकर अपनी आशाओंको त्यागकर 
ढङ्काको चले गये ॥ १६॥ 

तेऽसिपत्य पुरं अग्ना हतदोषा निशाचराः । 

सर्वे राज्ञे यथाद्वत्तं रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ १७॥ 
मरनेसे जो राक्षस बचे थे उन्होंने लङ्काम आकर राजा रावणसे सब वृत्तान्त कहा ॥ १७॥ 

श्रुत्वा तु रावणस्तेभ्यः प्रहरतं निहतं युधि । 

धूम्राक्ष च महेष्वासं ससैन्यं वानरैः -॥ १८॥ 
रावणने उन राक्षसोंके सुंहसे सुना कि युद्धम श्रेष्ठ बानरोंने प्रहस्त और महाधनुर्धारी धुग्राक्षको 
सेना सहित मार दिया है ॥ १८॥ 

खुदीघमिव निःश्वस्य समुत्पत्य वरासनात्‌ । 

उवाच झुर भकणस्य कमंकालो5यमागतः ॥ १९॥ 
यह सुनकर रावणने बहुत लम्बी सांस ली, ओर अपने श्रेष्ठ आसनसे उठकर कहा- यह 
समय कुस्भकणेके योग्य कका प्राप्त हुआ है ॥ १९॥ 

इत्येवसुकत्वा विविधेवोदित्रेः रुमहास्वनेः । 

शायानमतिनिद्राळं कुमभकणमबोधयत्‌ ॥ २० ॥ 
ऐसा कहकर बहुत सोनेवाले झुम्भकणको अनेक भांतिके बडी आवाजवाले बाजोंसे जगाया ॥२०॥ 

प्रबोध्य सहता चैनं यत्नेनागतसाध्वस; । 

स्वस्थमासानसव्यग्रे विनिद्रं राक्षसाधिपः 

ततो$जवीइशाग्रीवः कुम्मकर्ण महाबलम्‌ ॥२१॥ 
कठिन परिश्रमसे उसे उठाकर अत्यन्त भयभीत हुए रावणने निद्राको त्यागकर व्याकुलतासे 
रहित होकर स्वस्थ बैंठे हुए महाबली कुभकणसे कहा ॥ २१ ॥ 

धन्योऽसि यस्य ते निद्रा कुम्भकर्णेयमीहशी । 

य इमं दारुणं कालं न जानीषे महाभयम्‌ ॥ २२॥ 


है कुम्भकणे ! तुम धन्य हो, तुम्हारी ऐसी प्रबळ निद्रा हे, जो तुम इस घोर भयको भी 
नहीं जानते हो ॥ २२ ॥ 
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एष तीत्वार्णवं रामः सेतुना हरिभिः सह । 

अवसन्येह नः सर्वान्करोति कदनं अहत्‌ ॥ २३॥ 
राम बन्दरोंके सहित पुलके द्वारा सपुद्रको तरकर और हम सबका अपमान करके लड्ढाहीमें 
घोर उपद्रव कर रहा है ॥ २३ ॥ 

मया छपहला आयो सीता नामास्य जानकी । 

तां सोक्षयिषुरायातों बढ्ध्वा सेलु सहाणेवे ॥२४॥ 
में जनकनन्दिनी सीता नामकी उसकी ख्रीकों चुरा लाया हुं । उसे छुडानेके लिए राम समुद्रपर 
सेतु बांधके लंकामें आया है ॥ २४॥ 

तेन चेव प्रहस्तादिमेहान्नः स्वजनो हतः ।, 

तस्य नान्यो निहन्तास्ति त्वहते शच्कशेन ॥ २० ॥ 
ओर हमारे प्यारे प्रहरुतादिकको उसने ही मार डाला हे । हे शत्रुनाशक ! अब तुम्हारे सिवाय 
उसको मारनेवाला ओर कोई नहीं है ॥ २५ ॥ 

स॒ ढशितोऽमभिनियाय त्वमद्य बलिनां वर । 

रामादीन्समर सवाञ्जहि शन्रनारिदस ॥ २३ ॥ 
है बलवानोंमें श्रेष्ठ ! तुम कवचादि पहनकर युद्धके लिये जाओ । हे शत्रुओंकी दमन करनेवाले ! 
तुम युद्धमें रामादि शत्रुओंका नाश करों ॥ २६ ॥ 

दूषणावरजौ चैव वज्वेगप्रमाथिनी । 

तौ त्वां बलेन महता सहितावचयास्यतः ॥ २७॥ 
दूषणके छोटे भाई वजबेग और प्रमाथी बहुतसी सेना लेकर तुम्हारे पीछे जायेंगे ॥ २७ ॥ 

इत्युक्त्वा राक्षसपतिः कुरुभकणे तरस्विनम्‌ । 
है संदिदेशेतिकलेव्ये वज्वेगप्रमाथिनों ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इसप्रकारसे बलवान्‌ कुम्भकणको आज्ञा देकर राक्षसपति रावण वज्बेग 
और प्रमाथीको आज्ञा देने गया ॥ २८ ॥ 

तथेत्युक्त्वा तु तो वीरो रावणं दूषणालुजी । | 

कुरुभकणे पुरस्कृत्य लूण निययलुः पुरात ॥ २९॥ ` 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि सत्तत्यघिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २७० ॥ ९३३० १ 


0 ०१९) 


दूषणके छोटे भाईयोंने रावणकी आज्ञा मानकर और कुम्भकर्णको आगे करके नगरसे प्रस्थान 
किया ॥ २९॥ 


शि महाभारतके आरण्यकप दो खा सत्तरवा अध्याय समाप्त " २७० ॥ ९३३५ ॥ 
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ततो विनियोय पुरात्कुरुभकर्णः सखहाडुगः । 

अपञ्यत्कपिसैन्यं तजितकाञ्यग्रतः स्थितम्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- है राजन्‌ ! कुम्भकणने अपने सेवकोके सहित नगरसे बाहर निकलके दृढ 
मुष्टिवाली बन्दरोकी सेनाको आगे खडे देखा ॥ १॥ 

तमभ्येत्याशु हरयः परिवार्यः ससन्ततः । 

अभ्यर्च महाकायैबेहुमिजेगलीरुहैः । 

करजैरतुदंश्ान्ये विहाय अथछ्ुत्तमम्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर बन्द्रोंने पास आकर उसे चारों ओरसे घेर लिया और बडे बडे वृक्षोसे उसे मारना 
आरम्भ किया; नाखूनोंसे अनेक बन्दर निर्भीक होकर उसे काटने लगे ॥ २॥ 

बहुधा युध्यमानास्ते युद्धसागँ; छवङ्गसाः । 

नानाप्रहरणेर्भीमं राक्षसेन्द्रभताडयन ॥३॥ 
अनेक प्रकारसे बन्दर उससे युद्ध करने रगे। अनेक प्रकारके शस्र और वृक्षोसे पीटने लगे ॥३॥ 

स ताडथमानः प्रहसन्भक्षयासास वानरान्‌ । 

पनसं च गवाक्षं च वज्रबाहुँ च वानरम्‌ ॥४॥ 
वह कुम्भकर्ण पिटकर हंसा और पनस, गवाक्ष और वज्रबाहु नामक बन्द्रोंको खा 
गया ॥ ४॥ 

तद्दृष्ठा व्यथनं कर्म कुसभकर्णस्य रक्षसः । 

उदक्रोशान्परितरस्तारतारमरश्रतयस्तदा ह ॥ ५॥ 

कुम्भकणेके इस भयानक कमको देखकर तार बन्दर आदि डरके कारण चिल्लाने लगे ॥ ५ ॥ 

तं तारसुचेः कोशान्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ । 

अभिदुद्राव सुग्रीवः कुरुमकर्णमपेत भीः ॥ ६ ॥ 
तार आदिक सेनापति बन्दरोंको डरसे चिल्लाते और भागते हुए देखकर निडर सुग्रीब 
कुस्भकर्णकी ओरको दोडा ॥ ६॥ 

ततोऽभिपत्य वेगेन कुम्मकर्ण महासनाः । 

__ शालेन जघिवान्सूधि वलेन कपिङुञ्जरः ॥७॥ 

अर समीप बड़े ही वेगसे आकर मनस्वी वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने शालका एक वृक्ष कुम्भ- 
कणके सिरम दे मारा ॥ ७॥ 


अध्याय २७० ] आरण्यकपवे । | १४१५ 


स महात्मा महावेगः झुरुभकर्णस्य सूर्धनि । 
बिभेद शालं सुयीयो न चेकाऽयथयत्कपिः ॥ ८ ॥ 
उस महात्मा तथा वेगवान्‌ सुग्रीवने कुम्भकर्णके सिरपर सालबृक्षुको मार उसके दो ठुकडे कर 
दिए, तो भी वह कुम्भकर्णको व्यथा न पहुंचा सका ॥ ८ ॥ 
ततो विनद्य प्रहसञ्शालस्पशविबोधित; । 
दो्भ्यासादाय खुस्ीव कुममकर्णो्हरहइलात्‌ ॥९॥ 
उस शाल दृक्षके लगनेसे कुस्भकणेको पीडा हुई, तब बह हंसा और गरजकर कुम्भकणने सुग्रीवको 
अपनी अुजाओंमें उठा लिया और उसे जबदंस्ती ले जाने लगा ॥९॥ 
हियमाणं तु खुम्रमीव कुरूमकर्णेन रक्षसा । 
अवेक्ष्याभ्यद्रवद्वीरः सौलिनिर्सि्ञनन्दनः ॥ १०॥ 
राक्षस कुम्भकर्ण जव सुग्रीवको हरकर ले जाने लगा, तव मित्रोंको प्रसन्न करनेवाले सुमित्रा- 
नन्दन वीर लक्ष्मण कुम्भकर्णक्की ओर चले ॥ १०॥ 
सोऽभिपत्य सहावेर्ग झक्सपएुङ्टं अहाशारस्‌ । है 
प्राहिणोत्झुरुभकर्णाय लक्ष्मणः परवीरहा ॥११॥ 
दौडकर शत्रुनाशक लक्ष्मणने पंख लगे हुए वेगवान्‌ बा्गोको कुम्भकर्णके ऊपर छोडा ॥११॥ 
स तस्य देहावरणं भित्त्वा देहं च सायकः । 
जगास दारयन्शूसि रुधिरेण समुक्षितः ॥ १२॥ 
शत्रुओको नाश करनेवाले लक्ष्मणके बाण कुम्भकर्णके कवच और शरीरको छेदकर खूनसे 
सनकर पृथ्वीम घुस गये ॥ १२॥ 
तथा स भिन्नहृदयः सझुत्सज्य कपीश्वरस्‌ । 
कुस्भकर्णो महेष्वासः घशृहीताशिलायुघः । 
अभिलुद्राव सोमित्रिस्युद्यम्थ महती दिलास ॥ १३॥ 
हृदयके भिद जानेसे कुम्भकर्णने वानरराज सुग्रीवको छोड दिया । पश्चात्‌ शिला लेकर महाधनुर्धारी 
कुम्भकर्ण उस बडीसी चट्टानको लेकर लक्ष्मणकी ओर आया ॥ १३॥ 
तस्याभिद्रवतस्तुणे &्वुराब्याकुच्छितौ करौ । 
चिच्छेद निशिताग्राथ्याँ स वस्ूच चलुर्डुजः ॥ १४॥ 
उसको हाथ उठाये आता देखकर शीघ्रताके साथ तीक्ष्ण वार्णोसे लक्ष्मणने उसके हाथको 
काट दिया; तब कुम्भकर्ण चतुर्भुजी हो गया ॥ १४॥ 


१४९६ महाभारते । [ द्रीपदीहरणपव 
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तानप्यस्य सुजान्सवोन्धगहीतशिलायुधान । 

क्षरै खिच्छेद लघ्वख सौमित्रिः प्रतिदशेयन्‌ ॥१५॥ 
तब सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने अन छोडनेमें अपनी कुशलता दिखाते हुए कुम्भकर्णकी उन 
चट्टानोंकी उठाए हुए उन भुजाओंको बाणोंसे काट डाला ॥ १७ ॥ 

स बभूवातिकायश्च बहुपादशिरोशुज; । 

तं ब्रह्मास्रेण सौसिचिददाहाद्रिचयोपसम्‌ ॥ १६॥ 
तब कुम्भकण अनेक पेर और अनेक हाथवाला तथा विशाल शरीरवाला हो गया; तब लक्ष्मणने 
उस पर्वेतसमूहके विशाल शरीरको ब्रह्माखसे काट डाला ॥ १६॥ 


स पपात सहावीयों दिव्यास्त्रामिहतो रणे। | 
सहाशनिविनिदेग्धः पादपो5ड्कुरवानिव ॥ १७॥ 
दिव्य अख्नके लगनेंसे महाबलवान्‌ कुम्भकर्ण रणभूमिमें ऐसे गिर गया, जैसे बिजठीके 
लगनेसे शाखा सहित वृक्ष गिर पडता है ॥ १७॥ 
तं दृष्ट्वा दृत्रसंकाशं कुम्मकर्ण तरस्विनम्‌ । | 
गतासुँ पतितं भूमौ राक्षसाः प्राद्रवरभयात्‌ ॥ १८ ॥ 


वृत्रासुरके समान बलवान्‌ कुम्भकर्णको प्रथ्वीमें मरा हुआ देखकर राक्षस भयसे इधर उधर 
भागने लगे ॥ १८ ॥ 


तथा तान्द्रवतो योधान्दष्ठा तौ दूषणानुजी । 

अवस्थाप्याथ सौमित्रि संक्रुद्ठावभ्यघावताम्‌ ॥ १९॥ 
राक्षस योद्धाओको इधर उधर भागते देखकर दूषणके दोनों भाइयोंने उन्हें रोका और वे क्रोध 
करते हुए लक्ष्मणकी ओर दोडे ॥ १९ ॥ 

तावाद्रवन्तौ संकुद्दों वज्ञवेगप्रसाथिनौ । 

प्रतिजग्राह सौमित्रिविनद्योमौ पतत्रिभिः ॥ २०॥ 
इन दोनों वज्बेग और प्रमाथीको ्रोधसे भरे और संमुख आये देखकर सुमित्रापुत्र लक्ष्मणने 
गरजकर बार्णोसे मारा ॥ २० ॥ 


तत; सुतुसुलं युद्धसभवल्लोमहषेणस्‌। 
दूषणासुजयोः पाथ लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ २१॥ 
हे युधिष्ठिर ! तब वुद्धिमान्‌ लक्ष्मणका और दूषणके भाइयोंका रोबोंको खडे करनेवाला भया- 
नक युद्ध हुआ ॥ २१॥ 


ई 


बध्याय २७१ ] आरण्यकपवे । १४१७ 


महता शरवर्षेण राक्षसौ सो$भ्यवर्षत । 

तौ चापि वीरौ संकुद्धावुभौ तो समवषेताम्‌ ॥ २२॥ 
लक्ष्मणने बाणोंकी वासे उन्हें छा लिया, और दोनों वीरोंने भी लक्ष्मणके ऊपर बहुत बाणोकी ` 
वर्षी की ॥ २२॥ 


झुहूतेमेवम अवद्रजजवेगप्रमाथिनो: । 

सौसिन्रेश्च महाबाहोः संप्रहारः सुदारुणः ॥ २३॥ 
इस रीतिसे एक मुहू्ततक वजवेग और प्रमाथीके सङ्ग महाबाहु लक्ष्मणका भयानक युद्ध होता 
रहा ॥ २३ ॥ न्या 

अथाद्विश्वुङ्गमादाय हनसान्मारुतात्मजः । 

असिद्रत्यादंदे प्राणान्वञ्रवेगस्य रक्षसः ॥ २३॥ 
इसके पश्चात्‌ पर्वतके शिखरको लेकर पवनपुत्र हन्‌मान्‌ने वज्रबेगके प्राणका नाश कर दिया ॥२४॥ 


नीलश्च महता ग्राव्णा दूषणावरजं हरिः। 

प्रमाथिनसलिद्रत्य घसमाथ सहावलः ॥ २५ ॥ 
महाबलशाली बानर नील भी एक बडी चट्टान उठाकर वेगसे दोडा और उसने दूषणके 
छोटे भाई प्रसाथीको मार डाला ॥ २५ ॥ 

ललः प्रावतेत पुनः संयामः कडुकोदयः । 

रासरानणसैन्यानासन्योन्यलसिधावताम्‌ ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर एक दूसरेपर आक्रमण करते हुए राम और रावणकी सेनाका परस्पर भयानक 
युद्ध होने लगा ॥ २६ ॥ 

शातशो नैऋेतान्बन्या जध्लुवेन्यांश नैताः । 

नैऋतास्तत्र वध्यन्ते प्राथशो न तु वानराः ॥ २७॥ 

॥ इति भ्रीमहासारते आरण्यकपर्चेणि एकसक्तत्यघिकद्विशततमो-ऽध्यायः ॥ २७१ ॥ ९३६६॥ 

बन्द्र सहस्रां राक्षसोंको और राक्षस सहस्रों बन्द्रोंको मारने छगे। परन्तु ही अधिक राक्षस 
मरे, बन्दर नहीं ॥ २७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७ १॥ ९३६२ ॥ 
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ततः शरुत्वा हतं संख्ये कुम्भकर्ण सहानुगम्‌ । 

प्रहस्तं च महेष्वासं धूम्राक्षं चातितेजसम्‌ ॥१॥ 

पुत्रमिन्द्रजितं शारं रावणः प्रत्यभाषत । | 

जहि रामममिन्नन्न खुग्रीव च सलक्ष्मणम्‌ ॥२॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! कुम्भकण, प्रहस्त ओर महा शस्त्रधारी 'वूम्राक्षको युद्धम 
मरा हुआ सुनकर रावण अपने पुत्र वीर मेघनादसे बोला- हे शत्रुनाशक ! तुम लक्ष्मणके 
सहित राम और सुग्रीवको मारो ॥ १-२॥ 

त्वया हि मम सत्पुच यशो दीम्तमुपाजितस्‌ । 

जित्वा चञ्रघरं संख्ये सहखाक्ष शचीपतिस्‌ ॥ ३॥ 
हे सुपुत्र ! तुमने इन्द्राणीके स्वामी सहस्र नेत्रवाले वज्रधारी इन्द्रको युद्धम जीतकर मुझे बहुत 
यश प्रदान किया है ॥ ३॥ 

अन्तर्हितः प्रकाशो वा दिव्यैकत्तवरैः शरेः । 

जहि शन्नुनमित्रध मम रास्त्रश्रतां वर ॥ 
हे शस्त्रधारियोमें श्रेष्ठ ! हे शत्रनाशक ! वरदानके रूपमें दिए गए गुप्त और 
शर्खोसे मेरे शत्रुओंका नाश करो ॥ ४॥ 

रामेलक्ष्मणसुग्रीवाः शरस्पश न तेऽनघ । 

समर्थाः प्रतिसँसोडुँ कुतस्तदनुसायिलः ॥ ५॥ 
है पापरहित ! राम, लक्ष्मण ओर सुग्रीव भी तुम्हारे बा्णोको नहीं सह सकते । तन उनके सेवक 
कैसे सह सकेंगे ? ॥ ७ ॥ 


अकृता या प्रहस्तेन कुम्भकर्णेन चानघ । 
खरस्यापचितिः संख्ये तां गच्छस्व महासुज ॥ द॥ 
हे अनघ ! जिस कार्यको कुम्भकर्ण और प्रहस्त नहीं कर सके, उसे तुम करो। हे महाज! 
युद्धम जाकर तुम खरका बदला लो ॥ ६॥ 
त्वमद्य निरितैवाणेहेत्वा शत्रन्ससैनिकान । 
प्रतिनन्दय मा पुत्र परा वढ्ध्वेच वासवस्‌ WSN 
महाभ्रुज ! तुम आज ही ताक्ष्ण वाणासे सेनाके सहित शत्रओको मारकर मुझे ऐसा आनन्द 
_ दो जैसे पहिले इन्द्रको जीतकर दिया था ॥ ७॥ 


४ 
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इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा रथसास्थाय दंशितः । 

प्रथयाविन्द्रजिद्राजस्तूणमायोधनं प्रति ॥८॥ 
इन्द्रको जीतनेवाले मेघनादने कहा “ बहुत अच्छा * ऐसा ही करूंगा, यह कहकर बह कवच 
पहनकर रथभमें बैठकर युद्धभूमिकी तरफ चल पडा ॥ ८ ॥ 

तचर विश्राव्य विस्पष्ट नाम राक्षसपुङ्गवः । 

आइ्वयामास समरे लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ , ॥९॥ 
तब सभरभूसिर्म जाकर सेधनादने अपने नामको स्पष्ट रीतिसे सुनाके शुभ लक्षणयुक्त लक्ष्मणको 
युद्धके स्थलपर ललकारा ॥ ९॥ 

ते लक्ष्मणोऽप्यभ्यधावत्प्रगुत्य सदारं घनुः । 

त्रासयंस्तलघोषेण सिंहः क्षुद्रसगं यथा ॥ १० ॥ 
लक्ष्मण भी बाण सहित घनुषको लेकर धनुषकी टङ्कारसे लोगोंको उराते हुए ऐसे चले जैसे 
सिंह छोटे हरिणोंपर दौडता है ॥ १० ॥ 

तयोः समभवद्युद्धं सुमहज्जयगद्धिनोः । ९ 

दिव्यास्त्रविदुषोस्तीब्रमन्योन्यस्पर्धिनोस्तदा ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! जयकी इच्छा करनेवाले दिव्य अनीके जाननेवाले और परस्पर स्पधी करनेवाले 
लक्ष्मण और मेघनादका भयानक युद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 

रावणिस्तु यदा चैनं विशेषयति सायकेः । 

ततो शुरुतर यत्नमातिछट्डलिनां वरः - ॥ १२॥ 
जब रावणका पुत्र बार्गोसे पार न पा सका, तब बलवानोंमें श्रेष्ठ मेघनादने बडा यत्न करके 
लक्ष्मणके ऊपर तोमर छोडे ॥ १२ ॥ 

तत एनं महावेगैरदेयामास तोमरैः । 

तानागतान्स चिच्छेद सौसित्रिनिदितेः दारे! । 

ते निळूत्ताः शरेस्ती इणेन्येपतन्वखुधातले ॥ १३॥ 
सुमित्रापुत्र लक्ष्मणने तोमरोंको आते हुए देखकर तौक्ष्णवार्णोसे काटकर गिरा दिया । लक्ष्मणके 
तीक्ष्णबाणोंसि तोमर कटकर पएथ्वीर्मे गिर गये ॥ १३ ॥ | 

तसङ्गदो वालिसुतः श्रीसाजुव्यम्य पादपम्‌ । 

अभिद्रत्य सहावेगस्ताडयामास सूधेनि ॥ १४॥ 
तब वालिपुत्र श्रीमान्‌ अङ्गद एक वृक्ष लेकर मेघनादकी ओर दोडा और बडे वेगसे राक्षसके 
सिरम उस वृक्षको दे मारा ॥ १४ ॥ 
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तस्येन्द्रजिदसंभरान्तः पासेनोरसि यीर्यथान्‌ । 

प्रहतुमेच्छत्तं चास्य प्रासं चिच्छेद लक्ष्मणः ॥ १५॥ 
चलबान्‌ मेघनाद उससे कुछ भी व्याकुल न हुआ, और प्रास अङ्गदको मारनेके लिए उठाया 
तब लक्ष्मणने उस प्रासको काटकर गिरा दिया ॥ १७ ॥ 

तमभ्यादागतं वीरमक्ृदे रावणात्मजः । 

गदयाताडयत्सव्ये पाश्वे वानरपुङ्कघस्‌ ॥ १६॥ 
तब रावणके पुत्र मेघनादने पासमें आए हुए बानरश्रेष्ठ बीर अंगदकी घाई बगलमे गदा 
मारौ ॥ १६॥ 

तमचिन्त्य प्रहारं स यलवान्यालिनः रुतः । 

ससर्जन्द्रजितः कोधाच्छालस्कन्धमसिचजित्‌ ॥ १७॥ 
बलवान्‌ वालिके पुत्र शत्रुंजय अङ्गदने उस प्रहारको सहकर बडे क्रोधसे एक वृक्ष मेघनादके 
मारनेको चलाया ॥ १७ ॥ 

सोऽङूदेन रुषोत्सष्टो वधापेन्द्रजिलस्तरः । 

जघानेन्द्रजितः पार्थ रथ साम्बं ससाराथिम्‌ ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इन्द्रजितृके बधके लिए अंगद द्वारा क्रोधपूर्वक चलाए गए उस बृक्षसे 
मेघनादके रथके घोडे और सारथी मर गये ॥ १८॥ 

ततो हताश्वात्प्स्कन्य रथात्स हतसारथिः । 

तत्रैवान्तदेधे राजन्मायथा रावणात्मजः ॥ १९॥ 
तब मारे गए घोडा और सारथिवाले रथसे उतरकर रावणका पुत्र मेघनाद मायासे वहीं 
अन्तर्धान हो गया ॥ १९ ॥ 

अन्तर्हितं विदित्वा तं बहुमायं च राक्षसम्‌ । 

रामस्तं देशमागम्य तत्सैन्यं पयेरक्षत ॥ २० ॥ 
बहुत माया जाननेवाले मेघनादको अन्तधोन हुआ जानकर राम वहांपर आए और अपनी 
सेनाकी रक्षा करने लगे ॥ २० ॥ 

स राममुदिश्य शरैस्ततो दत्तवरैस्तदा । 

विव्याध सर्वगात्रेषु लक्षमणं च महारथम्‌ ॥२१॥ 
तब बह राक्षस बरमें पाये हुए बाणोंसे राम और लक्ष्मणके अभी अंगोंको मारने लगा॥ २१ ॥ 

तमइश्यं शारैः शरौ माययान्तर्हिलं तदा । 

योधयामासतुरुभौ रावाणिं रामलक्ष्मणी ॥ २२ ॥ 
राम और लक्ष्मण भी अन्तर्धान हुए मेघनादपर घाणोकी वर्षा करने लगे ॥ २२ ॥ 
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स रुषा सर्वगाचेषु तयोः पुरुषसिंहयोः । 

व्यखुजत्सायकान्भूयः शतशोञ्थ सहस्रशाः ॥-२३॥ 
मेघनादने बहुत क्रोध करके पुरुपसिंह राम और लक्ष्मणके शरीर सैक्डों सहस्रां वाण 
चलाये ॥ २३ ॥ 

तमइश्यं विचिन्वन्तः सजन्तसनिश शारान्‌ । 

हरयो विविशुव्योम प्रगद्च महतीः शिलाः ॥ २४ ॥ 
तब शिला लेकर बन्दर बाण छोडनेबाले उस छिपे हुएको टूंढनेके वास्ते आकाशर्म चढ 
गये ॥ २४ ॥ 

तांश्च तो चाप्यदद्यः स दरैविंव्याध राक्षसः । 

स शूरं ताडयन्वीरो रावाणिमोयया वृतः ॥ २५॥ 
छिपे हुए तथा माया करनेवाले मेघनादने उन वानरों और राम-लक्ष्मणपर बार्णोकौ वर्षा 
की ॥ २५ ॥ 

तौ रारैराचितौ वीरो आतरो रामठक्ष्मणो । 

पेततुर्गेगनाद्‌ भूमि सूर्यांचन्द्रमसाविव ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विसप्तत्यधिकड्िदाततमो ऽध्यायः ॥ २७२॥ ९३८८॥ 
मेघनादके बाणोंसे व्याकुळ होकर राम और लक्ष्मण दोनों बीर भाई आकासे भूमिपर ऐसे 
गिरे, जेसे खरय और चन्द्रमा गिरे हों ॥ २६॥ 

॥ महाभारतके आ/रण्यकपर्वमे दोसौ बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७२ ॥ ९३८८ ॥ 
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ताबुभौ पतितौ दृष्ट्रा भ्रातरावमितौजसो । 

बवन्ध रावणिर्भूयः शरैदत्तवरैस्तदा ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! उन राम लक्ष्मण दोनों भाइयोंको गिरा हुआ देखकर रावणके पुत्र 
मेघनादने वरमें पाये हुए शरस्रीसे उन्हें बांध लिया ॥ १ ॥ 

तौ वीरौ शरजालेन बद्धाविन्द्रजिता रणे । 

रेजतुः पुरुषव्याघौ शाकुन्ताविव पञ्जरे ॥२॥ 
वह दोनों वीर मेघनादके बाणोंके जालसे वंधकर युद्धमें ऐसे शोभायमान हुए, जैसे पिल्लरेमें 
पक्षी ॥ २॥ Fk 
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तौ दृष्ठा पतितौ सूमौ शतशः सायकैश्चितौ । 

सुग्रीचः कांपाभिः साधे पारवाय लतः स्थतः ॥ ३ ॥ 
राम और लक्ष्मणको प्रथ्वीमें गिरा ओर अनेकों वाणासे बिधा हुआ देखकर बन्दरोंके सहित 
सुग्रीव बहांपर आये और उनको घेरकर बैठ गये ॥ ३॥ 

सुषेणमैन्दद्विविदैः कुझुदेनाङ्गदेन च । 

हनूसन्नीलतारैत्च नलेन च कपीश्वरः ॥४॥ 
सुषेण, मेन्द, द्विविद, कुमुद, अङ्गद, हनूमान्‌, नील, तार, नल और सुग्रीव सब वहीं 
आ गये ॥ ४॥ 

ततस्तं देशमागम्य कुलका विभीषणः । 

बोधयामास तौ वीरौ प्रज्ञासत्रेण प्रबोधितौ ॥५॥ 
तब उस स्थानपर आकर कार्य सिद्ध करनेवाले, विभीषणने प्रज्ञाखसे राम लक्ष्मणको सचेत 
किया ॥ ७५ 

विशल्यौ चापि सुग्रीव! क्षणेनेभौ चकार तौ । 

विशल्यया महोषध्या दिव्यसन्त्रप्रयुक्तया ॥ ६॥ 
और सुग्रीबने मन्त्रयुक्त विशल्या नामक औप्ीसे घावरहित किया ॥ ६ 

तो लब्धसंज्ञौ रवर विदाल्याबुदातिष्ठताम्‌ । 

गततन्द्रीक्ृमौ चास्तां क्षणेनोभौ महारथौ ॥७॥ 
पुरुषश्रेष्ठ वे दोनों राम-लक्ष्मण सचेत, घावरहित और बेहोशी ओर थकावटसे रहित होकर 
बेठ गये ॥ ७॥ 

ततो विभीषणः पार्थ रामसिक्ष्वाकुनन्दनस्‌ । 

उवाच विज्वरं दृष्ट्या कृताञ्जलिरिदं वचः ॥८॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब विभीषण इक्ष्वाकुबंशी रामको पाडा राहित देखकर हाथ जोडकर 
ऐसे वचन बोले ॥ ८ ॥ 

अयसम्भो शहीत्वा ठु राजराजस्य शासनात्‌ । 

युच्यकोऽभ्यागतः शवेतात्त्वत्सकारामरिन्दम ॥९॥ 
हे महाराज ! कुबेरकी आज्ञासे यह गुह्यक जल लेकर श्रेतपर्षतसे आपके पास:आया है ॥९॥ 

इदमस्भः कुबेरस्ते महाराजः प्रथच्छाति । 

अन्तर्हितानां भूतानां दनाथ परंतप ॥१०॥ 
है शत्रुको दुःख देनेवाले ! यह जल छिपे हुएको दिखानेंके ठिए कुबेरने आपके लिये भेजा 
हे॥१०॥ 
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अनेन स्पृष्ठनयनों भूताल्यन्वहिताऱ्युत । 

सवान्द्रक्याति यस्तै च सगजालेतत्पदास्यति ॥ ११ ॥ 
इस जलसे नेत्राको घोते ही छिपे हुए प्राणियोंको आप देखेंगे, और जिस मनुष्यको आप 
देंगे, वह भी देखेगा ॥ ११ ॥ 

तथेति रामस्तद्वारि प्रतिग्रद्याथ सत्कुलम्‌ । 

चकार नेचयोः शौचं लद्सणश्च महामनाः ॥ १२॥ 
रामने बहुत अच्छा कहकर उस सत्कृत जलको ठे छिया ओर उससे महामनस्वी राम तथा 
लक्ष्मणने अपनी आंखें धोयीं ॥ १२ ॥ 

सुग्रीवजास्बवन्ती च हनूसानङ्गदस्तथां । 

सैन्दद्विचिदनीलाश्च धायः छवगसत्तमाः ॥१३॥ 
उसी प्रकार सुग्रीव, जाम्बवान्‌, अंगद, सयन्द, द्विविद और चीलने भी अपने नेत्रोंको 
धोया ॥ १३॥ 

तथा समभवच्चापि यदुवाच विभीषणः । 

क्षणेनातीन्द्रियाण्येषां चक्षूष्यासन्युत्रि्िर ॥ १४॥ 
आर जेसा कुछ विभीषणने कहा था, वैसा ही हुआ । हे युधिष्ठिर ! जो वस्तु नेत्रेसि नहीं दीख 
सकती, उन्हें वे सब क्षणभरमें देखने लगे॥ १४ ॥ 

इन्द्रजित्कृतकमा तु पित्रे कसे तदात्मनः । 

निवेद्य पुनरागच्छत्वरयाजिशिरः प्रति ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! मेघनाद अपने कार्यको समाप्त करके' अपने कमको पिताफे पास कहने 
गया और कहकर फिर युद्धमें आया ॥ १७ ॥ 


तमापतन्तं संकुद्ध पुनरेष युयुत्सया । 
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अभिदुद्राव सौसित्रिविभीषणमते स्थितः ॥ १६॥ 
उसको युद्धकी इच्छासे क्रोधमें भरकर आता हुआ देखकर लक्ष्मण उसकी ओर विभीषणकी 
सम्मतिसे दोडे ॥ १६ ॥ 
अकृताहिकमेवैन्न जिघांखुजिंतकाशिनम्‌। 
रारैजेघान संछुद्धः कुतसंज्ञोऽथ लक्ष्मणः ॥ १७ ॥ 
र घ्या वन्दन करनेके पूवे ही उसको मारनेकी इच्छासे वडे क्रोधसे साथ लक्ष्मणने बाण 
ड॥ १७१। 


हि [af हि 
१४२४ महाभारते । [ द्रोपदीदरणपर्थ 


तयोः समभवद्युद्धं तदान्योन्यं जिगीषतोः । 
अतीव चिच्रमाश्चये शक्रप्रहादयोरिव ॥ १८॥ 
हे राजन्‌! जीतनेकी इच्छा करनेवाले इन दोनोंका ऐसा विचित्र और आथर्यकारक युद्ध हुआ, 
कि जैसे इन्द्र और प्रहादका हुआ था ॥ १८॥ 
अविध्यविन्द्रजित्ती णैः सौमित्रिं मर्मभेदिभिः । 
सौमित्रिश्वानलस्पर्दोरविध्यद्रावाण दारे! ॥१९॥ 
रावणके पुत्र मेघनादने अपने ममैभेदी वाणोसे सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणको व्याकुल किया और 
सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणने अभिके समान बाणोंसे रावणके पुत्र मेघनादकी मारा ॥ १९ ॥ 
सौमित्रिशरसंस्पशोद्रांवणि! क्रोधसूर्छितः । 
असजल्लक्ष्मणायाट्टी शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ २०॥ 
लक्ष्मणके वाणोंके लगनेसे मेघनादने क्रोधसे भुनकर सर्पके समान आठ वाण लक्ष्मणको 
मारे ॥ २० ॥ 
तस्यासून्पावकस्पन्तैः सौमित्रिः पत्रिभिस्त्रिमिः । 
यथा निरहरद्वीरस्तन्मे निगदतः *एणु ॥ २१ ॥ 
लक्ष्मणने भी तीन बाण मेघनादको मारके उसकी जो गति की, सो तुम मुझसे सुनो ॥२१॥ 
एकेनास्य धनुष्मन्तं बाहु देहादपातयत्‌ । 
द्वितीयेन सनाराचं सुजं भूमी न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
एक चाणसे धनुपके सहित उसके हाथ काट दिये, और दूसरे वाणसे वाणयुक्त दूसरा हाथ 
भी काटकर गिरा दिया ॥ २२॥, 


तृतीयेन तु बाणेन एथुधारेण भासवता । 
जहर झुनसं चारु शिरो आजिष्णुकुण्डलम्‌ ॥ २३॥ 
तीक्ष्ण धारवाठे तीसरे बाणसे चमकीले कुण्डलॉसे युक्त उत्तम नाकाले सिरको काट दिया ॥२३॥ 
विनिकृत्तशुजस्कन्धं कवन्धं भीमददीनम्‌ । 
तं हत्वा सूतमप्यस्रैजेघान बलिनां वरः ॥ २४॥ 
मेघनादके सिर और बुजाओको काटकर बलबानोंम श्रेष्ठ लक्ष्मणने ख़तकों भी तीक्ष्ण शत्रोंसे 
मार डाला ॥ २४॥ 
लङ्कां प्रचशयामासुवांजिनस्तं रथं तदा । 
ददशे रावणस्तं च रथं पुत्रविनाकृतम ॥ २५ ॥ 
तब उस रथको घोडे लड्ढामें ले गये, रावणने उस रथको अपने पत्रसे खाली देखा ॥ २५९॥ 


अध्याय २७३ ] ४ आरण्यपकर्च । ११ 


स पुत्रं निहतं दृष्ठा ञाात्संक्ञान्तलोचनः । 

रावणः छोकथोहार्तो बैदेहीं हन्तुछु्यतः ॥ २६॥ 
पुत्रको मरा हुआ देखकर रावणका हृदय भयसे व्याकुल हो गया । रावण शोक और मोहसे 
व्याकुल होकर सीताको मारनेके लिए उद्यत हुआ ॥ २६ ॥ । 


अशोकवनिकास्थां तां रासददोनलाल्सास । 

खड्गमादाय दुष्टात्मा जवेनाभिपपात ह ॥ २७॥ 
वह दुष्टात्मा रावण अशोकवाटिकामें रहनेवाली रामका दर्शन चाहनेवाली सीताको मारनेके 
लिये खड्ग उठाकर चला ॥ २७॥ 


ते दृष्टा तस्य दुशुद्धेरविन्ध्यः पापनिञ्चयस्‌ । 
ठाअयालास संकुद्धं श्रयतां येन हेतुना ॥ २८॥ 
क्रुद्ध हुए उस दुवुद्धिको पापकर्ममें उसका निश्चय देखकर अविन्ध्य शान्त करनेके लिये ऐसा 
बोला ॥ २८ ॥ 
सहाराज्ये स्थितो दीप्ते न स्त्रिय हन्तुमहेसि। | | 
हतेवेषा घदा स्त्री च घन्धनस्था च ते ग्रहे ॥ २९॥ 
हे राक्षसेन्द्र ! तुम प्रकाशमान राज्यर्स स्थित हो; इसलिये ख्रीको मारने योग्य नहीं हो । जब 
खी तुम्हारे बन्धन और गृहमें है, तो बह मरी हुई ही है ॥ २९॥ 


न चेषा देहभेदेन हता स्यादिति से मति; । 

जरि अतारभेवास्या हले तस्मिन्हता भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
देहके काटनेसे यह नहीं मरेगी ऐसा मेरा विचार है। इसके पतिको मार डालो, तो यह आप 
ही मर जाएगी ॥ ३०॥ 

न हिते विक्रमे तुल्यः साक्षादपि शलकतुः । | 

असकूद्धि त्वया सेन्द्राजासिताखिदशा युधि ॥ ३१॥ 
हे राक्षसेन्द्र ! तुम्हारे बलके समान साक्षात्‌ इन्द्र भी नहीं हैं। तुमने अनेक बार युद्धमें इन्द्र- 
सहित देवताओंकी व्याकुल किया है ॥ ३१॥ 


एवं बहुक्मिवीक्यैरविन्ध्यो रावणं तदा । 

कुड संशमयासास जगहे च ख तहूचः ॥ ३२ ॥ 
इसप्रकार अनेक प्रकारकी बातोंसे क्रोधी रावणको अविन्ध्यने समझाया और रावणने सी 
उसके वचनोंको ग्रहण किया ॥ ३२॥ 


१७९ ( मद्दा. भा. सारण्यक, ) 


१४२६ महाभारते । - [ ट्रोपदीइरणप 


नियोणे स मति कृत्वा निधायासि क्षपाचरः 
आज्ञापयामास तदा रथो मे कल्प्यतासिति ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि त्रिसप्तत्यथिकद्विदाततमोऽध्यायः॥ २७३॥ ९४२१॥ 
तब रावणने युद्धमें चलनेका निश्चय किया, और खङ्ग धारण करके उसने आज्ञा दी कि “मेरे 
रथको तैय्यार करो ” ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७३॥ ९४२१॥ 


नाल 


" ७४ : 


मार्कण्डेय उपाच 
ततः कुद्धो दराग्रीवः प्रिये पुत्रे निपातिते । 
निर्ययौ रथमास्थाय हेमरत्नविभूषितम्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! अपने प्रिय पुत्रके मारे जानेपर रावणको बडा क्रोध आया। तब 
वह रत्नजटित सोनेके रथपर पैठकर युद्धके लिए चला ॥ १ ॥ 


संतो राक्षसैघोरैर्विविधायुधपाणिभिः । डी 
अभिदुद्राव रामं स पोथथन्हरियूथपान्‌ ॥२॥ 
अनेक प्रकारके शस्त्र लिये घोर राक्षसॉसे घिरा हुआ रावण बन्द्रोंके सेनापतियोंसे ठडता 
हुआ रामकी ओर चला ॥ २॥ 


तमाद्रवन्तं संकुद्धं सेन्दनीलनलाङ्गदाः 

हनूसाञ्जास्ववाश्चच ससन्याः पयवारयन ॥ ३॥ 
उस क्रुद्ध इए राबणको आते हुए देखकर उसे मेन्द, नल, नील, अंगद, हनूमान्‌ और 
जाम्बवानने अपनी सेनासे चारों ओर घेर लिया ॥ ३ 

ते दशग्रीवसैन्यं तहक्षवानरयूथपाः 

द्रसिविध्वंसयाश्चकुदशय्रीवस्थ पदुयतः ॥४॥ 
इन मुख्य वानर ओर रीछॉकी सेनाके सेनापतियोंने वृक्षोसे रावणकी सेनाका रावणके सन्मुख 
ही विनाश किया ॥ ४॥ 

ततः स्वसेन्यमालाक्य वबध्यमानमरातिभिः 

मायावी व्यदधान्मांयां रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ०. ॥ 
शत्रुओंसे अपनी सेनाका बिनाश होते देखकर राक्षसराज मायावी रावणने माया रची ॥ ५॥ 


भेध्यांय २७४ ] आरण्यकपर्व । १४ 


तस्य देहाद्विनिष्कान्ताः शतशो5थ सहस्रदाः । 

राक्षसा! प्रत्यरदयन्त झारदाकत्यष्टिपाणयः ॥६॥ 
रावणके शरीरसे हाथोंमें बाण, शक्ति, ऋषि आदि शास्रोको धारण किए हुए सैकडो सहस्रो 
राक्षस निकलते दीखने लगे ॥ ६॥ 

तान्रामो जघिवान्सरवोन्दिव्येनास्त्रेण राक्षसान्‌ । 

अथ भूयोञ्पि सायां स व्यदधाद्राक्षसाधिपः ॥ ७॥ 
रामने दिव्य अख्नोसि उन सब राधसोंको मारा । तब राक्षसपति रावणने फिर माया रची ॥७॥ 


कृत्वा रासस्य रूपाणि लक्ष्मणस्य च भारत । 

अभिदुद्राव रासं च लक्ष्मणं च दशाननः ॥ ८ ॥ 
हे भारत ! उसने सहस्नों राम और लक्ष्मण उत्पन्न कर दिये और वह दशानन राम और 
लक्ष्मणकी तरफ दौडा ॥ ८ ॥ 


ततस्ते रासमछेन्तो लक्ष्मणं च क्षपाचराः । 
अभिपेलुस्तदा राजन्प्रणहीतोचकासुकाः ॥९॥ 
वह मायाके राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर राम और लक्ष्मणको मारनेके वास्ते दोडे ॥९॥ 


तां दृष्टा राक्षसेन्द्रस्य सायामिक्ष्वाकुनन्दन; । 

उवाच रामं सोसित्रिरसंभ्रान्तो दृहद्वचः ॥१०॥ 
उन मायाके राक्षसोंको आते हुए देखकर और भ्रम रहित होकर रामसे इक्ष्वाकुनन्दन सुमित्रा- 
पुत्र लक्ष्मण यह गूढ बचन बोले ॥ १० ॥ 


जह्ीमान्राक्षसान्पापानात्मनः प्रतिरूपकान्‌ । 

जघान रासरताश्चान्यानात्सनः प्रतिरूपकान्‌ ॥११॥ 
हे राम ! इन अपने रूपबाले पापी राक्षसोको मारो । तब रामने अपने समान रूपवाले 
राक्षसांको मारा ॥ ११ ॥ 


ततो इसैश्वयुक्तेन रथेनादित्यवचेसा । 
उपतस्थे रणे रामं मातलिः शक्रसाराथिः ॥१२॥ 
इसके अनन्तर इन्द्रका सारथी मातली पर्येके समान प्रकाशमान घोडे जिसमें लगे हुए थे, 
ऐसे एक रथको लेकर युद्धमें रामके पास आया ॥ १२॥ 
कि 


१४९८ ` भहानारते ` [{ द्वोपदीद्दरणपच 


AA rere r= 


सातालिरुवाच 

अयं हयेश्वयुग्जैचो सघोनः स्यन्दनोत्तसः 

अनेन चाकः काङुत्स्थ समरे देत्यदानवान्‌ । 

शतशः पुरुषव्याघ्र रथोदारेण जघिवान्‌ ॥१३॥ 
मातली बोला- हे काकुत्स्थघंशी राम ! यह उत्तम घोडांसे युक्त रथ इन्द्रका उत्तम जेत्ररथ है । 
हे पुरुपव्याघ राम ! इसी श्रेष्ठ रथसे सँकडों ओर सहस्रो देत्य दानत्रांका इन्ट्रने युद्धमें नाश 
किया था ॥ १३॥ 

तदनेन नरव्याध मया यत्तेन संयुगे । 

स्यन्दनेन जहि क्षिप्रं रावणं सा चिरं कुथाः ॥ १४॥ 
हे पुरुपासिंह ! सुझसे नियंत्रित इस रथपर चढकर रावणको युद्धम मारिये, बिलम्ब न 
कीजिये ॥ १४॥ 

इत्युक्तो राचचर्तथ्यं चचोऽशङ्कत जातले; । 

सायेयं राक्षसस्येति तसुवाच विभीषणः ॥ १५ ॥ 
मातलीके ऐसे वचन सुनकर उस सत्य वचनपर भी “ यह राक्षसकी ही माया होगी * यह 
सोचकर रामको शंका उत्पन्न हो गई, तब विभीषण उनसे बोला ॥ १५ ॥ 

नेयं साथा बरव्याघ रावणस्य दुरात्मनः । 

तदातिष्ठ रथ॑ शीघमिसमैन्द्रं महादुत्ते ॥ १६॥ 
हे पुरुपसिंह राम ! यह दुरात्मा रावणकी माया नहीं हे । इस कारण, हे महातेजस्विन्‌ ! आप 
इन्द्रके प्रकाशयुक्त इस रथपर शीघ्र चहिये ॥ १६ ॥ 

ततः प्रष्ट! काङुत्स्थस्तथेत्युकत्दा विभीषणस्‌ । 

रथन भपपाताइु दशग्रीव रुपान्बतः ॥१७॥ 
तव राम प्रसन्न होकर विभीषणसे “ बहुत अच्छा ” कहके रथपर चढे, और क्रोधमें भरकर 
रावणको ओर चले ॥ १७॥ 

हाहाकुतानि सूतानि रावणे ससशिद्रते । 

Iसहनादाः सपरा दिचि दिव्या नानदन्‌ ॥१८॥ 
रावणपर रामके आक्रमण करते ही सब लोग हाहाकार करने लगे । आकाशम देवता अनेक 
भांतिके वाजे बजाने रये तथा चारों ओर सिंहलाद तथा ढोल आदिकी ध्वनि होने लगी ॥१८॥ 

स रामाय महाघोरं विससज निद्ाचरः । 

झल्सिन्द्राशनिपर्यं ब्रह्मदण्डमिवोच्यतम्‌ ॥ १९॥ 
तव राबणने इन्ट्रके बञ्रफे समान तथा ब्रह्मदण्डके समान तीक्ष्ण एक महाघोर त्रिशूल रामकी 
ओर चलाया ॥ १९॥ 


अध्याय २७४ ] आरण्यकपचे । १४२९ 


तच्छूलसन्तरा रामश्चिच्छेद निशितैः शरै; । 

तदृष्ट्वा दुष्करं कसै रावणं सयमाविशत्‌ ॥२०॥ 
रामने उस त्रिशूलको बाचमें ही तह्विण बाणोंसे काटकर गिरा दिया । उस कठिन कर्मको 
देखकर रावणके हृदयमें भय उत्पन्न हो गया ॥ २० ॥ 

ततः कुद्धः ससजाझु दराग्रीवः शिताञ्दारान्‌। 

सहस्रायुतशो रासे शास्त्राणि विविधानि च ॥ २१॥ 
तब रावणने क्रुद्ध होकर सहस्रां तीक्ष्ण बाण ओर अनेक मांतिके शस्र रामफे उपर 
चलाये ॥ २१ ॥ 

ततो सझुशुण्डीः शलांञ्च सुसलानि परश्वधान्‌ । 

शक्तीच विविधाकाराः शातघ्रीश्च शितक्षुराः ˆ ॥२२॥ 
ऐसे ही अनेक प्रकारकी बन्दूके, शूळ, मूसल, शक्ति, तीक्ष्ण छुरे रावण छोडने लगा ॥२२॥ 

तां सायां विकृतां दृष्ट्वा दशग्रीवस्य रक्षसः 

सयात्पळुद्रवुः सर्वे वानराः सवतोदिराम्‌ ॥ २३ ॥ 
राक्षस रावणकी उस भयंकर मायाको देखकर बन्दर भयभीत होकर दसो दिशाओंमें भागने 
लगे ॥ २३ ॥ 

ततः सुपत्रं सुसुखं हेमपुङ्कं शरोत्तमम्‌ । 

तूणादादाय काकुत्स्थो त्रत्मास्त्रेण युयोज ह ॥ २४॥ 
तव रामने उत्तम पंख लगे हुए, तीक्ष्ण फालवाले सोनेसे आथूषित एक श्रेष्ठ बाणको तरकससे 
निकालकर ब्रक्षा्नसे युक्त किया ॥ २४ ॥ 

तं बाणवर्ये रासेण ब्रत्माख्रिणाभिमन्त्रितम्‌ । 

जहृषुददगन्धवा इष्वा शक्पुरागसाः ॥ २५ ॥ 
रामके द्वारा उस श्रेष्ठ वाणको ब्रहझमासे अनुमत्रित हुआ देखकर इन्द्र आदि देव और गंधवे 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ 

अल्पावशेषमायुश् ततोड्सन्यन्त रक्षसः । 

त्रह्मास्त्रोदीरणाच्छजोदेवगन्धवकिनराः ॥ २६ ॥ 
व्रह्लाखको चढाते देखकर देव, गंधव ओर किन्नरोने समझा कि रावणकी थोडी ही आयु शेष 
रह गई ह ॥ २६ ॥ 

ततः ससज तं रासः दारमप्रतिमौजसम्‌ । 

रावणान्तकरं घोरं ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम्‌ ॥ २७॥ 
तब रामने रावणके नाश करनेवाले तथा जिसकां तेज अप्रतिम है और जो ब्रह्मदण्डे समान 
भयानक है, ऐसे चाणको छोडा ॥ २७॥ 


> 
१७३० महाभारते । [ द्रापदीहरणपः 


स तेन राक्षसश्रेष्ठ! सरथः साश्वसाराथिः । 

प्रजञ्चाल महाज्वालेनाश्िनासिपरिष्कूलः ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उस वाणसे वह राक्षसश्रेष्ठ रावण वडी बडी ज्वालाओंवाली अग्निसे 
विरकर घोडे और रथके सहित जल मरा ॥ २८ ॥ 

ततः प्रह्ृष्टाखिदशाः सगन्धवोः सचारणाः । 

निहतं रावणं दष्ट्वा रामेणाल्विष्टकर्मणा ॥ २१ ॥ 
तब कठिन कार्मोकी भी सरलतासे करनेवाछे रामके द्वारा रावणको मरा हुआ देखके गन्धर्व 
और चारणोंके सहित देवता बहुत प्रसन्न हुए ॥ २९ ॥ 

तत्यजुस्तं महा भागं पञ्च भूतानि रावणम्‌ । 

भ्रंदितः सवलोकेघु ख हि व्रह्मास्रतेजसा ॥ ३०॥ 
उस महाभाग्यशाली रावणको पश्चतत्वोंने त्याग दिया । ब्रह्माखके तेजसे भस्म होकर बह 
रावण सब लोकॉसे भ्रष्ट हो गया ॥ ३० ॥ 

शरीरधातवो सस्य मांसं रुधिरमेच च । 

नेशुब्नेह्माखनिदेग्धा न च भस्माप्यहदयत ॥ ३१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुश्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७४॥ ९४५२॥ 

रावणके शरीरकी धातु, मांस और रुधिर त्रक्नाखरसे ऐसे जले कि कही उनकी भस्म भी न 
मिली ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसो 'चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७४ ॥ ९४५२॥ 


८ ११७० ४ 
मार्कण्डेय उपाच 
स इत्वा रावणं क्षुद्र राक्षसेन्द्रं खुरद्विषम्‌ । 
वभूव हृष्ट! सखुहद्रामः सौसिन्रिणा सह ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! श्री रामचन्द्र देवोंके शत्रु क्षुद्र राक्षसराज रावणको मारकर लक्ष्मण 
और अपने मित्रोंके सहित बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
ततो हते दशा्रीवे देवाः सर्षिपुरोगमाः । 
आशी्भिर्जययुक्ताभिरावर्चुस्तं सहासुजम्‌ ॥२॥ 


रावणके मारनेपर देवता और ऋषियोंने जयकारशुक्त आश्ीर्वादसे महाबाहु रामकी स्तुति 
की ॥ २॥ ॒ 


अध्याय २७५ ] आरण्यकपव । १४३१ 


रामं कमलपचाशक्ष तुः सर्वदेवताः । 

गन्धर्वाः पुष्पवर्षेंश वाग्लिश्व जिद्शालया: ॥३॥ 
कमलनयन रामपर सव देवता और गन्धर्ष फूलोंकी वपो और स्तुति करने लगे ॥ ३ ॥ 

पूजयित्वा यथा राज ्रतिजर्छुर्यथागतक्द्‌ । 

तन्महोत्सवसंकाशमासीदाकारामच्युत ॥ ४॥ 
रामकी यथायोग्य पूजा करके सब देवता अपने अपने स्थानको चले गये। हे अच्युत 
युधिष्ठिर ! उस समयके उत्सवसे आकाश परिपूर्ण हो गया ॥ ४॥ 

ततो हत्वा दराग्रीव लङ्कां रासो सहायशाः । 

विभीषणाय प्रददौ प्रख्ुः परपुरंजयः ॥५॥ 
शत्रुके नगरको जीतनेबाले महायशस्वी प्र रामने रावणको मारनेके पश्चात्‌ लळा विभीषणको 
दे दी ॥५॥ 

ततः सीतां पुरस्कृत्य विभीषणपुरस्कूलास । 

अविन्ध्यों नाम सुप्रञ्चो बृदाभात्यो विनिर्ययौ ॥ ६॥ 
इसके पश्चात्‌ विभीषणसे पूजित सीताको आगे करके अविन्ध्य नामक बुद्धिमान्‌ बूढ़ा मन्त्री 
लक्कासे बाहर निकला ॥ ६॥ 

उवाच च सहात्यानं काकुत्स्थ दैन्यसास्थितम्‌ । 

प्रतीच्छ देवीं सद्वृत्तां सहात्मञ्जानकीसिति -॥७॥ 
रामके पास आके, दीन होके काकुत्स्थवंशी रामसे बोला- हे महात्मन्‌ ! इस सच्चरित्रवाली 
देबी जानकीको ग्रहण कीजिये ॥ ७॥ 

एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्सादवतलीचे रथोत्तमात्‌ । 

वाष्पेणापिहितां सीतां ददरझेंध्वाकुनन्दनः ॥८॥ 
इक्ष्वाकुनन्दन रामने उसके ऐसे वचन सुनकर रथसे उतरकर आंसुऑसे भरे नेत्रवाली 
जानकीको देखा ॥ ८ ॥ 

तां दृष्ट्वा चारुसवोड़ी यानस्थां शोककर्शिताम्‌। 

सलोपचितसर्वाड्ी जडिलां कृष्णवाससम्‌ ॥ ९॥ 
शोकसे व्याकुल हुई मलिन अङ्ग और बनवाली, जटा बांधे हुए रथमें बैठी उस सुन्दरी 
जानकीकी देखकर परपुरुषके स्पशेसे हुई सीताकी अपवित्रताकी शंका करके राम बोठे ॥९॥ 

उवाच रामो वैदेही परामछोविदक्लिलः । 

हित गच्छ वैदेहि सुक्ता त्वं यत्कार्य तन्सया कृतस ॥ १०॥ 

हे बेंदेही ! जो मेरे करने योग्य कार्य था उसे मैंने किया । हे सीते ! अब तुम स्वतंत्र 
-हो, जहाँ जाना चाहो, वहां चली जाओ ॥ १० ॥ 


क के 
१४३२ महाभारते । | ट्रोषदीहरणप 
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मामासाद्य पति भद्रे न त्वं राक्षसवेदमानि । 

जरां बजेथा इति से निहतोऽसौ निशाचरः ॥ ११॥ 
हे भद्रे ! मुझ पतिको पाकर तुम कहीं राक्षसके घरमै ही बूढी न हो जाओ, ऐसा विचारकर ही 
इस रावणको भेंने मारा है ॥ ११॥ 


कर्थ हस्मद्विधो जातु जानन्धर्सविनिश्चयस्‌। 

परहस्तगतां नारीं छुह्तमपि धारयेत ॥ १२॥ 
मुझ जैसा मनुष्य धर्मको जानकर पराये हाथमें गई हुई ख्रीको एक सुहूत्तेमर भी अपने 
पास कैसे रख सकता है? ॥ १२॥ 


खुदृत्तामसुचृत्तां वाप्यहं त्वामद्य सैथिलि । 
नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढं हवियेथा ॥१३॥ 
हे मिथिलेशपुत्री ! चाहे तुम अच्छे चरित्रवाली हो, चाहे बुरे चरित्रवाली हो, में अत्र तुम्हारा 
उपभोग उसी तरह नहीं कर सकता, जिसप्रकार ङुत्तेकी चाटी हुई खीरका कोई उपभोग 
नहीं करता ॥ १३॥ 


ततः सा सह॑सा वाला तच्छ्रुत्वा दारुणं चचः। 

पपात देवी व्यथिता निकृन्तता कदली यथा ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! इस कठोर वचनको सुनकर बहुत दुःखी होकर सीता कटे हुए केलेके ब्रक्षके 
समान पृथ्वीपर गिर पडी ॥ १४॥ 


यो चस्या हषेसंभूलो सुखरागस्तदा भवत्‌ । 

क्षणेन स पुनञ्रष्टो निःश्वासादिव दर्पणे  ॥१८॥ 
सीताके सुखका जो वर्ण राम मिलनरूप आनन्दके कारण चमकीला हो गया था, वह क्षणभरमै 
ऐसा मलिन हो गया जैसे दर्पण निःश्वाससे ॥ १५ ॥ 


ततस्ते हरयः सर्वे तच्छ्रुत्वा रामभाषितम्‌ । 

गतासुकल्पा निश्चेष्टा बभूबुः सहलक्ष्मणाः ॥ १६॥ 
रामफे ऐसे वचन सुनकर सब चन्दर लक्ष्मणके सहित मरे इएके समान निश्चेष्ट हो 
गये ॥ १६ ॥ 


ततो देवो विशुद्धात्मा विमानेन चतुसुखः 
[ पितामहो जगत्स्रष्टा दरीयामास राघवम्‌ ॥ १७॥ 
तब शुद्धात्मा पितामह युगके कत्ती चतुमुख ब्रह्मा विमानपर पैंठे इए रामको दीख पडे ॥१७॥ 


अध्याय १७५) झारण्यकपव्‌ । १७३ 


शक्रआम्रिश्व वासु»्थ यलो वरुण एव च । 


यक्षाधिपश्च भगवांस्तथा सघर्दयोञ्सलाः ॥ १८॥ 
राजा वशरथल्ैव दिव्यसास्वरसूतिमान्‌ । द्‌ 
विसानेन सहाहेंण हंसयुक्तेन भारवता या. 


इन्द्र, अभि, वायु, यस और वरुण, कुबेर, निर्मेल सप्त ऋषि तथा दिव्य प्रकाशयुक्त राजा 
दशरथ हंसयुक्त बहुमूल्य विमानपर बैठे हुए आकाशमें दीख पडे ॥ १८-१९ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षं तत्सजे देवगन्धर्वसंङलम्‌ । 
शुशुभे तारकाचित्रं शरढीव नभस्तरूम्‌ ॥२०॥ 
उस समय देवता और गन्धबासे भरा हुआ आकाश ऐसा जान पडता था, जैसा शरदू ऋतुमें 
ताराओंसे भरा हुआ अन्तरिक्ष ॥ २० ॥ 
लत उत्थाय वैदेही तेषां मध्ये यरास्विनी । 
उवाच वाक्य कल्याणी रामं एथुलवक्षसम्‌ ॥२१॥ 
तव यशस्विनी कल्याणी सीताने सबके बीचमें खडे होकर चौडी छातीवाले रामसे यह वाक्य 
कहा ॥ २१ ॥ 
राजपुत न ते कोर्ष करोमि विदिता हि से । 
गतिः स्थीणां नराणां च शृणु वेद वचो मस ॥ २२॥ 
हे राजपुत्र ! मेरा आप पर किसी भी तरहका क्रोध नहीं है । खरी और पुरुषोंकी जो गति है, 
वह मुझे विदित ही हे । अतः आप मेरी इस बातको सुनें ॥ २२ ॥ 
अन्तश्चरति भूतानां मातरिश्वा सदागतिः । 
स मे विमुञ्चतु घराणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
हमेशा बहनेवाले ये वायु देवता प्राणियोंके अंतःकरणे भी विचरते रहते हैं । यदि मेते पाप 
किया हो तो बही सेरे प्राणोंका नाश कर दें ॥ २३ ॥ 
अञ्चिरापस्तथाकाशं एथिवी वायुरेव च । 
विशुश्चन्लु मस प्राणान्यादि पारप चरास्यहस्‌ ॥ २४॥ 
अञि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु मेरे प्राणोंका नाश करें, यदि मैंने पाप किया हो ॥२४॥ 
ततो$न्तरिक्षे वागासीत्सया विश्ञावधान्दिशः । 
' पुण्या संहषेणी तेषां वानराणां सहात्मनाम्‌ ॥ २५॥ 
है युधिष्ठिर ! तब उन महात्मा वानरोंको आनन्द देनेवाली पवित्र आकाशवाणी हुईं। वह आकाश 
वाणी सभी दिशाओंमें सुनाई पडी ॥ २५ ॥ 
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हगुरुगाच 
भो भो राघव सत्यं वै वायुरस्मि सदागतिः । 
अपापा मैथिली राजन्संगच्छ सह भार्यया ' ॥ २६ ॥ 
वायु बोले- हे रघुनन्दन ! मैं सदा चलनेवाला वायु हूँ। में सत्य कहता हूँ, कि तुम सीताको 
अपनी स्री बनाओ, यह निष्पाप हे ॥ २६॥ 
आग्तिरुवाच 
अहसन्तःशरीरस्थो भूतानां रघुनन्दन । 
सुसू ममापि काकुत्स्थ मैथिली नापराध्यति ॥ २७॥ 
अग्नि बोले- हे रघुनन्दन ! में सब प्राणियोंके भीतर रहता हूं । हे काकुत्स्थ | जनकनन्दिनीने 
जरा भी अपराध नहीं किया है ॥ २७॥ 
वरुण उषाच 
रसा वे मत्प्रसूता हि भूतदेहेषु राघव । 
अहं वे त्वां प्रत्रवीमि मैथिली प्रतिशह्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
वरुण बोले- हे राम ! सब प्राणियोंके शरीरमें रस मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है। में आपसे 
कहता हूँ कि आप जानकीको स्वीकार करें ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मोवा'च 
पुत्र नैतदिहाश्वथे त्वयि राजपिंधर्सिणि । 
साधो सद्वृत्तमार्गस्थे श्रुण चेद वचो सस ॥ २९॥ 
ब्रह्म बोले- हे साधु ! हे पुत्र ! तुम राजक्रपिके धर्ममै वर्तमान हो तथा तुम सच्चारित्यके माग- 
पर चलनेवाले हो, इसलिए तुमने यह कुछ आश्चयेकी बात नहीं कही । तथापि तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९॥ 
राचुरेष त्वया वीर देवगन्धर्वभोगिनाम्‌ । 
यक्षाणां दानवानां च महर्षीणां च पातितः ॥ ३०॥ 
है बीर ! तुमने देव, दानव, गन्धवे, सर्प, यक्ष और महर्षियोंके शत्रुको मारा ॥ ३० ॥ 
अवध्यः सर्वभूतानां मत्प्रसादात्पुरा भवत्‌ । 
करस्माचित्कारणात्पापः कंचित्कालरुपेश्षितः ॥ ३१॥ 
रावण मेरे ही वरदानसे पहिले सव प्राणियॉके द्वारा मारनेके अयोग्य हो गया था । कुछ काल- 
तक वह पापी किसी कारणसे बचा रहा ॥ ३१ ॥ 
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वधार्थसात्मनस्तेन हला सीता दुरात्मना । 

नरूझूबरशापेन रक्षा चार्या! कूला मथा ' ॥ ३२ ॥ 
फिर अपने ही नाशके लिए उस दुष्टने सीताको घुरायो । तब नलकूबरके शांपके द्वारा 
सीताकी रक्षा की ॥ ३२॥ 


यदि हाकामासासेवेत्कियसन्यासपि ध्रवम्‌ । 
चालधार्ण फलेदेह इत्मुक्तः सोऽभवत्पुरा ॥ ३३॥ 
` रावणको यह शाप था कि यदि वह किसी दूसरेकी ख्रीको उस स्रीकी इच्छाके विरुद्ध भोगेगा 
तो उसके सिरके सो टुकडे हो जायेंगे ॥ ३३ ॥ 
नाच शङ्का त्वया कायो प्रतीच्छेमाँ महाद्युते । 
कृत त्वया महत्कार्य देवानाससरप्रस ॥ २४ ॥ 
हे देवतुल्य राम ! तुमको इसमें कुछ सी शङ्का न करनी चाहिये; अब सीताको ग्रहेण करो। 
है महातेजस्विन्‌ ! तुमने देवोंका रावण वधरूप एक बडा भारी काम किया है ॥ ३४॥ 
चरण इधातच 
प्रीलोऽस्मि वत्स भद्रं ते पिता दशरथो5स्मि ते । 
अनुजानासि राज्यं च प्रशाधि परुषोत्तम ॥ २५॥ 
दशरथ बोले- हे पुत्र! में तुम्हारा पिता दशरथ हूं, तुमसे में बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण 
हो । हे पुरुषोत्तम ! में तुम्हें राज्य लेनेकी अनुमति देता हूं, तुम राज्यपर शासन करो ॥ ३५॥ 
राम उषा 
अभिवादसे त्वां राजेन्द्र यदि त्वं जनको मम । 
गसिच्यासि पुरी रस्यासयोध्याँ शाखनात्तव ॥ ३६॥ 
राम बोले- हे राजेन्द्र ! यदि आप मेरे पिता हैं, तो में आपकी प्रणाम करता हूँ । आपकी 
आज्ञसे में मनोहर अयोध्या नगरीकी जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 
माफेण्येग उवा 
तसुवाच पिता भूयः प्रहृष्टो मलुजाधिप । 
गच्छायोध्यां प्रशाधि त्वं रास रक्तान्तलोचन ॥ ३७॥ 
मार्कण्डेय वोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा दशरथ फिर प्रसन्न होकर रामसे बोले- हे लाल 


नेत्रवाले राम ! कि तुस अयोध्याको जाओ और शासन करो ॥ ३७॥ 
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लतो देवाल्नमस्कूत्य सुष्टाद्विरभिनान्दिसः । 

महेन्द्र इव पौलोम्या भार्यया स समेयिवान्‌ ॥ ३८॥ 
तब देवताओंको नमस्कार करके मित्रोसे अभिनन्दित होकर रामने सीताको ऐसे ग्रहण किया, 
जैसे इन्द्रने शचीको ग्रहण किया था ॥ ३८॥ 


ततो वरं ददौ तस्मे अविन्ध्याय परंतपः । 

न्रिजटां चार्थमानाभ्यां योजयामास राक्षसीस्‌ ॥३९॥ 
तब शत्रुके जीतनेबाले रामने अविन्ध्यको वरदान दिया, और त्रिजटा राक्षसीफो भी धन और 
मानसे प्रसन्न किया ॥ ३९ ॥ 


तखुवाच ततो न्रक्मा देवैः शक्रसुखैष्टेतः । 

कौसल्यामातरिष्टांस्ते वरानद्य ददानि कान्‌ ॥ ४० ॥ 
तब इन्द्रादि देववाओंके सहित ब्रह्मा रामसे बोले- हे कौसल्यानन्दन ! आज तुम्हें कोन 
कौनसे अभीष्ट वर दूँ १॥ ४०॥ 

वव्रे राम; स्थितिं धर्म शङ्रभिश्चापराजथम्‌ । 

राक्षसैनिहतानां च वानराणां सझुङ्गवम्‌ ॥४१॥ 
रामने धर्ममें स्थिति और शत्रुऑसे अजेयता मांगी तथा राक्षसोसै मारे गए बन्द्रॉका जीवन 
भी मांगा ॥ ४१ ॥ 

ततस्ते ब्रह्मणा प्रोक्ते तथेति वचने तदा । 

ससुत्तस्थुमेहाराज वानरा लब्धचेतसः ॥४२॥ 
ब्रह्माने कहा- ऐसा ही हो । तव, हे महाराज ! ब्रह्माके ऐसे वचन कहते ही सव बन्दर 
चैतन्य होकर खडे हो गये ॥ ४२॥ 

सीता चापि महाभागा वरं हलुसते ददौ । 

रामकीत्या समं पुञ्ञ जीवितं ते "मविष्याति ॥ ४३॥ 
तब महाभाग्यवती सीताने हनमानको यह वरदान दिया- हे पुत्र ! अबतक रामका यश 
जगतूर्मे रहे, तबतक तुम जीते रहो ॥ ४३॥ 

दिव्यास्त्वामुपभोगाञ्च सत्प्रसादकृताः सदा । 

उपस्थास्यन्ति हनुमन्निति स्म हरिलोचन ॥ ४४ ॥ 
है हरिलोचन हनुमन्‌ ! मेरी कृपासे तुमको सदा दिव्य भोग प्राप्त होंगे ॥ ४४॥ 
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ततस्ते प्रेक्षमाणानां तेषामछिष्टकरमणास्‌। 

अन्तर्धानं ययुर्देवाः सर्वे शक्तपुरोगलाः ॥ ४० ॥ 
इसके पश्चात्‌ कठोर कर्म भी सरलतासे करनेवाले बन्दरोंके सन्मुख इन्द्रादि देवता अन्तधोन 
हो गये ॥ ४५॥ 

इष्टा तु रामं जानक्या समेतं शक्रसारथिः । 

उवाच परमप्रीतः सुद्दन्सध्य इद वचः ॥ ४६ ॥ 
इन्द्रका सारथी मातलि रामको जानकीके साथ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और मित्रोंके बीचमें 
यह वचन बोला ॥ ४६॥ 

देवगन्धचेयक्षाणां माझषारुर भोगिनाम्‌ । 

अपनीतं त्वया दुःखमिदं सत्यपराक्रम ॥ ४७॥ 
हे सत्यपराक्रम ! देव, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य और सर्पोका यह दुःख तुमने दूर किया ॥४७॥ 

सदेवासुरगन्थवी यक्षराक्षसपन्नगाः । 

कथयिष्यन्ति लोकास्त्वां यावदुनसिधेरिष्यति. ॥४८॥ 
जबतक पृथ्वी रहेगी, तबतक देव, असुर, यक्ष, गन्धव और राक्षसोके सहित सब लोग तुम्हारा 
यश गायेंगे ॥ ४८ ॥ 

इत्येवङुकत्वातुञ्चाप्य रामं रास्त्रश्षतां वरम्‌ । 

संपूज्यापाक्रमत्तेन रथेनादित्यवचेसा ॥ ४९॥ 
ऐसा कहकर ओर शखधारियोंमे श्रे रामकी आज्ञा लेकर सर्यके समान प्रकाशयुक्त रथपर 
चढकर मातालि चला जया ॥ ४९॥ 

ततः सीतां पुरस्कृत्य रासः सौमित्रिणा सह । 

खुग्रीवभखुखेश्रेब सहितः सवेवानरेः ॥ ७० ॥ 
उसके पश्चात्‌ सीता और लक्ट्मणको सङ्ग लेकर सुग्रीवादिक बन्द्रोंके सहित राम चले ॥५०॥ 

- विधाय रक्षां लङ्कायां विभीषणपुरस्कृतः । 


संततार पुनस्तेन सेतुना मकरालयम्‌ ॥५१॥ 
पुष्पकेण विसानेन खेचरेण विराजता । 
कामगेन यथा सुख्यैरमात्यैः संदृतो बशी ॥ ७५९॥ 


लेकामें रक्षाकी व्यवस्था करके विभीषणकी आगे करके अन्य सुख्यमंत्रियोंसे घिरकर जितेन्द्रिय 
राम आकाशसें इच्छाचुसार उडनेवाले पुष्पक विमानसे उसी पुलके उपरसे मकरालय समुद्रको 
पार कर गए ॥ ५१-५२ ॥ 
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ततस्तीरे ससुद्रस्य घन शिये स पार्थिव; । 


तनैवोबास धर्सात्मा सहितः सबेवानरेः ॥ ०३ ॥ 
इसके बाद धमात्मा राजा राम उस समुद्रके किनारे जहां पहिले रहे थे, बहां कुछ काल ठहरे ॥५ ३॥ 

अधैनान्राधवः काले ससानीयासिपूज्य च । 

विसजेयासास तदा रत्नैः संतोष्य सवेशः ॥ ५४ ॥ 
समयानुसार बन्दर, रीछ और छंशूरोंकी यथायोग्य पूजा करके और उन्हें रत्नेसि सन्तुष्ट 
करके उन लोगाको विदा किया ॥ ५४ ॥ 

गतेषु वानरेन्द्रेषु गोपुच्छक्षेषु तेषु च । 


सुग्रीवसहितो रामः किष्किन्धां पुनरागसल्‌ ॥ ००. ॥ 
विभीषदणेनानुगतः सुग्रीवसहितस्तदा । 
पुष्पकेण विम्नानिन पैदेख्ा दरोयन्वनस ॥ ५६ ॥ 


उन वानरराजाओं, ठंगूरों ओर रीछोंके चले जानेके बाद अपने अनुचर बिभीषण तथा 
सुग्रीवके साथ राम सीताको बे सब बन दिखलाते हुए पुप्पक विमानसे फिर किप्किधापुरीको 
जाए ॥ ५५-५६ ॥ 

क्रिष्किन्धां तु समासाव्य रासः प्रहरता वरः । 

अङ्गदं कृतकर्मांणं योवराज्ये$भ्यपेचयत्‌ ॥५७॥ 
श्रधारियोंमें श्रेष्ठ राम किष्किधापुरीमे पहुंचे और वहां कार्य सिद्ध करनेवाले अङ्गदका 
युबराजके पदपर अभिषेक किया ॥ ७७ ॥ 

ततस्तैरेव सहितो रामः सौसित्रिणा सह । 

यथागतेन सगेण प्रथयौ स्वपुरं प्रति ॥ ५८ ॥ 
तब राम सुग्रीवादि लक्ष्मणके सहित जिस मागेसे आये थे, उसी सार्गसे अपनी अयोध्या 
नगरीमें पहुंचे ॥ ५८ ॥ 

अयोध्यां स समासाद्य पुरीं राष्ट्रपातिस्लतः । 

भरलाय इनूसन्ते दूत प्रस्यापयत्तदा ॥५९॥ 
इसके बाद उन राष्ट्रपति राजा रामने अयोध्यापुरी पहुंकर हनुमानको भरतके पास दूत बनाकर 
भेजा ॥ ५९ ॥ 

लक्षयित्वेद्धित सवै प्रियं तस्मै निवेच च । 

चायुपुत्रे पुनः प्राशि नन्दि्रासलुपागसत्‌ ॥ ६०॥ 
भरतकी इच्छाको जानकर और भरतको रामफे आगमनरूप हर्षषुक्त सचना देकर जब 
वाझुपुत्र हनूमान्‌ फिर रामके समीप लौट आये, तब राम नन्दिग्राम पहुंचे ॥ ६० ॥ 
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स तत्र सलदिग्धाङ भरतं चीरवासखम । 

अग्रतः पादुके कृत्वा दडा सीनभासने ॥ ६१ ॥ 
वहां वल्कलके वस्न पहने, मलिन अड्डबाले, आगे खडाऊं घरकर आसनपर पेठे हुए भरतको 
देखा ॥ ६१ ॥ 

समेह्य सरतेनाथ शन्नुन्नेन च वीर्यवान्‌ । 

राघव: सहसौभित्रिसेमदे भरतस्य ॥ ६२ ॥ 

पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! भरत और शत्रभसे मिलकर वीर्यवान्‌ रास और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न 

हुये ॥ ६२॥ 

तथा अरतशखुघौ समेतौ छुरुणा तदा : 

वैदेद्या दरीनेनोमौ प्रहषे समवापतुः ॥ ६३॥ 
भरत और शत्रुघ्न भी अपने बडे भाई राम, लक्ष्मण और सीताका दर्शन कर बहुत आनन्दित 
इये ॥ ६३ ॥ 

तस्मै लङ्गरतो राज्यसागतायाभिसत्कुतन । 

न्यास नियोलयानास युक्तः पर्या खुदा ॥ ६४ ॥ 
भरतने आये हुए रामका सत्कार करके प्रसन्नतापूवक रामको घरोहररूप राज्यको सोप 
दिया ॥ ६४ ॥ 

ततस्तं वैष्णवे श्र नक्ष्रेऽभ्िमतेऽहनि । 

वसिष्ठो वामदेवश्च सहितावव्यषिश्चतास्‌ ॥ ५५ || 
इसके पश्चात्‌ वशिष्ठ और वामदेवने विष्णु देवतासस्बन्धी श्रवण नक्षत्र और अभीष्ट दिनमें 
शूरवीर रामका राज्याभिषेक किया ॥ ६७ ॥ 

सोऽभिवित्तिः कप्िछेए रुग्रीबं सखुदञ्जनश्‌ । 

विभीषणं च पौलस्ह्यसन्वजानाढ्शुहान्प्रलि ॥ ६९ ॥ 
राज्य पाकर रामने अपने प्रियमित्र सुग्रीव ओर पुलस्त्यनन्दन विर्भाषणको अपने अपने 
घरॉको जानेकी आज्ञा दी ॥ ६६ ॥ 

अभ्यच्ये विविध रत्नैः प्रीतियुक्तो झुदा युती । 

समाधायेतिकतेव्य दःखेन विससज ह ॥ ६७ || 
अनेक प्रकारके भोगोंसे उनका सत्कार करनेके कारण जब वे प्रसन्न हो गए, तब उन्हें 
राजनीतिका उपदेश करके बड़े ही दुःखसे विदा किया ॥ ६७ ॥ 

पुष्पकं च विसार्न तत्यूजथित्वया स राघवः | 

प्रादाद्वेश्वयणामैव प्रीत्या स रछुनन्दनः | ६८ || 

रघुनन्दन रामने पुष्पक विमानकी पूजा करके प्रसन्नतापूर्वेक कुबेरको ही दे दिया ॥ ६८ ॥ 


प द्रौपदी ६ 
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ततो देवर्षिसहितः सरितं गोमलीमडु । 
दशाश्वलेधानाजह्े जारूथ्यान्स निरगेलाल ॥ ६९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चसप्तत्यधिकहिशततमो-ऽष्यायः ॥ २७५॥ ९५२१ ॥ 
इसके पश्चात्‌ गोमतीके तटपर देवऋषियोंके सहित दश अश्वमेध यज्ञ किये । वे यज्ञ अत्यन्त 
स्तुतिके योग्य थे और उन यज्ञोंके कालमें याचकोंके लिए किसी भी चीजकी न्यूनता नहीं 
थी ॥ ६९॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमै दोसौ पिचहदत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७५॥ ९५३१ ॥ 


१ ३०८ 
मार्कण्डेय उपाच ना 
एवमेतन्महाबाहो रामेणामिततेजसा । 
प्राप्त व्यसनमत्युग्रं वनवासकृत पुरा ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे युधिष्ठिर ! पहिले समयमै महातेजस्वी रामने इस प्रकार वनमें वास 
करके घोर दुःख उठाये थे ॥ १ ॥ 


सा शुचः पुरुषव्याध क्षत्रियोऽसि परंतप । 

बाहुवीयाश्रये मार्गे वर्तसे दीप्तनिर्णये ॥२॥ 
हे पृरुषसिंह ! हे शत्रुनाशक ! आप क्षत्रिय हैं, आप ऐसे मार्गपर चल रहे हैं, कि जिसमें 
अपने ही बाहुओंके बलका भरोसा है और जिसमें फलका निर्णय सन्देहरहित है । इसलिये 
झोक मत कीजिए ॥ २॥ 


न हि ते वृजिनं किंचिहझ्यते परमण्वपि । 

अस्मिन्मागें विषीदेयुः सेन्द्रा अपि खुराखुराः ॥ ३॥ 
आपके कर्मोमें किंचित्‌ भी पाप या कुटिलता नहीं है। जिस मार्गमे आप चलते हैं उसमें 
चलनेसे इन्द्रादि देवता और राक्षसोको भी दुःख होता है ॥ ३॥ 

संहत्य निहतो बो मरुद्धिवेश्षपाणिना । 

नझ्ुुचिञ्चैव दुर्धषो दीर्घजिह्वा च राक्षसी ॥४॥ 
वजधारी इन्द्रने मरुत्‌ गणोंकी सहायतासे बृत्र दुधप नमुचि और दीधैजिद्दा राक्षसीको मारा था॥४॥ 
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सहायवति खर्वाथाः संतिष्ठन्तीह सर्वशः । 

कि छु तस्याजितं संख्ये आता यस्य धनंजयः ॥५॥ 
जिस पुरुषके सहायक होते हैं उसे सभी कमोंमें सिद्धियाँ मिलती हैं । जिसके भाई साक्षात 
अजुन हैं, वे कौनसी वस्तुको नहीं जीत सकते ॥ ५ ॥ 

अर्यं च बलिया श्रेष्ठो मीनो मीमपराऋण। । 

युवानौ च महेष्बासौ यौ माद्रवतीखुती । 

एभिः सहायैः कस्मात्त्वं विषीदस्ति परंतप ॥ ६॥ 
यह बलवानोंमें श्रेष्ठ महापराक्रमी भीम, युबा महा धनुर्धारी नकुछ और सहदेव आपके सहायक 
हैं, तब आप क्यों शोक करते हैं ? ॥ ६॥ 

य इमे वज्रिणः सेनां जयेयुः समरुङ्गणास्‌। 

त्वसप्येसिर्महेष्वासैः सहायैदेवरूपिभिः । 

विजेष्यसि रणे सर्वानसित्ानभरत्षभ ॥७॥ 
हे शत्रुनाशन ! आपके भाई मरुतूगणके सहित इन्द्रकी सेनाको भी जीत सकते हैं। हे 
डा श्रेष्ठ ! आप भी इन महाघनुधोरी देवरूपी अपने भाईयोंकी सहायतासे सब शत्रुओको 

ता ॥ ७ ॥ 


इतश्च त्वसिमाँ पद्दय सैन्धवेन दुरात्मना । 


वलिना वीर्यमत्तेन छतामेभिर्महात्मभिः ॥८॥ 
४१ ¢ ~® ¢ त 

आनीतां द्रौपदी कूष्णां कृत्वा कम खुदुष्करम। 

जयद्रथ च राजातं विजितं वशमसागतम्‌ ॥९॥ 


इधर देखिए, अपने बरसे उन्मत्त, बलशाली दुष्टात्मा सिन्धुराज जयद्रथने द्रोपदीको हर लिया 
था, पर इन महात्माओंने दुष्कर कर्म करके कृष्णा द्रोपदीको छुडा लिया और राजा जयद्रथको 
जीतकर अपने वशसें कर लिया ॥ ८-९ ॥ 

असहायेव रामेण वैदेही पुनराहृता । 

इत्वा संख्ये दशथीवं राक्षसं जीसविक्रसम्‌ ॥ १०॥ 
रामने तो बिना किसीकी सहायताके ही महापराक्रमी राक्षसराज रावणको युद्धे मारा और 
सीताको सुक्त किया था ॥ १० ॥ 

., यस्य शाखारगा मित्रा ऋक्षाः कालडुखास्तथा। 

जात्यन्तरगता राजन्नेतद्वुद्धधालुचिन्तय ॥११॥ 

है राजन्‌ ! आप अपनी बुद्धिसे विचारिये कि रामके मित्र बन्दर रीछ और लंगूर थे, उनमें 


कोई भी मनुष्य नहीं था ॥ ११॥ 
१८१ (महा. भा, आरण्यक, ) 


१४४२ महाभारते । [ द्रौपदीहरणपर्ष 


तस्माच्त्वं कुरुशादूल मा शुचो भरतर्षभ । 

त्वद्विधा हि महात्मानो न शोचन्ति परंतप ॥ १२॥ 
हे भरतर्षभ ! हे पुरुषश्रेष्ठ ! हे शत्रुओंको तपानेवाले ! इसलिये अब आप उत्तम साहस 
कीजिये, क्योंकि आप जैसे महात्माओंकी शोक नहीं करना चाहिये ॥ १२॥ 


पिशस्पायन उपाच 


एवमाश्वासितो राजा मार्कण्डेयेन धीसता । 
त्यक्त्वा दुःखमदीनात्मा पुनरेवेदमन्रचीत्‌ ॥१३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पद्सप्तत्यधिकद्धिशततमो5 ध्यायः ॥ २७६ ॥ ९५३४) 


बैशम्पायन बोले- बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयके ऐसे सान्त्वनापूण वचन सुनकर महाबलवान्‌ 
महाराजने दुःखको त्याग दिया और फिर ऐसा कहने रुगे ॥ १३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं दोसौ छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७६ ॥ ९५३४ ॥ 


: २७७ : 
गुंधिष्ठिर उपाच 

नात्मानसलुशोचामि नेमान्भ्रातन्महासुने । 

हरण चाप राज्यस्य यथसा द्रपदात्सजाम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे महामुने ! में न अपना, न अपने भाइयोंका, और न राज्यके नष्ट होनेका 
इतना शोक करता हूँ, जितना राजपुत्री द्रोपदीका ॥ १॥ 

यूते दुरात्मभिः क्लिष्टाः कृष्णया तारिता वयस्‌ । 

जयद्रथेन च पुनवेनादपहृता बलात्‌ ॥२॥ 
इसने जुएके समयमे दुष्टोंके हाथसे बहुत दुःख पाया और हम लोगोंका उद्धार भी किया। 
फिर वनर्म जयद्रथने अपने बरसे इसको हर लिया ॥ २॥ 

अस्ति सीमन्तिनी काचिद्षष्टपूवोथ चा श्रता । 

पतिब्रता महाभागा सथेथं द्रपदात्सजा ॥ ३॥ 


आपने पहिले कभी द्रौपदीके समान पतिव्रता और महाभाग्यवती कोई खरी देखी वा सुनी 
है?॥ ३॥ 
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माकण्डरेण हवा 
ऽणु राजन्कुलस्त्रीणां महाभाग्यं युधिष्ठिर । 
सवेसेतद्यथा प्राप्त सावित्र्या राजकन्यया ॥४॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! आप कुलीन ख्रियोके चरित्रको सुनिये । राजपुत्री 
सावित्रीने भी इसप्रकारके बहुत दुःख उठाये थे ॥ ४॥ 


आसान्सद्रेषु थसात्मा राजा परमधार्मिकः । 


ऋह्मण्य्च शरण्यश्च सत्यसँघो जितेन्द्रियः ॥५॥ 
यज्या दानपतिदेक्षः पौरजानपदप्रियः 
पाथकोऽश्वपातनाघ सचसूताहेत रतः ॥ ६॥। 


मद्रदेशमें थमात्मा, धमं जाननेवाले, ब्राह्मणोंके भक्त, महात्मा सत्यवादी, जितेन्द्रिय, यज्ञकत्ता 
दानी, कुशल, प्रजाके प्यारे ओर सब प्राणिर्योके हितम रत रहनेवाले अश्वपति नामके एक 
राजा थे ॥ ५-६॥ 
क्षसावाननपत्यश्व सत्यवाग्विजितेन्द्रियः । 
अलिक्रान्तेन वयसा संतापसुपजाग्सिवान्‌ ॥७॥ 
वे क्षमाशील, निस्सन्तान, सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय थे । उनकी बहुत अवस्था बीतनेपर भी 
जब उनके कोइ पुत्र उत्पन्न न हुआ, तब उनको बहुत दुःख हुआ ॥ ७॥ 
अपत्योत्वादनाथ ख तीवर नियमसास्थितः 
काले परिभिताहारो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥८॥ 
पुत्र उत्पन्न करनेके लिए वे परम नियम और त्रतोंका आचरण करने लगे । वे समयपर 
थोडा भोजन करके जितोन्द्रिय और ब्रह्मचारी रहते थे ॥ ८ ॥ 
हुत्वा शतसहर्ख स सावित्र्या राजसत्तम । 
खे षछे तदा काले बभूव सितभोजनः ॥९॥ 
हे राजसत्तम ! सावित्रीसे एक लाख हवन करके दिनके छठवें भागमे थोडा भोजन करते थे ॥९॥ 
एतेन वियमसेनासीद्रणोण्यछ्ादरीव तु । 
पूर्ण त्वष्टावशे वर्षे सावित्री तुष्टिसभ्यगात्‌ । 
स्वरूपिणी तदा राजन्ददायामास तं रुपस्‌ ॥ १०॥ 
अहारह वर्षातक बह राजा इसप्रकार नियमपूर्वक आचरण करते रहे । अद्वारहवें वर्षके पूर्ण 


होनेपर सावित्री सन्तु हो गई । हे राजन्‌ ! तब सावित्रीने साक्षात्‌ रूप धारण करके राजाको 
अपना दशन दिया ॥ १० ॥ 
x 


१३४७ दासायते । [ दरोपदीहरणपब 


NN A SY 


आग्रिद्दोत्रात्ससुत्थाय हर्षेण सहतान्विता । 
उवाच चैनं वरदा वचनं पार्थिवं तदा ॥ ११॥ 
बह सावित्री अत्यन्त हसे युक्त होकर अभिदीत्रमें प्रकट हुई। वर देनेवाली सावित्रीने राजासे 
यह कहा ॥ ११॥ 
ब्रह्मचर्यण झुद्धेव दमेन नियमेन च। , 
सबोत्मना च सद्‌ सक्त्या तुष्ठास्सि तव पार्थिव ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! में तुम्हारे त्रह्मचय, पवित्रता, दम, नियम ओर सुझमें तुम्हारी सवीत्मना भक्तिको 
देखकर बहुत सन्तुष्ट हैँ ॥ १२॥ 
वरं दृणीष्वाश्वपते मद्रराज यथेप्सितम्‌ । 
न प्रमादश्च घर्मेषु कतेव्यस्ते कर्थचन ॥ १३॥ 
हे अश्वपते मद्रराज ! जो तुम्हारा अभीए हो, सो वर मांगो। तुम धर्मके पालनमें प्रमाद कभी 
न करना ॥ १३॥ 
अञ््वपतिरुषाच 
अपत्यार्थः समारस्मः कुतो धर्मेप्सया सया । 
पुत्रा से बहवो देवि अवेयुः कुल आवनाः ॥ १४॥ 
अश्वपति बोले- हे देवि ! मैंने पुत्र और धमग्राप्तिकी इच्छासे यह समारंभ किया है । हे 
देवि ! मेरे कुलको बढानेवाले मेरे बहुतसे पुत्र हों ॥ १४॥ 
तुष्टास्ति यदि मे देवि काससेलं दृणोम्यहम । 
सन्तानं हि परो धम इत्याहुर्मौ द्विजातयः ॥ १५॥ 
मुझसे बराह्मगोंने कहा था कि पुत्र ही परम धम है, अतः यदि आप प्रसन्न हुई हैं; तो, हे 
देवि ! भें आपसे यही वरदान माणता हूँ ॥ १७॥ २ 
साफि्शुषाच 
पूवमेव सया राजन्नभिपायलिसं तव । 
ज्ञात्वा पुचार्थेछुक्तो वै तव हेलो? पितामहः ॥ १६॥ 
सावित्री बोली- हे राजन्‌ ! मैंने पहिले ही तुम्हारे इस अभिग्रायको जानकर तुम्हारे पुत्रकी 
प्राप्तिके लिये त्रासे कहा था ॥ १६॥ 
पसादाचैव तस्मात्ते स्वयंसुविहिताद्ञ्चवि । 
कन्धा तेजस्विनी सौख्य क्षिप्रमेव अविष्यति ॥ १७॥ 
हे सोम्य राजन्‌ ! उन झाकी कुपासे और प्रसादसे इस प्रथ्वीपर तुम्हारे शीघ्र ही एक 
कन्या उत्पन्न होगी ॥ १७ ॥ 


अंश्याय २७७ | आरेज्यकोपर्य ।. १४४५ 


उत्तर च न ते किंँचिद्वणाइतव्यं कर्थचन । 

पिताशहनिसर्गण तुळा चेतद्‌ क्वीमि ॥ १८॥ 
है राजन्‌ ! तुम इसका उत्तर कुछ मत दो में तुमसे प्रसन्न होकर ब्रह्माकी आज्ञासे तुमको 
वर दे रही हूँ ॥ १८ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

स तंथेति प्रतिज्ञाय सावित्या वचनं कपः । 

प्रसादयाभास पुनः क्विपेव भवेदिति ॥ १९॥ 
मार्कण्डेय बोखे- हे राजन्‌ ! “ ऐसा ही हो ” इस प्रकार सावित्रीके वचर्नोको अङ्गीकार करके 
राजाने फिर सावित्रीको प्रसन्न किया कि सन्तान शीघ्र ही हो ॥ १९॥ 

अन्तर्हितायां सावित्र्यां जगाम स्वशुहं दपः । 

स्वराज्ये चावसत्प्रीतः प्रजा धर्मेण पालयन ॥ २० ॥ 
तब सावित्री अन्तर्धान हो गई, तो राजा अपने नगरको चरे आये और अपने राज्यमें 
प्रसन्नतापूवक रहकर धर्मसे प्रजाका पालन करने लगे ॥ २० ॥ 

कस्मसिश्विल्ु गले काले ख राजा नियतन्रत; । 

ज्येष्ठायां घनचारिण्याँ सहिष्यां गभेसादधे ॥ २१ ॥ 
कुछ काल बीतने पर उस त्रतशील राजाने धमका आचरण करनेवाली अपनी बडी पटरानीयें 
गभे स्थापित (केया ॥ २१॥ 

राजपुच्यां लु गः ख मालव्यां भरतर्येल । 

वयवधेत यथा शुद्ध तारापतिरिवास्बरे ॥ २२ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस मालव देशकी राजपुत्रीका गर्म ऐसे बढने लगा, जैसे आकाशमें शुक्ृपक्षका 
चन्द्रमा बढता है ॥ २२ ॥ 

प्राते काले तु छुषुचे कन्यां राजीवलोचनाम्‌। 

कियाए्य तर्या छुदितः्थक्षे स लपतिस्तदा ॥ २३॥ 
पूणे तमयपर उस रानीने एक कसलनयनी कन्याको प्रत किया । राजाने प्रसन्न होकर 
जन्मकालकी सब क्रियायें कराई ॥ २३ ॥ 

सावित्र्या प्रीतया दत्ता लावित्र्या हुतया पि । 

साविज्ञीत्येव नासाह्यल्यछुवियास्तथा पिता ॥ २४ ॥ 
सावित्री मन्त्रके द्वारा आहुतियां दी जानेपर सावित्रीने प्रस्न होकर यह कन्या दी थी, इस 
कारणसे ब्राह्मणोंने और पिताने उस कन्याका नाम सावित्री ही रक्खा ॥ २४ ॥ 
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सा विग्रहवतीव श्रीव्येबघेत दपात्सजा । 

कालेन चापि सा कन्या यौवनस्था वसव ह , ॥२०॥ 
वह राजकन्या साक्षात्‌ लक्ष्पके समान क्रमसे बढने ठगी, और यथाकालमै वह कन्या 
यौवनवती हो गई ॥ २५ ॥ 

तां झुसध्यां एथुओणी प्रतिमां काश्चनीसिच । 

प्राप्तेय देवकन्येति दष्ठा संमेनिरे जनाः ॥ २६ ॥ 
क्षीण कटि ओर उत्तम नितस्त्रॉवाली उसे सोनेकी सूर्तिके समान देखकर सव लोग मानों 
देवकन्या ही उत्पन्न हुई हो, इस प्रकार समझते थे ॥ २६ ॥ 

तां तु पद्मपलाशाक्षीं ज्वलन्तीसिव तेजसा । 

न कश्चिद्वरयासास तेजसा प्रतिवारितः ॥ २७॥ 
उस कमलनेनीकी तेजसे देदीप्यमान देखकर उसके तेजसे घवडाफर कोई भी व्याहनेकी 
इच्छा नहीं करता था ॥ २७॥ 

अथोपोष्य शिरःस्नाता देवतान्यभिगस्य सा । 

हुत्वाओिं विधिवद्विप्रान्वाचयामास पर्वणि ॥२८॥ 
एक दिन सावित्रीने व्रत करके और सिरसे खान कर देवता और अभिकी पूजा कर तथा 
विधिपूर्वक अगिहोत्र करके पर्वके अबसरपर ब्राह्मणोंसे वेदपाठ करवाया ॥ २८ ॥ 

ततः छुमनसः शोषाः प्रतिशक्य महात्मनः । 

पितुः सकाशनगमद्देची श्रीरिव रूपिणी ॥ २९ ॥ 
इसके बाद लक्ष्मीके समान रूपवाली वह कन्या देवताका प्रसाद लेकर अपने महात्मा पिताके 
पास गई ॥ २९॥ 


सामिवाद्य पिलुः पादौ रोष पूर्व निवेद्य च। 

कुताञ्जलिवेरारोहा रपतेः पाश्वैलः स्थिता ॥ ३० ॥ 
न्द्री सावित्री पिदाके चरणोंमें प्रणाम करके देवताका प्रसाद अर्पण कर हाथ जोडके 
पास बैठ गई ॥ ३० ॥ 

यावनस्था तु ता इृष्ठा स्वां सुता देवरूपिणीस । 

अयाच्यभानां च चरैनेपलिढु;खिलोडभवत्‌ ॥ ३१॥ 
अपनी कन्याको योवनवर्ती तथा देवताओंकी कन्याके समान रूपदाली देखकर और उसके 
योग्य कोई वर न पाकर राजा दुःखी हो गया ॥ ३१॥ 


बह सु 
पिताके 
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रानोएाच 

पुनि प्रदानकालस्ते न च कश्चिद्द्णोति सास । 

स्वयसान्बिच्छ अतोरं गुण; सहहामात्यनः ॥ ३२॥ 
राजा बोले- हे पुत्री ! तेरे विवाहका समय प्राप्त हो गया है, पर कोई भी मेरे पास आकर 
तुझसे विवाह करनेफे लिए नहीं कहता । इस कारण तू आप ही अपने शुणोंके समान अपने 
पतिको हूंढ ले ॥ ३२॥ 

प्रार्थितः पुरुषो यञ्च स निवेच्यस्त्वया सस । 

विस्र्द्याह प्रदास्थासि वरय त्वं यथेप्सितस्‌ ॥ ३३॥ 
तू जिससे विवाहकी इच्छा करे, तू मुझे उसको दिखाना, में विचारकर उसके सङ्ग तेरा विवाह 
कर दूंगा । तू अपनी इच्छानुसार कोई पति चुन ले ॥ ३३ ॥ 

श्रुतं हि धर्मशास्त्रे मेपठयसानं द्विजातिसिः । 

तथा त्वसपि कल्याणि गदतो मे चचः ऽणु ॥ ३४॥ 
मेने धर्मशाख्रोंको पढते हुए, ब्राह्मणोंके मुखसे जो सुना है, हे कल्याणी ! में तुझसे वह कहता 
हूं, उस वचनको तू सुन ॥ ३४॥ 

अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यत्बादुपयव्पलिः । 

सृते भर्तरि पुश्च वाच्यो सातुररक्षिता ॥ ३६॥ 
जो पिता कन्याका विवाह न करे वह निन्दाफे योग्य हे । जो पति ख्रीफे ऋतुकालमें उसकी 
इच्छाको पूरी न करे, वह निन्दाके योग्य है । पतिके मर जानेपर जो पुत्र माताकी रक्षा न 
केरे, वह भी निन्दाके योग्य है ॥ ३८ ॥ 

इदं से वचनं श्रुत्वा सर्तुरन्वेषणे त्वर । 

देवतानाँ यथा वाच्यो न अचेर्घं तथा झुर ॥ ३६ ॥ 
हे पुत्री ! मेरे इस वचनको सुनकर तू शीघ्रतासे पतिको खोज । जिससे में देवताओंकी 
निन्दाफे योग्य न रई, ऐसा ही काम तुझको करना चाहिये ॥ ३६॥ 

मार्कण्डेय उद्व 

एवशुकत्वा दुहितर॑ तथा वृद्धांश्च सान्जिणः । 
हु व्यादिदेशालुयाचं च गश्यतासित्यचोदथत्‌ ॥ ३७ ॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! राजाने अपनी पुत्रीसे ऐसा कहकर वृद्ध सन्त्रियोकी यात्राकी 
सामग्री इकठी करनेकी आज्ञा दी और अपनी पुत्रीको “जाओ ” कहकर आज्ञा दी ॥३७॥ 


१४४८ मद्दाभारते । [ द्रोपदीहरणपव 
शामिवाद्य पितुः पादौ ब्रीडितिव मनस्विनी । 
पितुर्वचनसाज्ञाय निजेंगामाविचारितस्‌ ॥ ३८ ॥ 


मनस्विनी सावित्री पिताके चरणोंको प्रणाम करके और लज्ञायुक्त होके पिताक्रे वचनोंको 
मानकर विना किसी संकोचके चल पडी ॥ ३८ ॥ 
सा हैस रथमास्थाय स्थविरैः सचिचैद्ेता । 
तपोचनानि रस्याणि राजर्षीणां जगास ह ॥ ३९॥ 
सावित्री सोनेके रथमें बेठके वृद्ध मन्त्रियोसे विरकर राजर्षियोके मनोहर तपोवनोको 
चली ॥ ३९ ॥ - 
सान्यानां तत्र कृद्वानां कृत्वा पादाञिवन्दनस्‌ । 
वनानि क्रसशस्तात सवाण्येवाश्यगच्छत ॥४०॥ 
हे तात युधिष्ठिर ! वनमें जाकर वृद्ध और मानके योग्य लोगोंके चरणोंको प्रणाम करती हुई 
वह सब बनोमिं क्रमशः घूमने लगी ॥ ४०॥ 


एवं सर्वेषु तीर्थेषु घनोत्सगे बपात्सजा । 
कुर्वती द्विजसुरूयानां तं तं देश जगास ह ॥४१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमो 5ध्याय;ः ॥ २७७॥ ९५७५॥ 
हे तात ! इस प्रकार सब तीर्थमै धन देती हुई और मुख्य ब्राह्मणोंकी सेवा करती हुई 
राजकन्या सावित्री अनेक देशोंमें फिरने लगी ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचेमें दोसो सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७७॥ ९ण७५॥ 


१? २३०८ : 
याफिण्डेस उछ 
अथ सद्राधिपो राजा नारदेन समागल; । 
उपविष्टः सभामध्ये कथायोगेन सारत ॥ १॥ 


माकेग्डेय बीले- है राजन्‌ ! एक दिन मद्रराज अपनी सभामें नारदके साथ बैठकर कुछ 
वात्तालाप कर रहे थे ॥ १॥ = 


तत्ोऽभिगञ्च तीथीनि सर्वाण्येवाश्रसांस्तथा । 
आजगाम पितुर्वेद्ण सावित्री सह जञन्त्रिसिः ॥२॥ 


ए समय सव तीर्थमें और आश्रमोमे घूमकर मन्त्रियोंके सहित सावित्री अपने पिताके घर 
आह ॥ २॥ 


अध्याय २७८ ] आरण्यकपर्व । १४४९. 


नारदेन सहासीनं दष्ट्वा सा पितरं शुभा । 
उभयोरेव शिरसा चक्रे पादाभिवन्दनस . ॥ ३॥ 


उस कल्याणी सावित्रीने नारदके सहित अपने पिताको बैठा हुआ देखकर दोनोंके चरणोंमें 
सिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ३ ॥ 


नारव उवाच 
क गताभूत्सुतेयं ते कुतञ्जीबागता रूप । 
किमर्थे युवती भन्ने न चैनां संपयच्छसि ॥ ४ ॥ 
नारद बोले- हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी पुत्री कहाँ गई थी ? और कहांसे आई है ? किस 
कारणसे तुम इस युवती कन्याको किसी पतिके लिए समर्पित नहीं करते ? ॥ ४॥ 
अध्यपांतिरुवाच 
कार्येण खल्वनेनैव प्रेषिताय्येव चागता । 
तदस्याः श्रृणु देवर्षे अतोरं योऽनया घतः ॥५॥ 
अश्वपति बोले- हे नारद ! इसी कार्यके लिये मेने इसे भेजा था। यह आज ही आई है। 
राजर्षे ! इससे सुनिए कि किसको इसने अपना पति चुना है ॥ ५॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
सा ब्रहि विस्तरेणेति पित्रा संचोदिता शुभा । 
दैवतस्थेच वचनं प्रलिश्दमन्नचीत्‌ ॥ ६॥ 


मार्कण्डेय बोले- “सावित्री ! तुम विस्तारसे कहो ” ऐसे पिताफे वचन सुनकर कल्याणी 
सावित्री उनकी बातको स्वीकार करके ऐसे बोली ॥ ६॥ 


आसीच्छाल्वेषु घमात्मा क्षत्रिय! एथिवीपातिः । 

दयुमत्सेन इति ख्यातः पञ्चादन्धो बभूव ह ॥ ७॥ 
शाल्व देशमें एक धमात्मा क्षत्रिय धुमत्सेन नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, बादमें वह अन्धे हो 
गये ॥ ७॥ 

विनष्टचक्षुषस्तस्थ बालपुत्रस्य धीसतः । 

सामीप्येन हृतं राज्य छिद्वेडस्मिन्यूववेरिणा ॥८॥ 
उनके जब नेत्र नष्ट हो गये ओर उनका पुत्र वालक था, तब बुद्धिमान्‌ राजा बुमत्सेनके 
पहिले शत्रुओंने उनके राज्यको छीन लिया ॥ ८॥ 


१८२ ( महा, भा. शारण्यक, ) 


~ 


हु 


१४५० महाभारते । [ दोपदीद्दरणपवं 
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स बालवत्सया साधे भायेथा प्रस्थितो वनम्‌। 

सहारण्यगतश्चापि तपस्तेपे सहाव्रतः ॥९॥ 
घे महाव्रती धुमत्सेन बालक पुत्र और ख्लीके सहित वनमें चले गए और एक बडे ज॑गलमें 
जाकर तप करने लगे ॥ ९॥ 

तस्य पुत्रः पुरे जातः संवृद्वत्च तपोवने । 

सत्यवानलुरूपो मे भतेंलि मनसा वृत्तः ॥ १०॥ 
उनका पुत्र जो नगरमें उत्पन्न हुआ और तपोवनमें बडा हुआ, वही सत्यवाच्‌ मेरा पति होने 
योग्य है, उसीको मैंने मनसे वर लिया है ॥ १० ॥ 

नारद अपाक 

अहो बत सहत्पाप सावित्र्या शपते छतम्‌ । 

अजानन्त्या यदनया युणवान्सत्यवान्द्ृतः ॥ ११ ॥ 
नारद बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारी सावित्री कन्याने बडा दोषपूर्ण कास कर डाला, जो बिना 
जाने गुणवान्‌ सत्यवानको अपना पति बना लिया ॥ ११ ॥ 

सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं साता प्रभाषते । 

ततोऽस्य त्राह्मणाश्चकुनासितत्सत्यवानिति ॥१२॥ 
उसके पिता सत्यवादी हैं और माता भी सत्य बोलनेवाली है, इसी कारण ब्राह्मणोंने उसका 
नाम सत्यवान्‌ रक्खा ॥ १२॥ 

बालस्थाश्वाः प्रियाश्वास्य करोत्यश्वांश्च सन्सयान । 

चित्रेऽपि च लिखत्यश्वांश्वित्राश्व इति चोच्यते ॥ १३॥ 


_ फेर २ ळर 


यह बालक-अवस्थासे घोडोंकी बहुत प्यार करता है, इसलिये मिट्ठीके घोडे बनाया करता है। 
कहते क 


धीडोंके चित्र भी खींचा करता है, इस कारण उसको चित्राश्च भी कहते हें ॥ १३॥ 
राजो उपाच 
अपीदानीं स तेजस्वी बुद्धिमान्वा नपात्सजः । 
क्षसावानपि वा शारः सत्यवान्पितृनन्दनः ॥ १४॥ 


राजा बोले- हे नारद ! इस समय वह राजाका बालक तेजस्वी, बुद्विमान्‌, क्षमावान्‌, सत्यवाच्‌ 
वीर और माता पिताको आनन्द देनेवाला है वा नहीं? ॥ १४ ॥ | 
नारद उपा 
विवस्वानिव तेजस्वी बृहस्पतिसमो मतो । 
महेन्द्र इच झारञ्च वसुधेव क्षमान्वितः ॥ १५॥ 
नारद्‌ बोले- हे राजन्‌ ! वह बालक सर्थके समान तेजस्वी, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान, 
इन्ट्रके तुल्य वीर और पृथ्वीके तुल्य क्षमाशील है ॥ १७॥ | क 


अध्याय २७८ | आर'ण्यकपवे । १४५१ 


भश््षपतिरुषाच 
अपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यो वापि सत्यवान्‌ । 
रूपवातप्युदारो वाप्यथ वा प्रियद्शनः : ॥ १६॥ 
अश्वपति बोले- वह राजाका पुत्र सत्यवान्‌ दाता, ब्राह्मणभक्त, रूपवान्‌, उदार तथा मनोहर 
है वा नहीं ? ॥ १६॥ 


नारद ढघा 
साङ्कूले रन्तिदेबस्थ स शक्त्या दानतः समः। 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शिविरोशीनरो यथा ॥ १७॥ 
नारद बोले- वह राजा संक्रतिके पुत्र रन्तिदेवके तुल्य अपनी शक्तिके अनुसार दान देनेवाला 
ब्राह्मणभक्त, तथा उशीनरके पुत्र शिबिके समान सत्यवादी है ॥ १७॥ 
ययातिरिव चोदारः सोमवत्पियद्शोनः । 
रूपेणान्यतमोऽश्विव्यां झमत्सेनखुतो बली ॥ १८॥ 
बह युमत्सेनका पुत्र ययातिके समान उदार, चन्द्रमाके तुल्य मनोहर, अश्चिनीकुमारोंके समान 
रूपवान्‌ तथा बलिष्ठ है ॥ १८॥ 
स दान्तः ख सदुः शूर! स सत्यः स जितेन्द्रियः । 
स सै! सोऽनसूयश्च स हीमानधृतिसांच्य सः ॥ १९॥ 
बह जितेन्द्रिय है, वह नम्र है, वह वीर है, वह सत्यवादी है, वह इन्द्रियनिग्रही है, वह सबसे 
मित्रताका व्यवहार करनेवाला है, वह इंपोरहित है, वह लज्जाशील है, बह तेजस्वी है ॥१९॥ 
नित्यचाश्चाजेचं तस्मिन्स्थितिस्तस्यैव च भरवा । 
संक्षेपतस्तपोवूदैः शील्वृद्धैश्ञ कथ्यते ॥ २०॥। 
तय तथा शीलम महान्‌ पुरुष संक्षेपम उसे सरलता तथा सद्गुर्णोका आविचल स्थान कहते 
हैं ॥ २०॥ 


भश्यपातेरुधात 
गुणैरुपेतं सर्वेस्त सगवन्परत्रवीषि से । 
दोषानप्यस्य से ब्रृहि यदि सन्तीह केचन ॥ २१॥ 
अश्वपति बोले- हे भगवन्‌ ! आपने सब शुणोसे संपन्न उस बालकका वर्णन किया, अब उसमें 
जो कुछ दोष हों, सो भी कहिये ॥ २१॥ 
५ 


१४५३ महासारते । ( ट्रोपदीइरणपव 


नारव उघाच 
एको दोषोऽस्य नान्योऽस्ति सोऽद्य प्रति सत्यवान्‌ । 
संवत्सरेण क्षीणायुर्देहन्यासं करिष्याति ॥ २२॥ 
नारद बोले- हे राजन्‌ ! उसमें एक ही दोष है और कोई दूसरा दोष उसमें नहीं है। 
बह एक दोप यही है कि वह आजसे एक वषेके वाद क्षीणायुवाला होकर मर जायेगा ॥२२॥ 


राजोघाच 

एहि सावित्रि गच्छ त्वमन्यं वरय शोभने । 

तस्य दोषो महानेको गुणानाक्रस्थ तिष्ठतिः ॥ २३॥ 
राजा बोले- हे कल्याणी सावित्री ! तुम जाओ और दूसरा पति वरण करो । उसके इस 
एक ही दोपने सब गुर्णोको छिपा लिया है ॥ २३ ॥ 

यथा मे भगवानाह नारदो देवसत्कृतः । 

संचत्सरेण सोऽल्पायुर्देहन्यासं करिष्यति ॥ २७४ ॥ 
जैसा मुझसे देवपूजित भगवान्‌ नारदने कहा है कि एक वर्षके बाद बह अल्पायु होकर अपने 
शरीरको त्याग देगा ॥ २४ ॥ 

सावित्र्युधाच 

सकृदंशों निपतति सक्षत्कन्था प्रदीयते । 

सकूदाह ददानीति च्रीप्येतानि सकृत्सकृत्‌ ॥ २७ ॥ 
सावित्री बोली- हे पिता ! अंश अर्थात्‌ पैत्रिक सम्पत्तिका विभाग एक ही बार होता है । 
कन्या एक ही बार दी जाती हे । “ में देता हूँ ' इसप्रकार एक ही बार कहा जाता है। ये 
तीनों एक ही वार होते हैं ॥ २७ ॥ 

दीघोयुरथ वाल्पायुः सशुणो निर्शुणोऽपि वा। 

सकृढ्दूतो सया भता न द्वितीय चृणोस्यहम्‌ ॥ २६॥ 
वह बडी आयुवाला हो, वा थोडी आयुवाला हो, गुणवान्‌ हो, वा शुणरहित हो । मैंने उसे 
एकबार पति बना लिया है। अब में दूसरा पति नहीं करूंगी ॥ २६॥ 

ननसा निश्चर्य कृत्वा ततो वाचासिघी धते । 

क्रियते कमेणा पञ्चात्प्रमाण से सनस्ततः ॥ २७॥ 


मनसे निश्चय करनेके बाद बचनसे कहा जाता है; फिर बही कमसे किया जाता है । इसमें 
मेरा मन ही साक्षी है ॥ २७॥ 


अंच्माब «७८ ] आरण्यकपने । ही १४५ 


नारद उपाच 
स्थिरा बुद्धिनेरश्रेष्ठ सावित्र्या दुहितुस्तव । 
नैषा चालयितुं शाक्या धसोदस्मात्कर्थंचन ॥ २८ ॥ 
नारद बोले- हे नरोत्तम ! तुम्हारी पुत्री सावित्रीकी बुद्धि स्थिर है। वह इस धर्मसे किसी 
भी तरह «विचलित नहीं की जा सकती ॥ २८ ॥ 
नान्यस्मिन्पुरुषे सन्ति ये सत्यवति चै शुणाः । 
प्रदालमेव तस्मान्मे रोचते दुहितुस्तव ॥ २९ ॥ 
जो सत्यवानमें खुण हैं, वे दूसरे पुरुप्मे नहीं हैं। इस कारणसे में उसीको इस कन्याका दिया 
जाना उत्तम समझता हूँ॥ २९ ॥ 
राजोद्दाच 
अविचायमेतदुक्त हि तथ्यं भगवता वचः 
करिष्यस्थेतदेचं च गुहि सगवान्सम ॥ ३०॥ 
राजा बोले- हे भगवन्‌ ! जो आपने कहा सो अटळ है, ऐसा ही में करूंगा । क्योंकि आप 
मेरे गुरु हैं ॥ ३०॥ 
नारद उत्दाच 
अविध्नमरतु सावित्र्याः प्रदाने दुहितुस्तव । 
साधयिष्यामहे तावत्सवेंषां भद्रमस्तु वः ॥ ३१॥ 
नारद बोले- तुम्हारी पुत्री सावित्रीका विवाह निर्विभ् हो । में अब जाऊंगा । तुम सबका 
कल्याण हो ॥ ३१॥ 
माफेण्डेय वाच 
एवसुक्त्या खखुत्पत्य नारदख्िदिव गतः । 
राजापि दुद्दितुः सवै वैवाहिकमकारयत्‌ ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आरण्यकपर्वेणि अएसप्त्यंधिकद्विशततमो 3ध्यायः ॥ २७८ ॥ ९६०७ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर आकाशमार्गसे नारद स्वर्गको चले गये । और 
राजा अपनी कन्याके विवाहकी सामग्री इकड्टी करने लगे ॥ ३२ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ अठहृत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७८ ॥ ९६०७ ॥ 


en, 
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959 : 
मार्कण्ड्रेण उवाच 

अथ कन्याप्रदाने स तभेवार्थ विचिन्तयन्‌ । 

समानिम्ये च तत्सव भाण्डं वैवाहिक दपः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! कन्यादानके बारेम नारदके वचनपर विचार करते हुए राजा 
अश्चपतिने विवाहके योग्य सब सामग्री इकट्टी करनेकी आज्ञा दी ॥ १ ॥ 

ततो कृद्धान्द्रिजान्सवोबत्विजः सपुरोहितान । 

ससाहूय लिथौ पुण्ये ययी सह कन्यया ॥२॥ 
उसके पश्चात्‌ वृद्ध ब्राह्मण, ऋत्विक और पुरोहितको साथ लेकर कन्याके सहित उत्तम दिन 
विचारकर मेध्यारण्य वनको चले ॥ २॥ 

सेध्यारण्यं स गत्वा च य्युमत्सेनाश्रमं नृपः । 

पद्धयासेव द्विजैः साधे राजषिं तमुपागसत्‌ ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! वह राजा मेध्यारण्य पहुंचकर ब्राह्मणोंके सहित पैदल ही द्युमत्सेनके आश्रमपर 
पहुंचे ॥ ३ ॥ 

तत्नापहयनन्‍्सहा सार्ग शालचक्षसपात्रितम्‌ । 

कौज्याँ वृस्यां समासीनं चक्ुहीन रप तदा ॥४॥ 
वहां जाकर महाभाग नेत्रोंसे हीन राजा बुमत्सेनकी शाल बृक्षके नीचे कुशंके आसनपर बैठे 
हुए देखा ॥ ४ ॥ | 

स॒ राजा तस्य राजर्षेः कृत्वा पूजां यथाहेतः । 

वाचा रुनियतो भूत्वा चकारात्मनिवेदनम्‌ ॥७५॥ 
राजा अश्वपतिने राजर्षि घुमत्सेनकी यथायोग्य पूजा करके अपनी वाणीर्मे नम्रता लाकर 
अपना प्रयोजन बताया ॥ ५ ॥ 

तस्याघ्येसासनं चैव गां चावेच्य स धर्मवित्‌ । 

किमागसनमित्येचं राजा राजानसन्नचीत्‌ ॥ ६॥ 

धज्ञ राजा घुमत्सेनने भी अर्ध्य, आसन और गोदानसे पूजा करके राजा अश्वपातिसे पूछा 
कि आपके आनेका क्या प्रयोजन है ?॥ ६॥ 

तस्य खवेसभिप्रायसितिकतेव्यतां च ताम्‌ । 

सत्यवन्तं सखुद्दिशय सवसव न्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
तब ळी अश्वपतिने अपने आनेका प्रयोजन और सत्यवानूके विषयमें अपनी इच्छा कह 
सुनाइ ॥ ७ ॥ 


अध्याय २७९ ] झारण्यकपव । १४ 


आग््पपतिरुवाज 
सावित्री नास राजर्षे कन्येय सस शोसना ! 
तां स्वघर्भेण धघर्सज्ञ स्ल॒पार्थ त्वं गृहाण से ॥८॥ 


~~ बोले ~ जर्पि ८ 6 ~ ~ म्‌ © इसे 
अश्वपति बोले- हे राजपिं ! यह सुन्दरी सावित्री नामकी मेरी कन्या हे । हे थमज ! इसे आप 


धर्मालुसार अपनी पुत्रवधूके रूपे ग्रहण कीजिये ॥ ८ ॥ 
युमत्सन उवाच 

च्युताः स्थ राज्याहूनवाससाश्रितासवरास धर्म नियतास्तपस्विनः । 

कर्थ त्वनहों बनवासमाश्रसे सहिष्यते झेशभिमं खुला तव ॥९॥ 
द्युमत्सेन बोले- हे राजन्‌ ! हम लोग राज्यसे भ्रष्ट हैं । वनमें रह रहे हैं। सदा तपस्वियोंके 
धर्मका आचरण करते हैं । वनवासके अयोग्य तुम्हारी कन्या आश्रममें रहकर इस कष्टको किस 
प्रकार सहेगी ? ॥ ९ ॥ 

अश्तषादिरुपाच 

सुरं च दःखं च अवाभवात्सक यदा विजानाति सुताहभेव च। 

न मद्विधे युज्यति वाक्यमीहर्श विनिश्चयेनालिगतो5स्लि ते सृप ॥ १०॥ 
अश्वपति बोले- हे राजन्‌ ! सुख आर दुःख तो उत्पन्न आर नष्ट होचेवाले हे । इस बातको 
में जानता हूँ ऑर मेरी कन्या भी । तब आपको मुझसे ऐसा वचन कहना उचित नही । भें 
निश्चय करके ही आपके पास आया ई ॥ १० ॥ 

आशां नाहेसि से हन्तुं सौददात्मणयेन च । 

असितश्चागतं प्रेरणा प्रत्थाख्यातुं न भाहेसि ॥११॥ 
मित्रभाव ओर प्रेसभावसे आए हुए मेरी आशाको आप सत तोडिये । में आप प्रेमसे आया 
इसलिए आप इन्कार न करें ॥ ११ ॥ 

अलुरूणो हि संयोगे त्वं साहं तवापि च । 

स्लुषां प्रतीच्छ से कन्यां आयौ सत्यवतः खुलास्‌ ॥१२॥ 
यह सम्बन्ध दोनोंके अनुरूप है। आप मेरे योग्य हैं, भें आपके योग्य हं । अतः मेरी कन्याको 
अपनी पुत्रवधू और सत्यवानूकी खरी बनाइये ॥ १२॥ 

चुमत्सेन उषाच 

पूवेसेचाभिलषितः संबन्यो से त्वया सह । 

ञ्ष्टराज्यस्त्वहामिति लत एतह्विचारितस्‌ ॥१३॥ 
चुमत्सेन बोले- हे राजन्‌ ! मेरा विचार पहिले ही तुमसे सम्बन्ध करनेका था । परन्तु इस 
समय राज्यश्रष्ट होनेके कारण में ऐसे कहता हूं ॥ १३॥ 
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अभिप्रायस्त्वर्थं यो से पूर्वभिवाभिद्धाद्वितः । 

स निरवतेतु मेऽद्यैव काङ्कितो च्यसि मेऽतिथिः ॥ १४ ॥ 
जो भेरा पहिला अभिप्राय था सो अब पूर्ण हो गया; तुम मेरे अतिथि हो । जो अच्छा हो 
सो करो ॥ १४॥ 

मार्कण्ड्रेस राच 

ततः सवान्समानीय द्विजानाश्रसवासिन; । 

यथाविधि समुद्वाह कारयासासतुदधेपौ ॥ १७ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- इसके पश्चात्‌ आश्रमके सब त्राह्मणोंको बुलाकर दोनों राजाओंने सावित्री 
सत्यवानूका विधिपूवेक विवाह कर दिया ॥ १७॥ 

दत्त्वा त्वश्वपतिः कन्यां यथाहे च परिच्छदस्‌ । 

यथौ स्वसेव भवनं युक्तः परमया सुदा ॥ १६॥ 
राजा अश्वपति कन्या तथा और भी अनेक प्रकारके दान करके परम आनन्दके साथ अपने 
घरको चले गये ॥ १६॥ 


सत्यवानपि भार्यो तां लब्ध्वा सर्वेशुणान्विताम । 

सुछुदे सा च तं लब्ध्वा भतार मनसेप्सितम्‌ ॥ १७॥ 
सत्यवान्‌ भी सब शुणांसे सम्पन्न उस ख्रीको पाकर प्रसन्न हुए, और सावित्री भी इच्छानुसार 
वर पाकर प्रसन्न हुई ॥ १७॥ 

गते पितरि सवोणि' संन्यस्या भरणानि सा । 

जशृहे वल्कलान्येव वस्त्रं काषायसेव च ॥ १८ ॥ 
जब सावित्रीके पिता चढे गये, तव सावित्रीने अपने वस्न और आभूषण उतारकर वल्कल और 
गेर्के रंगे बस्न पहिन लिये ॥ १८ ॥ 

परिचारैशुणैञ्चैव प्रश्रयेण दभेन च । 

सचकामक्तियाभिश्च सर्वेषां तुष्टिसाचहदत्‌ ॥ १९॥ 
सेवासे और अपने उत्तम ग्रुणोंसे तथा नम्रता, जितेन्द्रियता और सबके इट संपादनसे सावित्री 
सबको प्रसन्न करने लगी ॥ १९॥ 

शव शरीरसत्कारैः सर्वेराच्छादनादिभिः । 

श्वशुरं देवकार्येश्व वाचः संयसनेन च ॥ २० ॥ 
सासकी शारीरिक सेवा और वस्न भोजनादिसे एवं ससुरकी देवॉकी भक्ति तथा मीठे वचनोंसे 
सेवा करने छगी ॥ २० ॥ 


छध्याय २८० ] आरण्यकपवे । १४५७ 


रं पर्थतोषयत्‌ ॥२१॥ | 
तेकी मीठे वचनोंसे, चतुरतासे, शमसे ओर एकान्त क्रीडासे प्रसन्नताएवंक 
सेवा करने ठभ ॥ २१ ॥ 


एवं लआश्रले लेख निवसता सलास्‌ । 


84 
कालस्तपस्थता कश्िदालिचऋास सारत ॥ २२ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस रीतिसे उस आश्रममें रहते हुए उन तपस्वियोंके तपस्याका काल व्यतीत 
छुआ ॥ ९९ | 
सावित्यारठ रायानायास्लिछन्त्याश दिवानिशस्‌ । 
नारढेन यदुत्त लङ्टाकय सबाल बतत ॥ २३ ॥ 


॥ ड्ादे श्रीमहाजारत आरण्यकपदणि एकानाशात्याचकाडेशततमाऽभ्यायः ॥ २७९ ॥ ९६३० ॥ 
रातदिन सोते, उठते, वेठते समय सायित्रीके मनम नारदने जो कही थी, वह बात घूमा 
करती थी ॥ २३ ॥ 

€ ० र, र 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्यमें दोसो उनासीवा अध्याय समाप्त ॥ २७९ ॥ ९६३० ॥ 


छ : 
माकण्ड्रेस उद्याच 
तः काले बहुतिथे व्यलिक्रान्ते कदाचन । 
ग्राप्त+ छ चाला अत्तंबय यक्ष सत्यवता छप ॥ १॥ 


मार्कण्डेय बोठे- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! बहुत दिन व्यतीत होनेके पश्चात्‌ बह दिन भी आ 
पहुंचा कि जिस दिन सत्यवानूकी मृत्यु होनी थी ॥ १॥ 

गणयव्व्याश्व सावित्या दिवसे दिवसे गते । 

यट्टाकर्थं नारदेनोर्क वतते हदि नित्यश; ॥२॥ 
नारदने जो बात कही थी, वह हमेशा सावित्रीफे मनमें बनी रहती थी, इसलिए बह बीतते 
हुए एक एक दिनको शिना करती थी ॥ २॥ 

चतुर्थेऽहनि सत्यामिति संचिन्त्य भामिनी । 

बल 'नराजछाद्कय दवाराज स्थितासवत ॥ ३ ॥ 
जव सावित्रीने जाना कि आजसे चौथे दिन सत्यवान्‌ मर जायेगा, तसी तीन दिनके उपवासका 
ब्रत धारण कर लिया ओर रातदिन जागती रही ॥ ३ ॥ 

१८३ ( मद्वा. मा, पारण्यक, ) 
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तं श्रुत्वा नियमं दुःखं वध्वा दुःखान्वितो उपः । 

उत्थाय वाक्यं सावित्रीमन्रवीत्परिसान्त्वयन्‌ ॥४॥ 
राजा युमत्सेन सावित्रीके त्रतके बारेमें सुनकर बहुत दुःखी हुए और सावित्रीकों समझाति 
हुए उठकर ऐसे वचन बोले ॥ ४॥ 


अतितीव्रोञ्यमारस्भस्त्वयारव्धो रूपात्मजे । 

तिसृणां वसतीनां हि स्थानं परमदुष्करम्‌ ॥%॥ 
हे राजपुत्री ! तुमने जो प्रारंभ किया है, वह यह तुम्हारा त्रत बहुत कठिन है । तीन रात विना 
अन्नके रहना बहुत कठिन है ॥ ५ ॥ 


साकिञ्शुषाच 
न कार्यस्तात संतापः पारयिष्याम्यह त्रतम्‌ । 
व्यचसायक्रतं हीदं व्यवसायश्च कारणम्‌ ॥ ६॥ 
सावित्री बोली- हे तात ! आप कुछ दुःख मत कीजिए, में इस त्रतको पूरा कर ळूँगी। कुछ 
संकल्प करके ही मैंने इस व्रतको धारण किया है, और संकल्प ही सव कार्योका मूल है ॥६॥ 


चुमत्सेन उषाच 
व्रत भिन्धीति वक्तु त्वां नास्मि शक्त;ः कर्थचन । 
पारयस्वेति वचनं युक्तमस्माद्विधो वदेत्‌ ॥ ७॥ 
युमत्सेन बोले- में यह कहनेमें किसी भी तरह समथ नहीं हूं, कि व्रतको तोड दो। इसके 
विपरीत हमारे जैसे मनुष्योंकी यही कहना उचित है; कि व्रतको पूरा करो ॥ ७॥ 


माफेण्डेय उ्ाच 
एवमुक्त्वा झमत्सेनो विरराम सहामनाः। 
तिष्ठन्ती चापि सावित्री काष्ठभूतेव लक्ष्यते ॥८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ऐसा कहकर महामनस्वी दुमत्सेन चुप रह गये, और 
सावित्री काएके समान इढ होकर त्रत करने लगी ॥ ८ ॥ 


श्वोभूते भतेमरण सावित्र्या भरतर्षभ । 
है ढुःखान्वितायास्तिष्ठन्त्याः सा राजिव्येत्यव्तत ॥९॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! जब अगले दिन सत्यवानके मरनेका दिन था, तब दुःखित हुई 
हुई और बैठी हुई सावित्रीकी वह रात बात गई ॥ ९॥ 


अध्याय २८० ] क्षारण्येकंपंचे । १४५ 


AO २ 


अद्य तदिचसं चेति इत्वा दीप्तं हुताशनम्‌ । 


SY 
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युगमात्रोदिते सूर्थे कृत्वा पौवोहिकीः क्रियाः ॥ १०॥ 
सावित्रीने यह सोचकर कि आज ही मरनेका दिन है, अग्निको जलाकर हवन किया । स्ररयके 
उदय होते ही पूर्वाह्न संबंधी क्रिया कर डाली ॥ १०॥ 

ततः स्चान्द्रिजान्बृद्धाव्श्व्लू श्वशुरभेव च । 

अभिवाद्यानुपुर्व्वेण प्राज्ललिनियता स्थिता ॥११॥ 
,इसके बाद आश्रमके सम्पूर्ण बद्ध, ब्राह्मण ओर सास ससुरको प्रणाम कर हाथ जोडकर सावित्री 
खडी हुई॥ ११॥ 

अवैधव्याशिषस्ते तु सावित्र्यथे हिताः झुभाः । 


ऊचुस्तपस्विनः सर्वे तपोबननिवासिनः ॥१२॥ 
तब उन सब वनवासी तपस्वियोंने उसे कभी विधवा न होनेका शुभ और हितकारी आशीर्वाद 
दिया॥१२॥ न 

एवमस्त्विति सावित्री ध्यानयोगपरायणा । 

सनसा ता गिरः सवा: प्रत्यणह्वात्तपस्विनाम्‌ ॥१३॥ 


तपोवनफे निवासी तपस्वियोंकी वह वाणी ध्यान और योगमें रत रहनेवाली सावित्रीने बड़े 
ध्यानसे सुनी और ' ऐसा ही हो ” यह कहकर मनसे उन वाणियॉको ग्रहण किया ॥ १३ ॥ 

ते कालं च झुद्दते च प्रतीक्षन्ती दपात्मजा । 

यथोक्तं नारदवचश्चिन्तयन्ती सुदुःखिता ॥ १४ ॥ 
नारदने जो कुछ कहा था, उन बार्तोपर विचार करती हुई वह दुःखिनी राजपुत्री सावित्री 
उस समय और उस मुहृ्तकी प्रतीक्षा करने लगी ॥ १४॥ 

ततस्तु श्वश्रूश्वुरावूचलुस्तां दपात्मजास्‌ । 

एकान्तस्थामेदं वाक्यं प्रीत्था भरतसत्तम ॥ १८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तब एकान्तमें बैठी हुई राजकन्या सावित्रीसे सास और ससुर प्रीति 
पूवक यह बचन बोले ॥ १७ ॥ 

श््शुरादूचतुः 

बतो यथोपदिष्टोऽयं यथावत्पारितस्त्वया । 

आहारकालः संपातः क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
सासससुर बोले- जैसा तुमने व्रत किया था, वह तो पूरा हो गया । अब भोजन करनेका 
समय हो गया है, इसलिए अब भोजन कर लो ॥ १६॥ 
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साक्षाच 
अस्त गते शयादित्ये सोक्तव्ण छुतच्यामया । 
एष से छदि संकल्पः स्यश्च कुला सया ॥ १७॥ 
सावित्री बोली- खर्यके अस्त होनेपर जव मेरी कामना पूर्ण होगी, तव में भोजन करूंगी, ऐसा 


ANA 


भेरे मनका संकल्प हे ओर यही मेरी प्रतिज्ञा भी है ॥ १७॥ 


सार्फण्डेण इषा 
एवं संसापभाणायाः सावित्र्या भोजनं प्रति । 
स्कन्धे परशुमादाय सत्यवान्प्रस्थितो वचस्‌ ॥ १८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिषिर ! जिस समय अपने सोजनके बारेमे सावित्री ऐसा कही रही 
थी, कि उसी समय सत्यवाच्‌ कन्धेपर फरसा रखकर बनको चले ॥ १८॥ 
सावित्री त्वाह अतर नेकरुत्य गन्तुमदेलि । 
सह त्वयागासष्यासे न दे त्वा दातुसुल्सहे ॥ १९॥ 


अपने पतिसे सावित्री बोली- हे स्वामी ! आप अकेले बनको जाने योग्य नहीं हैं। आज में 
भी आपके सङ्ग चळूगी । म॑ आपको छोड नहीं सकती ॥ १९ ॥ 
सत्णघानुषाच 
चनं न गतपूचे ले दःख! पन्थाश्च सालिति । 
बतोपचासक्षामा च कर्थ पद्भ्यां गासिष्यस्ति ॥ ९०॥ 
सत्यवान्‌ बोले- हे भामिनि ! पहिले तुम कभी वनको नहीं गई हो, बलके गार्ग बडे ही दु;खदाई 
। इसके अलावा इस ससय तुम व्रतसे थकी भी हो। इसलिए पेदल केसे चलोगी ? ॥२०॥ 
सािन्युदाच 
उपचासाज्न से उ्लानिर्नास्ति चापि परिश्रल; । 
गस्त च छुतोह्साहा प्रातिषद्छु न माहस ॥ २१॥ 
सावित्री बोली- ब्रतसे न मुझे कोई ग्लानि ही हुई है और न परिश्रम ही। आपके साथ चळनेके 
लिए मेरे अन्दर बहुत उत्साह है, अतः आप सुज्ञे न रोकिए ॥ २१ ॥ 
सत्यवानबाच | 
यदि ते गसनोत्सादः करिष्यासि तद प्रियस । 
खस त्वासन्जय शुरून्ञ मां दोषः सु्एरोदयस्‌ ॥ २२॥ 
सत्यवान्‌ बोले- यदि तुमको चलनेमें उत्साह है, तो में तुम्हारा प्रिय काम कहूंगा। मेरे माता 
'पितासे आज्ञा छे लो, जिससे मुझे दोष न लगे ॥ २२॥ 
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सार्कण्वेग उधार 
साखिगर्थान्वीच्छ्यश्ू श्वशुरं च सहातता । 
अर्थ गच्छति से सली फलाहारो महावयनस ॥ २३॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सास और ससुरके पास जाकर और उन्हें प्रणाम करके 
त्रतघारिणी सावित्री कहने लगी- यह मेरे स्वामी फल लानेंके लिये वन जा रहे हैँ ॥ २३ ॥ 
यमसभ्यलुज्ञातुसाथया श्वछ्षुरेण 
सह विगन्ठ व हि मे विरद? क्षः ॥ २४॥ 
आयो सास और ससुरकी आज्ञासे में भी इनके साथ वन जाना चाहती इं । सुझसे इस ससय 
बिरह सहा नहीं जाता ॥ २४॥ 


णुवेञ्चिहोत्राथकृते प्रस्थितस्थ सुतस्तव । 
न नियायों निवार्यः स्यादन्यथा धस्थिलो बन्स ॥ २७ ॥ 
शुरुओं तथा अग्निहोत्रके लिए फल एवं समिधा लानेके लिए आपके पुत्र वन जा रहे हैं: इस 


लिए उन्हें रोकना भी ठीक नहीं हे । हाँ, यदि बे किसी ओर प्रयोजने वन जाते होते तो उन्हे 
रोका भी जा सकता था ॥ २७ ॥ 


संवत्सर: किंचिदूनो न निष्क्रान्लाहमात्रभात । 


बने कुछुमित द्रष्टं परं कोलूहल हि से ॥ २६ ॥ 
मुझे यहां आये हुए एक वर्षेसे कुछ कम ही समय हुआ है, पर आजतक में आश्रससे बाहर 


भएका, २. 


दश नहा निद्धछा । अत; आज फलात भर हुए वनका देखनका नरा इच्छा ह ॥ २६ ॥ 


चुसत्सन हद्ाच 
सत; पत सावा ना दत्ता स्लुषा सस । 


लानयाण्यथनायुक्तसुक्तपून स्सरास्यहस्‌ ॥ २७॥ 
दुमत्सेन चोढे- जबसे मेरी पुत्रवधू सावित्रीके पिताने कन्यादान किया है, तमसे मुझे याद नहीं 


आता कि मेरी पुत्रवधूने कोई बात मुझसे मांगी हो ॥ २७॥ 

तदेषा लभतां कासं यंथाभिलाबित वधूः । 

अपभादश्च क्त्यः पुत्रि सत्यवतः पथि ॥ रेट ॥ 
इसलिये जो पुत्रवधूकी जो इच्छा हो, उसे यह प्राप्त करे । हे पुत्री ! सत्यवाचे मार्ममें कोई 
प्रमाद मत करना ॥ २८ ॥ 


~ द्रोपदीहरणपव य 
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मराकण्येय वषाच 
उभास्यासभ्यल्ज्ञाता सा जगाम यशस्विनी । 
सह भन्रो हसन्तीव हृदयेन विदूयता ॥ २९ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! सास ओर ससुरसे आज्ञा लेकर यशस्विनी सावित्री बाहरसे हंसती 
'हुईंसी पर हृदयमें दुःख करती हुई चली ॥ २९ ॥ 


सा वनानि विचित्राणि रमणीयानि सर्वशः । 

सथूररवघुष्टानि ददचो विपुलेक्षणा ॥ ३०॥ 
खिले इए कमलके समान नेत्रवाली उस सावित्रीने मोरोंके झुण्डसे युक्त, विचित्र और मनोहर 
वर्नोकी देखा ॥ ३०॥ 


नदीः पुण्यवहाओव पुष्पितांश्व नगोत्तमान्‌ । 
सत्यवानाह पझ्योति सावित्री मधुराक्षरम्‌ ॥ ३१॥ 
सत्यवाचने सावित्रीसे मीठी वाणीसे कहा कि इन पवित्र जलसे भरी हुई नदियों तथा विकसित 


Cu 


फूलसि युक्त पवर्ताको देखो ॥ ३१ ॥ 

निरीक्षमाणा भतारं सरवावस्थमनिन्दिता । 

स्तमेव हि तं मेने काले छानिवचः स्मरन्‌ ॥ ३२॥ 
वह अनिन्दित अंगोंवाली सावित्री सभी अवस्थाओंमें अपने पतिका निरीक्षण करती थी । सुनिके 
वचनको याद करके उस सावित्रीने यथासमय अपने पतिके मृत्युको अवश्यम्भावी ही 
समझा ॥ ३२॥ 


अङुवतेती तु भतोरं जगास सढुगासिनी । 
द्विधेव हृदय कृत्वा तं च कालमवेक्षती ॥ ३३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि अशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २८० ॥ ९६६३ ॥ 


धीरे धीरे अपने पतिके पीछे चलती हुई वह उसी कालके वारेमें सोचती जाती थी। उस 
दुःखसे उसके हृदयके दो टुकडे हुए जाते थे ॥ ३३॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसो अस्सीचां अध्याय समाप्त ॥ २८० ॥ ९६६३ ॥ 


अध्याय २८१ | आरण्यकपवे । र्‌्‌ 
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मार्फण्डेय उद्याच 
अथ भायीसहायः स फलान्यादाय वीर्यवान्‌ । | 
कठिनं पूरयामास ततः काष्ठान्यपाटयत्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! बलशाली सत्यवानूने अपनी ख्रीकी सहायतासे फल 
तोडकर टोकरी भर ली। पश्चात्‌ लकडी तोडने लगे ॥ १ ॥ 


तस्थ पाटयतः काष्ट स्वेदो वै समजायत । 

व्यायामेन च तेनास्य जज्ञे शिरसि वेदना ॥२॥ 
तब लकडी काटते हुए सत्यवानके शरीरम पसीना आ गया । उस परिश्रमसे सत्यवानके सिरमें 
पीडा होने लगी ॥ २॥ 

सोऽभिगस्य प्रियां भायोखुवाच श्रमपीडित; । 

व्यायासेन ममानेन जाता शिरास्ति वेदना ॥ ३॥ 
तब बह अपनी प्यारी ख्रीके पास आये और थककर ऐसे बचन बोले- इस परिश्रमसे मेरे 
सिरम पीडा होने लगी है ॥ ३ ॥ 

अङ्गानि चैव सावित्रि हृदयं दूयतीव च । 

अस्वस्थामिच चात्मानं लक्षये सितभाषिणि ॥४॥ 
हे सावित्री ! मेरे अङ्ग टूट रहे हैं, हृदय शिथिलसा हुआ जा रहा है। हे थोडा बोलनेवाली ! 
में अपनेको स्वस्थ नहीं देखता ॥ ४॥ 

शलैरिव शिरो विद्धामिदं सेलक्ष्याम्पहम । 

तत्स्वप्तुसिच्छे कल्याणि न स्थातुं शक्तिरस्तिसे ॥५॥ 
मेरे सिरमें ऐसी पीडा होती है, मानों कोई इसे शूर्लोसे वेध रहा हो। हे कल्याणी ! इस कारण में 
सोना चाहता हूं । बेठनेकी शक्ति मुझमें नहीं है ॥ ७ ॥ 

समासाद्याथ सावित्री भर्तारसुपणच्य च । 

उत्सङ्गेष्स्थ शिरः कृत्वा निषसाद अहीतले ॥ ६ ॥ 
सावित्री अपने पतिके निकट जाकर उसके सिरको अपनी गोदमें रखकर एथ्वीपर बैठ गई ॥ ६॥ 

ततः सा नारदवचो विरूशन्ती तपस्विनी । 

तं सुहूते क्षणं वेलां दिवसं च युयोज ह ॥७॥ 
तब वह तपस्विनी नारदके वचनको स्मरण करती हुई उस मुहुर्त क्षण, समय और दिनको 
मिलाने लगी ॥७॥ 


१४६४ मद्दाभारते । [ द्रीपदीहरणप 


० re re re er 


सुट्लीदिय चापइ्णत्पुरषं पीलवाससस्‌ । 

दछूमीलिं बयुष्धन्तमावित्यससतेजसल ॥८॥ 
खुद्रचसरके बाद उसने पीले बद्धवाले खयके समान तेजयुक्त तथा सिरपर किरीट पहने हुए 
एक पुरुपक ॥८॥ 

इसासावदातल रच्छाक्ष पादाहसत सघावहल्‌ । 

स्थित झत्यवलः) पावे निरीक्षन्ल तलेव च ॥९॥ 
सत्यवायके पास खडे हुए उस रूपषाले काले शरीर ओर छाल नेत्रवाले, हाथर्म फांस 
सर्यकर पुरुषको सावित्रीने देखा । वह पुरुष सत्यवानकों ही देख रहा था ॥९॥ 

ल ट्या खंहलात्याच सठुन्यस्य दान, शार 

रानाला लरवाचातो एचाती हदयेन प्रवेपता ॥१०॥ 
उसे देखकर सावित्री धीरे धीरे अपने पतिके सिरको पथ्यीपर रखकर उठ खडी हुई और 
हाथ जोडकर कांपते हुए हृदयसे आत होकर बोली ॥ १०॥ 

देवल त्वासिजानानि वरषुरेलडयमालुणस । 

कासया बडि थे देव कर्त्व का च चिच्छाषासि ॥ ११॥ 


¢ 


हूं कि आप देवता हैं, क्योंकि ऐसा शरीर सबुप्योका नहीं होता! हे देव ! विस्तारसे 
ञ्‌ 


कहिये कि आप कोन हैं और बया करना चाहते हे? ॥ ११ ॥ 
छस्‌ इष्ठ 
पलिङ्गलाशि साचिन्रि लयैव च तपोन्विता । 
अलस्त्वासासिसाषासि विद्धि सां त्यै शुख यस्‌ ॥१२॥ 
यमराज बोले- हे सावित्री ! तुम पतित्रता और तपे सम्पन्न हो, इसीलिए में तुम्हारे साथ 


चोर रहा हूं । है कर्याणि ! तुम सुझे यमराज समझे ॥ १२ ॥ 
अथ ते सत्थवान्यता क्षीजायुः पार्थिवात्सजः । 
नंच्यार्यबसह बढ्ध्वा चिद्धयेतन्से चिळोपिंतस ॥ १३॥ 
इस तुम्हारे पति राजपुत्र सत्यवानकी आणु पूर्ण हो गई है। अतः भें इसे बांधकर ले 
जानदे लिए आया हू, इसे ही मेरा काये समझे ॥ १३ ॥ 
माइण्ड हाच 
झुकल्या पिह्राजस्ताँ मगदान्स्वं चिद्यीर्षिलस्‌। | 
तत 'वत्लवेशाख्यातु लत्प्रियाण प्रचऋणे ॥१४॥ 
माकण्डय बोळे- है राजन्‌ ! ऐसा कहकर भगवान्‌ पित्राज सावित्रीको प्रसन्न करनेके लिए 
बिस्तारसे अपनी इच्छा कहने रणे ॥ १४॥ 


अध्याय २८१ ] भारण्यकपर्य । १४६ 
अर्थ हि घर्सेसंयुक्तो रूपषान्युणस्यागरः । 
नाहो सत्पुरुचैनेतुमलोऽस्मि स्वयसागतः ॥ १६ ॥ 

यह धर्मवान्‌, रूपवान्‌ और शुणोंका भण्डार सत्यवान्‌ मेरे दूतोंके द्वारा ले जाने योग्य नहीं 

था, इसकारण में स्वयं आया हूँ ॥ १५ ॥ 
ततः सत्यवतः कायात्पाचावद्धं बां गल । 
अङ्गुछलाक पुरुष निश्चकर्ष यसो जलात्‌ ॥ १६॥ 

हे राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ सत्यवादके शरीरसे पाशसे बंधे हुए होनेके कारण बश हुए हुए 

अंगुष्ठमात्र पुरुषको यमराजने बलपूर्वक खींचा ॥ १६॥ 
लतः सखुद्इृतग्राण गतश्वासं हतप्रभस्‌ । 
निर्विचेष्टं शारीरं तडसवाधियदशेनस्‌ ॥ १७॥ 

तब सत्यवानका शरीर प्राणसे रहित तथा श्वाससे हीन हो जानेकै कारण प्रभाहीन हो गया | 

तव चेष्टारहित हो जानेके कारण उसका शरीर बहुत ही अग्रिय हो गया ॥ १७॥ 
यमस्तु त॑ तथा बद्ध्वा प्रयातो दक्षिणाखुख; । 
सावित्री चापि दुःखाला यसमेवान्वगच्छल । 
नियसब्रतसंखिद्वा सदहासागा पतिता ॥ १८ ॥ 

इसके बाद यम उसको बांधकर दक्षिणकी ओरको चले । नियस और त्रतोंसे सिद्ध, महा- 

भाग्यशालिनी पतित्रता, दुःखसे व्याकुळ सावित्री भी यमके पीछे पीछे चली ॥ १८॥ 

गम उपाच 
बिवते गच्छ सावित्रि छुरुष्वास्यौध्वेदेहिकस । 
कतं मतुस्त्वयान्ण्य याचद्वस्थं गले त्वया ॥ १९॥ 

यमराज वोले- हे सावित्री ! तुमको जहांतक पातिके सङ्ग जाना चाहिये था, वहांतक तुम 

आई । अपने पतिके कणसे तुम मुक्त हो गई । अब तुम लौट जाओ और इस अपने पतिकी 

औध्वेदैहिक क्रिया करो ॥ १९॥ 

सांहित्युवाचच 
यत्न से नीयते अलो स्वयं चा यत्र गच्छाति । 
सयापि तत्र गन्तव्यसेष घः सनातनः ॥ २० ॥ 
सावित्री बोली- जहां मेरे पतिको कोई ले जाया जाथे वा मेरा पति स्वयं जहाँ जाथे, वहीं 
मुझे भी जाना चाहिये । यही सनातन धर्म है ॥ २० ॥ 
१८४ ( सद्दा, भा. आरण्यक, ) 


i 


१४६६ महाभारते । [ ट्रीपदीहरणपवे 


fo छ र रा रा र GPP PPD STS Stn 30 ARR न घन जि रि नजि रि रि तीस कम बन 


तपसा शुरुवृच्या च अठुः स्नेहादनतेन च । 


तव चैच प्रसादेन न से प्रतिहता गति; ॥ २१ ॥ 
तप, गुरुभक्ति, पतिस्नेह, त्रत ओर आपकी कुपासे मेरी गति कहीं भी नहीं रुक सकती ॥२१॥ 
सप्तपदं मित्र वुधास्तत्त्वाथेदाशिनः । 


मित्रतां च पुरस्कृत्य किचिह्॒श्यामि तच्छृणु ॥२२॥ 

यम ! तत्वको जाननेवाले पण्डित सात कदम साथ साथ चलनेको मित्रताका लक्षण मानते 
हैं। में मित्रताको सामने रखकर जो कहती इं, उसे सुनिए ॥ २२ ॥ 

नानात्सवन्तस्तु वने चरन्ति धे च वां च परिअर्ल च । 

विज्ञानतो धर्मछुदाहरन्ति तस्मात्सन्तो धर्ससाहुः प्रधान ॥ २३ ॥ 
अज्ञानी वनर्म नहीं रहते; न बे धम ही करते हैं, न गुख्कुलम निवास करते हैं, न परिश्रम ही 
कर सकते हैं । ज्ञानी ज्ञानसे ही धमेप्रापिकी वात कहते हे । इसलिए सन्तसण घमेहीको 
प्रथाच कहत है ॥ २३ ॥ 


एकस्य धर्मेण खतां सतेन सर्वे स्म ते मार्गसलुभयज्ञा: । 
मा वै द्वितीयं सा तृतीय च वाञ्छे तस्मात्सन्तो धर्ससाहः प्रधानम ॥९४॥ 


सज्जन जिसे मानते हों, वह एक ही धर्म सबके लिए मानने योग्य है । दूसरे वा तीसरे 
धर्मकी इच्छा न करें । इसलिये महात्मा धर्महीको प्रधान कहते हैं ॥ २४ ॥ 

शम्‌ ठा 

निवर्ते तुष्टोऽस्मि तवानया गिरा स्वराक्षरव्यञ्चनहेतुयुत्तया । 

वरं वृणीष्वेह विनास्य जीवितं ददानि ते सर्वजनिन्विते वरम्‌ ॥ २८॥ 
यम योले- हे सावित्री ! में तुम्हारी इस स्पष्ट स्वर, अक्षर व्यज्ञनयुक्त वाणीसे प्रसन्न हुआ। 
ढे आंनदिते ! इस सत्यवानके जीवनके सिवाय जा तुम्हारी इच्छा हो सो वर मांगो । वह 
तुम्ह दूरा । अब तुम लॉट जाओ ॥ ९७ ॥ 

साषञ्षाचच 

च्युतः स्वराज्याद्वनवासमाथ्रितो चिनष्टचक्षुः शव्शुरो सभाश्रासे । 

स लव्धचक्षुबलवान्सवन्दपस्तच ्रसादाञ्ञ्वरूनाकसनि क्म ॥ २६ ॥ 
सावित्री बोली- मेरे आश्रममें मेरे अन्धे ससुर हैं, जो राज्यसे भ्रष्ट हो जानेके कारण आज- 


च... २२ 


कळ वनवासका आश्रय लिए हुए हे । वे मेरे ससुर आपकी कृपासे नेत्रयुक्त, चृल्वाच्‌ र्य 
[र अग्निके समान कांतिमान्‌ और राजा हों ॥ २६॥ 


> 


च्याय ९८१ ] आर्ण्यकपन । १४६ 


सम्‌ हवाच 

ददानि ते सर्वसनिन्डिते वरं थथा त्वथोर्क भविता च तत्तथा । 

तवाध्वना ग्लानिसिवोपलक्षये निवर्त गच्छस्च न ले श्रमो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
यम बोले- हे बिन्दारहित सावित्री ! जो तुमने कहा में वह सब देता हूं। वह सब कुछ वैसा 
ही होगा, जैसा कि तुम कहती हो । जान पडता है, कि मागेकी थकावटसे तुम्हें ग्लानि 
आ गई है । इसलिये अब अधिक श्रम मत करो, लोट जाबो ॥ २७॥ 

सांधित्युषाच 

कुल; असो सतसमीपतो हि में यतो हि भती सम सा गतिच्ैवा। 

यतः पलि नेष्यासि तत्न मे गतिः सुरेश स्यश्च वचो निबोध से ॥ २८॥ 
सावित्री बोली- हे देवराज ! में अपने पतिके पास हूँ, इसलिये मुझे थकावट कहां ? क्योंकि 
मेरा एकमात्र आश्रय पति ही है । अतः जहाँ आप मेरे पतिको लिये जाते हैं, में भी वहीं 
चढूँगी। आप मेरे ओर भी वचन सुनिये ॥ २८ ॥ 

सता सकृत्संगतनीप्सित परं ततः परं मित्रसिति प्रचक्षते । 

न चापलं सत्पुरुषेण संगत ततः सता संनिवसेत्समागमे ॥ २९ ॥ 
सजनोंसे एकबार सी मिलना उत्तम है । उस प्रथम भिलनके बाद वह सञ्जन मित्र कहा जाता 
है। सजनोंका सङ्ग कसी निष्फल नहीं होता । इसलिये सदा सजनोंके समीप ही रहना 
चाहिये ॥ २९ ॥ 

सस बयान 

मनोलुझलं दुधवुद्धिवधर्न त्वयाहशुक्तो वचनं हिताश्रयम्‌ । 

विना पुनः सत्मचलोऽस्य जीवितं बरं द्वितीयं वरयस्व आसिनि ॥ ३०॥ 
यम बोले- हे भामेनी ! तुमने जो वचन मुझसे कहा, वह मनके अनुकूल, पण्डितोंकी 
भी घुद्धिको बढानेवाला और हितकारी है । इस कारण सत्यवानूके जीवनके सिवाय जो इच्छा 
हो, सो वर मांगो ॥ ३० ॥ 

सांविच्यु वधा 

हूतं पुरा से श्वशुरस्य धीसतः स्वमेच राज्यं स लभेत पार्थिवः । 

जद्यात्स्वधस न च से शुरुयेथा द्विलीयमेतं वरयासि ते वरम्‌ ॥ ३१॥ 
सावित्री बोली- मेरे बुद्धिमान्‌ ससुरका पहिले जो राज्य नष्ट हो गया हे, उस राज्यको वह 
राजा फिर प्राप्त करें । मेरे ससुर धर्मका भी परित्याग न करें । यही दूसरा वर आपसे 
मागती हूं ॥ ३१ ॥ 


x 
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स्थेय राज्य प्रतिपतस्थते5चिरान्न च स्वधर्सात्परिहास्थते लपः । 

कलेन कामेन सया सपात्यजे निवत गच्छस्व न ते अमो अचेत ॥ ३२॥ 

यम बोले- हे सावित्री ! तुम्हारे ससुर शीघ्र ही अपने राज्यको प्राप्त करगे, आर थमेको 
| | 


ठी 


कभी नई राजपत्री ! अब तुम्हारे कायको मेने सिद्ध कर दिया । तुम लोट 
जाओ। तुम्हे अब अधिक परिश्रम न हो ॥ ३२॥ 

साहिहवात्त 

प्रजत्य्धेला नियभेत संयता नियस्य चैता नयसे न कासया । 

अतो असत्य तच देच विश्वत निवोध चा गिरमीरितां मघा ॥३३॥ 


सावित्री योली- हे यमराज ! आपने प्रजाको नियममें बांधकर रखा है। आप सवके नियन्ता हैं, 
सबकी कर्मका फल देते हें । इसीकारण, हे देव | आपका नाम यम प्रसिद्ध है । आप मेरे 
द्वारा कही जानेवाली इस वाणीको सुनिये ॥ ३३॥ 
अङ्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । 
अङुप्रहश्च दानं च सतां धेः सनातनः ॥ ३४॥ 
सव वचन ओर कायासे किसी प्राणीका द्रोह न करना, सवपर दया करना, दान देना यह 
सञ्जनाका सनातन घम है ॥ ३४॥ 
एवंभायत्व लोकोऽयं भङुष्याः शक्तिपेशलाः । 
सन्तस्त्वेवाप्याथिभेषु वयां प्राप्तेघु छुवेले ॥ ३८ ॥ 
लोग प्रायः मेरे पतिफे समान ही अल्पायुषी हैं । इस जगतके मचुप्य शक्ति तथा कौशरसे 
हीन हैं । तथापि महात्मा शरणमें आथे हुए शत्रुपर भी दया करते हैं ? ॥ ३८ ॥ 
खम्‌ इष्वा 
पियासिलस्थेव यथा अवेत्पयस्तथा त्वया वाक्यसिदं समीरितम्‌ । 
चिना पुनः सत्यवलोऽस्य जीवितं वरं दृष्णीष्चेह शुभे यदिच्छसि ॥३६॥ 
यम बोले- जिसप्रकार एक प्यासेको जल प्रसन्नता प्रदान करता है, तुम्हारे द्वारा कही 
गई यह वाणी प्रसन्नता दायक है। हे शुभे ! इसलिए सत्यवान्‌को जिलानेके अलावा जो 
तुम्हारी इच्छा हो, सो वर मांगो ॥ ३६ ॥ 


सवभ च 
सम्नानपत्थः एथिवीपतिः पिता भवेत्पितुः पुचदातं ममोरसस । 
खस्थ सतानळरं च यद्धचेसतीयमेत वरयासि ते वरम्‌ ॥ ३७॥ 


सावित्री वोली- सेरे पिता राजा होकर भी पुत्रहीन हें। अतः उनके मेरे सौ औरस पुत्र 
( भाई ) हाँ । जिनसे मेरे पिताका कुल चले । यह तीसरा बर मांगती हूं ॥ ३७॥ 


झब्याय २८१ ] भारण्यकपरत। ऐट १४६९ 


गम बहाव 
कुलस्य संतानकरं सुवर्चसं दातं सुतानां पितुरस्तु ते शुभे । 
कलेन कामेन नराधिपात्मजे निवते दूरं हि पथस्त्वमागता ॥ ३८॥ 
यम बोले- हे कल्याणी ! तुम्हारे पिताके कुलको बढ़ानिवाले बडे तेजस्वी सो पुत्र होंगे । 
हे राजपुत्री ! तुम्हारा मनोरथ पूणे हुआ । तुम बहुत दूर आ गई हो, लौट जाओ ॥ ३८॥ 
साचित्रयुवाच 
न दूरभेतन्मस सरतेसँनिधौ मनो हि मे दूरतरं प्रधावति । 
तथा ब्रजन्नेच गिरं सझुच्यतां सयोच्य्ानां शण सूय एव च ॥ ३९॥ 
सावित्री बोली- यह तो दूर नहीं है, मेरा मन तो पतिके साथ बहुत ही दूरतक गमन करने- 
में उत्साह रखता है। इसलिये आपके साथ आती हुई में कुछ कहना चाहती हूँ। आप पुनरपि 
मेरी वाणीको झुनिये ॥ ३९ ॥ 
विवस्वतस्त्व तनयः प्रतापवांस्ततो हि वैवस्वत उच्यसे बुधैः । 
शामेन धर्मेण च रञ्िताः प्रजास्ततस्तवेहेश्वर धर्मराजता ॥ ४० ॥ 
आप सर्यके पुत्र और बडे प्रतापी हैं, इसलिये आपको पण्डित वैवस्वत कहते हैं । प्रजा आपके 
शम और धर्ममें रहती है; इस कारण आपका नाम धर्मराज है ॥ ४० ॥ 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तावान्भवति सत्सु यः । 
तस्थात्सत्सु विशेषेण सवै; प्रणयमिच्छति ॥ ४१॥ 
मनुष्योंका जैसा विश्वास सज्जनोंमें होता है वैसा उनका विश्वास अपनी आत्मामें भी नहीं 
होता । इस कारण सभी प्राणी सज्जनोंसे विशेष प्रेम करना चाहते हैं ॥ ४१ ॥ 


सौहदात्सचेसूतानां विश्वासो नाम जायते । 
तस्मात्सत्सु विशेषेण विश्वासं कुरुले जनः ॥ ४२॥ 


सब प्राणियाँसे प्रेस करनेपर ही विश्वास उत्पन्न होता है । इसीसे बिशेष करके सब प्राणी 
महात्माओंका विश्वास करते हें ॥ ४२ ॥ 


एस इषाण 


उदाहृतं ते वचनं यदङ्गने शुभे न तारक्त्वरते मया श्रुतम्‌ । 

अनेन तुष्टोऽस्मि विनास्य जीवितं वरं चतुर्थं वरयस्व गच्छ च ॥४३॥ 
यम बोले- हे कर्याणि ! जैसे तुमने बचन कहे, ऐसे वचन तुम्हारे सिवाय और किससे 
मैंने नहीं सुने । इन तुम्हारे बचनोंसे में प्रसन्न हुआ हं, इस सत्यवानके जीवनके सिवाय 
आर जो चाहो, सो बर मांगो ॥ ४३॥ 


ts 


१४७० महांभारते । [ द्रोपदीइरणपधे 


साषिञ्युणाछ 
ममात्मजं सत्यवलस्तथौरस अवेळुसाभ्यामिह यत्कुलोह्ृहस्‌ । 
झां खुलानां मलचींयशालिनाबिदं चतुर्थ वरयासि ते वरस्‌ ॥ ४४ ॥ 
सावित्री बोली- हे देव ! मेरे और सत्यवान्‌ इन दोनोंके संयोगसे ऐसे वीर्यवान्‌ सौ पुत्र 
उत्पन्न हों कि जो हमारे कुलको उन्नत करनेवाले हों। यह में चौथा वर आपसे मांगती इं ॥४४॥ 
सम्‌ इचाच 
शर्त खुतानां बलवीसेशालिनां अविष्यति प्रीलिकरं तवावले । 
परिश्चञ्तस्ते न भवेन्द्रपात्सजे निवन दूरं हि पथरत्वभागता ॥ ४७ ॥ 
यम बोले- हे खरी ! तुम्हें प्रसन्नता देनेवाले तुम्हारे बलवान्‌ सो पुत्र होंगे । हे राजपुत्री ! 
तुमको बहुत परिश्रम न हो । इसलिये लौट जाओ, अब तुम बहुत दूर आ गई हो! ॥४५॥ 
साकिशुबाच 
सता सदा शाश्वती घर्सदत्ति; सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । 
सता सद्भिनांफलः सङ्गमोऽस्ति सञ्भयो अर्थं नानुवतेन्ति सन्तः ॥ ४६॥ 
सावित्री बोरी- सज्जनोंकी प्रवृत्ति सदा धमम ही रहती हे सज्जन कभी दुःखी नहीं होते 


ओर न कभी पछताते हैं । सज्जनोंका सङ्ग निष्फल नहीं होता। सज्जन अभयदान देके फिर 
नहीं लौटाते ॥ ४६ ॥ 


सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूये सन्तो भूमिं तपसा धारयन्ति । 
सन्त्ये गतिभूललव्यस्थ राजन्खतां सध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ ४७॥ 
वे भूत और भविष्यतूके आश्रय हैं । साधुजन सत्यसे सर्थको छे जाते हैं और सतजन तपसे 
पृथ्वीको धारण करते हैं । सज्जन पुरुष संतोमें रहकर कभी दुःखी नहीं होते ॥ ४७॥ 
आयेजष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्‌ । 
सन्तः पराथ छुबाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४८॥ 
हे यमराज ! यह त्रत आर्योके द्वारा ही करने योग्य है। इस सनातन धर्मको जानकर साधुजन 
उपकार करते हैं, ओर दूसरोंसे अपने उपकारके वदलेकी इच्छा नहीं रखते ॥ ४८ ॥ 
न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो न चाप्यर्थो नश्यति नापि मानः 
यस्मादेतन्नियतं सत्छु नित्यं तस्मात्सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥ ४९॥ 
सज्जन द्वारा जो कृपा की जाती है, वह व्यर्थ नहीं होती । उनकी कृपाके कारण न अर्थ ही 


नए होता है, ओर न मान ही । इस कारण धर्म सदा महात्माओंमें ही रहता हे । इसलिए श्रेष्ठ 
पुरुष धर्मकी रक्षा करते हैं ॥ ४९ ॥ 


अध्याय २८१ ] आरण्यक्षएव । १४७१ 


गम उद्यान 
यथा यथा भाषसि धर्मसंहितं सनोलुझूल सुपद महाथेवत । 
तथा तथा में त्वयि साक्तिरूत्तमा चरं ठृणीष्वाप्रतिस यतबते ॥ ५० ॥ 
यम बोले- हे भामिनी ! तुम जो जो धर्मके अनुसार और मनकी अच्छी लगनेवाली 
बातोंकी कहती हो, वह सब गंभीर अर्थौसे भरी दुई हैं। हे पतित्रते ! तुम्हारी बातोंको 
' सुनकर मेरी भक्ति तुममें बढती जाती है । इसलिये तुम एक अद्वितीय वर मांगो ॥ ५० ॥ 
साविच्र्युवाच 
न तेञ्पवगेः सुकृताद्विनाळुतस्तथा यथात्येघु वरेषु मानद । 
चरं वृणे जीवतु सत्यवानय यथा सता खेवमह विना पतिस्‌ ॥५१॥ 
सावित्री बोली- हे वरदान देनेवाले ! आपने जो बुझे सौ पुत्र होनेका वरदान दिया है, वह 
पुण्यमय दाम्पत्य संयोगके बिना सिद्ध नहीं हो सकता। अन्य वरोके समान यह अन्तिम वर 
नहीं है । अतः में यही बर सांगती हूँ, कि मेरे पति ये सत्यवान्‌ जी जायें, क्योंकि में भी 
विना पतिके मरे इुएके समान ही हूं ॥ ६१ ॥ 
न कामये सर्तृविनाकूता सुखं न कामये सतेविनाकूता दिवस्‌। 
न कासये सतेविनाकृता श्रिथं न भतेहीला व्यवसालसि जीवितु ॥५२॥ 
में बिना पतिके कोई सुख नहीं भोगना चाहती । में विना पतिके स्वर्ग भी नहीं जाना 
चाहती । में विना पतिके ऐश्वर्यकी इच्छा नहीं करती, और विना पतिके जीना भी नहीं 
चाहती ॥ ७२ ॥ 
वरातिसगेः दातपुजता मम त्वयेव दत्तो हियते च मे पतिः 
वरं वृणे जीवतु सत्यवानर्थ तवैच सत्यं वचनं भविष्यति ॥ ६३॥ 
अपने वरदान दिया है कि तुम्हारे गर्भसे और सत्यवानके बीर्यसे सौ पुत्र उपत्न होंगे और 
अब आपही मेरे पतिको लिये जाते हैं, तब उस वरकी सिद्धि कैसे होगी ? इसलिये में यह 
वरदान मांगती हूं कि मेरे पति जी जायें, क्योंकि उनके जीनेहीसे आपके बचन सत्य 
होंगे ॥ ७३ ॥ 
माफेण्डेण उषा 
तथेत्युक्त्वा तु तान्पाशान्छुकत्वा वेवस्बलो यस; । 
धर्मराज; प्रहशात्मा सावितीनिदनन्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
माकृण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! दूर्यएुत्र यमराज साथित्रीकै वचन सुनकर प्रसन्न हुए,और 
“ वैसा ही हों ? कहकर सत्यवानूको पाशसे छोडकर सावित्री से बोठे ॥ ५४ ॥ 


१४७२ महाभारते । [ द्रौपदीइरणपं 


एष भद्रे सया सुक्तो भता ते कुलनन्दिनि । 

अरोगस्तब नेयश्र सिद्धार्थश्च भविष्यति ॥ ५५ ॥ 
हे भद्रे ! हे कुलनन्दिनी ! यह लो, मेने तुम्हारे पतिको छोड दिया । यह रोगराहित स्तुति 
करनेके योग्य ओर अर्थाको सिद्ध करनेवाला ओर तुम्हारे द्वारा ले जाने योग्य हो गया ॥ ५५॥ 

चतुवंषेशतँ चायुस्त्वया सार्धमवाप्स्यति । 

इष्टा यज्ञैश्च धर्मेण ख्याति लोके गमिष्यति ॥ ५६ ॥ 
यह तुम्हारे साथ चार सौ वषेतक आनन्द करेगा । यह तुम्हारे सहित धर्मपूर्वक अनेक यज्ञोंकी 
करके लोकमें कीर्तिको प्राप्त करेगा ॥ ५६ ॥ 

त्वयि पुत्रशतं चेव सत्यवाञ्जनयिष्यति । 

ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाः पुन्रपौत्रिण; । 

र्यातास्त्वन्नाभधेयाश्च भविष्यन्तीह शाश्वताः ॥ ५७॥ 
यह सत्यवान्‌ तुम्हारे गर्भसे सी पुत्र पेदा करेगा । वे सव राजा बलवान्‌ पुत्र पोत्रॉस युक्त 
जगत्में विख्यात ओर बहुत समय तक तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध रहेंगे ॥ ६७ ॥ 

पितुञ्च ते पुत्रशत॑ भविता तव मातरि । 

मालव्यां मालवा नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिणः । 

भ्रातरस्ते सविष्यन्ति क्षत्रियास्त्रिदशोपसाः ॥ ५८ ॥ 
तुम्हारे पिताके वीर्यसे तुम्हारी माताके सौ पुत्र उत्पन्न होंगे । वे सब पुत्रपौत्र मालवीसे 
उत्पन्न होनेके कारण मालव नामसे प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारे सो भाई देवताओंके समान 
बलवान्‌ तथा पुत्र और पौत्रोंके सहित बहुत दिनतक आनन्द से काल व्यतीत करेंगे॥ ५८ ॥ 

एवं तस्यै वरं दत्त्वा धर्मराजः प्रतापवान । 

निवतेयित्वा सावित्री स्वसेव भवनं यथौ ॥ ५९ । 
महाप्रतापी यमराज सावित्रीको ऐसा वर देकर और उसको वापस लौटाकर अपने घरको 
चले गये ॥ ५९ ॥ 

सावित्र्यपि यमे याते भतोरं प्रतिलभ्य च । 

जगाम तचर यास्या भर्तुः शाचं कलेवरम्‌ ॥ ६० ॥ 
जव यमराज चले गये और सावित्रीने अपने पतिको प्राप्त कर लिया, तब सावित्री पुनः 
उसी स्थानपर आइ, जहां उसके मरे हुए पतिका शरीर पडा हुआ था ॥ ६० ॥ 

सा भूमौ प्रेष्य भतोरछुपसत्योपणूह्य च । 

उत्सङ्गे शिर आरोप्य जूसावुपविवेश ह ॥ ६१॥ 


वह अपने पतिको मरा हुआ देख उसके पास गई ओर उसके सिरको अपनी गोदमें 
रखकर भूमि पर बैठ गई ॥ ६१ ॥ 
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संज्ञां च सत्यवालुँउध्वा साविञीसमध्यभाषत! 

प्रोच्यागत इच प्रेरणा पुनः पुनरुदीक्ष्ण चे ॥ ६२॥ 
उसी समय सत्यवान्‌ जागे ओर सावित्रीसे कहने रगे । उस समय सत्यवान्‌ प्रेमसे अपनी 
स्रीको बार बार इस प्रकार देखने लगे जैसे कोई परदेशसे आकर अपनी ख्रीको देखता 
है॥ ६२ ॥ 


सत्गषानुपाच 
खुचिरं बत सुप्तोऽस्मि किमर्थे नावबोधितः । 
क चासौ पुरुषः इसामों योऽसौ सां संचकषे ह ॥ ६३॥ 
सत्यवान्‌ बोले- में बहुत समय तक सोता रहा; तुमने क्यों नहीं जगाया ? वह जो काला 
पुरुप मुझको खींच रहा था वह अब कहाँ चला गया ? ॥ ६३ ॥ 
साबिन्गुषाच 
खुचिरं बत रुझोडलि ससाङ्के पुदषषभ । 
गलः स अगवान्देवः प्रजासंयभनों यस! ॥ ६४॥ 
सावित्री बोली- हे पुरुषसिंह ! तुम मेरी गोदर्म बहुत देर तक सोते रहे। पुरुषोंको 
नियमर्मे रखनेवाले भगवान्‌ यमराज चले गये ॥ ६४ ॥ 
विश्रान्तोऽसि महाभाग विनिद्रश्च दुपात्मज । 
यदि शक्य सहुत्तिष्ठ विगाढां पद्चण रावेरीस ॥ ६८॥ 
हे महाभाग राजपुत्र ! तुम बहुत थक गये हो, और तुम्हारी निद्राभी खुल गई है। यदि 
तुममें उठनेकी शक्ति हो तो उठो; देखो यह समय आधी रातका है ॥ ३७ ॥ 
मार्कण्डेय बहा 
उपलभ्य ततः संज्ञां खुखखुप्त इवोत्थितः । 
दिशाः सवा वनान्तांख निरीक्ष्योबाच सत्यवान. ॥ ६९॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! उसी समय सत्यवा चैतन्य होकर इस प्रकार उठे, जैसे कोई 
सुखसे उठता है। तब सब दिशाओंकी और बन को देखकर सत्यवान्‌ सावित्रीसे बोले ॥ ६६॥ 
फला हारोऽस्मि निष्क्रान्तसत्वथा सह सुमध्यमे । 
ततः पाटयतः का शिरस्तो ले रजानवत्‌ ॥ ६७॥ 
है पतली कमरवाली ! में आज तुम्हारे साथ फ लेने बनको आया था, परन्तु लकडी काटते 
समय मेरे सिरमें पीडा हुई ॥ ६७॥ 
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शिरोसितापर्सतप्षः स्थातुं चिरसधाकछुबन्‌ । 

लवोत्सङ्गे भ्रुधो$हसिति सर्व स्मरे छुभे ॥ ६८ ॥ 
उस समय अत्यन्त पीडित होकर खडा न रह सका, तव तुम्हारी गोदमें सो गया। मुझकी : 
यहां तक सब स्मरण है ॥ ४८ ॥ 

त्वयोपग्ढस्य च भे निद्ववापहुल सन; । 

ततो5पद्यं तमो घोरं पुरुष च सहौजसस्‌ ॥ २९ ॥ 
हे सुन्दरी ! जब में तुम्हारी गोदमें सो गया, तव मेरा मन निद्राके बशमें होगया; इसके पश्चात्‌ 
मुझको घोर अन्धकार दिखाई दिया, फिर भेंने एक महातेजस्वी पुरुष देखा ॥ ११ ॥ 

तद्यदि त्यै विजानासि किं तद्द्वि छुसध्यसे । 

स्वभो ले यदि वा इृष्टो यदि वा सत्यभेव तत्‌ ॥ ७०॥ 
हे सुन्दरी ! यदि तुम इस वृत्तान्तको जानती हो, तो मुझसे कहो । क्या मेने स्वम देखा था 
अथवा वह सब सत्य है? ॥ ७० ॥ 

तसुवाचाथ सावित्री रजनी व्यवगाहते | 

श्वस्ते सवै यथावृत्तसाख्यास्थासि रपात्मज ॥ ७१ ॥ 
तब सावित्री उससे वोली- रात बढती जा रही है; इसलिये में आपसे यह सब इत्तान्त प्रातः 
काल कहूंगी ॥ ७१॥ 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रे ले पिलरी पठ्य सुव्रत । 

विगाढा रजनी चेर्य लिव्ृत्तथ्थ दिवाकर! ॥ ७२ | 
है उत्तम त्रतधारी ! आपका कल्याण हो, आप उठिए और चलकर अपने माता पिताको 
देखिए । यह अंधियारी रात हैं और खर्य अस्त हो गया है ॥ ७२ ॥ 

नक्तंचराश्चरन्त्येते हृष्टाः कूराखिसापिणः । 

श्रूयन्ते पणेचाब्दाञ्च रूगाणां चरतां वने ॥ ७३ ॥ 
ये घोर शब्द करनेवाले राक्षस प्रसन्न होकर घूम रहे हैं । वनमें घूमते हुए पशुओंके पेरोंमें 
लगकर पत्तोंका शब्द हो रहा है ॥ ७३ ॥ 

एताः शिवा घोरनादा दिशां बक्षिणपश्चिसास्‌ । 

आस्थाय विरुंबन्त्युग्राः कस्पयन्त्यो सनो मस ॥ ७४ ॥ 


~ 


ये सियारी दक्षिणको ओर मुंह करके घोर शब्द कर रही है, यह की पश्चिमको मुंह करके भी 


घोर शब्द करने लगती है, इससे मेरा हृदय कांप जाता है ॥ ७४॥ 


` 
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सत्मघानुषाच 
वर्न प्रतिमयाकार घनेन तमसा इतस्‌ । 
न विज्ञास्यसि पन्थानं गन्तुं चैव न चाक्ष्यात्ति ` ॥७५॥ 
सत्यवान्‌ बोले- इस बनमें घोर अन्धकार छा गया है । इससे मागे नहीं दिखाई देता और 
तुमभी चल नहीं सकोगी ॥ ७५ ॥ 


सापन्शुषाम्‌ 
आसस्मन्नद्य यन ढज्न झु यदव्य रयता ज्वलन्‌ । 
वायुना चर्या नोऽग्निहेह्यते जञ काचत्काचत ॥ ७६ ॥ 


सावित्री बोली- हे राजपुत्र! इस बन में आग लग गई है ओर एक सखा वृक्ष जल रहा है । 
वायु रुगनेसे कहीं कहीं अथि दिखाई देती है ॥ ७६ ॥ 
तलोऽश्िभानयित्वेह ज्वालयिष्यामि सर्वतः । 
काछानीस्षानि सन्तीह जदि सन्तापसाह्यनः ॥ ७७॥ 
में बहांसे अग्नि ले आती इं और इन लकडियोंमें लगाती हूं, तब प्रकाश होनेसे मार्ग दीखने 
लगेगा। आप अपने दुःखको दूर कीजिये ॥ ७७॥ 
यदि नोत्सहसे गन्तु सथजं त्वाभिलक्षये। 
न च ज्ञास्यसि पन्थार्न तसला संवृते बने ॥ ७८ ॥ 
में आपको अस्वस्थ देख रही हूँ, अत; यदि आप पीडाके कारण इस समय न चल सकें 
और इस अन्धकारसे भरे हुए बनें मासको न देख सकें ॥ ७८ ॥ 
स्व: प्रभाते बने इर्ये यास्यावोऽडुसते तव । 
वसावेह क्षपासेतां रचितं यदि ले$नच | ॥ ७९ ॥ 
हे अनघ ! यदि पसन्द हो तो आपकी आज्ञालुसार हम इस रात इसी वन में रहें, प्रातःकाल जब 
खयं उदय होगा तंब यहासे चलेंगे ॥ ७९ ॥ 
सत्त्यवानुवातच 
शिरोरुजा निवृत्ता मे स्वस्थान्यङ्गानि लक्षथे । 
सातापितून्यासिच्छासि संगस त्वत्पसादजस ॥८०॥ 
सत्यवान्‌ बोठे- मेरे सिरकी पीडा दूर हो गई आर सव शरीर स्वस्थ हो गया है। इसलिये 
मेरी इच्छा है, कि तुम्हारी सहायतासे अपने माता पिताके दशन करूं ॥ ८० ॥ 
न कदाचिद्विकाले हि गतपूर्यो सथाश्रसः । 
हि अनागतायां सन्ध्यायां साता से प्रदणद्धि माझ्‌ ॥८१॥ 
में पहिले कमी इतने समय तक आश्रमसे बाहर नहीं रहा । सन्ध्या होतेही भेरी माता सहे 
रोक लेती थी अथात्‌ आश्रमसे बाहर नहीँ निकलने देती थी ॥ ८१ ॥ 
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दिवापि सावि निष्क्रान्ते संतप्येते गुरू सस । 
विचिनोति च मां तात! सहैवाञ्सवासिलि; ॥ ८२ ॥ 
~ ~ 


दिनमें भी यदि में कहीं चला जाता हूं, तो मेरे माता पिता घबडाने लगते हे । निश्रयसे 
मेरे पिता आश्रमवासियोंके सहित हूंढते फिरते होंगे ॥ ८२ ॥ 


साता पित्रा च खुश ठुःखिताभ्यासहं पुरा। ` 

उपालब्धः खुबहुशञ्चिरेणागच्छसीलि हि ॥ ८३॥ 
मेरे मातापिताने बहुत दुःखसे मुझको प्राप्त किया है । उन्होंने सुझे कई चार उपालभ भी दिया 
है कि तुम बहुत देरसे आते हो ॥ ८३ ॥ 

का त्ववस्था तयोर्य नदथसिति चिन्तये । 

तयोरइश्ये साथि च सहद्ळुःखं भविष्यति ॥ ८४॥ 
मुझे बहुत चिन्ता है, कि आज मेरे लिये उन दोनोंकी कया दशा हुई होगी । उनको विना 
देखे सुझको भी बहुत दुःख होगा ॥ ८४॥ 

पुरा सासूचतुओआब राजावस्वायभाणकी । 

सूचा सुदुःखिती वदी बहुशः प्रीतिसंयुतौ ॥ ८५ ॥ 
पहले की बात है, उन दोनों बूढोंने बहुत प्रतिके सहित चलते समय रात्रि में रोकर मुझसे 
बार बार यह कहा था, ॥ ८५ ॥ 

त्यया हीबौ न जीवाव झुददतेमपि पुछ । 

यावद्धारिष्यसे पुत्र तावज्नी जीवित अवस ॥ ८६॥ 
है पुत्र! हम दोनों तुम्हारे बिना क्षण भरभी नहीं जा सकते। जबतक तुम जीवित रहोगे 
तभीतक हमारा भी जीबन रह सकेगा ॥ ८६ ॥ 

वृद्धयोरन्धयोदेष्टिस्त्वाथि वंदा: प्रत्ति्ितः । 

त्वयि पिण्डश्च क्षीतिञ्च सन्तानं चावयोरिति ॥८७॥ 
तुम हम वृद्धाक दृष्टि हो, तुम्हीं हमारे बंशकी प्रतिष्ठा हो, तुम्ही पिण्डदाता ओर कीति तथा 
बेशक बढानेवाले पुत्र हो ॥ ८७॥ न 

साता दृद्धा पिता वृद्धस्तयोयेषछिरह किल । 

तो रात्री जासपददयन्तो कासवस्थां गालिष्यतः । ८८ ॥ 


मेरी माता बूढी है; और पिता भी बूढ़े हैं; में ही उनकी लाठी हूं; इस रात्रिम सुझको न 
देखकर उनकी क्या दशा हुई होगी ? ॥ ८८ ॥ 


म र, 
अध्याय २८१ | आरण्यकपव । १७७१ 


निद्रायाश्रास्यसूधापि यस्या हेतोः पिता सस । 

साता च संशय आहाः सत्छूलेऽनपकारिणी ॥ ८९॥ 
झैँ इस निद्राकी बहुत निन्दा करता हूँ; इस अनुपकारिणी निद्राके कारणसे मेरे माता पिताको 
और मुझे इतना दुःख हुआ ॥ ८९ ॥ 

अह च संशय राचः कुड्छाभापडसास्यितः । 

साताफणितृभ्यां हि विना नाहं जीवितुशुत्सदे ॥ ९०॥ 
इस घोर आपत्ति पडे हुए मेश जीवन संशय भे पड गया है क्योंकि बिना माता 
पिताको देखे में जी नहीं सकता ॥ ९० ॥ 

व्यक्तमाकुलया बुद्धया घज्ञाचक्कुः पिता मल । 

एकैकस्यां वेलायां एच्छत्याश्रमवास्िनस्त्‌ ॥९१॥ 
निश्चयसे मेरे अन्धे पिता घवडाकर प्रतिक्षण एक एक आश्रमवासीसे मेरा समाचार पूछ रहे. 
होंगे ॥ ९१॥ 

नात्सानमदुशोचालि यथाह 

अतीरं चाप्यलुगतां सालर परिदुवेलाम्‌ २॥ 

हैं है, जितना पिता और पतिव्रता और अत्यन्त दु्षेल 

माताका हे ॥ ९२॥ 

मत्कृतेन हि तावच्य संतापं परमेऽ्यलः। 

जीवन्तावलुजीवालि सर्तऽ्यौ लौ सयेति इ । 

तयोः प्रिय से झर्तव्यस्तिलि जीवामि चाव्यहस्त ॥९३॥ 
क्योंकि वे दोनो आज मेरेही कारणसे घोर दुःखमें पडे हैं । उनके जीनेपर ही में भी जी सकता हूं, 
क्योंकि उनका पालन सुले ही करना है । मुझे उनका प्रिय काम करना है इसीलिए भें जी 

हा हूँ ॥ ९३॥ 
भाकण्हेय उवाच 

एवखुकत्या ख़ घसात्मा गुरुवती झथपियः । 

उच्क्रत्य बाहू दुलाल सस्वर प्रशराद ॥ ९७ ॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजम्‌ ! पिताके प्यारे, पिताके भक्त, धमोत्मा सत्यवान्‌ ऐसा कहकर 
दुःखसे व्याकुळ होकर ऑर अपने हाथोंकी ऐेलाकर ऊंचे स्वरसे रोने लगे ॥ ९४॥ 

ततोऽग्रवीक्ञणा इषा अतोरं शोककर्शितम्‌ । 

प्रस्ज्याआणि नेचान्या सावित्री घ्मेचारिणी ॥९८ ॥ 


चम करनेवाली सावित्री अपने पतिको शोकसे व्याकुळ देखकर ओर उनके आँसुऔको अपने 
हाथसे पाछकर कहने लगी ॥ ९७ ॥ 


है महाभारते । [| द्रोपदीदरणपथ 


A 


यदि मेऽस्ति तपस्तप्त यादि दत्तं हुतं सदि । 

श्वञ्रूः्वश्ञुर मट्रणा सम पुण्यास्तु रावेरी ॥ ६ ॥ 
यदि मैंने कुछ तप किया ही, यदि सेने अग्नि में कुछ आहुति दी हो, तो उस पुण्यसे मेरे 
ससुर और सासकी यह रात्रि सुखसे बीते ॥ ९६ ॥ 

न स्मरास्युक्तपूवो चै स्वैरेप्बप्यन्तां गिरस्‌ । 

तेन सत्येन तावच्य प्ियतां श्वशुरो मम ॥ ॥९७॥ 
मुझे स्मरण नहीं है कि मेने कभी खेलमें भी अठ चोला हो। वही सत्य की शक्ति मेरे सास 
ओर ससुरको रक्षा करे ॥ ९७ ॥ 

सत्यवानुवाच 

कासये दीनं पित्रोयाहि सावित्रि माचिरम्‌ । 

पुरा सातुः पितुवापि यदि पछ्यासि विप्रियम्‌ । 

न जीविष्ये वरारोहे सत्पेनात्सानसालभे ॥ ॥ १८ ॥ 
सत्यवान्‌ बोले- हे सावित्री ! म॑ अपने माता पिताके दशन करना चाहता हुं; इसलिये तुम 
चली, विलम्ब मत करो । हे सुन्दरमुखी! भे अपने आत्मा की शपथ खा करके सत्य कहता 
हूँ, कि यदि मेरे मातापिताका कुछ भी अनिष्ट हुआ होगा, तो में नहीं जीऊंगा ॥ ९८ ॥ 

यादि धर्मे च ते बुद्धिमों चेज्जीवन्तसिच्छसि । 

सस प्रियं चा केन्य गच्छस्वा्रसलान्तिकात्‌ ॥९९॥ 
यदि तुम्हारी बुद्धि ध्ममें हो, यदि तुम मुझे जिलाना चाहती हो, और मेरा प्रिय कार्य 
करनेकी तुम्हारी इच्छा है, तो शीघ्र आश्रमको चलो ॥ ९९ 

मार्कण्डेय उषा 

सावित्री तत उत्थाय केशान्संथस्थ आासिनी । 

पतिष्ुत्थापयासास बाहुथ्याँ परिशुह्य नै ॥ १००॥ 
मार्कण्डेय बोले - हे राजन्‌ ! अपने पतिके ऐसे वचन सुनकर सुन्दरी सावित्रीने उठकर 
अपने बालोंकी बांधा । तव हाथोंसे पकडकर अपने पतिको उठाया ॥ १०० ॥ 

उत्थाय सत्यवांश्वापि प्र्ज्याङ्गानि पाणिना । 
दिशाः सची: समालोक्य कठिने हष्टिसादधे ॥ १०१॥ 


सत्यवाचूने उठकर अपने शरीरको हाथसे पाछा, फिर सब दिशाओंकी देखकर फलकी 
टोकरीकी ओर देखने रुगे ॥ १०१ ॥ 


0000 


भध्याय २८१ ] आरण्यकपवे । १४५९ 


लखुवाचाथ साविन्री श्व! फलानीह नेष्यसि । 
क © Le ® 
योयक्षेसाथन्षेतत्ते वेष्याशि परछु त्वहम्‌ ॥ १०२॥ 


~~ नोली ०, र. ha क ~ 
तब सावित्री बोली- इन फलोंको आप प्रातःकाल ले जाइयेगा, आपके कल्याणके निमित्त में 
कुल्हाड़ी ले चलती हूँ ॥ १०२॥ 


कृत्वा कठिन भारं सा वृक्षणासखावलस्थिनभ्‌ । 

गयहीत्वा परशु सतु। सकाशं पुनरागसत्‌ ` ॥१०३॥ 
फिर सावित्रीने उस फलके टोकरेको एक वृक्षकी डालीमे बांध दिया और कुल्हाडी उठाकर 
फिर अपने पतिके पास आई ॥ १०३॥ 

वामे स्कन्धे तु वामोरूमंलुबाहु निवेश्य सा। 

दक्षिणेन परिष्वज्य जगास सदुगासिनी ॥ १०४ ॥ 
मृदुगामिनी सुन्दरी सावित्रो अपने बायें कन्थे पर अपने पतिका हाथ रखकर और दाहिने 
हाथसे उसे अपने शरीरसे चिपटाकर चली ॥ १०४॥ 


सत्मवान॒वाच 
अश्यासगसचनाङ्गीस पन्थानो विदिता अस । 
बक्षान्तरालोकितया ज्योत्ह्वया चापि लक्षये ॥ १०५ ॥ 
सत्यवान्‌ वोले- हे सुन्दरी ! यहाँ बार बार आनेके अभ्यासके कारण में सब मार्गोको 
जानता हूं, और बृक्षोंके बीचमें चांदनीसे भी सब मार्ग दीखते हैं ॥ १०७ ॥ 
आणतो स्वः पथा येन फलान्यवचितानि च। 
यथागतं शुभे गच्छ पत्थान सा विचारय ॥ १०६॥ 
हे सुन्दरी ! अब हम उसी स्थानपर आ गये हैं जहांसे हमने फरु.तोडे थे । अब मार्गका कुछ 
बिचार न करो, सुखसे चली चलो ॥ १०६ ॥ 
पलादापण्डे चैलस्सिन्पन्था व्यावर्तते दिधा । 
लस्योत्तरेण थः पन्थास्तेन गच्छ त्वरस्व च | 
स्वस्थोऽस्मि बलवानस्मि दिचक्ष: पितराबु भौ ॥ १०७॥ 
आगे ढाकके वनमें दो मागे आयेंगे, उनमेंसे उत्तरकी ओर वाला जो मार्ग है, उसीसे तुम शीघ्र 


च्छ + 
चलना । मैं बहुत स्वस्थ और बलवान्‌ हो गया हूं । अत्र भेरी इच्छा माता पिताको 
देखनेकी है ॥ १०७॥ 


१४८० महाभारते । [ द्रोपदीष्दरणपः 


मार्कप्डेय अवाच 
झुवन्ञेवं त्वरायुक्तः स प्रायादारसं माते ॥ १०८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचैणि एकाशीत्यछिकछिराततमो उध्याय; ॥ २८१ ॥ ९७७१॥ 
मार्कण्डेय बोलि- सावित्री और सत्यवान्‌ इस प्रकार बातें करते हुए आश्रमकी ओर बहुत 
शीघ्रतासे चले ॥१०८॥ 

४ महाभारतके आरजण्यकपर्वमै दोली इकक्याखीवां अध्याय माप्त ॥ २८१॥ ९७७१ ॥ 


न“ "0 


९१ उट्टे ४६ 
माफष्डेय हा 
एतस्मिन्नेव काले तु झमत्सेनो सद्दावने । 
लब्घचछु; प्रसन्नात्मा दछ्या सर्वे ददणे ह ॥१॥ 
मार्कण्डेय वोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उसी समय महाबलवान्‌ राजा घुमत्सेनकी इष्टि ठीक 
हो गई, और वे उत्तम आंखोंसे जगत्‌की सव वस्तुओंको देखने लगे ॥ १॥ 
स सखंवोनात्रसान्गत्वा शैेब्ययथा सह भाखेया । 
पु्हेतोः परासारतिं जगास मजछुजपेल ॥२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तब वे अपनी खत्री शैव्याफे सहित सव आश्रममें अपने पुत्रको हँढने लगे, परन्तु 
उसे न पाकर बहुत दुःखी हुए ॥ २॥ 
तावाश्रसान्नदीशद चनानि च सरांसि च । 
तांस्तान्देशान्विचिन्वन्ती दस्पती परिजग्सलुः ॥ ३॥ 
तब चे दोनों खी पुरुप आश्रम, चन, नदी और तालावोमिं तथा जहां जहां सत्यवान्‌ जाता 
था, उन जगहों में अपने पुत्रको हंढते हुए घूमने लगे ॥ ३ ॥ 
शुस्वा शब्द लु यत्किचिदुन्छुखौ रुतशङ्कया । 
साविचीसाहितोऽश्योति सत्यवानित्यधावतास ॥४॥ 
किसीका शब्द सुनकर अपने पुत्रकी शङ्का कर उधरहीको देखने लगते थे, और कहने लगते थे 
कि वह सावित्रीफे सहित सत्यवान्‌ चला आता हे? और यह कहकर उसी तरफ दोडते थे॥४॥ 
भिन्नैश्ध परुषैः पादैः एब्रणेः शोणितोक्षितै; । 
कुशकण्टकविद्धाङ्गचाङुन्लताबिद घादतः ॥ ५॥ 
इस प्रकार पागलोंकी तरह दोडनेसे उन दोनोंके पेर फट गए, उनमें घाव हो गये, और 
रुधिर बहने लगा, उनके शरीर कुशके कांटोंके रगनेसे छिल गये ॥ ५ ॥ 


अध्याय २८२ ] छारण्यघपर्च १ १४८ 


ततो5सिङल्य तेविप्रेः खनेराश्रक्षवास्धिस्रिः । 

पारिवाये ससाश्वास्य सलानीती स्ववाअनम्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर आश्रममें रहनेवाले ब्राह्मण उनके पास गये ओर उनको समझा बुजझाकर आश्रमे 
ले आये ॥ ६॥ 

तन खाथासहाय; स दत ददरल पादन । । 

आश्वासितों विचिताः पूवराजां कथाच! ॥७॥ 
तपोधन वृद्ध ब्राह्मणोने श्री सहित राजा घुमत्सेनसे पुराने राजाओंक्री कथायें कहकर उन्ह 
सांखना दी ॥ ७॥ 

ततस्तौ पुबराश्वस्तौ बौ पुजविष्छया । 

वाल्ये वृत्तानि पुन्नस्य स्घरन्तौ श्ुशलु/खितो ॥८॥ 
उनको सुनकर वे दोनों बूढ़े आश्वस्त हुए, और अपने पुत्रको देखतेकी इच्छासे अपने पुत्रके 
वालचशितोंका स्मरण करके बहुत दुःखी हुए ॥ ८ ॥ 

पुनरुकत्वा च करूणां वाचं तो शोककर्शितो । 

हा पुत्र हा साध्वि बधू। छासि कासीत्यरोदतासू 
फिर वे दोनों बूढे करुगापूण वाक्यों को बोलते हुए दु।खसे व्याकुल होकर “-हा पुत्र! हा 
पतिव्रता बहू ! तुम दोनों कहां हो ? ” ऐसा कहकर रोने रणे, (तब एक सत्यवादी ब्राह्मणने 
उनसे यह बात कहो ) ॥ ९॥ 


सुच्चा वाच 
यथार्थ आयो सावित्री तपसा च दसेव च। 
आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान ॥ १०॥ 
सुवचा बोले- उस सत्यवाचूकी पत्नी सावित्री तप, दम और आचारसे सम्पन्न है। इसलिए 
हमें निश्चय है, कि सत्यवाच्‌ जीता है ॥ १०॥ 
गीतम डषाच 
वेदाः साङ्गा सथाधीतासतपों से सखिलं सहल। 


हि कोसारं त्रक्षचय से छरवोऽच्िश्च लोषिला ॥ ११॥ 
गातम बोले- मैंने अङ्गोंके सहित बेदोंकी पढा है, थेने बहुत तप और वाल्यावस्थासे बह्मचर्य्य 
साधन किया है । मेंने गुरु और अग्निको सन्तुष्ट किया है ॥ ११ ॥ 


१८६ ( सहा, सा. लारण्यक- ) 


१४८२ महाभारते ! [ द्रौपदीदरणपथे 
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समाहितेन चीणानि सर्वाण्येव ब्रतानि से । 

वायुभक्षोपचासश्च कुशलानि च यानि से ॥ १२॥ 
मैने सावधान होकर समस्त व्रतोंको किया है, और विधिपूर्वक वायुभक्षण तथा उपवास 
भी किये हैं ॥ १२॥ 

अनेन तपसा वेजि सबै परिचिकीर्षितम्‌। 

सत्यसेतान्निबोध त्व॑ श्रियते सत्यवानिति ॥ १३॥ 
उसी तपके वलसे सबके कर्माको जानता इ । आप मेरी वात सत्य समझिए कि सत्यवान्‌ जीवित 
है॥ १३॥ 


शिष्य उपाच 
उपाध्यायस्य से वक्त्राद्यथा वाकयं विनिःसृतम्‌ । 
नेतज्ञातु भवेत्सिथ्या तथा जीचति सत्यवान ॥ १४॥ 
शिष्य बोला- मेरे गुरुके सुखसे जो कुछ वचन निकला है, वह कभी मिथ्या नहीं होगा, 
इससे में यही समझता हूं, कि सत्यवान्‌ जीता है ॥ १४॥ 
ऋषय ऊचुः 
यथास्य आयो सावित्री सर्वेरेव सुलक्षणः । 
अवैधव्यकरैयुक्ता तथा जीचति सत्यवान ॥ १५ ॥ 
ऋषि बोले- उसकी सायो सावित्री वैधव्यका निवारण करनेवाले सभी उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त है। इसलिए सत्यवान्‌ अवश्य जीवित है ॥ १७ ॥ 
भारडान उद्याच 
यथास्य आर्या सावित्री तपसा च दमेन च | 
आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १६॥ 
भारद्वाज बोले- सत्यवानूकी खरी सावित्री तप, दम और शुद्धाचारसे सम्पन्न है, इससे हम 
समझते हैं कि सत्यवान्‌ जीता है ॥ १६॥ 
दाल्भ्य उवाच 
यथा दृष्टिः परवृत्ता ते सावित्र्या्च यथा त्रतम्‌ । 
गताहारसकूत्वा च तथा जीचति सत्यवान ॥ १७॥ 
दारभ्य बोले-- जिस कारण आपको आपकी दृष्टि मिल गई है और जिस तरह सावित्रीके 
त्रत हैं, उसने निरन्तर कई उपवास. किये हैं इससे निश्चय होता है कि सत्यवान्‌ अवश्य 
जीता है ॥ १७॥ | 


अध्याय १८२ ] आरण्यकपव । १४८२ 


माण्डण्य हधाच 
यथा वदन्ति शान्तायां दिशि चे खुगपक्षिणः । 
पार्थिवी च प्रवत्तिस्ते तथा जीवति सत्यवान्‌ . ॥ १८॥ 
माण्डव्य बोले- यह शान्त दिशामे पक्षी और हारिण बोल रहे हैं, और आप भी जो राजो- 
चित धर्मका अनुष्ठान कर रहे हैं, इससे यही जान पडता है, कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥१८॥ 
घीम्य अपा 
सर्वेशणेरुपेतस्ते यथा पुत्रों जनप्रियः । 
दीर्घीयुळक्षणोपेतस्तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १९॥ 
धौम्य बोले- तुम्हारा पुत्र सब गुणोंसे युक्त, सव जगत्‌का प्रिय और सव दीर्धेआयुके लक्षणोसे 
युक्त है; इससे यही जान पडता है [कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥ १९ ॥ 
मार्फेण्डेय उघाच 
एवमाश्वासितस्तैस्तु सत्यवाण्सिस्तपस्विभिः । 
तांस्तान्विगण यन्नर्थानवस्थित इचा सवत्‌ ॥ २० ॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! जब सत्यवादी तपस्वी महात्माओंके ऐसे ऐसे वचन सुने, तब 
उन सबका विचार करके राजा युमत्सेन कुछ शान्त हुए ॥ २० ॥ 
ततो छझुट्ुर्तात्साचित्री अन्रो सत्यवता सह। 
आजगामाश्रसं राची प्रहृष्टा प्रवेषिश ह ॥ २१ ॥ 
इसके सुहूर्तभर बाद ही सावित्री मी प्रसन्न होती हुईं अपने पति सत्यवानके सहित आश्रममें 
आ पहुंची और प्रसन्न होकर आश्रममें प्रविष्ट हुई ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणा ऊचः 
पुत्रेण संगतं त्वाद्य चक्षुष्सन्त निरीक्ष्य च । 
सर्वे बयं वे एच्छामो वराडि ते एाथिचीपते ॥ २२॥ 
आाझण चोले- हे प्रथ्वीनाथ ! हमलोग आपको आंखोंसे युक्त तथा पुत्रसे मिलता हुआ 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हम लोग आपकी वृद्धि चाहते हैं ॥ २२॥ 
समागमेन पुरस्य सावित्या दानिन च । 
चक्षुषश्चात्सनो लाभात्मिर्भिदिष्टया विवधेसे ॥ २३॥ 
आपका पुत्र आपको मिल गया, सावित्रीके भी दशन हो गए और आपको आपकी आंखें 


भी मिल गई, इन तीर्नोको पाकर आप सोभाग्यहीसे ही वृद्धिलाम कर रहे हैं ॥ २३ ॥ 
% 
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सर्वेरस्थाशिरुच्त यथा लल्वा् संचाथः । 
सूयो सूयश्च शृद्धिस्ते क्षिप्रमेव आविष्याति ॥ २४ ॥ 
, हम सब लोगोने जो पहिले कहा था मह वेसा ही होगा, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 
अब शीघ्रही आपकी अत्यधिक उन्नति होगी ॥ २४ ॥ 
मार्क्ण्डरेस उपाच 
सतोऽञ्चिं तन्न संज्याल्य द्विजास्ते सव एव हि। 
उपासाश्चवक्षिरि पाथ दसतसेने सहीपतिस्‌ ॥ २७ ॥ 
साकेण्डेय बोले- है एथापुत्र युधिष्ठिर ! उसी समय उन सव ब्राह्मणने आग्रे जलाई आर 
राजाके समीप बैठकर अम्निदोत्र करने रगे ॥ २७॥ 
शैव्या च सत्सवालिव सावित्री चेकतः स्थिताः । 
सवेस्तरभ्यछुञ्ञाता ।चशावाः संज्ुपादेशन । ३६ ॥ 
उस यज्ञमें शैब्या, सत्यवाच्‌ और सारित्री उन त्राह्मणोंकी आज्ञा पाकर शोकरहि 
होकर एक जगह बैठ गए ॥ २६॥ 
ततो राज्ञा खहासीवा! सर्व ले यनवासिनः। 


+ 
b> 


सत्यवानस पूछा ॥ २७॥ 

प्रागेव नागतं कस्सात्छभार्थेण त्वथ बिसो। 

विरात्रे चागतं कस्मात्कोऽङुवन्यश्च सेऽसवत्‌ ॥ २८ ॥ ' 
हे राजपुत्र ! तुम अपनी खीके साहित पहिले ही क्यों नहीं आये ? तुम किस कारण इतनी 
रात बीतने पर लोटे ? वह ऐसा विशेष कायं क्या हो गया था १ ॥ २८ ॥ 

संतापितः पिता साला वर्ष चेच छापात्मज । 

वाकस्मादिति जानीवस्तत्सचे वकलुम होलि ॥ २९॥ 
है राजपुत्र ! तुम्हारे न आनेसे तुम्हारे माता पिता आर हमको सी बहुत दुःख हुआ। 
लोग जानते हैं कि यह सब अकस्मात्‌ नहीं हुआ है, अतः तुम हमसे कहो ॥ २९ ॥ 

सत्गवानधात्त्‌ 
पेआहसम्यलुज्ञालः सावितन्रीसहितो गलः । 
अथ सेड्थाविछरोद:ख वने काठानि सिन्दल। ॥ ३०॥ 

सत्यवान्‌ वीले- में अपने पिताकी आज्ञा लेकर सापित्रीके सहित बन गया । बहा बनमें 
लकड़ी काटते समय मेरे शिरमें पीडा हुई ॥ ३० ॥ 


| टु | 
अंध्याय २८९ | आारण्यकपस । १३८ 
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रुसश्चाहं वेदनया चिरसित्युपलुक्षये । 

तावत्काल च न सया सुप्तपूव कदाचन ॥ ३२१ ॥ 
मुझे मालूम पडता है कि में उस पीडाके कारण बहुत देरतक सोया ही रहा । जैसा में आज 
सोया वैसे पहिले कभी नहीं सोया था ॥ ३१ ॥ 
| सर्वेबानेव अवतां संतापो सा अवोदिति । 

अतो विरात्रागसन नान्यदस्तीह कारणस्‌ ॥ ३२ ॥ 
आप सभी दुःखी न हों, इसीलिये छुझे इतनी रात्री बीत जानेपर भी आना पडा । इसके 
सिवाय ओर कोई कारण नहीं है ॥ ३२॥ 


गोतम उवाच 
अकस्साचक्षुयः प्रापिछेणत्सेनस्थ ते पिठुः। 
नास्य स्वं कारणं वेत्थ सावित्री वक्तुम होति ॥ ३३॥ 
गोतम बोले- तुम्हारे पिताको अकस्मात्‌ ही नेत्री की ज्योति मिल गई। इसका कारण 
तुम नहीं जानते । उसे शायद सावित्री वतला सकेगी ॥ ३३ ॥ 
श्रोतुनिच्छासि सावित्रि त्वं हि वेत्थ परावरस्‌। 
स्वां हि जानाभि साविनि साविन्रीसिच लेजसा ॥३४॥ 
हे सावित्री ! तुम इसके आदि और अन्तको जानती हो तो में सुनना चाहता हूँ। में तुमको 
तेजमें सावित्रीके समान ही समझता हूँ ॥ ३४॥ 
त्यसन्न हेतु जानीषे तस्मात्सत्यं निरुच्यतास 
रहस्यं यादि ते नास्ति किचिद्ज वदस्व न! ॥ २० ॥ 
यदि इसमें कोई गुम्न बात न हो तो तुम हमसे कहो, क्योंकि तुम इसके सब कारणोंकी जानती 
हो, इसालेये जो कुछ भी हुआ हो उसे सच सच कहो ॥ ३७॥ 
सापित्याधाध 
एवसेतद्यथा वेत्थ संकल्पो नान्यथा हि वः 
न च किंचिद्रहस्यं से शूयता तथ्यसच यत ॥ ३६॥ 
सावित्री बोली- हे बहन्‌ ! आपने जो कहा, वह सब सत्य है। आप लोगोंका सङ्कल्प झठा नहीं 
हे आर इसमें कोई सुस्त बात भी नहीं है। मे सब सत्य सत्य कहती हूं, आप सुनिये ॥६३॥ 


झत्युले 'मठुराख्यातो नारदेन महात्मना । 
स चाच दवस प्राइस्ततो नेन जहास्यहस्‌ ॥ १७ ॥ 


मुझसे महात्मा नारदने मेरे पिताके घरमें कहा था, कि तुम्हारे पतिकी मृत्य हो जायेगी । सो 
वह दिन आज ही था, इसलिये मेंने इनका संग नहीं छोडा ॥ ३७ ॥ 


१४८६ मद्दाभारते । [ द्रीपदीहरणपषे 


०००००५८५८८: शश४४४४४४शशरशशर0ए00४१५४४४५५४00४00ए00१00"१000११0000१,१0॥१"70१0॥000४" 


सुप्तं चैनं यः साक्षादुपागच्छत्सकिङ्कर; । 

स एनशनयहद्ध्वा दिशं पितूनिषेविताम्‌ ॥ ३८॥ 
जब यह बनमें सो गये, तब साक्षात्‌ यमराज अपने दूतेके सहित इनके पास आये, ओर 
इनको पाशमें बांथके पितरोंसे सेबित दक्षिणकी ओर ले चले ॥ ३८ ॥ 

अस्तौषं तमहं देवं सत्पेन वचसा विस्रम्‌ । 

पञ्च चै तेन से दत्ता बराः शृणुत तान्मस ॥ ३९॥ 
उसी संमय मैंने सत्यवचनसे जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ यमराजकी स्तुति कि तब उन्होंने 
मुझको पांच वरदान दिये उन्हें आप सुनिये ॥ ३९ ॥ 


चक्षुषी च स्वराज्यं च द्वौ वरौ श्वशुरस्य से । 
ल्य पितुः पुत्नशत पुत्राणासात्मनः शातम्‌ ॥ ४०॥ 
मेरे ससुरको राज्य और नेत्र प्राप्त हों, भेने ये दो वरदान ससुरके लिये मांगे । अपने 
पिताके सौ पुत्र, अपने सौ पुत्र, ये बर भी प्राप्त किये ॥ ४० ॥ 


चतुवेषेशतायुर्मे भर्ता लब्धश्च सत्यवान्‌ । 

मतुहि जीवित्ताथ तु मथा चीणे स्थिरं बतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पांचवां बर मैंने अपने पतिके लिये मांगा जिससे सत्यवानकी चार सौ वर्षकी आयु हुई । 
मेने अपने पतिको जिलानेके लियेही यह प्रत किया था ॥ ४१ ॥ 


एलत्सत्यं मयाख्यातं कारणं विस्तरेण वः । 

यथा वृत्तं सुखोदकामिदं दुःखं महन्मम ॥ ४२॥ 
मेने सब कारण विस्तारपूर्वक आप लोगोसे कहा । आज में बहुत प्रसन्न हुई, मेरा सब दुःख 
नष्ट होगया ॥ ४२ ॥ 


ऋषय अचः 


निसञ्जसान व्यखनेरभिद्र्तं कुलं नरेन्द्रस्य तमोमये हृदे । 

त्वया खुशीले घृतधभपुण्यया सखद धूतं साध्वि पुनः कुलीनया ॥४३॥ 
ऋषि बोले- हे सुशीले ! हे पतिव्रते! दुःखके कारण अन्धकारसे परिपूर्ण तालाबमें तेजीसे 
इभते हुये राजाके झुलका कुलीन वंशमें उत्पन्न हुई और धमके आचरणसे पुण्यशालिनी 
चनी हुई तुमने उद्धार किया ॥ ४३ ॥ 


अध्याय २८३ ] आरण्यकपते । १४८ 


मार्फेेय उत्ताच 


तथा प्रशास्य द्यसिएज्य चैव ते वरस्त्रियं ताम्रषय! सागता! । 
नरेन्द्रमामन्त्रय सपुत्रमञ्जसा शिवेन जण्सुझेदिता। स्वसालयस. ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि इयशीत्याधिकहविशततसोऽध्यायः ॥ २८३ ॥ ९८१५॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार वहाँ आये हुए सब मुनिर्योने पतित्रता साबित्रीकी 
प्रशंसा की और सत्कार किया। फिर वे सब राजा द्युमत्सेन और सत्यवानकी अनुमति लेकर 
सुखी और प्रसन्न होकर अपने अपने घरोंको चले गये ॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसो वयाखीवां अध्याय समाप्त ॥ २८२॥ ९८१५॥ 


श टळे ! 
मार्कण्डेय उपाच 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाछुदिते सूर्यमण्डले । 
कृतपूवोहणिकाः सर्वे समेयुस्ते तपोधना ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले - हे महाराज युधिष्टिर ! जब वह रात्रि व्यतीत होगई और खर्य उदय हुए, 
तब सब सुनि अपनी पूवाहिक क्रियाय समाप्त करके राजा द्यमत्सेनके पास आये ॥ १॥ 
तदेव सव सावित्र्या महाभाग्यं महषयः 
दयुमत्सेनाय नातुप्यन्कथयन्तः पुनः पुनः ॥२॥ 
वे सब महर्षि सावित्रीकी महाभाग्यशाली कथा कहते कहते तृप्त नहीं होते थे; इसलिये 
द्युमत्सेनसे बार बार कहते जाति थे ॥ २॥ 
सतः प्रकृतयः सर्वाः शाल्वेभ्योऽभ्यागता रूप । 
आचख्युर्निहतं चैव स्वेनामात्येन ते दपम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! उसी समय शाल्व देशसे राजा धुमत्सेनकी सव प्रजाये आयीं और उनमेंसे प्रधान 
मन्त्रीने राजा धुमत्सेनसे कहा, कि आपका शत्रु राजा अपनेही मन्त्रीके हाथोंसे मारा गया है ॥ ३॥ 
तं सन्त्रिणा हतं श्रत्वा ससहायं सवान्धवम्‌। 
न्यवेदयन्यथातत्त्वं विद्रुत च द्विघङलम्‌ ॥ ४॥ 
उन्होंने यह भी कहा कि आपका शत्रु बन्छुवान्धव और सेनाके सहित मंत्रीके द्वारा 
~ च 
मार दिया गया हे और आपकी शत्रुसेना भाग गई है॥ ४ ॥ 


१ रे ७ ® 
१४८८ महासारतस । [ ठ्रोपदीहरणपष 
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ऐकलत्ट च स्वस्थ जनस्याथ दपं प्रति! 

सचछुवाप्यचक्षुवाँ स नो राजा भवत्विति ॥५॥ 
आपके सत्र मन्त्री एक मत होकर आपको ही राज्य देना चाहते हैं। वे लोग कहते हैं कि राजा 
धुमत्सेन चाहे अन्धे हों चाहे नेत्रवान्‌ हों, हम उन्हींको राजा बनावेंगे ॥ ५ ॥ 

अनेन निञ्चयेनेह वर्य प्रस्थापिता नप । 

प्राप्ञानीसानि यानानि चतुरङ्ग च ते बलस ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसाही निश्चय करके हम लोग यहाँ आथे हें । हे महाराज ! यह आपकी 
चतुरद्धिणी सेना और वाहन उपस्थित हैं ॥ ६॥ 

प्रयाहि राजन्भद्रं ते घुटस्ते नगरे जयः । 

अध्यास्स्व चिररात्राय पितृपैतामहं पदम ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो। नगरमें आपकी विजयकी घोषणा हो चुकी है। अब आप चलिए 
और चलकर बहुत दिनतक अपने पितापितामहके राज्यका उपभोग कीजिये ॥ ७ ॥ 

चक्षुष्सन्तं च तं दृष्टा राजानं वपुषाल्वितस््‌ । 

खूधोलिः पतिताः सर्वे विस्मयोत्फुछलोचनाः ॥८॥ 
जब मन्त्रियोने राजाको नेत्रवान्‌ और तेजस्वी देखा, तब उन सब लोगोंकी आंखे बिस्मयके कारण 
विकसित हो गई और वे उनके चरणोंपर गिर पडे ॥ ८॥ 

ततोडजिवाद्य तान्वृद्धान्द्िजानाअमवालशित: । 

तैश्यासिपूजितः सबै; प्रययौ नगरं प्रति ॥९॥ 
तब राजा घुमत्सेनने बहुत प्रसन्न होकर आश्रम्ये रहनेवाले बूढे ब्राह्मणोंको प्रणाम किया 
और उनसे सत्कृत होकर राजा अपने मन्त्रियोंके सहित नगरकी ओर चले गये ॥ ९ ॥ 

चैव्या च सह सावित्र्या स्वास्तीणेन खुबचेसा। 

नरयुक्तेन यानेन प्रययौ सेनया छूता - ॥१०॥ 
शैव्या महातेजस्विनी सात्रित्रीके सहित, उत्तम वद जिसमें बिछे हुए थे, और जिसे मनुष्य ढोते 
थे, ऐसी एक पालदीर्मे वेठकर सेनाके सहित चली ॥ १०॥ 

ततोऽभिषिषिचुः प्रीत्या चुसत्सेल पुरोहिताः । 

पुन्न चास्य सहात्मानं यौवराज्येऽश्यवेचयन्‌ ॥११॥ 
नगरमे पहुंचनेके पश्चात्‌ पुरोहितोंने प्रेमपूर्वक राजा घुमत्सेनका अभिषेक किया और उनके 
पुत्र महात्मा सत्यवानूका युवराजपदपर अभिषेक किया ॥ ११॥ 


१७ 
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ततः कालेन सहता साचित्याः कीर्तिवंधनस्‌ । 

तह पुत्रशल जज्ञे श्राणासनिवर्तिनाम्‌ ॥ १२॥ 
बहुत समय चीतनेके पश्चात्‌ सावित्रीके सौ पुत्र उत्पन्न हुए । घे सव अपने कुल की कीतिं 
बढ़ाने वाले, बलवान्‌ और युद्ध करनेवाले तथा युद्धमें पीछे न हटने वाले थे ॥ १२॥ 


आहुणा सोदराणां च तथेवास्थामवच्छतस्‌ । 
मद्राधिपस्थाश्वपतस्ालच्था सुसहाबलस्‌ ॥ १३॥ 
~ NA 


इसी प्रकार मालवदेशकी पटरानीमें मद्र्देशके राजा अच्चपतिसै सावित्रीके सो महाबली सभे 
भाई पैदा हुए ॥ १३॥ 


एवसात्मा पिता साता श्वश्रूः श्वशुर एव च। 

मतुः कुलं च सावित्र्या सवं कृच्छात्ससुद्धुतम्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार सावित्रीने पिता, माता, सास, ससुर, पति अपने और अपने पतिके कुलका दुःखसे 
उद्धार किया ॥ १४॥ 

तयैवैषापि कल्याणी द्रौपदी शीलसंसता । 

तारायिष्यति चः सचीन्साविचीव कुलाङ्गना ॥ १५॥ 
इस प्रकार शीलवती कल्याणी उत्तम कुलमें उतपन्न हुई द्रौपदी भी सावित्रीके समान आप छोगोंके 
कुलका उद्धार करेगी ॥ १५ ॥ 


वेवाम्पायन उदाक 
एवं स पाण्डवस्तेन अतुनीतो महात्मना । 
विशोको विज्वरो राजन्कास्यके न्यवसत्तदा ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमह!भारते आरण्यकपर्चेणि ऽयशीत्यधिकडिशततमोऽध्यायः ॥ २८३ ॥ 
समाप्त ब्रौपदीहरणपर्व ॥ ९८३९॥ 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! मार्कण्डेय झुनिफे इसप्रकार सांत्वना प्रदान करने पर 
पाण्डुपुत्र महात्मा युधिष्ठिर शोक और दुःखले रहित होकर काम्यक बनमें रहने लगे ॥ १६॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमें दोखो तिरसीवां अध्याय समाप्त ॥ २८३॥ 
द्रोपदीहरणपव समाप्त ॥ ९८३१॥ 


१८७ ( सहा, सा. लारण्यक,. ) 


१४९० एएाभारते । [ कुण्डलाइरणपच 


जनसेनय उता 


हँ यत्ततवा सदाबहछ्ोसशो वाक्थमत्रवीत । 
इन्द्रस्य चचलादेत्य पाण्डुपुन्ने युधिडिरस ॥१॥ 
यञ्चापि ते लय तीन न च दीलेयले हचित्‌। - 
तच्चाप्यपदरिपयापि सब्यसाचाबिहागले ॥ २॥ 


जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! इन्द्रकी आब्वाङसार लोमश मुनिनि पाग्डुपुत्र राजा ग्रधिष्टरसे 
आकर जो महर्वपूर्ण वचन छहे थे कि जिसका तुम्हे अत्यधिक डर है ओर जिस भयको तुम 
किसीसे नहीं कहते हो, अजुनके यहां आमेषर में उस भयका नाश कर दूंगा॥ १-२॥ 
छि छु तहिदया श्रेष्ठ सण प्रति अहःद्गघस्‌। 
आलीच च ल घन्मोत्सा कथयासास कस्याचित्‌ ॥३॥ 
हे बिद्वा्तोस श्रेष्ठ ! क्या वह महान्‌ भय कणेसेही था ? क्या उन धमात्मा युधिप्ठिरने उस 
भयका वृत्तान्त किसीसे नहीं कहा था? ॥ ३ ॥ 
तेशुव्गारन ताणत 
अह ल राज शादूल वदया शि कथ 
एच्छले सरतओेछ चाश्रजरच गिर घल | ॥४॥ 
वैशम्पायन बोले- है राजशादूंह ! में इस प्रश्नको पूछनेवाले तुमसे इस कथाको कहता हूँ, 
तुम भ्यान देकर मेरे वचनोंको सुनो ॥ ४ ॥ 
द्वादशो समलिकालले दर्ज प्रस जथोददो । 
पाण्ड्ना (हतकुच्छक। कण एसाक्षतुसुदत: ॥&॥ 
जब पाण्डवोंको वन्य रहते रहते बारह बर्ष मीत गये और तेरहवां वर्ष आरंभ हुआ, तब 
पाण्डवांके हित करनेवाले इन्ट्र्चे कणसे शिक्षा गांगचेका बिचार किया ॥ ५ ॥ 
असिप्रायसथो झाल्या महेन्द्रस्य विसावरुः । 
छुण्डलार्थ महाराज सूथः कणशुपागलत्‌ ॥ ६॥ 
हे महाराज ! जब सबने जाना कि इन्द्र कर्णके पास कुण्ड लेने जायेंगे, तब वे सर्यदेव कर्णके 
पास गये ॥ ६ ॥ 
महाह शायने कीरं हप्ध्यौस्तरणसंचूले । 
शायानलासिविम्वर्तं जह्मण्यं सत्णवादिनस ॥७॥ 
उस समय ब्राह्मणभक्त तथा सत्यवादी दीर कर्ण महामृल्य पठंगपर उत्तम बिछोना बिछाये 
निश्चिन्त होकर सो रहे थे ॥७॥ | 
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स्वान्ते निशि राजेन्द्र दशयाधास रङ्विसिचान्‌। 

कृपया परयाविष्ठ। पुत्नलेदह्ाच मारत ॥८॥ 
हे भारत ! अपने पुत्रके स्नेहके कारण दयासे युक्त होकर रातको स्वप्मके अन्तर्मे सयले 
कर्णको अपने दर्शन दिए ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणों बेदविद्यूत्या सूयो योगाद्धि रूपवान । 

हितार्थमन्नवीत्कर्ण सानत्वपूजेसिद बज! ॥९॥ 
सर्यने योगसे परम सुन्दर बेदपाठी ब्राह्मणका रूप बनाया, और कर्णका कल्याण करनेके लिये 
उसे साँत्वना देते हुए यह बचन कहा ॥ ९ ॥ 

कण सङ्घचर्न लाल कूणु सत्यञूला चर । 

जवतोऽच महावाहो शोहदात्पर् हितस्‌ ॥ १०॥ 
हे कणे ! हे तात ! हे सत्यवादियोंमे श्रेष्ठ ! हे महावाहो ! आज तुम मेरे हितकारी बचनोंकों 
सुनो, में तुम्हारे प्रेमसे ही यह कहता हूँ ॥ १० | 

उपायास्यति दाकरत्यां पाण्डवानां हितेण्सया । 

जाह्यणच्छद्यना कणे छुष्डलापिदी्षया ॥ ११॥ 
हे कणे ! तुम्हारे पास पाण्डबांळा कल्याण करनेकी इच्छासे इन्द्र आवेग । दे ब्राह्मणका उद्य 
रूप बनाकर तुमसे कुण्डल माँगेंगे ॥ ११॥ 

विदितं लेन शीलं ले सर्वेस्थ जजतस्लथा । 

यथा त्वं मिक्षित। सद्धिबंदास्थेव न याचसे ॥१९॥ 
उन्होने तुम्हारे और सब जगतका स्वभाव जान लिया हे । वे अच्छी प्रकारसे जानते हैं, कि 
तुम मांगनेवालेको सब कुछ दे देते हो, ओर किर्सासे कुछ सांगते नहीं हो ॥ १२॥ 

त्वं हि तात ददास्येव ज्ाह्मणेल्यथ) प्रयाखिह; । 

वित्तं यच्चान्यदप्याहुन प्रत्यास्यासि झहिथित्‌ ॥१३॥ 
हे तात ! तुम माँगनेपर त्राहाणको बह धन या जो सी कुछ वह मांगे, देही देते हो, कमी 
किसी चीजके लिए मना नहीं करते ॥ १४ ॥ 

ते त्वासेबवंविध ज्ञात्वा स्वयं ने पाकशासनः । 

आगन्ता छुण्डलाथोय कवच चेव भिकितुर ॥१४॥ 
तुम्हारा यह स्वभाव जानकर इन्द्र स्वयंही कुण्डल और कवच भाँगतेके लिए तुम्हारे पास 
आवेगे ॥ १४॥ 


श्र 
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तस्मै प्रयाचसानाय न देये छुण्डले त्वया । 

अच्ुनेयः परं शाक्त्या श्रेय एतद्धि ते परम्‌ ॥ १५॥ 
तुम मांगनेपर भी उनको कुण्डल मत देना और शक्तिके अनुसार उनको प्रसन्न कर लेना, 
इसीमें तुम्हारा परम कल्याण है ॥ १५ ॥ 

कुण्डलार्थे ब्रव॑स्तात कारणेवेहुभिस्त्वया । 


अन्येबट्टाविधोर्वित्तैः स निवाये। पुनः पुनः ॥१६॥ 
रत्ने! स्त्रीभिस्तथा सोगेधनेवह्टाविधेरापि । 
निदशेनैश्च वहुभिः छुण्डलेप्खुः पुरन्दरः ॥ १७॥ 


हे तात ! जब कुण्डल पानेकी इच्छावाले इन्द्र तुम्हारे पास आयें, तो उन्हें अनेक बहाने 
बनाकर तथा रत्न, त्री, गाय तथा अन्य अनेक तरहके धनाँको देनेका लोभ दिखाकर 
उन्हें कबच-कुण्डलके याचनारूप कार्यसे विमुख करनेकी कोशिश करना ॥ १६-१७॥ 

यदि दास्यसि कण त्वं सहजे झुण्डले शुभे । | 

आयुषः प्रक्षयं गत्वा झत्योवेशसुपेष्यासि ॥ १८॥ 
हे कर्ण ! यदि तुम अपने जन्मके साथ उत्पन्न हुए कल्याणकारी इण्डलोंको दे दोगे, तो 
तुम्हारी आयु नष्ट हो जायेगी और तुम सृत्युके अधीन जाओगे ॥ १८॥ 

कवचेन च संयुक्तः छुण्डलाभ्यां च सानद । 

अवध्यस्त्वं रणेऽरीणासिति बिद्धि वचो सस ॥ १९॥ 
है मानद ! तुम मेरे बचनोंकों सच मानो एकै जवतक तुम्हारे शरीरपर कवच और कुण्डल हैं, 
तवतक तुमको कोई शत्रु युद्धमें नहीं सार सकता ॥ १९ ॥ 

अख्तादुत्थितं ह्येतदुभयं रत्नसं अवस्‌ । 

तस्माद्रक्ष्यं त्वया कणे जीवितं चेत्प्रियं तव ॥ २०॥ 
है कणे ! ये रत्नरूपी कवच और कुण्डल असृतसे उत्पन्न हुए हैं । अतः यदि तुमको 
अपना जीवन प्रिय हो तो इनकी रक्षा करो ॥ २० ॥ 

कर्ण उद्याच 
को सासेचं भवान्प्राह दरशेयन्सौहद परस्‌। 
कासया अगवन्द्राद को नवान्हजवष'धूळ ॥ २१॥ 
` क्ण बोले- हे भगवन्‌ ! मेरे विपयर्मे इतनी प्रीति दिखलाते हुए सुझसे इस प्रकार बोलने- 

वाले आप कौन हैं ? आपने हमारे हिवके वचन कहे। अघ आप मुझे बताइए कि बाह्मण॑वेष- 
धारी आप कोन हें ॥ २१॥ 
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ब्राह्मण उवाच 
अहं तात सहस्रांशुः सौहदात्त्वां निद्शेये । 
कुरुब्वेतहचो भे त्वमेतच्छेयः परं हि ते ॥ २२॥ 
ब्राह्मण बोले- हे तात ! मैं सूर्य हँ, पुत्रस्नेहके कारण मैंने तुम्हें दर्शन दिया हे । तुम भेरे 
कथनाबुसार करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २२॥ 
कणे वाच 
त्रेय एव ससाह्यरन्त यस्य से गोपाते! प्र: । 
प्रबक्ता हितान्वेषी शुणु चेदं चचो भस ॥ २३ ॥ 
कर्ण बोले- साक्षात्‌ सयं जिसके हित करनेवाले तथा हितकारी उपदेश ,देनेवाले तथा 
स्वामी हैं, ऐसे कका सदा कल्याण ही है। तथापि आप मेरै इन बचनोंकी सुनिये ॥२३॥ 
प्रसादये त्यां वरद प्रणयाच व्रचीस्घइस्‌ । 
न निवार्यो ब्रतादस्सादहं यद्यस्सि ते प्रिय! ॥ २४॥ 
में वर देनेवाले आपकी स्तुति करता हूँ, ओर प्रेमपूर्वक यह कहता हूँ, कि यदि में आपको 
प्रिय हूँ, तो इस त्रतसे विमुख सत कीजिए ॥ २४ ॥ 
व्रत वे सस लोकोऽथ वेलि कृत्स्तो विसावलो । 
यथाह ङ्विजषुख्येस्यो दष्यां प्राणानपि धवश्‌ ॥ २७ ॥ 
हे सर्य ! में श्रेष्ठ ञ्राह्मणोको अपने प्राण भी बिना किसी संकोचके दे सकता हूँ । इस मेरे 
व्रतको यह सारा संसार जानता है ॥ २७ ॥ 
यच्यागच्छलि झाको मां ब्राह्मणचछझनादइत।ः । 


हितार्थ पाण्डुपुन्नाणां खेचरोत्तम मिश्षितुण््‌ ॥ २६॥ 
दास्यासि विवुधश्रेष्ठ कुण्डले वन्न चोत्तसस । 

NAN ha ~~ 
न से कीति; प्रणशयेत निषु लोकेषु विश्रुता ॥ २७॥ 


हे आकाशगामियोंमें श्रेष्ठ ! यादि पाण्डवोंके कल्याणके लिए ब्राह्मणका छद्य वेष बनाकर इन्द्र 

मेरे पास भिक्षा मांगनेको आवेगे, तो में झण्डळ और उत्तम कबचको देदूंगा । हे देवश्रेष्ठे ! 

मेरी यह इच्छा है, कि तीनों लोकोंमें फैले हुए मेरे इस यशका नाश न हो ॥ २६-२७॥ 
साद्विधस्यायशार्यं दि न युक्त प्राणरक्षणस्‌। 

दे युक्त हि यशसा यक्त मरणं लोकसंसतम्‌ ॥ २८ ॥ 

मेरे जसे मनुष्यके लिए यशको खोकर अपने प्राणोंकी रक्षा करना योग्य नहीं है । इसके 

विपरीत यशके सहित मरण उत्तम हे ॥ २८ ॥ 
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सोऽहसिन्द्राय दास्यामि छुण्डले सह वसणा । 

यदि लां बलबुचघो शिक्षार्थछुपयास्याति ॥ २९॥ 
यदि बल और बृत्रासुरझो मारनेबाले इन्द्र मेरे पास भिक्षा मांगनेको आयेंगे; तो में कवच 
और कुण्डल दे दूंगा ॥ २९ ॥ 

हिताणे पाण्डुपुजञाणां छुण्डले ले याचितुम्‌ । 

तन्ते कीर्तिकरं लोके तस्याकीर्तिजचिष्यति ॥ ३० ॥ 
यादि पाण्डबोंके कल्याणके निमित्त इन्द्र मुझसे कवच और कुण्डल मांगनेको आर्षे तो उससे 
भेरी बहुत कीति होगी और इन्द्रकी अकोति होगी ॥ ३० ॥ 

वृणोसि कीर्ति लोके हि जीवितेनापि भाखमन्‌। 

कीर्तिलानदमुते स्वगे हीनव्धीतिस्तु नदयति ॥ ३१॥ 
हे सर्य ! में अपना शरीर देकर भी कीतिको प्राप्त करना चाहता हूं क्योकि कीर्तिमानूको 
स्वर्ण मिलता है और कौर्तिहीनका नाश हो जाता है ॥ ३१ ॥ 

छझीतिहिं पुरुष लोके संजीवयति मातृवत्‌ । 

द्ीतिजीवित दन्ति जीयत्तोऽपि शरीरिणः ॥ ३२॥ 

कीतिं ही संसारमै पुरुषको माताके समान रक्षा करती है ओर अपकीतिं जीते हुए पुरुषका भी 
नाश कर देती है ॥ ३२॥ 

अथं पुराण: छोकी हि स्वयं गीतो विभावसो । 

घाचा लोकेश्वर यथा कीतिरासुनेरस्थ चै ॥ ३३॥ 
है खय ! इस पुराने छोकमें साक्षात्‌ ब्रह्माने कीर्तिको ही पुरुपकी आयु बताया है ॥ ३३॥ 
पुरुषस्य परे लोळे चीलिरेच परायणस्‌ । 


इह लाक विझुद्धा च कातरासाविवधेनी ॥ २४॥ 
कीतिं । परलोकम पुरुषका आश्रय हे और इस लोकर्मे भी पवित्र कीर्ति आयुको बढ़ाती 
है ॥ ३४ ॥ 

सोऽह शारीरजे दर्वा कीतिं प्राप्स्यासि शाश्वलीम्‌ । 

दत्ता च विधिवद्दाद ज्ाझाणेभ्या यथाविधि ॥ ३५॥ 


इसलिए में अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डलका ब्राह्मणोंके लिए विधि 
पूवेक दान देकर अनन्त कोतिको प्राप्त करूंगा ॥ ३७ ॥ 

इत्वा शरीरं संग्रासे कुत्वा कभ खुदप्करस्‌ । 

दाजत्थ चा परानाजा यश; भाप्स्यासि केबल्स ॥ ३६॥ 


घोर कमं करके युद्धमें अपने शरीरकी आहुति दे दूंगा। फिर युद्धमें मैं सब शत्रुओंको जीतकर 
केवल यशको प्राप्त कर्ूूगा | ३६ | 
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भीतानास'भर्य दत्त्वा लंयासे जीविताधिवास । 

पृद्धान्वालान्द्रिजालीख सोह््यिह्वा नदासयाल्‌ ॥३७॥ ` 
जो लोग युद्धम भयभीत होकर जीवदान मांगेंगे उन्हें अभय दूंगा, बूंढे, बालक और मराह्ा- 
णॉको महाभयसे छुडाऊंगा ॥ ३७॥ 

पाप्स्यासि परमं लोके यशाः स्वसोलुसूदन । 

जीवितेनापि ले रक्ष्या कीर्तिस्तद्विद्धि मे बतस्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे राइको मारनेवाछे सर्यदेव | अपना जीव देकर भी यशकी रक्षा करूंगा, और इस रकमे 
महान्‌ यश प्राप्त करूंगा । यही मेरा प्रण है, यह आप जान लें ॥ ३८ ॥ 

सोऽहं दत्त्वा मघवते शिक्षामेताभलुत्तमास । 

ब्राह्मणच्छद्धिने देव लोके गन्ता परां गतिस ॥ ३९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारत आरण्यकपर्वीणि चठुरशीत्यश्चिकद्िशततमो ऽध्यायः ॥ २८४॥ ९८७० | 

अतः, हे देव ! में ब्राह्मणे कपट वेषधारी इन्द्रको कवच और कुण्डलकी उत्तम भिक्षाको देकर 
परलोकरूपी उत्तम गतिको प्राप्त करूगा ॥ ३९ ॥ 


र 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ चोराखीदां अध्याय समाप्त ॥ २८४॥ ९८७०॥ 


ब्े&%6 ? 
सूर्य उदान 

साहित कर्ण कार्षीस्त्वसात्यन; सुल्ठदाँ तथा । 

पुचाणासथ भायाणासथो सातुरथो पिलुः ॥१॥ 
सये बोले- हे कण! तुम अपना, अपने मित्रोंका, पुत्रोंका, पत्नियोळा साताका और पिताका 
अहित कमे मत करो ॥ १ ॥ 

शारीरस्याविरोधेन प्राणिना प्राणक्षृद्वर । 

इष्यते यशस; प्रातिः कीलिश दिवे स्थिरा ॥ २॥ 
हे शरीरधारियोंमे श्रेष्ठ ! पुरुषको उचित है कि जो कर्म शरीरके अनुकूल हो उसीको करे 
क्योंकि शरीरके रहनेसे ही इस लोकमें यशकी प्राप्ति होती है और परलोके बही यश स्थिर 


र्‌ 
होता है ॥.२॥ . 
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यरत्व॑ प्राणविरोधेन कीर्तिसिच्छलि शाश्वतीस्‌ । 

सा ते प्राणान्सलादाय गसिष्यति व संदाय? ॥२॥ 
तुम अपना शरीर देकर भी जो कीर्तिकी इच्छा करते हो; इससे उस कीर्तिके कारण निःस- 
न्देह तुम्हारा शरीर नष्ट हो जायेगा ॥ १ ॥ 

जीवतां कुरुते छाये पिता माता छुतास्तथा । 

थे चान्ये बान्धवाः केचिछोकेऽस्मिन्पुसपषभ । 

राजानश्च नरव्याघ पौरुषेण निवोध तत्‌ ॥४॥ 
हे पुरूपभ्रेष्ठ ! जीवनके लिये पिता, माता, एत्र आदि सब बान्धव तथा जो भी इस संसारम 
रहते हैं, वे थी कार्यको करते हैं। हे नरसिंह ! राजा भी पोरुप प्रकट करके कीतिका लाभ 
करते हैं यह वात तुम अच्छी तरह समझ लो ॥ ४॥ 

कीति जीवतः साध्वी पुरुषस्य महायुते । 

खतस्य कीत्यो कि काये अरमी भूतस्य देहिनः । 

सल! कीर्ति न जानाति जीवन्कीतिं समहसुते ॥५॥ 
परन्तु, हे महातेजस्विन्‌ ! कीति भी जीते रहनेपर ही कार्य सिद्ध कर सकती है, और मरनेके 
पश्चात्‌ शरीर जल गया, तब कीतिं किस काम आवेगी ? मरा हुआ मनुष्य कीत्तिको देखने 
नहीं आता । जीता हुआ ही कीर्तिको भोगता है ॥ ५॥ 

शतस्य कीर्तिमेत्येस्य यथा लाला गतायुयः । 

अह तु त्वां ब्रवीस्यतद्धकोञ्सीति हितेप्सया ॥६॥ 
मरे हुए मनुष्यके लिए तो कीति ऐसे ही है कि जैसे मरे हुएकी माला पहिनाना। में तुमको 
भक्त जानकर ही ये सब हितकी बातें कह रहा हूँ ॥ ६॥ 

भक्तिमन्तो हि भे रक्ष्या इत्येतेनापि हेतुना । 

सक्तोऽयं परया भक्त्या सासित्येब सहाशुज । 

ससापि अक्तिरुत्पन्ना ख त्वं कुरु वचो मल ॥७॥ 
क्योंकि भक्तोंकी रक्षा करना मेरा काम है। हे महाशु ! में तुमको अपना परम भक्त मानता 
हूँ, तुमको भक्त देखकर सुझमें भी भक्ति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम मेरे वचनोंको स्वीकार 
करो ॥ ७॥ | 

अस्ति चाच परं किंचिदध्यात्यं देकनिसितस्‌ । 

अतश्च त्वां त्रवीस्थेतत्कियतासविशङ्कया ॥८॥ 
इसमें कुछ देवताओंकी बनाई हुई गुप्त वात भी है, इसीलिये में तुमसे कहता हूँ। मेरे वचनोंको 
बिना किसी शङ्काफे तुम करो ॥ ८ ॥ 


झभ्याय २८५ | आरण्यकपर्व ॥ १४ 


देवयुं त्यया ज्ञातुं न दाळ्यं पुरुषजेल । 

तस्माब्वाख्यालि ले गुड काले चेत्स्याति तःङ्गवान्‌ ॥९॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम देवोंकी शुह्य बात नहीं जान सकते हो । इसलिए में तुम्हें देवोंके उस गुप्त 
बातको नहीं बतला रहा । तुम्ही समयपर स्वर्य जान लोगे ॥ ९॥ 

पुनरुक्तं च वक्ष्यासि त्वं राधिय निवोध तत्‌ । 

सास्मै ते कुण्डले दच्या भिक्षवे वजपाणथे ॥ १०॥ 
है राधापुत्र ! तुम मेरी बात सुनो ! में तुमसे बार बार बही बात कहता हूँ। तुम याचना 
करनेवाले वजधारी इन्द्रकों अपने कुण्डल मत देना ॥ १०॥ 

शोभसे कुण्डलाथ्याँ हि शचिशाभ्यां महाद्युते । 

विशाखयोमेध्यणत) शशीव विशलो दिवि ॥ ११॥ 

हे महातेजस्वी ! इन दोनों कुण्डलोंसे तुम्हारी ऐसी शोभा होती है, जैसे विशाखाके बौचमें 
आकाशमें उदय हुए चन्द्रमाकी होती है ॥ ११ ॥ 

कीलिंश जीवतः साध्वी पुरुषस्येति विद्धि तत्‌ । 

प्रत्याख्येयस्त्यया लात छुण्डलार्थ पुरंदर! ॥ १३ ॥ 
तुम इस बातकों निश्चयसे जान लो कि जीते हुए पुरुषकी ही कीति सहायक है। इसलिये 
इन्द्र जब तुमसे कुण्डल लेनेकी आवें, तब मना कर देना ॥ १२ ॥ 

राकया घहविधिवीळ्येः कुण्डलेपला त्वयानघ । 

विहन्तुं देवराजस्य हेतुयुक्तः पुनः पुनः ॥१३॥ 
हे पापरहित ! जब देवराज इन्द्र तुम्हारे पास कुण्डल मागनेको आवे, तव तुम अनेक प्रकारकी 
बात करके उनको कुण्डल न देना ॥ १३॥ 

उपपत्त्युपपन्न र्यत भूषणैः 

पुरन्दरस्य कण त्व चद्धिलतालपालुद ॥ १४॥ 
हे कर्ण ! तुम मीठे, हेतुके सहित मनोहर वचर्नोसे इन्द्रकी बुद्धिको अपने बशमें कर लेना और 
उनकी इच्छा पूरी मत करना ॥ १४॥ 

त्वं हि नित्यं नरव्याघ्र इपर्धसे सव्यसाचिना 

सव्यसाची त्वया चेव युधि शूरः समेष्यति ॥ १५ ॥ 


है पुरुपसिंह ! तुम सदा ही अजुनसे युद्ध करनेकी इच्छा रखते हो। बही बीर अर्जुन संग्राममे 
तुमसे युद्ध करनेको आयेगा ॥ १५ ॥ 


१८८ ( महा. सा. भारण्यक. ) 


१४९८ महासारते । [ कुण्डलाहरणपर्ष 


न त तव्वासजुनः शाक्तः छुण्डलाश्थां समन्वितम्‌ । 

विजेतु युधि यव्यस्य स्वयासन्द्रः शरा भवत्‌ ॥ ६६॥ 
यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी चाण बनकर अजुनके पास आ जायतो अर्जुन कुण्डलॉसे युक्त 
रहनेपर तुमको नहीं मार सकते ॥ १६ ॥ 

तस्मान्न देये शक्राच त्वयेति छुण्डले छुने । 

संग यदि निर्जेतुं कणे कामणसेञ्जुनस्‌ ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्य्कपवेणि पञ्चाशीत्यक्किद्विशाततमोऽभ्यायः ॥ २८५॥९८८७॥ 
हे करण ! यदि तुम युद्धमें अर्जुनको जीतनेकी इच्छा करते हो, तो ये सुन्दर कुण्डल इन्द्रको 
मत देना ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपचस प दोसौ व्चासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८५ ॥ ९८८७ | 


: ७८७६ : 
कर्ण वाच 
'सगवन्तसई आको यथा मां चेत्थ गोपले । 
तथा परसतिग्शाँशा नान्यं देवं फर्थचन ॥१॥ 


कण बोले- हे किरणोके स्वामिन्‌ ! जैसा कि आप सुझे जानते हैं, में आपका परमभक्त हूँ। 
हे तेजस्वी किरणॉवारे ! जितनी भक्ति में आपकी करता हूँ, उत्तती अन्य किसी देवकी नहीं 
करता ॥ १॥ 

न खे दारात ले पुन्ना न चात्सा छुछदो न च। 

तथेष्टा चै सदा भक्त्या यथा त्वं गोपते सस ॥२॥ 

हे खये ! इस भक्तिके कारण आप सुझे जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे लिए न खली है, न 
पुत्र ह, न मेरी स्वयकी आत्मा ओर न मित्र हैं ॥ २॥ 

इष्टामां च सहात्मानों सक्तानां च न संशयः । 

झुवेन्ति सक्तिसिष्टां च जानीषे त्व च भास्कर ॥ ३॥ 
जगत॒की यह रीति है कि महात्मा अपने भक्तोंके ऊपर कृपा और उनका कार्य सिद्ध करते 
ही हँ। हे खय ! आप निःसन्देह इन सब बातोंको जानते ही हैं ॥ ३॥ 

इष्टो सच्स्तश्च ले कर्णो न चाल्यहेवतं दिवि । 

जानील इति वे छूत्वा भगवानाह सद्धितस्‌ ॥४॥ 
कण मेरा प्यारा भक्त है। वह कसी किसी दूसरे देवताकी उपासना नहीं करता यह आप 
जानते हँ । इसलिये आपने यह सब हित मुझसे कहा है ॥ ४ ॥ 


अध्याय २८६] झारण्यफपदे । शड 
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भूयशथ शिरस्ता याचे प्रसाद्य च पुनः पुनः । 

इलि च्रवीसि तिग्मांशो त्यै तु छे झन्तुसहस्ि ॥५॥ 
हे तिग्मांशो ! अब में आपके चरणोसे सिरसे प्रणाम करता हूँ और बार बार यही वरदान 
मांगता हूँ कि आप मेरे इन सब अपराधोको क्षमा कीजिये ॥ ५ ॥ 

बिभेलि न तथा झुत्योथेया विश्येष्दतादहस । 

विशेषेण द्विजातीनां स्वेषां सबेदा सलाम । 


प्रदाने जीवितस्थापि न लेडआाह्िलि विचारणा ॥६॥ 
में मृत्युसे भी इतना नहीं डरता, जितना झठसे। विशेषकर में पण्डित ब्राह्मणोंसे अधिक डरता 
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हूँ, भें उनके लिये अपना जीव देनेमे भी कुछ विचार नहीं करता ॥ ६ ॥ 
यच सामात्य देव त्वं पाण्डवं फार्थुर्न प्रति 
व्येतु संतापजं दुःखं तव भास्कर मानसस्‌ । 
अजुनं प्रति मां चैव विजेष्यानि रणेण्जेनस्‌ ॥ ७॥ 
है देव सर्य ! आपने जो मुझसे पाण्डपुत्र अर्जुनकी बात कही, उसके लिये आप अपने मनमें 
जरा भी दुःख न कीजिये, में अजुनको युद्धमें जीत ळूंगा ॥ ७॥ 
तवापि चिदिलं देच लभाप्यस्त्रबलं अहल । 
जामदर्न्याहुपात्तं यत्तया द्रोणान्सहात्मनः ॥८॥ 
हे देव ! आप मेरे भी महान्‌ अख बलको जानते हें । भैने परशुराम और महात्मा द्रोणाचार्यसे 
अस्चविद्या सीखी है ॥ ८ ॥ 
इदं त्वसलुजानीहि सुरश्रेष्ठ बल सम । 
भिक्षते वज्रिणे दच्यामपि जीवितमात्मनः  ॥९॥ 
हे देवश्रेष्ठ ! आप मेरे इस व्रतको जानतेही हैं। इसालिये यदि इन्द्र भेरा शरीरभी साणेगे 
तो उसेमी में दे इंगा ॥ ९॥ 


सूर्य उाच 
यदि तान ददास्येते बञ्जिणे झुण्डले झु । 
त्वसप्येनसथो करूया विजया महाबल ॥ १० ॥ 
सये बोठे- हे महावरुशाली तात कण | यदि तुम अपने सुन्दर कुण्डल दो, तो उनसे अपने 
विजयके लिये वरदान मांग लेना ॥ १० ॥ 


~ 
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१५०० महाभारत । [ कुण्डलाइरणप' 


नियमेन प्रदद्यास्त्वं छुण्डले वै शतक्रतोः । 

अवध्यो ह्यसि सूतानां डुण्डलाभ्यां समन्वितः ॥११॥ 
तुम इन कुण्डलों से युक्त होने के कारण प्राणियों के लिये अवध्य हो । इसलिये तुम इन्द्रको 
एक शतपर ये कुण्डल देना ॥ ११॥ 

अर्जुनेन विनाश हि तव दानवसूदनः । 

घार्थयानो रणे चत्ल कुण्डले ले जिहीषेति ॥ १२॥ 
हे वत्स कणी ! दानवनाशक इन्द्र तुमसे झण्डल माँग लेंगे । तुमसे कुंडल ले जाने पर अर्जुन 
तुमको मार सकेगा इसील्यि वे तुमसे ये कुण्डल हर लेना चाहते हैं ॥ १२॥ 

स त्वसप्येनसाराष्य सूदतासिः पुनः पुनः । 

अश्यर्थयेथा देचेराभसोघाथे पुरन्दरम्‌ ॥१३॥ 
तब तुम बार वार अच्छी बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करना । इस प्रकार तुम अमोध शक्तिकी 
प्रापतिफे लिए देवराज इन्द्रकी आराधना करना, तब तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १३॥ 

अमोघां दोहि से शकत्तिमधित्नविनिवर्हिणीस्‌। 

दास्यासि ते सहस्राक्ष झुण्डले वथ चोत्तमस्‌ ॥ १४॥ 
जव इन्द्र प्रसन्न हों, दब तुस उनसे अमोघ शक्ति की याचना करना और कहना कि शत्रुआँके 
नाश करनेवाली अमोषशक्ति दीजिये । हे सहस्राक्ष ! तव में आपको अपने उत्तम कुण्डल और 
कवच दूँगा ॥ १४॥ 

इत्येवं नियमेन त्वं दच्याः शाकाय झुण्डले । 
 _ तयात्वं फणे संग्रामे हनिष्यसि रणे रिपून ॥ १८॥ 
हे कणे ! जब इन्द्र इस शतको मान लें, तभी तुम अपने कवच और इण्डल देना, हे कणे ! 
उस शक्तिसे युद्धम हुम अपने शत्रुओंका नाश करोगे ॥ १५ ॥ 

नाइत्वा हि महावाहो शज्ूनेति करं पुनः । 
छ सा शक्तिदेवराजस्थ रातशोष्थ सहस्रदाः ॥ १६ ॥ 
४ मह बाहा ! इन्द्रकी वह शक्ति सैकड़ों सहसो शत्रुओंकी मारे विना पुनः हाथमें नहीं आती 
६॥ १६॥ 

बैज्ञम्पागन ठचाचच 

एवशुक्स्वा सहस्रांशुः सहसान्तरधीयत । 
हि ततः सूयाय जप्यान्ते कणेः स्वप्न न्यवेदथत्‌ ॥ १७॥ 
वशम्पायन बोले- खय कणसे ऐसा कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये। तव कर्णने सन्ध्या करनेके 
पश्चात्‌ सये से अपने स्वप्न की चात कही ॥ १७॥ 


भभ्याय २८७ ] झारण्यकपवे । १५०१ 


यथादृष्टं यथातत्त्वं यथोक्तखुजयो्निशि । 
सवेमानुपुव्येण शशंसास्यै दृषस्तदा ॥ १८॥ 
तब करणने अपने देखे हुए स्वरको और रातकी वार्ताको शुरुसे लेकर अन्त तक सा्यसे कह 
दिया ॥ १८॥ 
तच्छ्रुत्वा रूगवान्देगों भाजु! स्व'लालुसूदन! । 

उवाच तं तथेत्येव कणे सूर्य! स्मयन्निव ॥ १९॥ 
इस सब समाचारको सुनकर राहुके जीतनेवाले भगवान्‌ सर्य देवने हसकर कहा कि यह सब 
सत्य है॥ १९॥ 

ततस्तत्त्वलिति ज्ञात्वा राधे; परवीरहा । 

शक्तिमेवाभिकाषङ्कन्वे वासवं प्रत्थयालयत्‌ ॥ २०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षडशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २८६ ॥ ९९०७॥ 


शत्रुनाशी राधापुत्र कण इस सबकी सत्य जानकर शक्तिकी इच्छाकर इन्द्रका मागे देखने 
लगे ॥ २०॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे दो सो छियासीयां अध्याय समाप्त ॥ २८६ ॥ ९९०७ ॥ 
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जनमेजय उठताच 
कि तदर्थ न चाख्यातं कर्णायेहोष्णरश्सिना । 
कीहशे कुण्डले ते च कवच चेव कीहशम ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे तपोधन ! वह कौनसी गुप्त बात थी जो सर्यने कणसे नहीं कही ? कर्णके 
कुण्डल कैसे थे और वह कवच भी केसा था ? ॥ १ ॥ 
कुतश्च कवचं तस्थ कुण्डले चैव सत्तस । 
एतदिच्छार्यहं ओतुं तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ २॥ 
हे हिजश्रेष्ठ! वह कवच और कुण्डल कहांसे उत्पन्न हुए थे? में यह सब कथा सुनना चाहता 
हूँ, हे तपोधन ! वह मुझसे आप कहिये ॥ २॥ 
पेशम्पायन डवा'च 
अर्थ राजन्त्रवीस्पतयच्तद्ण विभावसो! । 
याइशो कुण्डले वेव कवचं चेव याइशम्‌ ॥३॥ 
वैशम्पायन बोले- है राजन्‌ जनमेजय ! में आपसे सर्यकी गुप्त बात कहता हूं तथा कर्णके 
कुण्डल कैसे थे और कवच केसा था, यह भी बताता हूँ ॥ ३॥ 


| १५० २ मंद्यासारते । [ कुप्डराइरणपः 


कुन्तिभोज पुरा राजन्म्राष्यणः ससुपस्थित; । 

तिग्सतेजा मद्दाप्रांशुः इसशुदण्डजटदाघर; ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! पहिले समयभं राजा कुन्तिभोजके पास एक ब्राह्मण गया । वह महातेजस्वी, सुन्दर 
लम्बी जटा मूंछ और दण्डको धारण किये था ॥ ४॥ 

दशोनीयोऽनव्याङ्कस्तेजसा प्रज्वलन्निव । 

मधुपिङ्गो भधुरवाकूतपःस्वाध्यायभूपणः ॥ ०॥ 
वह सुन्दर, उत्तम शरीरवाला, तेजसे प्रकाशित होता हुआ, न्यूनगौर वण और मीठे वचनवाला 
वेदपाठी था ॥ ५॥ 

स राजानं कुन्तिमोजसन्नवीत्सुमहातपाः । 

सिक्षासिच्छारुघह भोक्तुं तव गेहे विसत्सर ॥६॥ 
वह महातपस्वी ब्राह्मण राजा कुन्तिभोजसे बोला- है छलरहित ! भ तुम्हारे घर में भिक्षाका 
अन्न खाना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 

न से व्यलीक कर्तव्यं त्वया वा तव चालुगैः । 

एवं वत्स्यासि ले गेहे यदि ते रोचतेऽनघ ॥७॥ 
तुम अपने दासोके सहित मेरै कहे के विपरीत कभी मत करना । हे पापरहित ! यदि तुम 
मेरे बचनों को स्वीकार करो, तो भें तुम्हारे घरमें रँ ॥७॥ 

यथाकार्स च गच्छेयनाराच्छेयं तथैच च । 

शय्यासने च से राजन्नापराध्येत कञ्चन ॥८॥ 
मैं अपनी इच्छानुसार बाहर जाऊँगा और इच्छानुसार आऊंगा। हे राजन्‌ ! मेरी शय्या और 
आसनपर कोई बैठने न पावे ॥ ८ ॥ 

तसन्नवीत्कुन्तिमोजः पीतियुक्तमिद वचः । 

एवमस्तु परं चेति पुनश्चैनमथान्रवीत्‌ ॥९॥ 
तब राजा कुन्तिभोजने प्रसन्न होकर घाह्मणसे कहा-आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। यह 
कहकर फिर वह बोले ॥ ९॥ 

सम कन्या सहान्नह्मन्पथा नास यशस्विनी । 

शीलब्त्तान्विता साध्वी नियता न च मानिनी ॥ १०॥ 
हे बह्मत्‌ ! मेरी एथा नामक यशस्विनी कल्या है, वह बडी शीलवती, धर्मचारिणी, सती और 
साध्वी है॥ १०॥ 

उपस्थास्याति सा त्वां चै पूजयानवमन्य च। 

तस्याञ्च शीलवृत्तेन दुष्टि सझुपयास्यसि ॥११॥ 
बह्‌ आपकी पूजा और सत्कार करेगी । आप उसके शीलको देखकर अवस्य प्रसन्न होगे ॥ १ १॥ 


झनभ्याय २८७ |. आरण्यक्प् । १५०२ 


एवमुक्त्वा तु ते बिप्रभभिएञ्य यथाविधि । 
उवाच कन्यासभ्येत्य एथां एशुललोचनास ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर राजाने उस ब्राह्मणकी पूजा की ओर अपनी विशालनेनी कन्या कुन्तीको बुलाकर 
बोले ॥ १२॥ | 
अर्थ वत्से महाभागो ब्राह्मणों यस्तुलिच्छाति। 
मम गेहे मया चास्य तथेत्थेब प्रतिशुलस्‌ ॥१३॥ 
हे पुत्री ! यह महाभाग ब्राह्मण हमारे घरमै रहनेकी इच्छा करते हैं । भेंनेभी इनको यहां 
रखनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ १३॥ 
त्वयि वत्से पराश्वस्य त्राल्लणस्थासिराधनस्‌ । 
तन्मे वाक्यं न मिथ्या स्वं कर्तु्हेशि कर्हिचित्‌ ॥ १४॥ 
हे पुत्री । तुम इन ब्राह्मणकी सेवा करो । तुम मेरे वचनको कभी मिथ्या न करना ॥ १४॥ 
अयं तपस्वी 'अगवान्स्वाध्यायनियलो द्विज! । | 
यद्यदूजूयान्महातेजास्तत्तदेयममत्सरात्‌ ॥ १५ ॥ 
यह तपस्वी भगवान्‌ ब्राह्मण सदा वेदपठन में रत रहते हैं । यह तेजस्वी ब्राह्मण जो तुमसे 
मांगें, वह वह दे देना । कभी छल सत करना ॥ १५॥ 
ब्राह्मणा हि परं तेजो ब्राह्मणा हि परं तप! । 
ब्राह्मणानां नमस्कारैः सूयो दिवि विराजते ॥ १६॥ 
ब्राह्मणही परम तेज है। ब्राह्मणही परम तप है। ब्राह्मणको नमस्कार करनेके कारण ही आकाशमें 
सूर्ये तपता है ॥ १६॥ 
अभानयन्हि सानाहोन्वातापिश्च सहासुरः । 
निइतो ज्ञह्मदण्डेन तालजङ्कस्तथैच च ॥ १७॥ 
वातापि नामक दानवने सान के योग्य ब्राह्मणाका संमान नहीं किया था, इसीसे ब्रह्मदण्डसे 
उसका नाश हो गया और तालजंघ भी इसी कारण नष्ट हुआ ॥ १७॥ 
सोऽथं वत्से महामार आदितस्त्वचि सांप्रतस्‌ । 
त्वं सदा नियता कुथों आ्राक्मणस्यास्िराधनस्‌ ॥ १८ ॥ 
है पुत्री ! में अब इस महाभारको तुम्हारे सिरपर रखता हूँ। तुम सावधान होकर इस 
ब्राह्मणकी सदा सेवा करना ॥ १८ ॥ 
जानासि प्रणिधानं ते बाल्यात्पक्षति नन्दिनि । 
त्राह्मणेष्विह स्वेषु गुरुषन्धुणु चेव ह 


ह्‌ ॥१९॥ 
है नन्दिनी ! में ब्राहमण, शुरु और वन्धुओंमें तुम्हारे प्रेसको चालकपनसे जानता हूँ ॥ १९ ॥ 


१५०४ प्रदाभारते । [ कुण्डलाइरणपर्ष 

तथा प्रेष्येषु सर्वेषु सित्रसंबन्धिलातृछु । 

मायि चेव यथाचर्वं सवेमाइत्य वतेसे ॥ २० ॥ 
सेवक, सम्बन्धी और मित्रमें भी सदासे तुम्हारी समान प्रीति हे । तुम सुझसे भी सदा 
आद्रपूवेक व्यवहार करती हो ॥ २० ॥ 

न द्यतुठो जनोऽस्तीह पुरे चान्तःपुरे च ते । 

सम्यण्वृत्त्यानवद्याज्लि तव श्वत्यजनेड्वपि ॥२१॥ 
रनवासमें और नगरमें तुमसे असन्तुष्ट कोई नहीं दै । हे सुन्दरी ! सेवकों पर भी तुम्हारी 
समान प्रीति है ॥ २१॥ 

संदेष्टव्यां तु अन्धे त्वां द्विजातिं कोपनं प्रति । 

एथे बालेति कूत्वा वै झुता चासि अमेति च ॥ २२॥ 
एथे ! तुम अभी बालिका हो और मेरी पुत्री हो, इसलिये ब्राह्मणों के क्रोध के प्रति तुम्हें 
सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ ॥ २२ ॥ 

दृष्णीनां त्य कुले जाता शरस्य दयिता खुता । 

दत्ता प्रीतिसता सचय पिता बाला पुरा स्वयस्‌ ॥ २३॥ 
तुम उत्तम वृष्णिवंशमें उत्पन्न हुई हो, और शरसेनकी प्रिय पुत्री हो । में तुमसे बहुत प्रेम भी 
करता हूं । तुम्हारे पिताने प्रसन्न होकर तुम्हें मुझे दे दिया था ॥ २३ ॥ 

वसुदेवस्य भगिनी खुतानां प्रवरा मस । 

अग्रयसग्रे प्रतिज्ञाय तेनासि डुहिता सम ॥ २४ ॥ 
तुम वसुदेव को बहिन हो, और मेरी सब पृत्रियोंभ श्रेष्ठ हो। मैंने तुम्हारे पितासे पहिले ऐसीही 
प्रतिज्ञा की थी । इसलिये तुम मेरी पुत्री हो ॥ २४ ॥ 

ताहशे हि कुले जाता कुले चेव विचर्धिता। 

रुखात्खुखमनुप्राप्ता हदादधदसिवागता ॥ २५॥ 
तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो और उत्तम कुलमें ही तुम्हारा पाठनपोपण हुआ है, एक 
कमलिनी जिस तरह एक ताठात्रसे दूसरे तालाबमें ले जाई जाती है उसी तरह तुम एक सुखसे 
निकालकर अन्य सुखमें लाई गई हो ॥ २५॥ 

दोष्कुलेया विशेषेण कथचित्मग्रहं गताः 

बालभावाहिकुबेन्ति प्रायशः प्रसदाः छुभे ॥ २६॥ 
हे सुन्द्री ! प्रायः ख्यां बालभावसे अपने किसी आग्रहके कारण दुष्टता कर बैठती हैं । 
परन्तु वे खयां दुष्ट कुरमें उत्पन्न हुई और बन्धनरहित होती हैं ॥ २६॥ 


अध्याय २८८ ] झारण्यकपर्वे । १५०५ 


एथे राजुले जन्म रूप चाढसुतदर्दानस 

लेन तेनासि संपन्ना ससुपेला च मामिनी ॥ २७ ॥ 
हे एथे ! तुम राजकुलमें उत्पन्न हुई हो और रूपभी तुम्हारा अदभुत है, इसालिये तुम्हारे समान 
और कोई खरी चतुर नहीं है ॥ २७॥ 

सा त्वं दर्प परित्यज्य दर सानं च भासिनि । 

आराध्य वरदं विप्र श्रेथसा योक्ष्यसे छथ ॥ ९८॥ 
इसलिये, हे भामिनी ! तुम अभिमान और छलकी छोडकर वरदान देनेवाले ब्राह्मणकी 
सेवा करो। हे पृथे! वर देनेवाले ब्राह्मणको प्रसन्न करके तुम कल्याणसे संयुक्त 
होओगी ॥ २८ ॥ 

एवं धाप्स्यासि कल्याणि कल्याणसनघे छुचस्‌। 

कोपिते तु द्रिजश्रेळे कुत्स्नं द्यत से कुलम्‌ ॥ २९ ॥ 

॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपर्दणि सत्ताशीत्यधिकद्विशततसोऽष्यायः॥ ३८७ ॥ ९९३६ ॥ 

हे कल्याणी ! ऐसा करनेसे निश्चयसे तुम्हारा कल्याण होगा । हे अनघे! यदि यह ब्राह्मण 
क्रुद्ध हो जायेंगे, तो वह मेरे सब वंशको भस्म कर देंगे ॥ २९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ सताखीवां अध्याय खमात॥ २८७॥ ९९३६॥ 


£ सू७& ४ 
कुन्गवातच 

ब्राह्मण यन्त्रिता राजन्हुपस्थास्यासि पूजया । 

यथाप्रतिज्ञं राजेन्द्र न च सिथ्या ब्रवीञ्यदस्‌ ॥ १॥ 
कुन्ती बोली- हे राजन्‌ ! में सावधान होकर ब्राह्मणकी सेवा करूंगी। आपकी प्रतिज्ञाको 
कभी झूठी नहीं करूंगी, हे राजेन्द्र ! में यह मिथ्या नहीं कहती ॥ १ ॥ 

एष चेच स्यायो से पूजयेयं हिजानिति। 

तव चेच थियं कारये ओयञ्चैतत्परं भम ॥९॥ 
में ब्राह्मणॉकी पूजा करूं यह मेरा स्वभावही है । उसमें भी आपका प्रिय कार्य करनेसेही मेरा 
कल्याण होगा ॥ २॥ 


१८९ ( महा, सा. सारण्यक, ) 


१५०६ महाभारते [ कुण्डलाहरणपैव 
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यथ्येयैण्याति सायाहे यदि प्रातर्थो निशि । 
यव्यधेराज़े सगवाज मे कोपं झारिष्याति ॥३॥ 
चाहे ब्राह्मण दिनमें आये, चाहे रात्रिम आये, चाहे संध्याम आये अथवा वह आधी रात्रिहीको 
क्यों न आणे परन्तु में ऐसी सेवा करूंगी कि दे सुझ पर कमी क्रोधित न होंगे ॥ ३ ॥ 
लासो समैण राजेन्द्र सते पूजयती द्विजान्‌ । 
आदेशे तव तिष्ठन्ती हितं झुयी नरोत्तम ॥४॥ 
हे राजेन्द्र ! मुझको त्राह्मणोंद्री सेवा करनेसे बहुत लाभही होगा । हे नरोत्तम! आपकी आन्चामें 
रहनेसे में अपना हित ही करूंगी ॥ ४ ॥ 
_ चिस्रव्धो 'सलद राजेन्द्र न व्यलीक हिजोत्तमः | 
ले 


Lams 


वसन्प्राप्ट्यति ते गेहे सत्यसेतट्रची ॥५॥ 
राजेन्द्र | आप निञ्चिन्त रहिये, में बिना अपराधके त्राह्मणकी सेवा करूंगी। में सत्य कहती 
कि आपके घरमै रहते इए ब्राह्मको जराधी दुःख न होगा ॥ ५ ॥ 
यत्प्रियं च ङ्विजस्यास्य हितं चेच तचानघ । 
यलिष्यामि तथा राजन्व्येतु ते जानखो ज्वर! ॥ द ॥ 
हे पापरहित ! जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो और जिसमें आपका लाभ हो, में पेसा ही यत्न 
करूंगी । आय अपने सनफे दुःखको दूर कीजिये ॥ ६ ॥ 
ज्राह्मणा हि सहासाणाः पूजिताः पश्चिवीपते । 
तारणाय सस्था स्युर्विपरीते बधाय च ॥७॥ 
है पृथ्वीनाथ ! महाभाग ब्राह्मण पूजा करनेसे तार सकते हैं और क्रोध करके नाश भी कर 
सकते हैं ॥ ७॥ 
खाइसेतद्विजञानन्ती तोषयिष्ये ङ्विजोष्तसस्‌। 
न सत्कृते व्यथा राजन्पाप्य्थस्ि द्विजसत्तमात्‌ ॥८॥ 
भें इन सव बातोर . विचार कर ब्राह्मणश्रेष्ठ तपस्त्रीकी सेवा करूंगी । हे राजन ! मेरे कारण 
आप इन भ्राह्मण से जरा भी दुःख नहीं पार्येगे ॥ ८ ॥ 
अपराधे हि राजेन्द्र राजामश्रेथस द्विजाः । 
अवन्ति च्यवनो यद्वत्सुकत्याया; कुले पुरा ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! दूसरोंके अपराधसे भी ब्राह्मण राजाका नाश कर देते हैं । जैसे च्यवन मुनिने 
सुकन्याके अपराधसे राजा शर्यातीको शाप दिया था ॥ ९॥ 


हे 
र 
हू 


१ 


अध्याय २८८ | आरण्यकपले । १५०७ 


नियसेन परोणाहसुपस्थास्ये द्विजोसमस । 

यथा त्वया नरेन्दरेद भािल जाह्यर्ण प्रति ॥ १०॥ 
में परम यत्न करके नियसपूर्वक ब्राह्मणकी सेवा करूंगी। हे नरेन्द्र ! जेसे तुमने ब्राहणसे कहा, 
यह सब काम वैसा ही होगा ॥ १०॥ 


राजोवाच 
एवसेतस्वया मदे झतेव्यसविदाळ्या 
& क्ट दे Fn 
सद्विताथे छुलाथ च तथाह्लाथै च नन्दिनि ॥ ११॥ 


राजा बोले- हे भद्रे ! तुम इन सब कार्याको शङ्कारहित होकर करना । हे अनिन्दिते ! 
इसमें तुम्हारा, मेरा और कुलका कल्याण होगा ॥ ११॥ 
पैज्ञाम्पाशन उद्याच 
एवझ्लुक्त्वा तु तां कन्यां छुन्तिमोजो महायशाः । 
एथां परिददौ तस्तै द्विजायथ खुलचह्लहलः ॥ १३॥ 
वैशम्पायन वोले- महायशस्वी पुत्र से प्रेम करने वाले राजा कुन्तिभोजने यह कहकर कन्या 
ब्राह्मणको दे दी, फिर राजाने ब्राह्मणसे कहा ॥ १९॥ 
इथं ्रत्मन्मथ खुला बाला सुखविवधिता । 
अपराध्येत यत्किचिन्न तत्काय दादि त्वया ॥१३॥ 
हे ब्राह्मण ! यह मेरी कन्या जन्मसे सुखम ही पलकर वढी है, और अभी अवस्था बहुत कम 
है, यदि यह आपका कोई अपराध कर भी दे, तो उसे क्षमा कीजियेगा ॥ १३॥ 
द्विजातयो सहासागा दृद्धघाललपस्थिछु । 
सचन्त्यक्रोधनाः प्रायो विरद ष्यपि नित्यदा ॥ १४॥ 
महाभाग ब्राह्मण वूढे, बालक ओर तपस्वियोंपर प्रायः हमेशा अपराध करनेपर भी क्रोध नहीं 
किया करते ॥ १४॥ 
सुसहत्यपराघेऽपि कान्तिः काथा दविजातिभिः । 
यथाशक्ति यथोत्साहं पूजा आशा ह्विजोच्ञस ॥ १८॥ 
हे द्विजोत्तम ! ब्राह्मणोंको चाहिये कि चाहे कोई कैसाही अपराध करे, उस पर शान्ति रकखें 
और उत्साह तथा शक्तिके अनुसार पूजा ग्रहण करं ॥ १५ ॥ 
तथेति ब्राह्मणनोक्ते स राजा प्रीतसानसः । 
इंसचन्द्रासंकारां गहसस्य व्यवेदयत्‌ ॥ १६॥ 
जब त्राह्मणने कहा “ बहुत अच्छा ” तब राजाने प्रसन्न होकर हंस और चन्द्रमाकी किरणोके 


समान सफेद घर ब्राक्षणकी दिया ॥ १६॥ 
> 


१७७८ भष्दाभारते। | [ कुण्डलाइरणपर 
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तत्रायरिशरणे क्ळघमासलं तस्य आवुसत्‌ । 

आहारादि च सवै तत्तथैव प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 
उस स्थानमै अग्निशालामें उज्ज्वल आसन और आहारादिकी सब वस्तुर्ये कुन्तीने उपस्थित 
कर दीं ॥ १७॥ 

निक्षिप्य राजपुत्री तु तन्द्रीं माने तथैच च। 

आतस्थे परमं यत्न ब्राह्मणस्थामिराधने ॥ १८ ॥ 
राजपुत्रीने आलस और अभिमानको छोडकर ब्राह्मणकी घडे यत्नके साथ सेवा करनी आरंभ 
को ॥ १८॥ 

तत्र सा ब्राह्मणं गत्वा एथा शोचपरा सती । 

विधिवत्परिचाराह देववत्पर्षतोषयत्‌ ॥ १९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्चेणि अष्टाशीत्यधिकद्विशाततमोऽ ध्यायः ॥ २८८ ॥ ९९५५ | 

कुन्तीने बहुत शुद्ध होकर सेवाके योग्य ब्राह्मणक्री देवताफे समान विधिपूर्वक सेवा की और 
उसे प्रसन्न किया ॥ १९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवम दो सौ अद्टासीवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २८८ ॥ ९९५५ ॥ 


वैशस्पाणन इदा 

सा लु कन्या सहाराज ब्राह्मणं संशितब्रतम्‌ । 

लोषथासास शुद्धेन मनसा संशितन्रता ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! उस व्रत करनेवाले ब्राह्मणको उस व्रतशीला कन्याने शुद्ध मनसे 
सेवा करके प्रसन्न किया ॥ १ ॥ 

प्रालराथारय इत्युक्तवा कदाचिद्द्विजसतत्तसः । 

लत आयाति राजेन्द्र साथे राचावथो पुनः ॥२॥ 
वह ब्राह्मण कमी यह कहकर एके भें प्रातःकालही आउँगा ?, सन्ध्याको वा रात्रीको 
आता था ॥ २॥ 

ते च सवाोसु वेलासु भक्ष्यमोज्यप्रतिश्रणैः । 

पूजयामास सा कन्या वर्घसानैस्तु सवेदा ॥३॥ 
परन्तु सव समयमे खाने वा पीने योग्य भोजन वह कल्या तैय्यार रखती थी और उस 
त्राह्मफका सम्मान करती थी ॥ ३॥ | 


अध्याय २८९ ] अरिंण्यकपच्‌ । १५०९, 


अन्नांदिसझुदाचार। शय्यासदकृतस्तथा 

दिवसे दिवसे तस्य वर्घते न तु हीयते ॥४॥ 
अन्नादिक तथा शव्या और आसन आदि सेवा करनेमें उस कन्याकी श्रद्धा प्रतिदिन बढती 
जाती थी, कम नहीं होती थी ॥ ४ ॥ 

निभत्सेनापवादैश्च तयैबामियया गिरा । 

्आक्मणस्थ पथा राजन्न चकारापिय लदा ॥ 
हे राजन ! ब्राह्मणको डांटकर फटकार, निन्दा तथा अप्रिय वचन सुनकर भी कुन्तीने कभी 
ब्राह्मणका अनादर नहीं किया ॥ ५ ॥ 

व्यस्ते काले पुनञ्चैति न चेति बहुशो द्विजः । 

दुलेश्यसपि चैवान्नं दीयतासिति सोऽब्रबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
कभी वह ब्राह्मण समयपर आता था ओर कमी समयपर नहीं भौ आता था ओर कभी कभी 
वह “ बहुत ठुलभ अन्न सुझे दो ” इस प्रकार कहता था ॥ ६॥ 

कृतसेव च तत्सवे एथा तस्तै न्यवेदयत्‌ । 

शिष्यवत्पुञ्नवचैय स्वरूवच खुसंयता ॥७॥ 
जो वह माँगता था, वह सब बना हुआ पाता था। कुन्तीने उसकी शिप्याके समान, पुत्रके 
तुल्य अथवा भगिनीके समान सेवा की ॥ ७॥ 

यथोपजोएं राजेन्द्र द्विजातिप्रवरस्थ सा । 

प्रीतिझुत्पादयासास कन्या यत्नेरनिन्दिता ॥८॥ 
है राजेन्द्र | मनकी इच्छाके अठुसार त्राह्मणको निन्दारहित कुन्तीने महान्‌ प्रयत्नोंसे प्रसन्न 
किया ॥ ८ ॥ 

तस्थास्तु शीलवृत्तेन तुतोष हिजसत्तसः । 

अवधानेन सूयोऽस्य परं यत्नसथाकरोत्‌ ॥९॥ 
वह ब्राह्मणश्रेष्ठ कुन्तीके शील ओर त्रतसे प्रसन्न हुआ, ओर बड़े यत्नसे उसके कल्याणकी 
चिन्ता करने लगा ॥ ९ ॥ 


तां प्रभाते च साये च पिला पप्रच्छ भारत । 

अपि लुप्यति ते फुन्नि ब्राह्मण: परिचर्यया ॥ १०॥ 
हे भारत ! कुन्तीका पिता रोज सन्ध्यासमय ओर प्रातःकाल पूछता था फि हे पुत्री ! तुम्हारी 
सेवासे ब्राह्मण प्रसन्न हैं या नहीं ? ॥ १० ॥ 


१५१५ मेहाभारत । [ कुण्डळाहरणपवं 
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तं सा परससित्येच प्रत्युवाच यशस्विनी । 

ततः प्रीलिमवापाण्रयां छुन्तीसोजो सहासनाः ॥ ११॥ 
यशस्विनी कुन्ती अपने पिता राजा कुन्तिभोजसे यही कह देती थी कि ब्राह्मण बहुत प्रसन्न है 
इसप्रकार महामनस्वी कुन्तीभोज भी बहुत प्रसन्न हुए ॥ ११॥ 

ततः संवत्सरे पूर्ण यदासौ जपतां वरः । 

नापश्यद्ढुष्कूत किंचित्शथाया: सौहदे रतः ॥१२॥ 
इस प्रकारसे जब एक वर्ष पूरा होगया, ओर जपकरनेवालोर्म श्रेष्ठ तथा प्रेममें रत उस 
ब्राह्मणने कुन्तीका कोई दोष न देखा ॥ १२॥ 

ततः प्रीतमना सूत्वा ख एनां ब्राह्मणो5त्वबीत । 


प्रीतोऽस्मि पर्नं अद्रे परिचारेण ते झुमे ॥ १३॥ 
तब प्रसन्न हुए मनवाछे ब्राह्मणने उससे कहा- हे कल्याणी ! में तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न 
हूँ ॥ १३॥ 

वरान्दृणीष्व कल्याणि ढुरापान्साछुचैरिइ । 

येस्त्वं सीसन्तिबीः सवा यशलासिसविध्यालि ॥१४॥ 


~ 


हे कल्याणि ! इस संसारमै मचुष्योंके लिए अलभ्य बरोंकों मांगो । जिन वरोंक्रो पाकर तुम 
अपने यशसे सारी ख्रियाँको मात कर दोगी ॥ १४॥ 
कुन्त्युधाच 
कृतानि भम सचोणि यस्था से वेदावित्म । 
त्वं प्रसन्न: पिता चैव कूलं विप्र चरैर्सस ॥ १७ ॥ 
कुन्ती बोली- हे वेदके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ! जो तुम और भेरे पिता प्रसन्न हुए, तो मेरे सब 
कार्य सिद्ध हो गए, अब सुज्ञे वरोकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ १५॥ 
५ ज्ञाह्मण उषा 
यदि नेच्छाले अद्रे त्वं बरं मततः शुचिस्मिते । 
इसे मन्त्र शृण त्वयमाहानाय दिवौकसाम्‌ ॥ १६॥ 
ब्राह्मण चोला- हे सुह्दासिनि ! जो तुम सुझसे वर मांगना नहीं चाहती हो, तो देबताओके 
बुलानेके लिए यह मन्त्र देता हूँ, इसे ग्रहण करो ॥ १६॥ 
यं थं देवं त्वसेतेन सन्त्रेणावाइयिष्यलि । 
तेन लेन वशे भद्रे स्थातव्यं ते अविण्याति ॥ १७॥ 
है कल्याणी ! इस मन्त्रसे तुम जिस जिस देवताको बुलाओगी, वही वही तुम्हारे बशमें हो 
जायेगा ॥ १७॥ 


_ झष्याय २८९ ] आरण्यकपने । १५१ 


अकामों चा सकामो वा न स नेष्यति ले बशम्‌। 

विवुधों सन्त्र्॑शान्तो वाक्ये स्त्य इखानत; ॥ १८॥ 
इस मंत्र से जिस देवताको भी बुलाओगी उसकी आनेकी इच्छा चाहे हो या न हो बह 
अवश्य आएगा । बही इस मन्त्र फे प्रतापसे तुम्हारा सेबकसा हो जायेगा ॥ १८॥ 

वेशञम्पाणन उषा 

न शक्षाक द्वितीयं खा अत्याड्यालुखनिन्डिता । 

तं वै द्विजातिप्रवरं तदा शापसयान्छप ॥ १९ ॥ 
वैशस्पायन बोलि- उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके शापकै भयसे दूसरी बार अनिन्दिता कुन्ती उनसे 
मना न कर सकी ॥ १९॥ 

ततस्तासनवव्याड़ी ग्राहयासास चे ब्रिज! । 

सत्चग्रामं तदा राजन्थर्वशिरसि शुल्‌ ॥ २० ॥ 
तब उस ब्राह्मणने उत्तम अड्भवाली कुन्तीको अथवेबेदमें लिखे हुये मन्त्रोंका उपदेश 
किया ॥ २० ॥ 

लं प्रदाय तु राजेन्द्र कुल्तियोजकवाच ह। 

उषितोदस्मि खुले राजन्छन्यया परितोषितः ॥ २१ ॥ 
है राजेन्द्र ! कुन्तीको मन्त्रका उपदेश करके राजा कुम्तिभोजसे ब्राह्मणने कहा- में तुम्हारी 
कन्याकी सेवासे बहुत सुखी रहा ॥ ९१ ॥ 

लच गेहे छुविहितः सदा सुप्रतिपजित; । 

| साधयिष्णामहे तावदित्युकत्वान्तरघीयत ॥ २२॥ 

तुम्हारे घरमे हमेशा पूजित होकर सुखी रहा, इसीकारणसे तुम्हारे घरमै कल्याण होगा, यह 
कहकर वह ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान होगया ॥ २२ ॥ 

र तु राजा द्विज हष्ठा तजैवान्तर्हितं तदा । 

बसूच विस्मयाविष्टः एथां च समपूजयत्‌ ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि एकोननवत्यथिकद्विशततमोऽभध्यायः ॥ २८९ ॥ ९९७८॥ 

राजा कुन्तीभोज उसको वहीं अंतर्घीन हुआ देखकर बहुत आश्चर्य करने लभे, और उन्होंने 
कुन्तीकी प्रशंसा की ॥ २३ ॥ 


॥ बहासारतके आरण्यकपदमे दोखौ बवाखीचां अध्याय समाप्त ॥ २८९ ॥ ९९७८॥ 


१५१२ महाभारते । ॥ कुण्डलाहरणप 


NA NNN er ee SY 


वेशस्पागन उषाच 

गते तस्थिन्द्रिजश्रछि कारितश्चित्कालपर्यथे । 

चिन्तयासास सा कन्या सन्त्रजासबलावलस्‌ ॥१॥ 
वेशस्पायन बोले- जब बह ब्राह्मणश्रेष्ठ चला गया, तब कुन्तीने कुछ समयके वाद उस दिये 
हुए मन्त्रके बलावलका विचार किया ॥ १॥ 

अथं वै कीहशस्तेन सम दत्तो महात्मना । 

सन्जग्रामो बलं तस्य ज्ञास्थे नातिविरादिव ॥२॥ 
उस महात्माने मुझे यह मन्त्र कैसा दिया है ? इसके बलको शीधही जानूंगी ॥ २॥ 

एवं संचिन्तयन्ती सा ददातु थरच्छया । 

ब्रीडिता साभवद्वाला कत्यासाबे रजस्वला ॥२॥ 
इस प्रकारसे जब कुन्ती सोच रही थी, उसी समय उसको अचानक रजस्वलापन जान पडा । 
कन्यावस्थाम अपना ऋतुकाल देखकर वह बहुत लज्जित हुई ॥ ३॥ 

अथोद्यन्त सहस्रां एथा दीप्तं ददशा ह । 

न ततर्प च रूपेण भावो! संध्यागतस्थ सा ॥४॥ 
उस समय संध्या करती हुई प्रथाने उदय होते हुए तेजस्वी सहस्रांशु खर्य को देखा और उस 
र्यके रूपको देखकर वह तृप्त नहीं हुई ॥ ४॥ 


तस्या दृष्ठटिस्‍शूदिव्या लापडयदिव्यददोनस । 

आऊक्तकवचं देवं कुण्डलाभ्यां विभूषितम्‌ ॥७५॥ 
कुन्तीकी दृष्टि दिव्य होगई, तब उसने कुण्डल और कवचसे थूषित दिव्य द्शनवाले सर्यदेवको 
प्रत्यक्ष रुपस देखा ॥ ५ ॥ 

तस्थाः कोतूहलं त्वासीन्मन्ञ प्रति नराधिष । 

आहाबसकरोत्साथ तस्य देवस्य आसिनी ॥ ६ ॥ 
है राजन्‌ ! उस मंत्रके प्रति कुन्तीके मनमें पहलेसे ही कोतूहळ था, इसलिये उस सुन्दरीने 
सर्यदेवका ही आह्वान किया ॥ ६॥ 

पराणानुपस्पृदय तदा आजुहाव दिवाकरम्‌ । 

आजगाथ ततो राजस्त्वरभाणो दिवाकरः ॥ ७॥ 


कुन्तीने प्रणाम करके सर्यके नामकी आहुति दी; तब, हे राजन्‌ ! बहुत शीघ्रताके साथ सर्य 
पहा आ गये ॥ ७॥ 


अध्याय ५९० | झारज्यकपर्ख । १५ 


सुपिङ्गो महाबाहु) कञ्चुग्रीवो हसन्निव । 
अङ्गदी बद्धखुकुटो दिशः प्रज्यालयान्निच ॥८॥ 
पिङ्गल वणे, शफे समान कण्ठवाले, महावाइ, आभूषण पहिने, चाजूबन्द तथा मुकुट बांधे 
हुए अपने तेजसे दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे ॥ ८ ॥ 
योगात्कृत्या द्विधात्यानमाजगास तताप च। 
आन आाणे ततः कुन्ती साला परसवल्युना ॥९॥ 
योगसे अपने दो स्वरूप बनाकर छयदेव कुन्तीके पास आये, और कुन्तीसे बहुत ही मीठी 
बाणीसे शान्तिपूर्वक ऐसे बचन बोले ॥ ९॥ 
आगतो5स्ति बरा अनङ्गे तब अन्त्रबलाल्कूलः । 
कि करोस्यवशो राजि शहि कता तदस्मि ते ॥ १० ॥ 
हे कल्याणी ! में मन्त्रके प्रतापसे खिंचकर तुम्हारे वशसें होकर यहां आया हूँ, तुम जो भी 
कहोगी, उसे मुझे विवश होकर करना पडेगा ॥ १०॥ 
कुन्त्मुषाच 
गरूयतां अगर्चस्तञ्र यत्तोऽस्ि सखुपागत; । 
कैतूहलात्खमाइतः प्रसीद भगवानिति ॥ ११॥ 
कुन्ती बोली- हे भगवन्‌ ! आप जहाँसे आए हैं वहीं चले जाइये। मैने कोतूहरूफे कारण 
आपको बुला लिया था। हे भगवन्‌ ! आप सुझपर कृपा कीजिये ॥ ११ ॥ 
सूस उघ 
गासिष्येऽहं यथा मां त्वं ्चीषि तलुमध्यसे । 
न तु देवं समाहय न्याय्यं प्रेबयितु वृथा ॥ १२॥ 
दर्य बोले- हे कृशकसरबाली ! जैसा तुम कहती हो, मैं पैसेही चा जाउंगा । किन्तु देवताको 
एक बार बुलाकर उसे वृथा लोटा देना अच्छा नहीं ॥ १२॥ 
लवासिसन्धिः लु्णे सूर्थात्पुक्तो अवेदिति । 
वीर्येणाप्रतिमो लोके कवची झुण्डलीलि च ॥१३॥ 
हे कल्याणि ! खर्यके वीर्यसे कवच कुण्डल धारण किये, अनुपम वीर्यवाला तुम्हारा पुत्र हो, 
यह तुम्हारी इच्छा थी ॥ १३॥ 
सा त्वभात्सप्रदानं वे कुरुण्य गज़गामिनि । | 
उत्पत्य्याति हि पुचस्ते यथासकलपसङ्गने ॥ १४॥ 
हे हाथीके समान चालवाली ! तुस सुझे यह आत्मदान दो। हे सुन्दरी ! तुम्हारी इच्छाके 
अनुसार ही तुम्हारे पुत्र उत्पन होगा ॥ १४॥ 


१९० ( सहा, आ, छाएण्णक, ) 


१५१४ एदासारदे । 
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[ झुण्डलाइश्णपव 
अथ गच्छार्यई सन्ने त्वणार्शगस्य रुस्मिते । 
शाप्ट्यासि त्यासह छुद्टो ज्राह्मर्ण पित्तरं च ते ॥ १५॥ 
चारुहासिनि ! में तुम्हारे साथ समागम करके चला जाउया, अन्यथा कुठ 
तुम्ह, ्राहणकी ओर तुम्हारे पताकी शाप दूगा ॥ ९ 


ho 


होकर 


६८ 


त्वत्कृते तात्प्रधक्ष्यासि सवोचषि न संशय; । 
पिलर चेव ते खूटं खो न वेजि दवादसस ॥ १६ ॥ 
और निस्सन्देह तुम्हारे कारण उन सबको भस्म कर दूंगा। तुम्हारे यूखे पिताको भी जो 
तुम्हारे इस अन्यायको नहीं जानता, भस्म कर दूधा ॥ १६ ॥ 
लस्य च ज्राह्मगस्णदय योऽसौ पन्चनसदल्तद । 
जशीलङतसविज्ञाय धास्यामि विनय परसू ॥ १७॥ 
तुम्हारे शील, स्वभाव और उत्तम विनयका विचार न करके जिसने तुम्हें यह मंत्र दिया 
उस ब्राह्मणकी भस्म कर दूंगा ॥ १७॥ 
एते हि विदुधाः सबै पुरन्दरखुखा बिचि । 
त्वया प्रलूष्ध पछ्यन्ति स्सणन्त इव आासिणि ॥१८॥ 
स्वगमें बैठे हुए इन्द्रादि देवता तुमसे ठगे जानेकै कारण, हे भामिनि ! मेरी तरफ मुस्कराते 
हुए देख रहे हैं॥ १८॥ 
प्य चैनान्छुरणणान्दिव्यं चछुरिदं 
पू्ेसेव सया दत्त इष्टवत्यसि येन 


गास्‌ ॥१९॥ 
हे भामिनी ! तुम इन्द्रादिक देवोंको स्वगेर्से देखो । येने दिव्यदृष्टि तुमको प्रथमही दे 
जिससे तुमने सुझे देखा था ॥ १ 


द्दा ति 
हि 
पछम्णागन इचा 
ततोञपश्यत्त्रिदशान्राजपुञ्री सर्वानेव स्वेषु घिष्ण्येषु खस्थान्‌ । 
प्रभाखन्लं 'भालुसन्त सहात्लं यथादित्यं रोचसानं तेव ॥ २० ॥ 
वेशम्पायन बोले- तब राजपुत्री झुन्तीने आकाशम अपने अपने विमानोंमें बैठे हुए सर्यके 
समान प्रकाशयुक्त तेजस्वी महान्‌ देवोंकी देखा ॥ २० ॥ 
सा तान्दष्ठा बीडसातेच बाला सूये देवी बचन प्राह सीता । 
गच्छ त्वं चे गोपते स्वं विभानं कन्याभावाददुःख एजोपचारः ॥२१॥ 
उनको देखकर कुन्ती लज्जित हुई ओर भयभीत होकर खयेसे ऐसे बचन बोली- हे गोपते! 
आप अपने विमानमें चले जाइये, येने वालभावसे आपका यह दुःखदायक अपराध किया 
॥२१॥ 


भष्याय २९० | छारेण्यकुंपंल १ , १८ 


पिता माता यरवश्चैच येऽन्ये देइस्थास्थ प्रलचन्ति प्रदाने । 
¢ कर क यास we सणा क पूज्यले ळच ध 
नाई चसे लोपयिष्यामि लोके स्रीणां कृतं पूज्यते देहर ॥ २२॥ 
माता, पिता तथा और बडे लोग इस शरीरको दान करनेमें समर्थ होते हैं । में धर्मका नाश 
नहीं कर सकती हूँ । द्वियोका परम धर्स अपनी देहकी रक्षा करना ही है ॥ २२॥ 
सथा सन्जबलं जझातुसाहतस्त्वं विसावलो । 
ने 0 = 
बाल्याहालेलि कूत्वा तत्कन्लुमहसि से विषो . ॥२३॥ 
हे खर्य ! मैने वालस्वभावसे मन्त्रका वळ जाननेके लिये आपको बुलाया था। अतः आप 


NAN 


मुझे बालिका जान कर क्षमा कीजिये ॥ ९३ ॥ 
सग हवा 
बालेति ळुत्वालुनय तबाह ददानि नान्याजुनर्थं रखे । 
आल्म्प्रदार्न कुरु कुन्तिकन्ये शान्तिस्तावैयं हि सवेच भीरु ॥ २४॥ 
सये बोले- में तुम्हे बालिका समझकर ही तुमसे अनुनय विनय कर रहा हूँ । कोई दूसरा 
इस प्रकार मुझसे विनय नहीं प्रास कर सकता । हे कुन्तिभोजकी कन्ये ! तुम सुझे अपना दान 
करो । हे भीर ! इसीसे तुसको शान्ति प्राप्न होगी ॥ २४ ॥ 
न चापि युक्तं गन्तुं हि सया लिथ्याकूलेब चै । 
` गन्तिष्याऽ्यनवद्याङ्गि लोळे समवहास्यलास । 
सर्वेषा विवुधावां च बक्तव्य; स्यासहं शुभे ॥ २८ ॥ 
हे अनिन्दित अंगोंबाली ! विना अपने कार्य को सिद्ध किए मेरा वृथा लौट जाना ठीक नहीं 
है । में अपने लोकमें जाफर सब देवोंफे हंसी का पात्र बनूंगा और सब विद्वान्‌ मेरे विषय में 
चर्चा करेंगे ॥ २८ ॥ 


सा त्वं मचा सलागचछ पुच लय्स्यसि साहणम। 
चिशिष्ठा सर्वलोकेषु सविष्यास्ति च मालिनि ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीसहाभारते आशण्यकपर्चणि नवत्यधिकदिशततम्ो-ऽष्यायः ॥ २९० ॥ १०००४॥ 
इसलिये, हे भामिनि ! तुम मुझसे सङ्गम करो, ऐसा करनेसे तुम्हारे मेरेही समान पुत्र उत्पन्न 


AN ०५, 


होगा और सब लोकमें तुम्हारी कीतिं होगी ॥ २६ ॥ 


॥ सद्दाभारतके आरण्यकपर्चेमे दो सो तब्वेचां अध्याय समाप्त ॥ २९०॥ १०००४॥ 


जी 


१६ ह महाभारते । [ कुण्डलाइरणपवे 
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ऐकम्पायन उबा 

सा तु कन्या बहुविधं ब्रुवन्ती मधुरं बच; । 

अजुनेतुं सहस्रांशुं न शशाक सनस्विनी ॥१॥ 
वैशस्पायन बोले- वह मनस्विनी कन्या अनेक भांतिके मीठे वचन कह कर के भी सरर्यको 
प्रसन्न न कर सकी ॥ १ ॥ 

न शशाक यदा बाला प्रत्थाख्यातुं तमालुदस । 

सीता शापाततो राजन्दच्यौ दीर्घेसथान्तरम्‌ ॥२॥ 
जब अन्धकारको निवारण करनेवाले सयको मना न कर सकी, तब छ्य के शापसे डरी कुन्तीने 
दीर्घेकारतक मन ही मनमें सोचा ॥ २॥ 

अनागसः पितुः शापो ब्राह्मणस्थ तथैच च । 

सज्निसित्तः कर्थ न स्थात्छुद्धादस्माद्िमावसोः ॥ ३॥ 
(उसने सोचा) भें ऐसा कौनसा उपाय करूँ ? जिससे मेरे कारण ये हयदेव मेरे निरपराध पिता 
और ब्राह्मणको शाप न दें ॥ ३ ॥ 

बालेनापि सता सोहाद करा सापहूवान्यापि। 

नात्याखादायिलच्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥४॥ 
बालकको भी चाहिये कि बह मोहसे भी अत्यन्त तेजस्वी और तपस्वी लोगों का अतिक्रमण 
न करे ॥ ४ ॥ 


साहसव्य कं सीता गहीता च करे कास्‌ । 
| कर्थ त्वकाये कुयों वे प्रदानं च्यात्मनः स्वयस्‌ ॥५॥ 
में अत्यन्त भयभीत होकर लर्यदेवके हाथमें पड गई हँ । पर में आत्मसमपेणरूप इस न करने 
योग्य कार्य को किस तरह कर? ॥ ५॥ 
खैचं झापपरिञस्ता बहु चिन्तयती तदा । 
सोहेनाभिपरीताङ्ी स्सयसाना पुन; पुनः ॥ ६॥ 
चह कन्या शापके भयसे व्याकुल, मोहसे भरी, लज्जित होके बारबार विचार करने लगी॥६॥ 
तं देससञ्रवीङ्गीता बन्धूनां राजसत्तम । 
त्रीडाविहलया चाचा शापचस्ता बिझा पते ॥७॥ 
है राजश्रेष्ठ ! वह सर्यके शापसे भयभीत तथा बन्धुओंसे भी भयभीत होकर लज्जा से व्याकुल 
वाणी से स्यदेवसे बोली ॥ ७ ॥ | 


अध्याय २९१ बारण्यकपव । १५१ 


कुन्त्युवा 
पिता से भ्रियते देव साता चान्ये,च,वान्धवाः । 
न तेषु धियसाणेपु विधिलोपो लवेदयम्‌ ॥८॥ 
कुन्ती बोली- हे देव ! मेरे पिता, माता और बन्धु वान्धव अभी जीते हैं, उनके जीवित रहते 
हुए मेरा यह आत्मसमर्पण करना धर्मका लोप करनेवाला होगा ॥ ८ ॥ 
त्वया से संगमो देव यदि स्याद्विधिवजितः । , 
सन्षिसित्तं कुलस्यास्य लोके कीर्तिनेशेत्ततःः ॥ ९॥ 
यदि विधिको छोडकर में आपसे संगम करूं, तो मेरे कारण इस कुल की कीतिका नाश हो 
जायेगा ॥ ९ ॥ 
अथ चा धर्भेसेत त्वं सन्यसे तपतां वर । 
ऋते प्रदानाइन्धुभ्यस्तच कासं करोश्‍्यहस्‌ ॥ १०॥ 
अथवा, हे तफनेबालों में श्रेष्ठ ! यदि तुम इसको धमं मानते हो, तो बिना बांधवों की आज्ञाके 
ही में आपकी अभिलाषा पूरी करूंगी ॥ १० ॥ 
आत्मप्रदानं दुर्धर्ष तव कूत्वा सती त्वहम्‌ । 
त्वखि धर्मों याश्चैव कीलिरायुआ देहिनाम्‌ ॥ ११॥ 
हे उल्लघन करनेके अयोग्य देव ! आत्मप्रदान करनेके बावजूद भी मेरा सतीत्व अक्षुण्ण रह 
सकता है ? प्राणियोंका धर्म, यश कीर्ति और आयु आप ही में स्थिर हैं ॥ ११ ॥ 
सग उद्याज् 
न ते पिला न ले साता गुरवो वा झुचिस्मिते । 
प्रसवान्ति वरारोहे सद्र तेशणु से वचः ॥ १२॥ 
सूर्य बोले- हे मन्द हंसनेवाली ! सुन्दर मुखवाली ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे माता पिता 
और गुरु भी तुम्हें इस कार्यसे रोकनेमें समर्थे नहीं हैं मेरी बात सुनो ॥ १२ ॥ 
सर्वान्कामयते यस्सास्कनेघीतोत्च भामिनि । 
तस्मात्कन्येह छुओणि स्वतन्त्रा चरचाणिईने ॥१३॥ 
हे भामिनि ! “ कन्‌ ” धातुसे बनी हुई कन्या सभी की कामना करती है। इसीकारण, हे 
उत्तम जांघोंवाली सुन्दरी ! कन्या यहाँ अपने पतिको चुननेम स्वतंत्र है ॥ १३॥ 
नाधसंश्वरितः काञ्चित्वया अदति भासिनि । 
अघशं कुत एवाह चरेय राककास्यया ॥१४॥ 
है उत्तम वर्णवाली ! जो तुम काम करोगी वह अधम नहीं होगा, क्योंकि सांसारिक विषयकी 
कामनासे भला में ही किस तरह अधमेका आचरण कर सकता हूँ? ॥ १४॥ 


१५१८ पदाभारठे । [ कुण्डलाहश्णपर्व 


र अनादूताः स्त्रियः सवा नराश्च वरवर्णिनि । 
स्वभाव एष लोकानां चिकारोऽन्य इति स्वतः ॥१५॥ 
हे सुन्दरी ! मेरे लिए सभी ख्रियां और पुरुष आवरणरहित हैं क्योकि में सबका साक्षी हूँ। 
बाकीके जो विकार हैं, वे अन्य साधारण मनुष्योके स्वभाव हैं ॥ १५॥ 
सा मया सह संगस्य पुनः कन्या सविष्यलि । 
पुत्र ते सहावाहु भविष्यति महायशाः ॥ १६॥ 
तुम मुझसे संगम करके फिर कन्या हो जाओगी और तुम्हारा पुत्र भी बडा बलवान्‌ और 
कीतिमान्‌ हो ॥ १६॥ 


कुन्त्युष्ाच 
यादि एुच्चो नम भवेत्वत्तः सर्वतमोपह । 
कुण्डली कवची झरो सहाबाहुलहाबलः ॥ १७॥ 
कुन्ती बोली- हे अन्धकारके दूर करनेवाले ! यदि आपसे मेरा एक पुत्र हो तो वह कुण्डल 
कवच घारण किये हुए महाशूरवीर, महाबाहु और महावलशाली हो ॥ १७॥ 
सर्ग बात 
भविष्यति सहाबाहुः कुण्डली दिव्यचर्लथृत्‌ । 
उसये चारझुतसमय तस्य भद्रे भविष्याति ॥ १८ ॥ 
सूर्य बोले- हे कल्याणी ! तुम्हारा पुत्र बडा बलवान्‌ और कुण्डल तथा दिव्य कवच धारण 
किये होगा । उसके कवच और कुण्डल ये दोनों असृतभय होंगे। ॥ १८ ॥ 
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कुन्त्मुताच 
यच्चेलदस्शतादस्ति कुण्डले वम चोत्तसख । 
खस पुत्रस्य थं चे त्वं खच उत्पाद्यथिष्यसि ॥ १९॥ 
अस्तु से संगसो देव यथोत्त॑ 'भगवंस्त्वया | 
त्वद्वीयरूपसत्त्वौजा घममेयुक्तो भवेत्स च ॥ २० ॥ 


कुन्ती बोली- जिसे तुम मुझसे उत्पन्न करोगे, उस मेरे पुत्रके दोनों कुण्डल तथा उत्तम 
कवच अमृतसे उत्पन्न होनेवाले हों; तो, हे भगवन्‌ ! जैसा आपने कहा बैसेही मेरे साथ 
सङ्गम कीजिये । ओर वह मेरा पुत्र रूप और तेजमें आपके समान तथा धमीत्मा हो ॥१९-२०॥ 


ध्याय २९१] झारण्यकपवे १ - १५१ 


सूर्ग दहाच 
अदित्या झुण्डले राशि वसे मे मत्तकाशिनि । 
तेऽर्ण वार्यामि वै मीर चम चैवेद्सुसमस ॥ २१ ॥ 
सरथ बोले- हे योवनके सदसे चमकनेत्राली भीरु राजकुमारी ! अदितीने मुझे प्रकाशयुक्त 
कुण्डल दिये थे, दे में तुम्हारे पुत्रको दूंगा, ओर यह उत्तम कवच भी दूँगा ॥ २१ ॥ 
षुक्‌ 
प्रमं अणवन्देव खंगसिष्ये त्वया सह । 
यादि पुत्रों भवेदेवं यथा बदस्ति गोपले ॥ २२॥ 


कुन्ती बोली- हे भगवन्‌ ! हे तेजस्बिन्‌ ! यदि जैसा कि आप कहते हैं, वेसाही मेरे पुत्र हो, 
तो हे किरणोंके स्वामिन्‌ ! में आपसे सङ्गम करूंगी ॥ २२ ॥ 
पृकाम्पाणन्‌ बहा 
तथेत्युक्त्वा लु ता कुन्तीघाविवेश विहङ्गमः । 
स्छ'माडुचा्ञयांगात्सा नाभ्या परुपचा चेच तास्‌ ॥ २२ ॥ | 
वैशम्पायन बोले- बैसाही हो ? ऐसे कहकर राहुके शत्रु योगसे युक्त आत्मावाले अन्दर प्रविष्ट 
हो आकाशचारी सर्य कुन्तीके पास गये और उन्होंने उसकी नाभिको स्पर्श किया ॥ २३ ॥ 
ततः सा विह्लेबासीत्कन्या सूर्यस्य तेजसा । 
पपाताथ च सा देवी दायने सूडचेतना ॥ २४ ॥ 
तब वह कन्या खयेके तेजसे विकल होगई ओर बह देवी मूच्छित होकर शय्या पर गिर 
पडी ॥ २४ ॥ 
सूर्य अपाइ 
साधाथिष्यालि खुक्रोणि पु दे जनयिष्यसि । 
सर्वेशखक्षतां श्रेष्ठ कन्या चेव अविष्यसि ॥ २९ ॥ 
सूर्य बोले- हे सुन्दरी ! अब में समागम करता हूँ तुम्हारे गर्भमें सब शस्नधारियोगि श्रेष्ठ पुत्र 
होगा, और तुम फिर कन्या होजाओगी ॥ २५ ॥ 
बैश्नन्पाणन दाच 
ततः सा क्रीडिता बाला तदा सूर्यलथान्रवीत । 
एवसस्त्विति राजेन्द्र प्रस्थित अरिवचेसम्‌ ॥ ९६॥ 
वेशस्पायन बोले- हे राजेन्द्र ! जब कुन्तीने देखा कि महातेजस्वी स्य मुझसे सङ्गम करनेको 
उपास्थित है, तब लज्जासे उनके वचनको स्वीकार किया ॥ २६॥ 


१५२० मद्दासारसे । [ कुण्डलाइरणपर्च 


इति स्मोक्ता कुन्तिराजात्मजा सा विवस्वन्तं याचमाना सलज्जा । 

तस्मिन्पुण्ये शयनीये पपात सोहाविष्टा अज्यमाना लतेव ॥ ९७॥ 
इसप्रकार कहकर कुन्तीराजकी पुत्री वह कुन्ती स्यसे पुत्रकी प्राथना करती हुईं लज्जासे 
युक्त होकर सूच्छित होकर टूटी इई लताके समान उस सुन्दर बिछौने पर गिर गई॥२७॥ 


तां तिग्मांशुस्तेजसा मोहयित्वा योगेनाविद्यात्मसंस्थां चकार । 
न चैचेनां दूषयामास भालु; संज्ञां लेभे सूय एवाथ बाला ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वाण एक/नवत्यधिकद्धिशततमो5घ्यायः ॥ २९१॥ १००३२॥ 
तब सूर्यने अपने तेजसे उसको मोहित कर दिया, और योगसे अपनी आत्माको उसके 
शरीरस प्रवेश कराया, परन्तु उसका कन्याभाष नष्ट नहीं किया । इसके बाद कुन्ती फिर 
संज्ञाको प्राप्त हुई ॥ २८ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९१ ॥ १००३२ ॥ 


१९ सेरे : 
बृशम्पागन उघाच 
6 एथिचीपते 
ततो गसः ससभवत्ण्थाया! एथिचीपतले । 
शुक्ल दशोत्तरे पक्षे तारापलिरिवास्बरे ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार जैसे आकाशमें चन्द्रमा का उदय होता है, उसी 


तरह ग्यारहवें मास के शुक्लपक्षकी प्रतिपदाको कुन्ती के उदरमें खर्यके द्वारा गरे स्थापित 
इुआ॥ १ ॥ 


सा बान्धवभयाइाला तं गले विनिगहती । 

धारयामास सुश्रोणी न चेनां बुबुधे जनः ॥ २॥ 
सुन्द्री कुन्ती अपने बान्धवोंके भयसे उस गर्भको छिपाती हुईं धारण करने लगी, इससे किसीने 
नहीं जाना कि सुन्दरी कुन्तीके गर्भ है ॥ २॥ 


न हि तां वेद नायेन्या काचिद्धात्रेखिकासूते । 
कन्याएुरगतां बालां निपुणां परिरक्षणे ॥३॥ 


थात्रीके सिवाय और कोई स्री उसके गर्भको नहीं जान सकी । वह अपने घरमें रहकर गर्भकी 
रक्षा करती रही ॥ ३ ॥ 
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ततः कालेन सा गभे खुघुवे वरवर्णिनी । 

छन्धेच तस्य देवस्य प्रलादादसरप भल ॥ ४॥ 
तदनन्तर उत्तम वर्णबाली कुन्तीके गर्भसे यथा समय देवताके समान पुत्र उत्पन्न हुआ और 
कुन्ती खर्यकी कृपासे फिर कन्या होगई ॥ ४॥ 

तैय बदड्धकवर्च कनकोज्ज्वलछुण्डलस । | 

हयेक्ष एषसस्कन्धं यथास्य पितरं तथा ॥&॥ 
वह बालक कवच ओर सीनेंके समान प्रकाशमान सुन्दर कुण्डल धारण किये उत्पन्न हुआ। 
उसके पिता के समान उसकेभी नेत्र सिंहके समान और कन्थे बैलके कन्धेफे समान ऊंचे 
थे॥५॥ 

जाताच च तं गर्भे घाच्या संसन्त्रय आासिनी । 

संजूबायामवदधे स्वास्तीर्णायां सन्ततः ॥ ६॥ 
उस बालकके उत्पन्न होतेही कुन्तीने अपनी धात्रीकै साथ सम्मति करके उस लडकेको चारों 
ओरसे एक बडे सन्दूक में रख दिया ॥ ६॥ 

सधूच्छिष्टास्थितायां सा खुखायां रुदती तथा । 

-छक्ष्णायां रुपिधानायासश्वनच्यालवासुजल्‌ ॥७॥ 
बह सन्दूक मोमसे लिपटा हुआ सुन्दर विस्तृत कोमल सोनेके योग्य था। उसमें लिटाकर रोती 
हुई कुन्तीने उसे अश्वनदीमें बहा दिया ॥ ७॥ 

जानती चाप्यकर्तव्यं कन्याया गभेधारणस्‌। 

पु्स्नेहेन राजेन्द्र करुणं पर्यदेवयत्‌ ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! कुन्ती जानती थी कि कन्याकी अवस्थामें गर्भको घारण करना उचित नहीं है, 
तो भी पुत्रके प्रेमे कारण वह करुणासे युक्त होकर रोने लगी ॥ ८ ॥ 

सलुत्सुजन्ती मंजूजामश्वनव्यास्तदा जले। 

उवाच रुदती कुन्ती यानि वाक्यानि तच्छुणु ॥९॥ 
उस सन्दूकको अश्नदीके जलमें छोड़ते समय कुन्तीने रोकर जो कुछ वचन कहे, सो 
सुनिये ॥ ९ ॥ 

स्वस्ति ते$स्त्वान्तरिक्षेश्यः पार्थिवेभ्यञ्च पुत्रक। 

दिव्येश्यश्चैच सूतेस्यस्तथा तोयचराश् ये ॥ १०॥ 
है पुत्र ! आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग और जलमें रहने वाढे प्राणी तुम्हारी -रक्षा करें ॥ १०॥ : 

१९१ ( मद्वा, भा. सारण्यक, ) 
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शिवास्ते सन्तु पत्थानों सा च ते परिपन्थिन; । 
आगमाच तथा पुत्र सवन्‍्त्व॒द्रोहचेलस ॥ ११॥ 
तुम्हारा मार्गमें कल्याण हो । तुम्हें कोई शत्र दुःख पुत्र ! जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे 
समीप आवे, वह भी तुम्हारा मित्र हो जाये ॥ ११ 
पातु त्वां वरुणो राजा सलिले सलिलेश्वरः । 
अन्तरिक्षेऽन्तरिक्षस्थः पचः सर्चगस्तथा ॥ १२॥ 
जलमें जलके स्वामी वरुण और अन्तरिश्चमें आकाशगामी तथा सर्वत्र जातेवाले पबनदेव 


तुम्हारी रक्षा करं ॥ १२॥ 


पिता स्वां पातु सर्वत्र तपनस्तपतां बर; । 

येन दत्तोईलि से पुत्र दिव्येन विधिना किल ॥१३॥ 
जिन्होंने दिव्य बिधिसे तुमको मुझे दिया था, वह सव तेजधारियोंम श्रेष्ठ तुम्हारे पिता खर्य 
तुम्हारी रक्षा करं ॥ १३॥ 

आदित्या चखवो रुद्राः साध्या विश्वे च देवता! । 

मरुतश्च सहेन्द्रेण दिशश्च सविगीश्वरा! ॥ १४॥ 
आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत्‌, इन्द्र, दिशा ओर दिगपाल ॥ १४ ॥ 

रक्षन्लु त्वां खुराः सर्च सेषु विजलेतु च । 

वेत्स्यासि त्वां विदेशेऽपि कवचेनोपसूचितम्‌ ॥ १८ ॥ 
आदि सव देवता सुख और दुःखें तुम्हारी रक्षा करें । में जब तुम्हें विदेशमै भी देखूंगी तब 
इसीही कबचसे पहिचान रूंगी। १० ॥ 

घन्यस्ते पुत्र जनको देखो भातुरविनावरुः । 

यस्त्याँ द्रक्ष्यति दिव्येन चशक्षा वाहिनीगतस्‌ ॥ १६॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारे पिता प्रकाशमय किरणों वाले देव सूर्य धन्य हैं, जो अपनी दिव्य इष्टिसे 
तुम्हें नदीमें बहता हुआ देखेंगे ॥ १६ ॥ 

धन्या सा प्रसदा या त्वां पुत्रत्वे कल्पायिष्यति । 

यस्यास्त्वं तृर्षितः पुत्र स्तनं पास्यसि देवज ॥ १७॥ 
हे देवपुत्र ! जो तुमको अपना पुत्र बनायेगी और प्यासमें जिसका तुम स्तन पियोंगे, वह 
स्री धन्य है ॥ १७॥ _ 
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को जु स्वस्तथा इष्टो या त्वासादिह्यवचर्चसस्‌। 


विव्यवनेसभायुक्त दिव्यळुण्डलभूवितस्‌ ॥ १८॥ 
पद्यायत्तविशालाक्षं पद्चताश्नतलोज्ज्वलस्‌ । 
खुललाद खुकेशान्त पुजत्ये कल्पायिष्यति ॥ १९॥ 


उस खीने कोनसा स्वश्न देखा होगा, जो छक्के समान तेजस्वी, दिव्य कवच दिव्यकुण्डल- 
धारी पद्मके समान विशाल आंखोंवाढे, लाल कमलके समान उज्जवल वर्णबाले, उत्तम 
माथावाले सुन्दर केशवाले तुमको अपना पुत्र बनाबेगी ? ॥ १८-१९ ॥ 

धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां खूनी खंसपंसाणकस्‌ । 

अव्यक्तकलवाक्थानि वदन्तं रेणुशुण्डिसस्‌ ॥ २० ॥ 
वे खिया धन्य हैं जो तुमको प्रथ्वीमें चलते हुए, तोतली बानी बोलते हुए, और पूलमे 
लिपटे हुए देखेंगी ॥ २० ॥ 

धन्या द्रक्ष्यन्ति पुन्न त्वां पुनर्यौवनगे सुखे । 

टिसवद्वनससूत सिह केसरिणं यथा ॥ २१॥ 
हे पुत्र ! वे पुरुष धन्य हैं जो तुमको यौवन अवस्थामें हिमाचलके बनमें उत्पन्न हुए सिंहके 
समान बलवान्‌ देखेंगे ॥ २१ ॥ 

एव बहुविधं राजन्विलण्य करुणं एथा । 

अवासजत मञ्जूषालश्वनव्यास्तदा जले ॥ २२॥ 
इस प्रकारसे बहुत करुणासे रोकर कुन्तीने उस बालकको सन्दूकमें रखकर अश्वनदीके जलमें 

बहा दिया ॥ २२ ॥ 


रुदती पुत्रशोकार्ता निशीथि कमलेक्षणा। 


घाच्या सह एथा राजन्पुचददषानलालला ॥ २३॥ 
विसजयित्वा मञ्जूषां संबोधन भयात्पितुः । 
विवेश राजभवनं पुनः शोकातुरा ततः ॥ २४॥ 


हे राजन्‌ ! फिर कमठनयनी कुन्ती उसी आधीरातके समय पुत्रके शोकसे व्याकुल रोती हुई 
पुत्रको देखनेकी अभिलापिणी बह अपनी धात्रीके साथ उस सन्दूकको बहाकर पिताके 
जगजानेके अयसे नगरको चढी आई ओर शोकसे व्याकुल होकर राजभवनमें चली 
गइ ॥ २३-२४ ॥ 3 

सञ्जूया त्वम्बनव्याः सा ययौ चमण्वती नदीस । 

चर्सणवत्याच्य थुना तत्तो गङ्गां जगास ह ॥ २८॥ 
वह टोकरी अश्वनदीमें बहती बहती चमण्मतीमें जा पहुंची, बहांसे यसुनामें और यमुनासे 
गंगामे पहुंची ॥ २७ ॥ 

२५ 
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गङ्गायाः सूलाविषर्यं चरुपासभ्याययौ पुरीस्‌ । 
ल॒ झञ्जूचागतो गर्भस्तरङ्वैदछ्यसानकः ॥ २३ ॥ 
फिर गंगासे खतकी राजधानी चम्पापुरीमें पहुंची वह वालक गङ्गाकी तरंगांसे कभी ऊंचा 
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और कभी नीचा हो जाता था ॥ २६॥ 
अशताहुत्थितं दिव्यं तत्तु वमे सकुण्डलम्‌ । 
घारयासास तं गर्भ देवं च विधिनिर्सितस्‌ ॥ २७ || 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि छ्विनवत्यधिकद्विशततमोउच्यायः ॥ १२९ ॥ १००५९ ॥ 
इस ग्रवासमें असृतसे उत्पन्न तथा विधिके द्वारा बनाये गए वे दिव्य कवच और कुण्डल तथा 
भाग्य उस बच्चेकी रक्षा करते रहे ॥ २७ ॥ 


४ महाभारतके आरण्यकपर्वसँ दोसो वयानवेचां अध्याय समाप्त ! २९२ ॥ १००५९ ॥ 
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एतस्मिन्नेव काले तु धृतराष्ट्रस्स चै सखा । 

सूतोऽधिरथ इत्येव सदारो जाह्नवीं यथौ ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उसी समय राजा धृतराएका मित्र अधिरथ नामक 
सूत अपनी ख्लीके सहित गङ्गाखान करने गया था ॥ १॥ 


तस्य आयो अचद्राजन्छपेणासहशी सुचि । 

राधा नास सहाभागा न सा पुचसविन्दत । 

अपत्यार्थे परं यत्नसकरोच विशेषतः ॥२॥ 
अधिरथकी सुन्दरी स्लीका नाम राधा था, उसके समान सुन्दरी खत्री प्थ्वीमें कोई नहीं थी। 
परन्तु उसके पुत्र नहीं था । बह पुत्रके लिये अनेक यत्न किया करती थी ॥ २॥ 


सा ददर्शाथ भञ्जूषासु्यमानां यहच्छ्या । 
दत्तरक्षापतिसरासन्वालभनशोभितास्‌ । 
उर्भीतरङ्वैर्जाह्याः समानीतासुपहरस ॥३॥ 
उसने नदीमें इधर उधर बहती हुई टोकरीको देखा, इतनेहीमें वह घाससे ढकी हुई हाथसे 
पकडने योग्य सुन्दर कण्डी गंगाकी वरज्ञोंसे बहती हुई राधाके पास आगई ॥ ३ ॥ 


अध्याय २९२ | है छरण्यकंपवे । । १५२५ 
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सा तां कौलूहलात्पाप्तां ्राहणामास सामिनी । 

तत्रो निवेदयासास सूतस्याधिरथस्य वै । ॥४॥ 
तब सुन्दरी राधाने उसे कोतृहलसे पकड लिया, फिर अपने पति अधिरथसे कह दिया ॥४॥ 

स॒ ताझुद्‌ इत्य मञ्जूषाछुत्सायं जलमन्तिकात्‌। 

यन्च्ैरुदृघाटयासास सो5पदथत्तत्र बालकम्‌ ॥५॥ 
अधिरथने अनेक यन्त्रोंसे उसके पासके जलको हटाकर उसे खोल दिया, तो उसमें उसने 
एक लडका देखा ॥ ५ ॥ 

तरूणादित्यर्सकारां हेमवर्मघरं तथा । 

सष्टकुण्डलयुक्तेन वदनेन विराजता ॥ ६ ॥ 
दोपहरके रूथके समान तेजस्वी बह बालक, सोनेका कवच पहने था और सुन्दर कुण्डलोंसे 
सुन्दर मुखवाला था ॥ ६॥ 

स्‌ सूतो आयया साधे विस्सयोत्फुछ्ललोचन; 

अङ्कमारोप्य ते बालं आयो बचनसब्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
तब अधिरथ अपनी द्रीके सहित बहुत आश्वय करने लगा, ओर आश्रयेसे उसकी. आखेँ 
फटीसी रह गई ओर उस बालकको गोदम लेकर अपनी स्रीसे बोला ॥ ७॥ 

इदसत्यद्धत॑ भीर यतो जातोऽस्मि भासिनि । 

इष्टवान्देचग'मोऽयं अन्येऽस्मान्सक्ुपागतः ॥८॥ 
हे सुन्दरी ! हे भीरु ! यह बडे आश्रथेकी बात मैंने अपनी आयुमें देखी है कि यह देवपुत्र 
हमको प्राप्त हुआ ॥ ८॥ 

अनपत्यस्य पुत्नो$्यं देवेदततो ध्रवं सम । 

इत्युक्त्वा तं ददौ पुत्र राधायै स सहीपते ॥ ९॥ 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि देवताओंने मुझे पुत्रराहित जानकरही यह पुत्र दिया है। ऐसा 
कहकर उस पुत्रको अपनी ख्रीको दे दिया ॥ ९॥ 

प्रतिजग्राह तं राधा विधिवदिव्यरूपिणस्‌ । 

पुत्र कमलग मास देवगन श्रिया इतस्‌ ॥ १०॥ 
राधाने उस दिव्यरूपवाले कमलके गर्भ समान लाल, लक्ष्मीवान्‌ देवपुत्रको विधिपूर्वक ग्रहण 
किया ॥ १०॥ 

पुपोष चैनं विधिवद्वद्र्धे स च वीर्यवान्‌। 

तत; प्रश्राति चाप्यन्ये ्राभवन्नौरसाः सुताः ॥११॥ 
ओर इसे विधिपूर्वक पालने रमी, बलवान्‌ कर्णभी बडे होने लगे । इसके पश्चात्‌ राधाके गर्भसे 


या 


आर भी अनके पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ 


१५२९ महाभारते । [ कुण्ढराहदरणपर 
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वसुवर्सधर दृष्टा तं बाले देसकुण्डलस्‌ । 

नासास्य वरुषेणेति ततञ्चकुद्विजालय; ॥१२॥ 
्राह्मणोंने उस वालकको वसु अर्थात्‌ सोनेका कवच और सोनिका कुण्डल धारण किये हुए 
देखकर उसका वसुपेण नाम रक्खा ॥ १२॥ 

एवं स सूतपु्रत्वं जयासाभितचिक्तमः । 

वछुषेण इति ख्यातो वृष इत्थेव च पञ्चः ॥ १३॥ 
इसरीतिसे कण सपुत्र हुए। वह महाबलवान्‌ कणे बृप और वसुपेणके नामसे प्रसिद्ध 
इए ॥ १३॥ 

स ज्येछपुञ्र। सूतस्य वड्ठषेऽङ्गेषु वीर्यवान्‌ । 

चारेण विदित्चासील्ट्थाया दिव्यव्चेखूत्‌ ॥ १४॥ 
कुन्तीने भी दूतोंके मुखसे सुना कि बह दिव्य कवचधारी बलवान्‌ अंगराज्यमें एक सूतके घर 
ज्येष्ठ बारकके रूपमे पल रहा है ॥ १४॥ 

सूतस्त्वधिरथः पुत्रं विद्वद्धं समये ततः । 

दृष्टा स्थापयामास पुरं वारणखाह्वयस्‌ ॥ १५ ॥ 
अधिरथ स्तने जब देखा कि भेरा पुत्र वडा हो गया, तब उसे पढनेके लिये हस्तिनापुर 
भेज दिया ॥ १५॥ 


तत्नोपसदनं चक्रे द्रोणस्पेष्वस्त्रकर्सणि । 

सख्यं दुयोंधनेनैवमगच्छत्स च वीर्यचान्‌ ॥ १६॥ 
कर्ण वहां आकर द्रोणाचार्यके यहाँ रहने ठगे, और उनसे धनुर्वेद पढने लगे । कुछ दिनके 
पश्चात्‌ महाबलवान्‌ कणेकी दुर्योधन से मित्रता हो गई ॥ १६॥ 

द्रोणात्कूपाच रामाच सो5्खत्ार्स चतुर्विधस । 

लब्ध्चा लोके$भवत्ल्यातः परमेष्वासतां गत; ॥ १७॥ 
कणने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और परशुरामसे चार प्रकारकी अख्रविद्या सीखी । तदनन्तर 
संसारमें वह महाधनुर्धारियोमें भिने जाने लगे ॥ १७ ॥ 

संघाय घातंराष्ट्रेण पाथोनां विप्रिये स्थितः । 

योद्घुमारासते नित्यं फल्युनेन महात्मना ॥ १८॥ 


फिर इन्होंने दुर्योधनसे मित्रता करके पाण्डवोंसे शत्रुता कर ली । ये महात्मा सदा अर्जुनसे युद्ध 
करनेकी इच्छा रखते हैं ॥ १८ ॥ 


प्रध्याय २९३ ] गारण्यकपरद | १५२५ 


fe शशी य 


सदा हि तस्य स्पधोलाीदऊुनेन निशां पते । 

अजुनस्य च कर्णेन यतो इष्टो बसून ल! ॥ १९ ॥ 
ये अजुनसे स्पर्धा किया करते हैं । नाथ ! इसी प्रकार अर्जुन भी इनसे सदा युद्ध 
करनेकी उपास्थित रहते हैं वर्योकि उन्होंने उनका बल देख लिया था ॥ १९ ॥ 

तं तु छुण्डलियं रट्टा चर्मणा च ससल्वितम्‌ । 

. _ अवध्य समरे सत्या पयतप्ययुचिछिर ॥ २० ॥ 

कण को दिव्य कवच कुण्डलसे युक्त देखकर राजा युधिष्ठिर सदा दुःखित होते थे । वे जानते 
कि कणको युद्धमें कोई नहीं मार सकता ॥ २० ॥ 

यदा तु कणों राजेन्द्र मालुमन्त दिदाफरम्‌। 

स्तोति सध्यन्दिने प्राप्ते प्राद्गालिः सलिले स्थितः ॥ २१॥ 
हे राजेन्द्र ! दिनके मध्यमें कर्ण खान करनेके पश्चात्‌ जमे खडे होकर हाथ जोडकर सर्यकी 
स्तुति करते हैं ॥ २१ ॥ 

लचेनझ्ुपाति्न्ति त्राह्मणा घनहेलदः । 

नादेय तर्य तत्काले किचिदस्ति द्विजातिछु ॥ २२ ॥ 
उसी समय धन मांगनेके लिये अनेक ब्राह्मण उनके समीप आते हैं । जगतमें कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है जो उस समय कण ब्राह्मणोंकी न दें ॥ २२ ॥ 

तसिन्द्रो ब्राह्मणों सूत्वा भिक्षां देहीत्युपस्थितः । 

स्वागत चेति राधेयस्तसथ प्रत्य ाणल ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि ज्रि्वत्यक्चिकद्विशततमो 5ध्याय; ॥ २९३ ॥ १००८२॥ 

एक दिन इन्द्र आह्णका वेष बनाकर कर्णके पास सिक्षा मांगनेके लिये आये और वोले- “ भिक्षा 
दो” | तब कर्णने भी “स्वागत है” कहकर उनका बहुत सत्कार किया ॥ २३ ॥. 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमै दोखौ तिरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९३ ॥ १००८२॥ 


०२2९४ ! 
हेवांपायन उवाच 
देवराजसलुप्राप्त ब्राह्मणछछद्म ना वृष! । 
दृष्टा स्वागतसित्याह न वुवोधास्य मानसस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उस आ्ाह्मणके कपटवेपमें इन्द्रको आया देखकर करणने 
उनका स्वागत किया, पर उनके मनोगत इच्छाको न समझा ॥ १ ॥ 


१०२८ महाभारते । [ कुण्डलाहरणपर्बै 


हिरण्यकण्ठीः प्रमदा ग्रामान्‍्वा घहुगोकुलान । 

कि ददानीति तं विप्रछुवाचाधिरथिस्ततः ॥२॥ 
अधिरथपुत्र कर्णने ब्राह्मणसे कहा- कि भें तुमको क्या दूं ? सुवर्ण अलङ्कार कण्ठमें भूषण पढिने 
खी, गांव अथवा बहुतसी गो? ॥ २॥ | 

ब्राह्मण बघाच 

हिरण्यकण्ठथः प्रसदा यच्चाल्यत्मीतिवर्धेतम्‌ । 

नाई दत्तमिहेच्छासि तदर्थिभ्यः प्रदीयतास्‌ ॥३॥ 
ब्राह्मण बोला- में सोनेके आभूषण पहने हुई स्रियो अथवा प्रीतिको बढानेवाली और वस्तुऑको 
लेना नहीं चाहता हूं, यह किसी भिखारीको देना ॥ ३ ॥ 

यदेतत्सहजं वर्स कुण्डले च तवानघ । 

एतदुत्कृत्य से देहि यदि सत्यब्रतो सवान्‌ ॥४॥ 
हे अनघ ! यदि तुम सत्यका पालन करनेवाले हो, तो यह जो तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ 
कवच और कुण्डल है, उनको अपने शरीरसे उतार कर मुझे दो ॥ ४ ॥ 

एतदिच्छार्यह क्षिप्रं त्वया दत्तं परन्तप । 

एष से सर्वेलाभानां लाभः परमको सतः ॥५॥ 
में आपसे यही मांगता हूं। हे शन्रुनाशक ! यही भेरा सव लाभसे उत्तम लाभ है । यही आप 
मुझे दीजिये ॥ ५ ॥ 

कर्ण उवाच 
अवनिं प्रमदा गाश्च निर्वापं बहुवाषिकम । 
तत्ते विप्र प्रदास्यासि न तु वर्म न कुण्डले ॥ ६ ॥ 
© ~ च्छ र ~ क + रोज we 
कण बोले- हे ब्राह्मण ! मे तुमको पृथ्वी, अनेक ख्यां गो और अनेक वर्षाका भोजन दे 
सकता हूं किन्तु कवच और कुण्डल नहीँ दूंगा ॥ ६॥ 
वैशम्पायन उवाच 

एवं बहुविवैद्योक्यैयोच्यमानः स तु द्विजः । 
दि कर्णेन भरतश्रेष्ठ नान्यं वरमयाचत | ॥७॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे उस त्राह्मणसे कर्णने अनेक तरह वार्क्योसे प्रार्थना 
की, पर उसने कोई दूसरा वर न मांगा ॥ ७ ॥ 

सान्त्वितश्च यथाशक्ति पूजितश्च यथाविधि । 

बैचान्यं स द्विजश्रेष्ठः कामयासास वै वरम्‌ ॥८॥ 
कणेने अपनी शक्तिके अनुसार उस ब्राह्मणको शान्त भी किया और उनकी विधिपूर्वक पूजा 
की, परन्तु उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने कोई दूसरा वर न मांगा ॥ ८ ॥ 


अध्याय २९४ ] आरण्यकपचं ! १५२ 


७ ऐर 


यदा नान्यं प्रवृणुते बरं चै द्विजसच्तलः । 

तदैनसञवीद्‌ भूयो राधेयः प्रहसन्निव ॥९॥ 
जब कणेने देखा फि यह नाह्मणश्रे्ठ और कोई दूसरा वर नहीं मांगता हे, तो हसकर राधापुत्र 
कणने ब्राह्मणसे कहा ॥ ९॥ 

सहजं वर्स से विप्र कुण्डले चारतो; चे । 

तेनावध्योडस्मि लोकेषु ततो नैलइदास्यहस ॥१०॥ 
हे ब्राह्मण ! यह कवच ओर कुण्डल माताके गर्भसे ही मेरे सङ्ग उत्पन्न हुए हे । ये दोनों 
ही अमृतमय हैं। इनसे में शत्रुओंसे मारनेके अयोग्य हूँ, इस कारण में इन्हें नहीं उतार 
सकता ॥ १०॥ 

विशालं एथिवीराज्यं क्ये निहलकण्दकस । 

प्रतिशक्षीष्व मत्तस्त्व साधु ब्राह्मणपुदड्धल ॥ ११॥ 
हे ब्राह्मणोमे श्रेष्ठ ! तुम मुझसे बहुतसा निष्कण्टक पूर्ण तथा विशाल एथ्वीका राज्य खुशी 
लो॥११॥ 

कुण्डलाभ्यां विझुक्तो$्ह चर्मणा सहजेन च 

गसनीयो भविष्यामि दाक्षणां द्विजसचसमस ॥श्श्ा ` 
हे बाह्मणोंमें श्रेष्ठ ! जव में अपने जन्मके साथ उत्पन्न हुए कुण्डल और कवचसे हीन हो 
जाऊंगा, तब शत्रु सुझे मार डालेंगे ॥ १२ ॥ 


घेशम्पायन इषा 

यदा नान्यं वरं बच्चे 'अगवान्पाकशासनः । 

तलः प्रहस्य कर्णस्ल पुनरित्यज्रवीहच! ॥१३॥ 
वैशम्पायन बोरे- हे राजन्‌ ! जब भगवान्‌ इन्द्रने दूसरा वर न माँगा, तव करणने फिर 
हंसके ऐसे वचन कहे ॥ १३ ॥ 

विदितो देवदेवेश प्रागियासि लस घसो । 

न्‌ लु न्याय्यं सया दातुं तव राक था वरस ॥ १४॥ 
हे देवताओंके स्वामी ! में आपको पहिलेही- जान गया था, परन्तु यह उचित नहीं है कि 
में आपको वृथा ही जाने दूं ॥ १४॥ 

त्वं हि देवेश्वर! साक्षात्वया देयो बरो लस । 

अन्येषां चैव सूतानासीशबरो छलि सूतक्‌ ॥ १८॥ 
आप साक्षात्‌ देवपति इन्द्र हे, आपको चाहिये कि सुन्ञे वर दें । हे आणियोंकी उत्पन्न करने 
वाले ! आप सब प्राणियों के स्वामी हैं ॥ १५ ॥ 

१९२ ( म. भा. आरण्यक. ) 


. १५३० महाभारते : [ कुण्डलाहरणपर्व 


यदि दास्याभि ते देव झुण्डले कवचं तथा । 
वध्यताुपयास्यासि त्वं च शक्तावहास्यतास्‌ ॥ १६॥ 
हे देव ! यदि में आपको कुण्डल और कवच दे दूं तो में शत्रुओंसे मारे जाने योग्य हो जाऊंगा 
और आपकी जगतूमें हंसी होगी ॥ १६ ॥ 
तस्माङ्विनिसयं कृत्वा झुण्डले बसे चोतत्तसस्‌। 
हरस्व शक्र कामं से न दच्यामहमत्यथा ॥ १७॥ 
हे इन्द्र ! इस कारणसे आप एक चीजके बदलेमें मुझसे कवच और कुण्डल लीजिये नहीं तो 
में कवच कुण्डल नहीं दूंगा ॥ १७॥ 
छक्र ऊपाच 
विदितोऽहं रवेः पूर्वमायन्नेच लवान्तिक्षम्‌। 
तेन ते सर्चसाख्यातमेवभेलन्न संशय; ॥ १८ ॥ 
इन्द्र बोले- जब में तुम्हारे पास आरहा था तभी सर्ने मुझे जान लिया था, इसी कारण 
तुमको मेरा हाल माळूम होगया है इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १८॥ 
काससस्तु तथा तात तव कर्ण यथेच्छसि । 
वर्जयित्वा तु मे वजन प्रद्रणीष्य यदिच्छसि ॥ १९॥ 
हे तात कणे ! जैसा तुम कहते हो, वैसाही हो । मेरे वजको छोडकर जो तुम्हारी इच्छा हो 
सो वर मांगो ॥ १९॥ 
विद्वास्पायन उघाच 
ततः कणेः प्रहषस्तु उपसंगस्य वासवम्‌ । 
ति असोघां शक्तिसस्येत्य वन्ने संपूणसानसः ॥ २०॥ 
वेशम्पायन बोले- तब कणने प्रसन्न चित्त होकर इन्द्रसे कहा, और शत्रुओंकी नाश करनेवाली 
तथा युद्धमें निवारणके अयोग्य शक्ति मांगी ॥ २० ॥ 
कर्ण उघाच 
वर्सेणा कुण्डलाभ्यां च शाक्तिं से देहि वासव । 
॥ अमोघां शच्नुसंघाना घातनीं एतनासुखे ॥ २१ ॥ 
कणे बोले- हे इन्द्र ! कुण्डल और कवचके बदलेमें सेनाके मध्यमें शत्रुओंका नाश करनेवाली 
अव्यथ शक्ति दीजिये ॥ २१ ॥ | 
ततः संचिन्त्य सनसा मछूलेसिव वासवः । 
शक्त्यर्थे शथिचीपाल कणे वाक्यसथान्नवीत्‌ ॥ २२॥ 
इन्द्र थोडे समय तक मनही मन विचार करके शक्तिके बारेमें कर्ण से यह वाक्य बोले ॥२२॥ 


अध्याय, ५९४ | आरण्यकपर्य । १५ 


कुण्डले से प्रयच्छस्व बसे चेव शरीरजम्‌ । 

गहाण कण शाक्ति त्वसनेव समयेन से. ॥२३॥ 
हे कर्ण ! तुम सुझे अपने जन्मके साथ उत्पन्न कुण्डल और कवच देकर मुझसे शक्ति ग्रहण 
फरो, यही मेरा तुमसे प्रण हे ॥ २३ ॥ 


असोघा हन्ति शातकाः शाचून्भस करच्युता । 

पुनश्च पाणिसभ्योति नल देत्यान्विनिप्नतः ॥ २४॥ 
यह शक्ति मेरे हाथसे छुटकर सेँकडों शत्रुओंका नाश करती है और सेकडों देत्योंका नाश 
करके फिर मेरे हाथमें चली आती है ॥ २४ ॥ 

सेयं लव करं घाप्य हत्वैकं रिपुलर्जितस्‌। 

गर्जन्तं प्रतपन्तं च सालेवैद्यलि सूतज ॥ २८ ॥ 
हे छतपुत्र ! वही अमोधशक्ति तुम्हारे हाथसे छूटकर एक तेजस्वी गजते और दौडते शत्रुको 
मारकर फिर मेरे पास चली आवेगी ॥ २७ ॥ 


कर्ण इघाम 
एकमेवाहमिच्छामि रिपुं हन्ठुं महाहवे । 
गर्जेन्तं घतपन्तं च यलो सस सयं अवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कर्ण बोले- में सुद्धमें गजते और दौडते एकही शत्रुको मारना चाहता हूं, जिस शत्रुसे मुझे 
भय है ॥ २६॥ 


इन्द्र रेषाच 

एकं इनिष्यस्ति रिपुं गर्जन्तं बलिनं रणे । 

त्वं तु थे प्रा्थेयस्पेक रक्ष्यते स महात्मना ॥ २७॥ 
इन्द्र बोठे- हे कर्ण ! बलवान्‌ युद्धमें गते इए एक शत्रुको तुम अवश्य मारोगे, पर तुम 
जिसे मारना चाहते हो, उसकी महात्मा कुष्ण रक्षा करते हैं ॥ २७ !। 

यमाहुवेद्विद्वांसो! जराहसजितं हरिस्‌ । 

नारायणस्ञाचिन्त्यं च तेन कषणेन रक्ष्यते ॥२८॥ 
बेदके जाननेवाले पण्डित जिसे जीतनेके अयोग्य, वराह और नारायण कहते हैं, बही कृष्ण 
तुम्हारे शत्रुकी रक्षा करते हैं ॥ २८ ॥ 


x 


ति क 


७ > ~ कुण्डलाहरणपथ & 
१५३२ महाभारते । हिर: 


कण उचच 
एवसप्यस्तु सगवज्षेकबीरवधे लस । 
असोघा प्रवरा शक्तियेंद इन्यां प्रतापिलल्‌ ॥ २९॥ 
छ्‌ बोंले- हे भगवन्‌ ! जैसा आप कहते हैं, वैसाही हो, एक प्रतापी वीर को मारनेके 
लिये आए मुझको असोघ शक्ति दीजिये ॥ २९ ॥ 


A! 


उत्कृत्य तु प्रदास्यामि झुण्डले कवचं च ते । 

निकत्तेघु तु गात्रेषु न मे बीसत्सता भवेत ॥ ३०॥ 
में देहसे निकालकर कवच और कुण्डल दूंगा । परन्तु कवच निकारनेसे भा मेरा शरीर विरूप 
नहीं होना चाहिये ॥ ३० ॥ 


न ते बीभत्सता कण साविष्याति कर्थचन । 
व्रपाञ्चापि न गात्रेघु यस्त्वं नाइतसिच्छस्ति ॥ ३१॥ 
इन्द्र बोले- हे कण ! तुम कभी विरूप किसी प्रकारसे भी न होगे और गात्रोंमें त्रण भी 


नहीं होगा, क्योकि तुम चठकी इच्छा नहीं करते हो ॥ ३१ ॥ 


याइशस्ते पितुवेणस्तेजञ्च जदलां वर | 

ताहशेदैव वजन स्वं कर्ण लविता पुनः ॥ ३२ ॥ 
है बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ कणे ! जैसे तुम्हारे पिताका वणे और तेज है, वैसा ही अवसे तुम्हारा 
भी तेज ओर दण होगा ॥ ३२ ॥ 

विद्यसानेघु शास्त्रेषु यद्यम्नोघाससंदाये । 

प्रसक्तो सोध्यसे चापि त्वच्येदिया पतिष्यति ॥ ३३॥ 
तुम्हारे पास ओर श्न होने पर भी यदि तुम इस अमोघ शक्तिको असावधान होकर 
चलाओगे, तो यह शक्ति तुम्हें ही आकर रुगेगी ॥ ३३ ॥ 

कण उपाच 
संकाय परम प्राप्य विसाध्ये वासवीनिसाम्‌ । 
यथा सासात्थ चाळ त्वं सत्यसेतद्न्नवीसि ते ॥ ३४ ॥ 
ए ००, २, न्द्र किक 

कण बोलि- हे इन्द्र ! जब मुझे अपने प्राणोंका सङ्कट जान पडेगा, तभी में इस इन्द्रकी 
शक्तिको hn + ~ ¢ ~ 
शक्तिको चलाउंगा, जेसा आपने कहा है, वैसा ही करूंगा में यह सत्य कहता हूँ ॥ ३४॥ 


अध्याय २९४ | भारण्यकपवे । १५३३ 


शैवन्पायन दषा 
लतः शाक्ति ग्रज्वलिता प्रतिशछ्य विश्ाां पते । 
चाड गृहीत्वा निशित सरवेगाचाण्यकुन्तत ॥ १५ ॥ 
वेशम्पायन बोले- हे महीपाल ! तब कर्णने जलती हुई शक्तिको इन्द्रसे ठे लिया और तीक्ष्ण . 
शखत्रोसे अपने सब अङ्गोंको काट डाला ॥ १९ ॥ 


ततो देवा सानवा दानवाश्च निक्न्तन्त कर्णसात्लानसेवस्‌ । 

दृष्टा सर्वे सिद्धसंघाथ नेदुने खस्यासीदुःखजो चै विकारः ॥ ३६॥ 
अपने अंगोंको काटते समय कर्णके मुखपर कुछ भी विकार न आया, इस प्रकारसे कर्णको 
अपने अङ्गोंको काटते हुए देखकर देवता, दानव और सिद्धस॑ंघों एबं मनुष्याने शब्द 
किया ॥ ३६ ॥ 

ततो दिव्या ढुन्दु'अय; प्रणेदुः पपातोचेः पुष्पवर्ध च दिव्यस्‌ । 

इष्ट्वा कणे रास्त्रसंळत्तगाचं झुहुआपि स्मयसानं दवीरस्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय मलुप्योमें वीर कर्णको हंसते हुए अपने अंग काटते देखकर कर्ण पर आकाशसे फूलोंकी 
वृष्टि होने लगी और देवोंकी दुन्दुभियां बजने लगीं ॥ ३७॥ 

तलदिछत्या कवचं दिव्यसञ्गात्तथैवादे परददौ वाखवाय । 

तथोत्कृत्य प्रददौ कुण्डले ते बैकले; कर्सेणा तेन कणः ॥ ३८॥ 
कर्णने अपने अङ्गोंसे निकालकर गीला ही दिव्य कवच इन्द्रको दे दिया । ऐसे ही कार्नोको 
काटकर कुण्डल भी दे दिये, इसी कर्मसे छतपुत्र कर्णक नास वैकेन पडा ॥ ३८ ॥ 

ततः दाकः प्रहसन्वश्वयित्वा कर्ण रोके यशखा योजयिह्वा । 

कूल छाये पाण्डवानां हि मेने लतः पश्चादिवसेवोत्पपात ॥ ३९॥ 
इन्द्र कर्णको छळकर तथा लोकमें कर्णको यशस्वी बनाकर और पाण्डवोंके कार्यको पूरा हुआ 
समझके हंसते हुए स्वरको चले गये ॥ ३९ ॥ 

श्रुत्वा कणे छुबितं धार्तराष्ट्रा दीनाः सर्वे अञ्नदर्पा इवासन्‌। 

2 ¢ + « र 

ताँ चावस्थाँ गसितं सूतएञं खुत्वा पाथा जहषुः काननस्थाः ॥४०॥ 
धृतराप्रूपुत्र कौरव कर्णको छला हुआ सुनकर बहुत दीन और मान रहित हो गये । वन- 
निवासी पाण्डव कर्णकी उस दशाको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४० ॥ 


र 
१५३४ मदाभारते । | आरणेयषचं 


जनमेजग वात 

करस्था वीराः पाण्डवास्ते बलूबुः कुतञ्चितच्छुलवन्तद प्रियं ले । 

किं वाद्ाषुद्गादशेष्ज्दे बयलीते तन्मे सर्वे अगवान्व्याकरोतु्‌ ॥४१॥ 
जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! उस समय वीर पाण्डव कहां रहते थे ? उन्होंने इस प्रिय 
बातको किससे सुना था ? बारह वर्षे बीत जानेके बाद उन्होंने क्या किया ? यह सब 
आप मुझसे कहिये ॥ ४१ ॥ 

विद्याम्पायन उषा 

लब्ध्वा कृष्णा सैन्धर्व द्रावयित्वा विप्रैः साधे काम्यकादाअमात्ते। 


मार्कण्डेयाच्छ्सतबन्तः पुराणं देवर्षीणां चरितं विस्तरेण ॥ ४२॥ 
प्रत्याजण्छुः सरथाः सालुथाचाः सर्वेः साधे सूदपौरोगचैः्च । 
तलः पुण्यं दवैतवनं चवीरा निस्तीर्थोग्र बनवासं ससग्रस्‌ ॥ ४३ ॥ 


॥ इति श्री महाभारत आण्ण्यकपवेणि चतुर्नवत्यधिकद्विशततणोषध्वायः ॥ २९४ ॥ १०१२५॥ 
॥ समाप्त कुण्डलाहरणपर्व ॥ 
वैशस्पायन बोले- द्रोपदीको प्राप्त करके और सिन्धुदेशके राजा जयद्र्थको भगाकर, काम्यक 
© ~ he ~ ~ ~ ३ ~ 
बनमें माकण्डेय ऋषिसे ब्राह्मणांके सहित देवता ओर ऋपियोंके पुराने चरित्र सुनते इए 
पाण्डव उस काम्यक बनसे रथ सहित, यात्राके साथ रसोइये, पुरवासीके साथ बे बीर 
अपने समग्र भयंकर बनवासको समास करके पबित्र दैतवनमें आए ॥ ४२-४३ ॥ 
॥ महाभारतरू आरण्यकपर्वेबं दोसो चोरानचेबां अध्याव समा ॥ २९४॥ १०१२५॥ 
६ कुण्डलाहरणपर्च लमाप्त ॥ 


इ : 
जनभेजग उबाच | 
एवं इतायां कृष्णायां प्राप्य छेशमलुत्तमस । 
प्रतिलभ्य ततः कूष्णां किसकुलेत पाण्डवाः ॥१॥ 


जनमेजय वोले- हे महामुने ! जब द्रौपदी हरी गई, तब उसके कारण पाण्डवोने बहुत केश 
प्‌ NN ana पाण्डर्वोने ~ 
उठाया । पश्चात्‌ द्रोपदीको पाकर पाण्डवोने क्या किया? ॥ १ ॥ 


अध्याय २९५] आरण्यकपवे | १५३१ 


यक 


पैशम्पागन 
एवं हृताया कृष्णायां प्राप्य छेशमलुत्तलस | 
विहाय कास्यकै राजा सह अआातुशसिरच्युतः ॥२॥ 
पुनदुलवन रस्घसाजगास युविष्ठिरः । 
स्वाढुसूलफलं रस्यं सार्केण्डेयाअर्स प्रति ॥३॥ 


वैशम्पायन वोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकारे द्रौपदीके हरे जानेके कारण कठिन क्लेशको पाकर 
महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयोंके सहित काम्यक वनको त्यागकर मनोहर स्वादयुक्त फल 
मूलसे भरे, सुन्दर द्वैतवनमें आकर माण्डेयके आश्रमके पास रहने लगे ॥ २-३ ॥ 
अङुशुप्तकलाहाराः सबै एव सितादानाः । 
न्यचसन्पाण्डचास्तच कूषणया सह भारत ॥४॥ 
हे भारत ! त्रत करनेवाले, थोडा भोजन करनेवाले पाण्डव द्रोपदीके सहित द्रेतबनमें रहने 
लगे ॥ ४ ॥ 


बसन्द्रेतवने राजा झुन्तीपुत्रो सुधिष्िरः 

भीससेनोऽजुनञ्चेष साद्रीपु्ी च पाण्डवी ॥&॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा पाण्डुसे माद्रीमें उत्पन्न दोनों नकुल तथा 
सहदेय उसी द्वेतवनम रहने लभे ॥ ५ ॥ 

ब्राह्मणार्थे पराक्रान्ता धर्खात्सानो यतव्रताः । 

केशासाछेन्त विपुलं खुखोदकी परंतपाः ॥ ६ ॥ 
उन ब्रतशील, धर्मात्मा शत्रुनाशी पाण्डबोंने एक दिन एक ब्राह्षणके लिये बहुत केश उठाया 
पर वह केश परिणामर्मे सुखकारी ही हुआ ॥ ६ 

अजातशचमासीन ज्ञातलिः सहितं वने । 

आगस्य ब्रा्मणर्तूण संतत इदभन्वीत्‌ ॥७॥ 
एक दिन बनमे महाराज युधिष्ठिर भाईयोके सहित बैठे हुए थे, उसी समय एक त्राह्मणने 
उनके पास जाकर बडे दुःखके साथ यह कहा ॥७॥ 

अरणीसहितं मखं समासक्त वनस्पती । 

सुगस्थ घर्णसाणस्ण विषाणे सससजत . ॥ ८॥ 
हे महाराज ! मेरी अरणी और मथानी एक बृक्षमें लटकी हुई थी, एक हरिण आकर उस 
डो अपने शरीरको रगडने लगा, हरिणके सींगर्म मेरी अरणी और मथानी उलझ 
गई ॥८॥ 


१५३६ महाभारते ! [ आरणेयपः 
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तद॒दाथ गतो राजंस्त्वरसाणो सहाय! । 

आञ्मार्वरितः शीर्घ छुवमानो महाजव: ॥९॥ 
हवे राजन्‌ ! वह वडे बेगवाला महासुग शीघ्रवाके साथ उन्हें लेकर मेरे आश्रमसे चला 
गया ॥ ९॥ 


तस्थ गत्वा पदं छीध्रमासाद्य च सहासखयस । 
अग्निहोत्रे न छुप्येत तदालयत पाण्डवाः ॥ १०) 


हे पाण्डवो ! उस हरिणके पैरॉके चिहसे उस हरिनको पकडकर मेरी अरणी ओर मथानीको 
आप लोग ला दीजिये, जिससे मेरे अग्निहदोत्रका नाश न हो ॥ १० ॥ 

ब्राह्मणस्य वचः श्रत्वा संतप्तोऽय युधिछिरः 

घलुरादाय कौन्लेयः पराद्रवद््ातसिः सह ॥११॥ 
महाराज युधिष्टिर बराह्मणे वचनोको सुनके बहुत दुःखी हुए, ओर इन्तीएत्र ुशरिष्टिर धनुप 
लेकर भाइयोंके सहित दौडे ॥ ११॥ 

सन्नद्धा धन्विनः सर्वे प्राद्रवन्नरजुद्गवा 

्राह्मणाथ यतन्तस्त शात्रमव्वगसन्स्टुगस््‌ ॥१२॥ 
थे नरश्रेष्ठ पाण्डव कवच पहनकर और घलुप धारण करके त्राह्मगके [ठिए उस प्रगक्रे पेरॉके 
चिह्ठपर चल दिये ॥ १२॥ 


वार्णिनालीकनाराचालुत्सजन्तों महारधा। । 

वाविध्यत्पाण्डवास्तत्र पछ्यन्तो झरूगसल्तिकातू ॥ १३ 
कुछ दूर जाकर उन्हें वह खग मिल गया । महारथी पाण्डव लोग कानतक खींच कर कणिक 
नालीक, नाराच आदि वाण मारते थे, तोमी समीप खडा हरिण उन बार्णोसे न वेधा 
गया ॥ १३ ॥ 

तेषां प्रयलसानाला नाइइथत सहासगः | 

अपइयन्तो सुगं न्ता दुःखं घाता सनस्विनः ॥१४॥ 
उन यत्न करनेवालॉकी दिसे दह मृग अहव्य होगया। थक्के हुए मनस्त्री पाण्डव उस खुगको 
न देखकर बहुत ही दुःखी हुए ॥ १४॥ 


शीतल्च्छायसासाच न्यद्नोधं गहने चने । 
श्ुत्पिपासापरीलाङ्गाः पाण्डवाः सछुपाविदान ॥१७५॥ 


ह घोर बनमें पाण्ड भूख और प्याससे व्याकुल होकर एक वडकी ठंडी छायामें जा 
॥ १५॥ 


अध्याय २९६ ] झआरण्यकएवै १ १५३ 


तेषां सछुपाविशानां नकुलों छ'खितस्तदा। | 
अन्नचीद्ञ्रातरं ज्येषठममपात्कुरुसस्तम ॥ १६ ॥ 
* है कुरुश्रेष जब पाण्डव छायामें जा बैंठे, तब दुःखके साथ क्रोधसे नकुल वडे भाई युधिष्टिरसे 
१ बोठे ॥ १६॥ 
नास्मिन्कुले जातु सममज्ज धर्मो न चालस्यादथलोपो बभूव । 
अतुत्तराः सरवेभूतेषु सूयः संप्रातता! स्मः संशय केन राजन ॥ १७॥ 
॥ हत श्रामहाभारत आरण्यकपवा णे पश्चनवत्यधिकद्धिशततमो<5ध्यायः ॥ २९५॥ १०१४३ ॥ 
हे राजन्‌ ! हमारे झुलमें कभी धर्मका लोप नहीं हुआ, और न कभी आलस्यरै अर्थका नाश 
हुआ है। किसी प्राणीके प्राथना करने पर हमने उसे कोरा जवाब नहीं दिया, तब फिर किस 
कारणसे संकटमें पड गये हैं? ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेस दोसो पिच्चानवेा अध्याय समाप्त ॥ २६५॥ १०६४२॥ 


शाधाN्लर उपाच 
नापदासरस्ति सथोदा न निसित्तं न कारणम्‌ |, 
धस्तु विअजत्यत्र उभयोः पुण्यपापयो ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- आपत्तिके कालमें कोई मर्यादा नहीं ही । होती आपत्तियोंका कोई निमित्त और कारण 
भी नहीं होता । पुण्य और पापका विभाग धर्मही करता है॥ १॥ 
भीम मधात 
ग्रातिकारूथनयत्कृष्णां खसायां प्रेष्यवत्तदा । 
न सया निहतस्तत्र तेन प्राचा? सल संदायसः ॥२॥ 
भीमसेन बोले- जब दुर्योधनका सत प्रातिकामी द्रोपदीको सभामें दासीके समान लाया था 
तब मैने उसको नहीं मारा, इसी कारणसे हम रोगको यह कष्ट प्राप्त हुआ है ॥ १॥ 
अर्जुन बात 
वाचस्तीक्ष्णास्थिभादिन्यः खूतपुञ्नेण पिता; । 
आतिती €णा सया क्षान्तास्तेन प्रासाः स्म संशसस्‌ ॥६॥ 
अर्जुन बोले- सतएत्र कणने हड्डीको भी भेद जानेवाले बहुत कठोर वचन कहे थे, और अने 


उन्हें कमा कर दिया, इसी कारणसे हम लोगोंकी यह कष्ट मिला है ॥ ३ ॥ 
१२३ ( महा, भा, शारण्यऊ. ) 


१५३८ धछासारते । [ आरणेयपवं 


सहदे वात 

राखुनिस्त्यां यदाजैषीवक्षष्यूतेन आरत । 

ख़ सया न इतस्तत्र तेन प्राप्ता) स्य संशयस्‌ ॥४॥ 
सहदेव बोले- हे भारत! जब शकुनिने आपको जुएसँ जीता था; तव मेंने उसे वहीं नहीं मार 
दिया, इसी कारणसे हम लोगोंकी कष्ट मिला हे ॥ ४॥ 

पैज्ञम्पागन उवाच 

ततो युधिष्ठिरों राजा बछुले दादयसन्र्चाद्‌। 

आख्ला चृक्ष साद्रेय निरीक्षस्व दिशो वदा ॥ &॥ 
वैशंपायन बोले- इसके अनन्तर महाराज युधिष्टिर नकुले ऐसा वाक्य बोले- हे साद्रीनन्दन ! 
तुम बृक्षपर चढकर दसों दिशाआंको देखो ॥ ५ ॥ 

पानीयसन्तिके पर्ण दृक्षान्याप्यद्काशयाल । 

इसे हि आतरः छान्तासतव तात पिपासिताः ॥ द॥ 
कहीं समीपम जलके किनारे वाले वृक्ष और पानी हैं या नहीं? हे तात! ये तुम्हारे भाई प्यासे 
और श्रान्त हो रहे हैं ॥ ६॥ 

नकुलस्लु तथेत्युकत्वर चीघ्रसारुझ पापस्‌ । 

अन्नवीद्ञ्रातरं ज्ये्ठसभिचीद्य समन्ततः ॥ ७॥ 
नकुलभी “बहुत अच्छा” कहके शीधताके साथ बृक्षपर चढ गये और चारों ओर देखकर 
अपने बडे भाईसे बोठे ॥ ७ ॥ 

पदयासि बहुलान्गाजन्वृक्षालु दक्कसंश्रणान। 

सारसाना च निहदलञोदकघर्सनाथस ॥८॥ 
है राजन्‌ ! में जलके तटपर उग्नेवाले अनेक वृक्षांको देखता हूं, सारसोका शब्द भी सुनाई 
देता है, वहाँ अवच्यही जल होगा ॥ ८ ॥ 

ततोऽश्रबीत्सत्यचातिः छुन्तीपु्ो युधिडिरः । 

गच्क सास्य ततः! बाघ लुणः पानीयमानयद ॥९॥ 
तब सत्यवादी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर बोले- हे सोम्य ! तुम जाओ और शीघतासे तरकसमें 
जल भरकर ले आओ ॥ ९॥ 

नझुलस्लु तथेत्णुक्त्वा भ्रातुज्येछस्थ शासनात । 
प्राद्रवद्यत्र पानीयं शीघं चेवात्वपच्यल ॥ १०॥ 


¢¢ 
नकुल “बहुत अच्छा”? कहकर बडे भाईकी आज्ञासे वहां चले जहाँ पानी था और बहुत 
शीघ्र वहां पहुंच गये ॥ १० ॥ 


जा 


प्रध्याय २९५ | आारण्यकपर्चं । १५३९ 


स इटा विमल तोयं सारसैः परिवारितम्‌ । 

पालुकासस्ततो वाचमन्तरिक्षात्स छुवे ॥११॥ 
नकुलने सारसोसे विरे हुए बियर जढको देखके पीनेकी इच्छा की, इतनेहीमै नकुलने 
आकाशवाणी सुनी ॥ ११ ॥ 

सा तात साहसं कापीमेस पूर्वपरित्रहः । 

प्रश्वालुक्त्या तु साह्रेय ततः पित हरस्व च ॥ १२॥ 
हे तात माद्रीपुत्र ! साहस मत करो, यहांपर पहलेसेही मेरा अधिकार है। अतः पहले मेरे 
प्रश्नोंका उत्तर देकर जल पीओ और ले भी जाओ ॥ १२॥ 

अनाइत्य तु तद्गाकर्थ बछुछः सुपिपासितः । 

अपिबच्छीतलं लोथ पीत्या च निपपाल हृ ॥१३॥ 
बहुतही प्यासे नङुरुने उस बायका अनादर करके ठण्डा जल पिया, किन्तु जल पीतेही 
नकुल एथ्बीपर गिर पडे ॥ १३ ॥ 

चिरायलाणे मझुले कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः । 

अज्नवीदआतर चीरं खहदेवभरिन्दसस्‌ ॥ १४॥ 
जब नकुलको देर हुई, तब कुन्तीपुत्र युथिष्टिरने शत्रुओका नाश करनेवाले अपने पीर भाई 
सहदेवसे कहा ॥ १४ ॥ 

आता चिराघते तात सहदेव तवाग्रज; । 

ले जवाब सोद पानी च त्वनानय ॥ १७ ॥ 
हे तात ! तुम्हारे बडे भाईको गये बहुत देर होगई है, अतः तुम जाकर भाईको घुला 
लाओ और पानीको भी ठे आओ ॥ १५ ॥ 

साहवेवस्तथेत्युकत्वा तां दिशं प्रत्यपच्यत । 

'दुळ्छा च हतं खभ आरं नळुलं तवा ॥ १६॥ 
सहदेव भी “ बहुत अच्छा ” कहके उसी ओर गये और जलके समीप जाके अपने भाई 
नङुलको पृथ्वीपर मरा हुआ पडा देखा ॥ १६॥ 

आतृ शोदासिर्शतसस्तुपया च प्रपीडितः । 

अस्सिलुद्राव पानीयं ततो दागभ्यमायत ॥ १७॥ 
अपने भाईकी सृत्युसे संतप्त सहदेव प्याससे बहुतही व्याकुळ होकर पानी पीनेको चले । तत्र 
आकाशवाणी हुई ॥ १७॥ 

र 
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सा तात साहस कार्पीसस एवेपरिग्रहः । 
प्रक्षाठकत्या यथाकथं ततः पिव हरस्व च ॥ १८॥ 
हे तात ! हठ मत करो, यहांपर पहलेसेही भेरा अधिकार है, अतः पहिले मेरे प्रश्नोंका 
उत्तर दो, फिर जल पीयो और छे भी जाओ ॥ १८ ॥ 
अनाहत्य तु तङ्ठाक्यं सहदेवः पिपासितः । 
अपिबच्छीतलं तोथं पीत्वा च निपपात द ॥ १९ 
प्यासे सहदेवने उस वचनका अनादर करके ठण्डा जल पिया, और पीकर वह भी 
गिर पडे ॥ १९ ॥ 
अथाजवीत्स विजयं कुन्तीपुन्रो युधिष्ठिरः 
आतरो ते परिगली बीभत्सो शङ्ञकरोन । 
तौ चैचानथ अह्र ते पानीयं च त्वसातल ॥२०॥ 
इसके पश्चात्‌ इन्तीपृत्र युथिष्टिरने अजुनसे कहा- हे शत्रुओंकी दुःख देनेवाले अर्जुन ! तुम्हारे 
दो भाइ जल लेने गये हँ, तुम जाकर दोनों भाइयोंको और जलको ठे आओ ॥ २० ॥ 
एवछुक्तो गुडाकेश; ्रशृक्य खरार धनु; । 
आऊउुक्तखड्टी मेधावी तत्सरः प्रत्यपच्यत ॥२१॥ 
ऐसे वचन सुनकर धनुपवाण और चङ्गा खन्न लेकर बुद्धिमान अर्जुन उस तालावपर 
पहुंचे ॥ २१ ॥ 
यतः पुरुषशादूलोी पानीयहरणे गती । 
तौ ददश हतौ तत्र आतरौ श्वेतवाहनः ॥ २२ ॥ 
वहाँ सेत घोडेवाले अजुनने, जी जल ढानेकै लिए पहिले दोनों भाई गये थे, उन दोनों 
सिंहोंकी एथ्वीपर पडा हुआ देखा ॥ २२ ॥ 
भखुधाविव तो इृष्ठटा नरसिंहः खुदुःखितः ॥ 
चलुरुचजूय कान्तेसी व्यलाकयत तहूनम ॥ २३ ॥ 
सोए इएके समान उन दोवों भाइयोंको देखकर पुरुपसिंह अर्जुनको बडा दुःख हुआ, तब 
धनुष चढाकर अर्जुनने उस सब वनको देखा ॥ २३ ॥ 
नापदथत्तच विचित्स भूतं तस्सिन्मरावने । 
सव्यसाची ततः शन्तः पानीर्य सोऽभ्यघावत ॥ २४॥ 
अजुनने जब उस बनमें किसी मी प्राणीको न देखा, तब थककर पानी पीनेको चरे ॥२४॥ 


अध्याय २९६ ] बर्ज्यकपधे । १५४१ 


असिधावस्तलो वाचसन्तरिक्षात्स शुश्रुचे । 

किमासीदासि पानीयं बेलच्छक्यं बलार्यया ॥ ९५ ॥ 
जब अर्जुन जल पीनेको चले, तब उन्होंने अन्तरिक्षसे बिना शरीरकी बाणी सुनी । हे अर्जुन! 
तुम पानीके पास क्यो जा रहे हो ? तुम बलसे पानी नहीं पी सकते ॥ २७ ॥ 

कौन्तेय यदि चै प्रभान्सयोक्तान्प्रलिपट्स्थले । | 

लतः पास्याति पाबीर्यं हरिष्यसि च आरत ॥ २६ ॥ 
हे भारत ! यदि मेरे कहे हुए प्रश्नोंका उत्तर दोगे, तो जल पी भी सकोगे और लेभी जा 
सकोगे ॥२६॥ 

वारितस्हवन्रचीत्पार्थो इछ्यस्ञानो निवारय । 

यावहाणेिचिनिसिन्ञः पुननेव वदिष्यसि ॥ २७॥ 
अर्जुनको जल पीनेसे जब रोका; तब अ्ुनने कहा कि प्रत्यक्ष होकर मुझे रोको; मेरे बाणोसे 
छिदकर फिर ऐसे न बोलोणे ॥ २७॥ 

एचछ्ुक्त्वा तलः पार्थः रारेरस्त्रालुमन्नितेः । 

वव तां दिशा कृत्स्नां राज्दवेघ च दीयन्‌ ॥ २८ ॥ 
अजुनन ऐसे कहके दाणोंकी दिव्य अस्त्रोंसे युक्त करके शब्दवेधी रीतिसे चारों और बाणवर्षा 
करनी आरम्भ की ॥ २८ ॥ 

कर्णिनालीकनाराचालुत्सुजन्मरतज म । 

आनेकैरिघुसंघातैरन्तारिक्षे ववरण ह ॥ ९९॥ 
है भरतवंशी जनंसेजय ! कानों तक खींचकर निवारण होनेके अयोग्य बार्णोकी वर्षा करके 
अनेक बाणोंसे अन्तरिक्षको छा दिया ॥ ३९ ॥ 

गक्ष ह 

कि विघातेन ते पार्थ प्रशक्षालुकत्वा ततः पिव । 

अचुकत्वा तु ततः प्रश्चान्पीत्वैच न अविष्यति ॥ ३०॥ 
अर्जुनसे यक्ष बोला- हे इन्तीपुत्र । इस उपायसे कुछ फळ नहीं होगा, भेरे प्रश्षोका उत्तर 
देकर फिर जल पियो । बिना प्रश्षोका उत्तर दिये जल पियोगे तो पातेह्दी मर जाओगे ॥ ३०॥ 

वि्ाम्पायन इषा 

स त्वमोघानिषून्छुच्त्वा तृष्णयासिप्रपीडितः । 

आविज्ञायेच तान्प्रशक्षान्पीत्वैव निपपात इ ॥ ३१॥ 
वैशस्पायन बोले- बाणोंकी बर्षा करनेंके कारण प्याससे पीडित होकर सव्यसाची अर्जुन 
उस यक्षकी वाणीका अनादर करके जल पीने रुगे और जल पीतेही मर गये ॥ ३१ ॥ 


लु पि 
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अथान्गचीद्गीससेनं कुन्तीपुन्नो युधिषिरः 


नकुल; सह्देचश्च वी अत्छुग्यापराजितः ॥ ३२॥ 
चिरं गतास्तोयद्देतोने चागच्छन्ति भारत । 
तांदैवानय सद्र ते पानीयं च त्वसानय ॥ ३३॥ 


इसके पश्चात्‌ कुन्तीपुत्र युथिष्टिरने भीमसेनसे कहा- बकुल, सहदेव और अपराजित अर्जुन 
बहुत देरसे जल लेनेके लिये गये हुए हैं, परन्तु हे भारत ! कोईभी अबतक नहीं आये। तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम जाकर सब भाइयोंको और जलको ले आओ ॥ ३२-३३ ॥ 

'मीससेनस्तथेत्युकत्वा ताँ दिशा प्रत्यपद्मत 

यत्न ते पुरुषव्यात्रा आतरो5रुय निपातिताः ॥ ३४ ॥ 
भीमसेनभी “बहुत अच्छा” कहकर वहीं पहुंचे, जहां उनके पुरुषसिंह भाई मरे पडे थे ॥३४॥ 

तान्दष्टा दुःखितो 'भमीसस्तूबया च प्रपीडितः । 

असन्यत महाबाहुः कर्म तययक्षरक्षसास्‌ । 

ख़ चिन्तयासास तदा योद्धव्यं उवसव्य खे ॥ २० ॥ 
उनकी देखकर भीमसेन बहुत दुःखी और प्याससे व्याकुल हो गये । महाबली भीमने समझा 
कि यह कम किसी यक्ष वा राक्षसका है; भीमसेनने विचार किया कि यहां पर सुझे युद्ध अवश्य 
करना पडेगा ॥ १५ ॥ 

पास्यासि तावत्यानीयामिति पार्थो छकोदरः । 


ततोऽभ्यधावत्पानीयं पिपासुः पुरुषर्णस; ॥ ३६॥ 
पर पहले पानी पी छू, ऐसा विचार कर प्यासे पुरुपश्रेष्ठ भ्रीमसेन जल पीनेके लिए चले ॥ ३६॥ 
गक्ष हवाच | 
सा तात साहसं कार्षीसेस पूर्वपारिग्रहः । 
प्रश्नाबुक्त्वा तु कन्तेय ततः पिब हरस्व च . ॥३७॥ 


यक्ष बोला- हे तात कुर्न्तापुत्र ! हठ मत करो; इसपर पहरेसे ही मेरा अधिकार है, अतः 
पहिले मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर जर पीयो और ले जाओ ॥ ३७॥ 
तैहांपागन इच 
एवझुर्हर्ततो 'भीसो यक्षेणामितलेजस्ा । 
दि अविज्ञायैव तान्पश्नान्पीत्वैव निपपात ह ॥ २८ ॥ 
वेशभ्पायन बोले- भीमसेन यक्षकी बातको सुनके और तेजस्वी यक्षके प्रश्नाका उत्तर दिये 
बिनाही जल पीकर पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ३८ ॥ 


१ 
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र 


ततः कुन्तीसुतो राजा विविन्त्य पुरुणपल! । 
ससुत्थाय महाबनाहुदआमानेन चेलला ॥ ३९॥ 


तव नरश्रेष्ट कुन्ती-चन्दन राजा युधिष्ठिर वारवार चिन्ता करके उठे । उस समय युधिष्ठिरका 
मन दु;खसे जल रहा था ॥ ३२९ ॥ 


अआपेतजननिर्धाई प्रविवेश सहावनम । 

रुखामभिश्व वशहेश पक्षिलिश्व निषेवितस ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिरने उस वनमें प्रवेश किया जिसमें किसी मलुप्यका शब्द नहीं सुन पडता था । रुरु) 
वराह, और अनेक प्रकारके पक्षी उस बनकी सेवा करते थे ॥ ४० ॥ 


नीलभास्वरवर्णेआ पादपेरुपशोमिलस । 
असरैसस्‍्पणीत च पाक्षिभित्व महायणशा ॥ ४१ ॥ 
क कळ ~ 
बह वन नीले और घोले वृक्षोसे शोभायमान था । उसमें थोरे और पक्षी शब्द कर रहे थे। 
ऐसे वनमें महायशस्वी राजा प्रविष्ट हुए ॥ ४१ ॥ 


स्व गच्छन्कानने तस्मिन्हेसजालपरिष्कलस्‌ । 

दद लत्सरः श्रीसान्विश्वयकमेळुतं यथा । ४२॥ - 
युधिष्टिरने उस वनमें जाके कमलोंसे घरे उस तारावको देखा जो सुनहरे वर्णके कुसुम 
केसरांसे विभूषित था । उसे मानो विश्वकसांनेही बनाया था ॥ ४२ ॥ 


~ ¢ 


उपेतं नलिनीजालैः सिन्धुवार वेतसैः । 
केतकैः करवीरैश्व पिप्पलैश्चैच संवत । 
अमालेस्तदुपागरुय सरो दष्टाथ विस्मितः ॥ ४३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि षण्णवत्यधिकह्िशततमोड ध्यायः ॥ २९६॥ १०१८५ ॥ 


वह तालाब कमलिलिर्यासे भरा सिन्धु वारोंसे भरे उत्तम जातिके कमलोसे पूण, केतकी,कनेर 
आर पीपलके वृक्षोसे विरा हुआ था। थक्के हुए राजा युधिष्टिर उस तलावको देखकर 
आश्वयेचकित हो गए ॥ ४३॥ 


>. 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे दोसो छियानवंयां अध्याय समाप्त ॥ २९६॥ १०१८५॥ 


१५४४ मडाभारते । [ आरणेयपवे 


९ य : 
वैज्ञग्पागन उहा 
स्‌ दद इताल्थादृह्वीकपालालिव च्युतान्‌ 
युगान्ले समलुपाले राक्पातिसणोरचान्‌ ॥१॥ 


वैशम्पायन योले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज युधिष्ठिस्ते इन्द्रके समान बलशाली अपने 
भाइयाँको इसप्रकार निर्जीब पडे हुए देखा, जैसे कि मानों अलयकालमें लोकपाल लोकॉसे 
भ्रष्ट होकर गिर गए हो ॥ १ ॥ 


विप्रकीणेधछुर्वाणं दृष्टा निदतम्ुनस्‌ । 

सीससेन यमौ चो निर्विचेष्टात्गतायुणः ॥२॥ 
स दीर्वछुष्ण निःश्वस्य रोकावापपपरिष्लुतः । 

ढुद्धया विचिन्तयासास वीराः केन निपातिताः ॥३॥ 


अजुनकी धलुप वाण छोडकर मरा हुआ पडा देखकर ऐसे ही भीमसेन और नकुल तथा 
सहदेवको पडा हुआ देख लम्बी सांस लेकर शोकसे आंख बहाने लभे । तब धर्मराज 
युधिष्ठिर दुद्धिसे विचारले रगे कि इन वीरोंको किसने मारा है ? ॥ २-३॥ 

चैषां झास्त्रपहारोऽस्ति पर्द नेहास्ति कस्पचित । 

कूल महदिदं सन्ये आतरो थेन से हताः । 

एकाग्र चिन्तयिष्यासि पीत्वा वेत्स्यामि बा जलस ॥ ४॥ 
इनके शरीरॉमे कोई शसन भी नहीं लगा है , न यहांपर किसीके पैरही दोखते हैं। में यही 
मानता हूं कि वह कोई अदत जीव हैं, जिसने मेरे भाइयोंकी यारा है। में चित्तको एकाग्र 
करके विचारूंगा अथवा जल पीकर निश्चय करूंगा ॥ ४ ॥ 

स्यात्तु छुयौधनेनेदश्ुपांझुदिहितं कृतम्‌ । 

राधारराजरचितं सततं जिह्मवुद्धिना ॥ ७५ || 
ही सकता है कि दुर्योधनने गुप्न रीतिसे कोई उपाय किया हो अथवा सदा कुटिल बुद्धिवाले 
गान्धार देशके राजा शकुनिने कोई छल किया हो ॥ ५ ॥ 

यस्य कार्यमकार्य वा समसेव भवत्युत । 

कस्तस्य विश्वसेद्वारो दुसेतेरक्कतात्मनः ॥६॥ 
उसे करने योग्य और न करने योग्य सव कार्य एकसे ही दीखते हैं । उस पापीका कौन 
विश्वास कर सकता है ? ॥ ६॥ 


झध्याय २९७ ] ___ झरणज्यकपर्व । १५४५ 


अथ वा पुरुषैयहैः प्रयोगोष्यं दुरात्सनः । 

सवेदिति सहाबाहुरबहुधा समचिन्तयत्‌ ॥ ७॥ 
अथवा किसी दुरात्मा गुम्न दूतका यह काम है, इस प्रकारसे बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरने अनेक भांतिसे 
विचार किया ॥ ७ ॥ 


तस्थासीज्न विषेणेद्छुदर्क दूषितं यथा । 
6 
खुखवणाः घसज्ञा से आातृणासित्यविन्तयत्‌ ॥८॥ 


युधिष्ठिरने सोचा कि भाइयोंके मुखके रंग अभीतक प्रसन्न हैं, इसलिए उन्हें यह निश्चय हो 
गया कि यह जल विपसे दूषित नहीं है ॥ ८ ॥ 


एक्केकशञ्चजोधवलानिमान्पुरुषसत्तसान्‌ । 
कोऽन्यः प्रतिललासेत कालान्तकथसाहते ॥९॥ . 
इन एक एक पुरुपश्रेष्ठ महाबलियॉसे सबका अन्त करनेवाले यम के सिवाय और कौन लड़ 
सकता है ? ॥ ९॥ 
एतेनाध्यवसाथेन तत्तोधमवगाढवान | 
गाहसानश्च तत्तोयमन्तरिक्षात्स शुश्रुवे ॥ १०॥ 
ऐसा विचार करके महाराज युधिष्टिर जलमें घुसे । जलमें घुसतेही युधिष्ठिरने आकाशवाणी 
सुनी ॥ १० ॥ 
यक्ष उवाच 
अहं बळ! जैवलसत्स्थजक्षो सया नीला? प्रेतवर्श तवाडुजा। । 
त्वं पंचलो सविता राजएुच त चेत्प्रक्षान्छच्छतो व्याकरोषि ॥११॥ 
यक्ष बोला- हे राजपुत्र ! में सेवार और मछलियॉंको खानेवाला बशुला ह । मेंनेही तुम्हारे 


चारो भाइयोंको मारा है, यदि मेरे प्रश्नका उत्तर न दोगे तो तुम भी इनके साथ पांचे 
बनोगे ॥ ११॥ 


सा तात साहस कार्षीमम पूर्वपरिग्रहः । 
प्रक्षालुक्त्वा लु कॉतिय ततः पिच हरस्व च ॥ १२॥ 


हे तात कुन्तीपुत्र ! तुम साहस मत करो, यहां पर पहलेसे ही मेरा अधिकार हे । पहिले मेरे 
प्रश्नका उत्तर देकर फिर जर पियो और लेमी जावो ॥ १२ ॥ 


१९४ { नहा, सा. व्पाइण्सक, ) 


१५३६ प्रहाभारवे । [ आरणेयपर्व 


PRERENDER EER I ERR TN SEE कि म न रर निर पि मक नि 


ग़ाधिष्टर उचाच 

रुद्राणां वा वसूनां वा सरतां वा प्रधानभाळू । 

पृच्छामि को सवान्देवो चैतच्छकुनिना कृतस ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर बोले- में पूछता इं कि तुम कौन हो ? रुद्र, बसु वा मरुद्णके प्रधान देवता हो ? 
यह काम कोई पक्षी नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 

हिसवान्पारियात्रश्व विंध्यो मल्य एव च | 

चत्वारः पर्वताः फेन पातिता सुचि तेजसा -॥ १४॥ 
हिमाचल, पारियात्र, विन्ध्याचल और मलय पवेतके समान मेरे चार भाईयोंको अपने तेजसे 
किसने ऐथ्वीपर मारके गिराया है ? ॥ १४॥ 

अतीव ते अइत्कर्स कुलं बलवतां बर । 

यज्ञ देवा न गंधर्चा नाखुरा न च राक्षसा! 

बिषहेरन्सहायुडे कतं ते तन्महादसुतस्‌ ॥ १५॥ 
हे बलवानोंम श्रेष्ट तुमने यह घडा भारी काम किया है। जिस कामको महायुद्धमें न देव, 
न गन्धे, न असुर और न राक्षस ही कर सकते हैं, उस महा अद्थुत कार्यको तुमने किया 

है॥ १७॥ 

न ते जानासि यत्कार्ये नाभिजानासि काङ्कितस्‌। 

कौतूहलं महज्ञातं साध्वर्श चागतं अस॒ | ॥ १६ ॥ 
तुम्हारा क्या कार्य है, में नहीं जानता और तुम क्या करना चाहते हो, वह भी में नहीं 
जानता । मुझे बहुत कौतृहल हो रहा है, और साथ ही मुझे बहुत थकावट भी आ रही 
हे ॥ १६॥ 

येनास्स्युद्विप्रहदयः सञ्जुत्पन्नाशिरोज्वरः 

एच्छामि 'भगवंस्तस्मात्को भवानिह तिष्ठति ॥ १७॥ 
इसी कारणसे मेरा चित्त घबडा रहा है । मेरे सिरमें भी दर्द हो रहा है। हे भगवन्‌ ! इसी 
कारणसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो ? जो यहां निवास करते हो ॥ १७॥ 

यक्ष उवाच | 

यक्षो$हमस्सि भद्र ते नास्मि पक्षी जलेचरः । 

मयैते निहताः सर्वे आतरस्ते महौजसः ॥ १८॥ 
यक्ष बोळा- हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । में यक्ष हूं, में कोई जरमें विचरनेवाला 
साधारण पक्षी नहीं हूँ । मेंनेही तुम्हारे इन तेजस्वी भाइयोको मारा है ॥ १८॥ 


भभ्याय २९७ ] झारण्यकपचे । १५७ 


पैवाम्पायन उताच 
ततस्तामशिवां श्रत्वा वाचं स परुषाक्षराम्‌ । 
यक्षस्य छुवतो राजन्लुपक्ररूण तदा स्थित; ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- तब उस यक्षके द्वारा बोले जाते हुए कल्याणरहित कठोर अक्षरॉसे 
भरी बाणीको सुनकर राजा युधिष्टिर सावधान होकर खडे होगये ॥ १९ ॥ 
विरूपाक्षं सहाकार्य यक्ष तालसखुच्छयस्‌ । 


ज्वलनाकेप्रतीकारास'घुण्यं पवतोपसम्‌ ॥ ९०॥ 
सेलुसाश्रित्य तिष्ठन्तं ददश सरतषभः 
सेघगंभीरया वाचा तजयन्तं सहाबलस्‌ ॥ २१ ॥ 


भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने भयानक नेत्र और बडी देहवाले, ताउके समान लम्बे, सूर्य और 
अग्निके समान प्रकाशयुक्त, पवतके समान अधृष्य, मेघके समान गंभीर वाणीसे युधिष्ठिरकी 
डराते हुए तथा पुलको घेरकर बैठे हुए महाबली यक्षकी देखा ॥ ९०-९१ ॥ 
गक्ष उवाच 


इसे ते आतरो राजन्वाथमाणा सथासकूत्‌। 
बलात्तोयं जिहीर्षन्तस्ततो वै सूदिता मथा ॥ २२॥ 


यक्ष बोला- हे राजन्‌ ! तुम्हारे भाइयाँको बार बार मने जल पौनेसे रोका, जब यह बलसे 
जल लेने लगे, तब मेने मार डाला ॥ २२॥ 

न पेयछुदकं राजन्प्राणानिह परीप्सता । 

पार्थ मा खाहसं कार्षीसल एूर्वपरिचहः । 

प्रश्चाचुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! तुमको भी यदि प्राण की रक्षा करनी हो तो जल मत पियो। हे तात कुन्तीपुत्रो 
साहस मत करो, इस सरोवर पर पहरेसे ही मेरा अधिकार है, अतः पहिले मेरे प्रश्नोंके उत्तर 
देकर फिर जर पियो और लेमी जाओ ॥ २३॥ 


ग़ांधाब्टिर हताच 
नेवाह कामये यक्ष तच एवेपरिग्रहम्‌ । 


काम नेतत्प्रशंखान्ति सन्तो हि पुरुषाः सदा ॥ २४॥ 
यदात्सना स्वसात्मानं प्रशंसेतपुरुष; भमो! । 
यथाप्रज्ञं तु ते प्रश्नान्प्रतिवष््यालि एच्छ सास्‌ ॥ २७ ॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे यक्ष ! में तुम्हारे अधिकारको छीनना नहीं ' चाहता । स्वयं अपनी ही 
प्रशंसा करना ठीक नहीं, क्योंकि साधुजन उसको प्रशंसा नहीं करते । इसलिये तुम प्रश्न करो में 
अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दूंगा ॥ २४-२५ ॥ 


x 


आरणेयपर्व 
१५४८ पष्यासारते । [ आरणेयपव 


यज्ञ उवाच 
कि स्विदावित्यसुन्नयाति के च तस्याभितश्चराः । 
कशैनसरसत नयाति करिमश्व प्रतितिष्ठाति ॥ २६॥ 
यक्षने पूछा- सर्यको कौन उदय करता है ? उसके चारों ओर कौन चलते हैं ? कौन सर्यको 
अस्त करता है, और खर्य किसमें स्थित है ॥ २६॥ 
युधिष्ठिर ठवाच 
ज्रह्मादित्यसुन्नयाति देवास्तस्याभितश्चराः । 
घर्सश्वास्त नघति च सत्ये च प्रतितिष्ठति ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर बोले- ब्रह्म सूर्यको उदय करता है। देव र्यके चारों ओर चलते हैं । धम सूर्यको 
अस्त करता है, और सत्यमें ये स्थित है ॥ २७ ॥ 
यक्ष उपाच 
केत स्विच्छोन्रियो अवति केन स्विद्विन्दते सहत्‌। 
केन द्विलीयवान्भवति राजन्केन च वुद्धिमान ॥ २८ ॥ 
यक्षने पूछा- हे राजन्‌ ! किससे मनुष्य श्रोत्रिय होता है ? किससे महत्वको प्राप्त होता है ? 
किससे दूसरेसे युक्त होता है ? और किससे बुद्धिमान्‌ होता है ? ॥ २८ ॥ 
गुधिण्डिर उवाच 
शुलेन ओजियो अवति तपसा विन्दते महत । 
भुत्या ह्विलीयचान्भवति चुद्धिमान्वृद्धसेवया ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर घोले- मनुष्य बेदसे ओत्रिय होता है, तपसे महत्वको पाता है, धारणासे दूसरेसे 
युक्त होता है, और इृद्गोकी सेवासे बुद्धिमान्‌ होता है ॥ २९॥ 
यक्ष हताच हि 
कि ब्राह्मणानां देवत्वं फश्च धर्सः सतामिव । 
कैषा मानुषी सावः किमेषाससतासिव ॥ ३० ॥ 
यक्षने पूछा- ब्राह्मणोंमें देवतापन क्या हे ? सञ्जनोंके समान उनका भर्म क्या है ? उनमें 
मनुष्यत्व क्या है ? और टुष्टोके समान धर्म क्या है? ॥ ३० ॥ 
गांधिष्टिर उचाच 
स्वाध्याय एषां देवत्व तप एषां सतामिव । 
सरणं सालुषो भावः परिवादोऽसतामिव ॥ ३१॥ 
युधिष्ठिर चोले- नित्य ही वेदको पढना बाहाणमें देवतापन है, तप ही सज्जनोंके समान धमे 
है, मरना मनुष्यता है और दूसरोंकी निन्दा करना ही दु्शोका सा कमे है ॥ ३१॥ 


झध्याय २९७ | आरण्यकपचै । १५४९, 


शस्‌ दाच 
किं क्षत्रियाणां देवत्वं कश्च धर्मैः सतालिव । 
कणेणां सालुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ३२॥ 
यक्षनें पूछा- क्षत्रियोंमें देवतापन क्या है ? क्षृत्रियोंमें सद्धम कया है ? श्त्रियोंमें मनुष्यभाव 


[0000 


क्या है ? और क्षात्रियोमि दुएभाव क्या है? ॥ ३५ ॥ 


शुधिष्ठिर वाच 
इष्वस्त्रमेषां देवत्व यज्ञ एषां सतामिव । 
अर्य वे सालुयों भाव! परिह्यागोऽसतासिच ॥ ३३॥ 
युधिष्ठिर चोले- बाण और अश्लोंकी धारण करना ही क्षत्रियोंका देवतापन है, और यज्ञ करना 
सद्धम॑ है, भय करना क्षत्रियोंमें मनुष्यभाव है, शरणागतको वा युद्धको त्यागना क्षात्रियांका 
दुष्ट कमे है ॥ ३३॥ 


गक्ष उत्ात्त 
किमेकं यज्ञिय साम किमेक यज्लिय यज्ञः । 
का चैका शश्वते यज्ञ काँ यज्ञो नातिचतेते ॥ ३४॥ 
यक्षने बोले- यज्ञिय साम कौन है ? यजुर्वेदका एक वह मन्त्र कौनसा है, जिससे यज्ञ हो 
सकता हो ? यज्ञको आच्छादन करनेवाली कौन है ? किसको यज्ञ नहीं लांघ सकता 
है? ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
प्राणो के यज्ञियं साम मनो चै यज्ञियं युः । 
बगेका वञ्चते यज्ञं तां यज्ञो नातिवतेते ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर बोले- प्राण ही यज्ञका साम हे । मन यञुर्वेदके यज्ञका मन्त्र है । चाण ही यज्ञका 
आच्छादन करती हे । वाणीको यज्ञ नहीं लांघ सकता ॥ ३५ ॥ 
यक्ष उदाच 
कि स्विदापतता श्रं कि स्विन्निपततां वरस्‌ । 
कि स्वित्पतिछलसानानां कि स्वित्पवदतां वरस ॥ ३६॥ 
यक्षने पूछा- गिरनेवालोंमें कौन श्रेष्ठ है ? बोये जानेवाले पदार्थामे कौनसी वस्तु श्रेष्ठ है ? 
प्रतिष्ठा चाहनेंबालॉके लिए क्या उत्तम हे ? और बोलनेवालोंके लिए कया उत्तम है? ॥ ३६॥ 


१५५७ भदाभारते । | आरणेयपन 


ग़ांधिण्टिर हषा 
दषेसापततां ख्रेष्ठै वीजं निपलतां वरस । 
गांव! प्रालेछसामारना पुत्र) प्रबदता वर! ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर बोले- णिरनेवालोमें जलकी वपो उत्तम हे । बोये जानेवालोम बीज ही श्रेष्ठ है। 
प्रतिष्ठा चाहनेवालेकि लिए गो उत्तम है । उत्तम बोलनेवालोंग पुत्र उत्तम है॥ ३७ ॥ 
यक्ष ढषाच 
इन्द्रियाथोनलु सवन्युद्धि्माह्लोकपएूजितः । 
संसतः झवेसूताना्षछवसन्को न जीचति ॥ ३८ ॥ 
यक्षने पूछा- इन्द्रियोंके विषयोकी भोगता हुआ, बुद्धियुक्त संसारमै आदरयुक्त, सब्र प्राणियोंका 


ब्र इए 


मान्य, सांस लेते हुए भी कोन नहीं जीता है ? ॥ ३८॥ 
शुघिण्ठिर उवाच 


Lam क 


देवतातिथिक्त्थानां पितुणास्ात्मनञ्च थः । 
न निवपति पश्चानाएुछवसक्च स जीवति ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- देवता, अतिथि, पितर ओर सेवर्कोको ओर अपनी आत्मा इन पांचोंको जो 
यथायोग्य पदार्थ नहीं देता है, वह सांस लेता हुआ भी मरा हुआ ही है ॥ ३९॥ 
यक्ष इषाप 
कि स्विदृशुरुतरं अूसेः कि स्विदुचतरं च खात । 
कि स्विच्छीघतर बायो! कि स्विहइतरं नणाम्‌ ॥४०॥ 
यक्षने पूछा- एथ्वीसे भारी कोन है ? आकाशसे ऊंचा कोन हे ? वायुसे जल्दी चलनेवाला 
कोन है ? मनुष्योकै लिए अत्यन्त कष्टदायक क्या है ? ॥ ४० ॥ 
शाधिज्तिर उषा 
साता चुरुतरा भूले; पिता उच्चतरञ्च खात । 
सनः शीक्रतरं वायोशिता बहुतरी छूणाम्‌ ॥४१॥ 
युधिष्ठिर बोठे- माता भूमिसे भारी हे । पिता आकाशसे ऊंचा है। मन वायुसे जल्दी 
चलनेवाला है । मतुष्योके लिए चिन्ता सबसे अधिक कष्टदायक है ॥ ४१॥ 
यक्ष हताच 
कि स्विल्खुप्त न निनिषति कि स्विज्जातं न चोपति । 
कस्य स्विद्‌ दयं नास्ति कि स्विद्वेगेन वधते ॥ ४२॥ 


' यक्ष ने पूछा- कोन सोता हुआ पलक नहीं सारता ? उत्पन्न होकर कोन नहीं चलता 
किसके हृदय नहीं है ? बेगसे कौन बढता हे ? ॥ ४२॥ 


झध्याय २९७ ] लारण्यकपदे । १५५ 


युधिष्ठिर उवाच 
सत्स्यः खुप्तो न निलिणत्यण्ड जात न चोपलि । 
अइसनो हदं वास्ति नदी वेगेन चेले ॥ ४३॥ 
युधिष्ठिर बोले- मछली सोते हुए पलक .नही सारती। अण्डा उत्पन्न होकर नहीं चरता । 
पत्थरके हृदय नहीं होता । नदी शीघ्रतासे बढती है ॥ ४३ ॥ 
यक्ष हताच 
कि स्वित्प्रवसतो सिं कि स्बिल्थित्र गहे सत; । 
आहुरस्व च कि वित्र कि स्विन्नित्र गरिष्य ॥ ४४॥ 
यक्षने पूछा- यात्रामें कौन मित्र है ? घरमें कौन मित्र होता है ? रोगीका कौन मित्र है ? 
मरनेके समय कौन मित्र होता है ?॥ ४४ ॥ 
गांधष्ठिर उवाच 
सार्थः प्रवसतो मित्र भाया सिचं शृ 
आतुरस्थ शिषड्मित्न दानं सिन्नै लरिष्यलः ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर बोले- यात्रामें साथे अथात्‌ काफिला मित्र है। घरसें खी मित्र हे । बेच रोगीका 
मित्र है ओर दान मरनेके समयका मित्र होता हे ॥ ४५ ॥ 
गक्ष उवाच 
कि स्विदेको विचरति जातः को जायते पुनः 
कि स्विद्धिसस्य नेणड्य कि स्थिदावपर्न महत ॥ ४६॥ 
यक्षने पूछा- अकेला कौन विचरता है ? उत्पन्न होकर फिर कोन उत्पन्न होता हे? 
शीतकी ओषधी इया है ? बोनेका बडा स्थान कया हे ? ॥ ४६॥ 
शाधाष्ठिर उपाच 
सूर्य एको विचरति चन्द्रमा जायते पुनः 
अद्चिहिञस्य सैषञ्यं सूलिशायपर्वं जहत्‌ ॥ ४७ ॥ 
युधिष्टिर बोले- खर्य अकेला घूमता है। चन्द्रमा फिर उत्पन्न होता है। अभि शीतकी ओपधी 
हे । चोनेका बडा स्थान भूमि हे ॥ ४७॥ 
यक्ष उपाच 
कि स्विदेकपदं धस्य कि स्विदेकपदं चरा! । 
कि स्विदेकपदं स्वग्ये कि स्विदेकपदं सखस ॥ ४८ ॥ 
यक्षने पूछा- धर्मका एक स्थान क्या है? यशका एक स्थान क्या है ? स्वर्गका एक 
उपाय क्या है और सुख पानेका एक उपाय कया है? ॥ ४८ ॥ 


१५५२ पद्दाभारते । [ आरणेयवर्च 
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साॉँधिष्ठिर इषा 
_” दाक्ष्यमेकपदं घस्थै दानमेकपदं यश; । 
~ सत्यमेकपद॑ स्वण्से शीलमेकपद सुखम्‌ ॥ ४९॥ 
युधिष्ठिर बोले- दक्षता ही धमका स्थान है। दान ही यशका एकमात्र स्थान हे । सत्य 
स्वगंका एकमात्र स्थान है ओर शील ही सुखका एक उपाय है ॥ ४९ ॥ 
यक्ष कात 
किं स्विदात्मा सलुष्यस्थ कि स्विदेवळुतः सखा । 
उपजीवनं कि स्विदस्थ कि स्विदस्य परायणस्‌ ॥५०॥ 
यक्षने पूछा- मजुष्यकी आत्मा क्या है? देवका दिया हुआ मित्र कौन है? मनुष्यका जीबन 
क्या है ? मनुष्यका आधार क्या है ? ॥ ५० ॥ 
साधि्ठिर इघाच 
पुत्र आत्मा सलुष्यस्थ सार्था दैवळतः सखा । 
उपजीवन च पजन्यो दानसस्थ परायणम्‌ १॥ 
युधिष्टिर बोठे- पुत्र मनुष्यकी आत्मा है। खत्री देवकी दी हुई मित्र है। भेघ जीवन है, और 
दान मजुष्यका आधार है ॥ ७१॥ ण ना 
यक्ष दताच 
घल्यानाखुत्तमं कि स्विद्धनानां कि स्विदुत्तसम्‌ । 
लासानाशुत्तमं कि स्वित्कि सुखानां तथोत्तमम्‌ ॥५२॥ 
यक्षने पूछा- धन्य लोगोंमें उत्तम कया है ? धनोमें उत्तम धन क्या है ? लाभोमें उत्तम लाभ 
क्या है ? और शुखोंमें उत्तम सुख क्या है ॥ ५२ ॥ 
सुधिष्ठिर उवाच 
| घन्यानाछुक्तस दाहयं घनावासुत्तसं श्रुत्‌ । 
/ लासावां श्रेयसारोग्यं खुखानां तुशिरुत्तमा ॥ ५३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- धन्य लोगोंमें चतुरता उत्तम है । धनोंमें विद्या उत्तम है। लाभोंमें नीरोगता 
उत्तम है ओर सुखेसिं सन्तोष उत्तम है ॥ ५३ ॥ 
यक्ष उवाच 
कश्च धर्सेः परो लोके क धर्म! सदाफलः । 
कि नियस्थ न शोचन्ति कैश सत्धिने जीते ॥ ५४॥ 
यक्षने पूछा- कोनसा ध्म सबसे उत्तम है ? कौनसा धम सदा फल देनेवाला है? किसको 
संयत करनेसे शोक नहीं करना होता ? और किनकी सन्धि नहीं टूटती ? ॥ ५४ ॥ 


_ झभ्याय २९७ ] झारण्यकपच । १५५३ 


शुधिष्ठिर उषा 
आनशंस्य परो धर्मसखयीधमेः सदाफलः । 
मनो यस्य न शोचन्ति सद्धि! सन्धिन जीयते ॥५८॥ 
युधिष्ठिर बोले- सब भूतोंको अभय देना ही सबसे उत्तम धम है । वेदोक्त धर्म सदा फल 
देनेवाला है। मनको रोकनेपर शोक नहीं होता । सज्जनोंकी सन्धि कभी नहीं टूरती ॥ ५७ ॥ 
सक्ष उषा I 
कि डु हित्वा प्रिया भवति छि हित्वा न शोचति । 
कि ल दित्वार्थवानअवति कि नु हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
यक्षने पूछा- किसको त्यागनेसे मनुष्य छोगोंका प्रिय होता है? किसको त्यागनेसे शोक नहीँ 
होता ? किसको स्यागनेसे मनुष्य धनी होता है ? किसको त्यागनेसे मनुष्य सुखी होता 
है?॥ ७६॥ 
गांधिष्चिर उवाच 
मानं हित्वा मियो मवति क्रोध हित्वा न शोचति । _ 
कामं हिस्वाऽथेबारभवति लों दित्या सुखी भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
युधिष्टिर बोले- अभिमानको त्यागनेसे मनुष्य सबका प्यारा होता है। क्रोधको त्यागनेसे 
शोक नहीं करना पडता । कामको त्यागनेसे धनी होता है और लोभको त्यागनेसे सुखी 
होता है ॥ ५७ ॥ 
सक्ष हवाच 
स्तः कथं स्यात्युरुषः कथं राष्ट्र खतं भवेत्‌। | 
श्राद्ध सुत कर्थ च स्यात्कर्थ यज्ञा सतो भवत ॥ ५८ ॥ 
यक्षने पूछा- पुरुष किससे मरता है ? देश किससे मरता है? श्राद्ध किससे मरता है ? 
और यज्ञ किससे मरता है ? ॥ ७८ ॥ 
शाधिष्तिर बषाच 
स्तो दरिद्रः पुरुषो खत राष्ट्रमराजकम्‌ । 
सुतमओतिय श्राद्ध सतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ७५९ ॥ 
युधिष्ठिर बोठे- दरिद्रतासे पुरुष मरता है। राजाके विना देश मरता है । विद्याहीन पुरोहितसे 
श्राद्ध मरता है। और दक्षिणाके बिना यज्ञ मरता है ॥ ५९॥ 


१९५ ( महा. भा. आरण्यक, ) 


१५५४ महाभारते । [ आरणेयपवै 
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म्ल उपाच 
का दिक्विछुदकं प्रोक्तं किमन्नं पार्थ कि विषम्‌ । 
श्राद्धस्य कालमाख्याहि ततः पिष हरस्व च ॥ ६० ॥ 
यक्षने पूछा- दिशा कौनसी है ? जल क्या है ? अन्न क्या है ? विष क्या है ? हे राजन्‌ ! 
श्रादधका काल कहो, तब जल पिओ और ले जावो ॥ ६० ॥ 
गांघिष्ठिर उपाच 
सन्तो दिग्जलमाकाशं गौरचे प्राथना विषम्‌ । 
श्वाद्धस्य ब्राह्मण: कालः कर्थ वा यक्ष मन्यसे ॥ ६१॥ 
युधिषिर बोले- सज्जन दिशा हैं, आकाश जलं है, गो अन्न है, मांगना विव है और श्राद्धका 
समय ब्राह्मण है । हे यक्ष ! तुम्हारा मत क्या है? ॥ ६१॥ | 
यक्ष इषाण 
व्याख्याता से त्वया प्रक्षा यथातथ्यं परंतप । 
पुरुषं स्विदानीसार्याहि यञ्च सर्वेधनी नरः ॥ ६२॥ 
यक्ष बोले- हे शत्रुनाशक ! तुमने मेरे प्रश्नोंका ठीक ठीक उत्तर दे दिया । अब पुरुषकी 
व्याख्या करो और यह बतलाओ कि सब धनवाला पुरुष कौन है? ॥ ६२॥ 
झधिण्ठिर उद्याच 
दिवं स्प्ृराति भूमि च शब्द; पुण्यस्य कर्मणः । 
; यावत्स शब्दों अवाति तावत्पुरुष उच्यते ॥ ६३॥ 
युधिष्ठिर बोले- पुण्यकमेका यश आकाश और भूमिमें फैलता है, जबतक वह यश रहता 
है, तबतक वह पुरुष कहाता है ॥ ६३ ॥ 
तुल्ये म्रियाधिये यस्थ सुखदुःखे तथैव च । 
अतीतानागते चोभे स चै सवैधनी नरः ॥ ६४॥ 
जिसके लिए प्रिय और अग्रिय, सुख और दुःख, भूत और भविष्यत्‌ समान हों, वही सबसे 
अधिक घनी है ॥ ६४॥ 
यक्ष उचच 
व्याख्यात; घुरुषो राजल्यत्च खरदेधनी नरः । 
तस्मात्तयैको भ्रातृणां यमिच्छसि स जीवतु ॥ ६५ ॥ 
यक्ष घोले- हे राजन्‌ ! तुमने सबसे धनी पुरुषकी व्याख्या की, इस कारण चारों भाइयोंमेंसे 
जिस एकको कहो, वही जी जाये ॥ ६५ ॥ 


अध्याय २९७] - झारण्यकपर्वे । १ 
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सुघिष्ठिर उपाच 
इयासो य एष रक्ताक्षो बृहच्छाल इवोद्गतः । 
व्यूढोरस्को महाबाहुर्नकुलो यक्ष जीवलु ॥ ६६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे यक्ष ! यह जो इयाम वर्ण, लाल नेत्रवाला, शालके समान ऊंचा, चौड़ी 
छातीवाला महाबली नकुल है, यही जी जाये ॥ ६६ ॥ 
मक्ष उदा $ 
प्रियस्ते जीससेनोञ्यमजुनो वः परायणस्‌ । 
स कस्मान्नकुलों राजन्सापत्न जीवसिच्छसि ॥ ६७ ॥ 
यक्ष बोले- हे राजन्‌ ! यह तुम्हारा प्रिय भीम तथा तुम्हारी रक्षा करनेवाला अर्जुन है, इनको 
त्यागकर अपनी सौतेली मांके पुत्र नकुळको जिलानेकी क्यों इच्छा करते हो? ॥ ६७॥ 
यस्य नागसहखेण दशसंख्येत वे बलस । 
| लुल्घ तं 'भीससुत्सज्य नकुल जीवसिच्छलि ॥ ६८॥ 
जिस भीमसेनमें दश सहस्र हाथीका बल है, उसे छोडकर नकुलको जिलानेकी इच्छा क्यों 
करते हो? ॥ ६८॥ 
तथैनं सज्जाः प्राहुमीमसेन प्रिय तव । 
अथ केनालुभावेन सापत्नं जीचसिच्छसि ॥-६९ ॥ 
सब लोग कहते हैं कि भीमसेन युधिष्ठिरका प्यारा है, उसे त्यागकर सौंतेली मांके पुत्र 
नकुलको क्‍यों जिलाना चाहते हो ? ॥ ६९॥ 
यस्य बाहुबलं सर्वे पाण्डवाः सखश्ुपाओिता; । 
अजुन तसपाहाय नकुल जीवासिच्छसि ॥७०॥ १ 
जिस अजुनके बाहुबलके आश्रयसे पाण्डव जगतूमे रहते हैं, उस अर्जुनको त्यागकर नकुलको 
जिलानेकी क्‍यों इच्छा करते हो? ॥ ७० ॥ 
युधिष्ठिर वषाच | नता 
आन्शस्थ परो घने; परमाथीच से मलम्‌ । 
आशस्य चिकीर्षाधि नछुलो यक्ष जीवलु ॥ ७१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- दया ही परम धर्म है, में यथार्थ रीतिसे जानता हूं।मैं दयाका पालन करना 
चाहता हूँ, इसलिए, हे यक्ष ! नकुल ही जीवे ॥ ७१ ॥ 
धर्सेशीलः सदा राजा इति माँ सानवा बिंदु: । 
स्वधसोच चलिष्यासि नकुलो चक्ष जीवतु ॥ ७२॥ 
हे यक्ष ! जगतूर्मे मतुष्य कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर बडे ही धर्मशील हैं। में अपने धर्बसे 
विचलित होना नहीं चाहता, अतः नकुल जीवित हो ॥ ७२॥ 


x 


१५५६ महाभारत । [ आरणेयपक 
यथा कुन्ती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयोः । 
मातृभ्यां सससिच्छालि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ७३॥ 
कुन्ती और माद्रीको में समान ही मानता हूँ, उन दोनोंके विषयमें भेदयुद्धि मेरे मनमै नहीं 
हे । दोनों माताओंमें समानताका होना ही में चाहता हूं, इसलिये, हे यक्ष! यह नकुल ही 
जीवे ॥ ७३ ॥ 


शक्न कषण 
यस्य तेऽर्थाच कामाच्च आनशंस्य परं मलम्‌ । 
~ ~ ई 6 
तस्मात आतरः संव जादन्तु सरतदस ॥ ७४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि सप्तनवत्यधिकद्विशततसो5ध्यायः ॥ २९७॥ १०२५९ ॥ 
कु ११० © ~ 9 ~ ~ ~ 
यक्ष बोले- चूँकि तुम अथ ओर कामसे भी दयाको बढ़कर मानते हो; अतः हे 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे सब भाई जी जायें ॥ ७४ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमै दो सो खत्तानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥ २९७॥ १०२५९ ॥ 


१ ०७६८ ८ 
घैशपाणन हष्ठा'च 
ततस्ते यक्षवचनादुदतिष्ठन्त पाण्डवाः । 
छुत्पिपासे च सर्वेषां क्षण तस्मिन्व्यगच्छताम्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- तव यक्षके वचनसे सब पाण्डव खडे हो गये । क्षण भरमै भूख आर 
प्यास से वे सब मुक्त होगये ॥ १ ॥ 
गुधाँष्हर उषाच 
सरस्येकेन पादेन तिष्ठन्तमपराजितम्‌। 
एच्छासि को भवान्देवो न से यक्षो मतो भवान्‌ ॥२॥ 
युधिष्ठिर बोठे- तालाबमें एक पैरसे खडे इए, पराजय रहित आप कौन हैं? में आपसे 
पूछता हूँ कि आप कोन हैं ? आप कोई देव होंगे, आप यक्ष नहीं हो सकते ऐसा मेरा 
विचार है ॥ २ ॥ | 
वसूनां वा भवानेको रुद्राणामथ वा भवान । 
अथवा सरुतां श्रेष्ठो वज्री वा त्रिदशेश्वरः ॥३॥ 
या आप चसुवोमेसे कोई एक हैं ? अथवा रुद्र हैं या मरुद्रणमेंसे कोई हैं ? अथवा आप 
वज्रधारा दबराज इन्द्र हाह ॥२॥ 


भध्याय २९८ ] आरण्यकपर्व । १५५७ 


सस हि आतर इसे सहस्रशतयोधिनः । 
न ते योगं प्रपदयाजि येन स्थुर्विनिषालिता: ॥४॥ 
मेरे यह भाई जो सैकडों और सहखोसे ठडनेवाठे हैं, में ऐसा कोई योद्धा नहीं देखता, जो 
इन सबकी मार डाले ॥ ४॥ 
खुखं प्रतिविवुद्धानाभिन्द्रियाण्युपलक्षये । 
से मवान्सुहृदस्णाकमथ वा नः पिला सवान्‌ ।&॥ 
अब में इन सबकी सुखसे जिया हुआ तथा विकार रहित इन्द्रियॉवाला देखता हूं आप हमारे 
बान्धव हे अथवा आप हमारे पिता ही हैं ॥ ९ ॥ 
यक्ष उप 
अहँ ते जनस्तात घसो खदपराकल । 
त्वां दिह्छुरलुप्राप्तो विद्धि सां लरतपेस ॥६॥ 
यक्ष बोला- हे तात ! है कोमळ पराक्रमवाले ! भें तुम्हारा पिता धम हूँ। हे भरतश्रेष्ठ! तुम्हें 
देखने की इच्छासे यहां आया हूँ ऐसा समझो ॥ ६॥ 
यश; सत्यं दसः शौचसाजेव हीरचापलम। 
दानं तपो ब्रह्मचयसित्येतासइतनयो सस ॥७॥ 
यश, सत्य, दस, शोच, कोमलता, लज्जा, धीरता, दान, तप आर प्रह्मचयं यह सब्र मेरै 
शरीर हैं ॥ ७॥ 
आहिंसा समता शान्तिस्तपः शौचलनत्लरः । 
द्वाराण्येतानि से विद्धि प्रियो झसि सदा सम ॥८॥ 
अहिंसा, समता, शान्ति, तप, शौच, प्रमादरहित होना यह मेरी प्रापि द्वार हैं ऐसा 
समझी । तुम सदासे मुझे प्रिय हो ॥ ८ ॥ 
दिष्टया पंचसु रक्तो$सि दिष्टया ते घट्पढी जिता । 
हे पूर्चे सध्यसे हे च हेचान्ते सांपराथिके ॥९॥ 
सोभाग्यसेही तुम नित्य पांच यज्ञार्से तत्पर रहते हो । सोभाग्यसेही तुमने भूख, प्यास, शोक 
मोह और जरा, मृत्यु इन छ शत्रुओंकी जीता है। इन शत्रुऑमेसे दो प्रथम अवस्थामें, दो मध्य 
अवस्थामें ओर दो अन्तकी अवस्थामें दुःख देते हैं ॥९॥ 
घर्मोष्हमारिस भद्रं ते जिञ्ञासुरत्वामिदागतः 
आद्ददांस्थेन तुोस्सि वरं दास्थालि तेञ्वघ ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! में धमे हँ । तुम्हारा कल्याण हो । सें तुमको जाननेके लिए यहां आया था हे 
पापरहित ! में तुम्हारी दयासे बहुत प्रसन्न हुआ । अब में तुम्हें वर इंगा ॥ १० ॥ 
१९६ ( सहा, सा, लारपकक, ) 
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१५०८ मछाभारते । [ आरणेयपर्व 


वरं वृणीष्व राजेन्द्र दाता हछास्सि तचानघ । 
थे हि से पुरुषा सत्ता न तेषासस्ति दुगेतिः ॥ ११॥ 
हे निष्पाप राजेन्द्र ! तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वह वर दे दूंगा । क्योंकि जो मेरे भक्त हैं, 
उनकी दुर्गति कभी नहीं होती ॥ ११ ॥ 
जाधीष्तिर बाच 
अरणीसाहितं यस्य रझूगो झादाय गच्छाते । 
तस्थाञ्चयो न ऊुप्येरन्प्रथसोऽस्तु वरो सस ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- जिस ब्राह्मणकी अरणीको लेकर हरिन भाग गया है, उसका अग्निहोत्र नष्ट 
न हो, यह सुझको पहिला बर दीजिये ॥ १२॥ 
घर्म उवाच 
अरणीसाहदितं तस्य व्राह्मणस्य हलं सया । 
सुगवेषेण कौन्तेय जिज्ञासाथे तव प्रभो ॥ १३॥ 
धर्म बोले- हे सामर्थ्यशाली राजेन्द्र ! ब्राह्मणकी अरणीको तुम्हारी परीक्षा करनेके लिए में 
हरिण बनकर उठा लाया हूं ॥ १३ ॥ 
देणम्पायन उद्याच 
ददानीत्येव 'सगवालु रे प्रत्यपद्यत । 
अन्य वरय भद्रे ले वरं त्वमसरोपल ॥१४॥ 
वेशस्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! धर्मने कहा कि हे देवतुल्य राजपुत्र युधिष्टिर ! 
तुम्हारा कल्याण हो, यह वर मेंने तुमको दिया, अब दूसरा बर मांगो ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिर इषाच | | 
वर्षाणि द्वादशारण्ये चथाददासुपस्थितस । 
तन्न नो नाभिजानीयुर्वसतो मलुजाः कचित्‌ ॥ १५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हम लोगोंने बारह वर्ष वनमें बिताये; अब तेरहवां वर्ष आ गया है। इस वर्षमें 
हमको कोई मनुष्य न जान पाये, यह दूसरा वर दीजिये ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन दवाव 
ददानीत्येद भगवातुत्तर॑ प्रत्यपद्यत । 
सयश्वाश्वासयासास कौन्तेयं सत्यविक्रसम्‌ ॥ १६॥ 
वेशस्पायन बोले- भगवान्‌ धर्मने उत्तर दिया कि यह वर भी मैंने तुम्हें दिया । धर्मने फिर 
सत्यपराक्रमी कुन्तीपुत्र याधिष्टिरकी सांखना दी ॥ १६॥ 


क 
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प्रध्याय २९८-] झारण्यकपचे । १५५९ 


यद्यापे स्वेन रूपेण चरिष्यथ महीमिसास्‌ । 
न वो विज्ञास्यते कश्चित्‌ निषु लोकेषु भारत ॥ १७॥ 
हे भारत ! यद्यपि तुम इस पृथ्वीपर अपने रूपसेही विचरोंगे, तो भी तुम्हें तीनों लोकोमे कोई 
नहीं जान सकेगा ॥ १७॥ 
वर्षे चयोदर्श चेदं सत्मसादात्कुख्छहाः । 
विराटनगरे गूढ़ा अविज्ञाताश्चरिष्यथ ॥ १८॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवो ! यह तेरहवां वर्ष है। इस व्ष मेरी कृपासे तुम विशाटनगरमें छिपकर 
और अज्ञात होकर रहो ॥ १८॥ 
यह! संकल्पितं रूपं मनसा यस्य याइराम्‌ । 
ताइशं तारक सर्वे छन्दत्तो घारायिष्यथ ॥ १९ ॥ 
तुम ढोर्गोके मनमें जेसा रूप धारण करनेकी इच्छा हो वैसा ही रूप तुम इच्छानुसार धारण 
करके विचरो ॥ १९ ॥ 
अरणीसहितं चेदं ब्राह्मणाय प्रयच्छत । 
जिज्ञासार्थं मया छझेतदाह॒त॑ सुगरूपिणा ॥ २० ॥ 
यह अरणी सहित मथानी, जिसे तुम्हारी परीक्षा लेनेकी इच्छासे में हरिण बनकर उठा लाया 
था, ब्राह्मणको दे देना ॥ २० ॥ 
तृतीय गज्यता पुत्र वरमप्रतिस महत । 
त्वंहि मत्प्रभवो राजन्विदुरश्च सश साक्‌ ॥ २१ ॥ 
है राजन्‌ ! तीसरा वर ऐसा मांगो कि उसकी कोई उपमा न हो । तुम मेरे पुत्र हो और 
विदुर भी मेरे ही अंशसे उत्पन्न हैं ॥ २१॥ 
संधिषण्टिर उवाच 
देवदेवो सया इष्टो भवान्साक्षात्सनातन! । 
ये ददासि वरं तु्टस्तं ग्रहीष्यास्यहं पितः ॥ २२॥ 
युधिष्टिर बोले- हे देवदेव ! हे सनातन ! मैंने सनातन भगवानको साक्षात्‌ देख छिया है । 
हे पिता ! आप जो प्रसन्न होकर बर देंगे, सो में ग्रहण करूँगा ॥ २२॥ 
जयेयं लोभमोहौ च ऋध चाह सदा निभो । 
दाने तपसि सत्ये च सनो भे सततं भवेत्‌ ॥ २३॥ 
है बिभो ! में लोम, मोह और क्रोथको सदा जीतं। दान, तप और सत्यमें मेरा मन सदा 
लगा रहे ॥ २३ ॥ 


२ 


१६६९. प्रपासादसे । [ आरणेयपर्व 


राजान्विह्ठानसेवान्दान्तः सत्यश्वन्धो जिलेन्द्रियः । 
नैवंविधाः ्खुह्यन्ति वराः कस्यांचिदापदि ॥९॥ 

हे राजन्‌ ! विद्वान्‌, दानी आप सत्यवादी और जितेन्द्रिय हैं, आप जैसे मलुष्य किसी भी 
बिपत्तिमे शोक नहीं करते ॥ ९॥ 

देवेरप्यापदाः प्राध्ताइछलैेश वहुशस्तया । 

लन्न तज सपत्नानां मिग्रहाथे सहात्ससिः ॥१०॥ 
महात्मा देवोंको सी शत्रुओंकी पकडनेके लिए छिपना पडा और विपत्ति भोगनी पडी थी ॥ १०॥ 

इन्द्रेण निषधान्पाप्य गिरिप्रस्थाश्से तदा । 

छन्नेनोष्य कृतं कर्मे द्विषतां वलनिग्नहे ॥ ११॥ 
इन्द्र पहाडके ऊपर और निपथदेशमें गुप्त रहकर शत्रुओंके पकडनेका उपाय किया 
था॥११॥ 

विज्णुनाश्वशिरः प्राप्य तथादित्यां निवत्स्यता । 

गे वधाथे दैत्यानासज्ञातेनोपित चिरस्‌ ॥ १२॥ 
विष्णुने घोंडेका सिर पाकर अदितिके गर्भमे देत्योके मारनेंके लिये बहुत दिन तक छिपकर 
निवास किया था ॥ १२॥ 

प्राप्य वासवरूपेण प्रच्छन्नं प्रकमस्थापिणा । 

बलेयेथा हतं राज्य विजमेस्तच ते श्ुतम्‌ ॥१३॥ 
फिर ब्राह्मणरूपी बिण्णुने वामनरूप धारण करके अपनेको छिपाकर जैसे वलिके राज्यको 
छीना, चह सब आपने सुना ही है ॥ १३॥ 

औरवेण यसता च्छन्नसूरौ त्रहमर्षिणा तदा । 

यत्कूलं ताल लोकेषु तचच सवै सतं त्वया ॥ १४॥ 
हे तात युधिष्ठिर ! ब्रह्मक्पि ओवेने जो माताकी जचमें छिपकर लोकोमें जो कार्य किया था, 
वह भी आपने सुना ही है॥ १४॥ 

प्रच्छन्नं चापि घसेज्ञ हरिणा वृत्रनिग्रहे । 
व. बजे प्रदिश्य शक्तस्य यत्कृतं तच्च ते श्रुतम्‌ क आए | 
है धर्षकी जाननेवाले ! वृत्रको मारनेके अवसरपर इन्द्रके वमे घुसकर जेसे विष्णुने शत्रुआंका 
नाश किया, वह भी आपने सुना ही है ॥ १७५ ॥ 

हुताशनेन यच्चाप; प्रविहय च्छन्नसासता । 
है विबुधानां कूतं कसे त्च सै शुतं त्वया ॥ १६॥ 
जसै अभिने जसें प्रविष्ट होकर और वहां छद्यरूपमें रहकर देवताओका कार्य किया, वह सव 
आपने सुना ही है ॥ १६॥ 


झभ्याय २९९ | व छारण्यकणवे । १९५१ 


एवं विवस्वता ताल छल्नेनोससलेजसा । 

निदेग्या; राव; सर्वे बसता सुचि सवरा! ॥ १७॥ | 
हे तात !.इसीतरह उत्तम तेजवाले लर्यने प्रथ्वीमें रहकर जेंसे छिपकर शत्रुओंकी जलाया था, 
उसे भी आप जानते हैं ॥ १७॥ 

विष्णुना बसला चापि गृहे दरारथस्थ चै । 

दर्ग्रीयों हतइछन्न संयुगे लीमकमेणा ॥ १८ ॥ 
ऐसे ही भयंकर कर्म करनेवाले विष्णुचे दशरथके घरमें छद्यरूपमें रहकर युद्धमें रावणको 
मारा था ॥ १८ ॥ 

एवस्रेते सहात्लान! प्रच्छन्नास्लञ तज ह । 

अजथज्जात्रवान्युद्धे तथा त्वमपि जेष्यसि ॥ १९॥ 
इस प्रकार इन महात्माओंने इधर उधर छिपकर शत्रुओंको युद्धोंमें जीता था; बेसे ही तुम भी 
जीतोगे ॥ १९॥ 

लथा भौरूुणेन धघर्मझो वाक्यै! संपरितोषितः ! 

शाख्वुद्धया स्वकया च न चचाल युषिष्ठिरः ॥ २० ॥ 

“ धर्मज्ञ धौम्यने ऐसे वाक्योंसे राजाको समझाया, तब राजा शा्रकी बुद्धिसि और अपनी 

बुद्धिके कारण अपने धर्मसे विचलित न हुए ॥ २० ॥ 

अथान्रवीन्भहाबाहुनीमसेनो महाबलः । 

राजाने घलिनां छो गिरा संपरिद्येथन ॥२१॥ 
पश्चात्‌ बलवानोंम श्रेष्ठ महायुज महाबली सीससेन अपनी वाणीसे राजाको प्रसन्न करते हुए 
ऐसे बोले ॥ २१ ॥ 

अवेक्षया सहाराज तव गाण्डीवघन्धना । 

घसीलुगतथा बुद्धणा न फिचित्साहस कूलम्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी धर्मबुद्धिको देखकर ही गाण्डीइधारी अजुनने कुछ साहस नहीं किया 
था ॥ २९ ॥ 

सहदेवो सथा नित्य नकुलश्च निवारितौ । 

श्ण विध्वंसने तेषां शाझक्ली भीसविकसी ॥ २३ 
नकुछ और सहदेव दोनों अपने शत्रुओका संहार करनेमें समर्थ हैं, तो भी स्कर पराक्रमी 
शत्रुओंकी मारनेवाले उन दोनोंकी मैंने सदा ही रोका ॥ २३ ॥ 


१५६४ घएाआार्ते । [ आरणेयपवै 


न वर्य लत्पहास्यानों यस्मिन्योध््यलि नो भचान्‌। 

अवान्विधतां तत्सने क्षिप्रं जष्याथदे परात ॥ ९४॥ 
जिस शत्रुको मारनेके लिए आप हमे नियुक्त करेंगे, हम वहांपर अपनी हंसी नहीं करायेंगे। 
आप आज्ञा दीजिये, हम बहुत शीध शत्रुओकी जीतेंगे ॥ २४ ॥ 

इत्युक्ते मीमसेनेन ब्राह्मणाः परमाशियः 

प्रयुज्याएचछ्य अरतानव्यथान्ह्यान्स्वान्ययुगेटान्‌ ॥ २५॥ 
भीमसेनके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणोंने परम आशीवाद दिया और पाण्डवोंसे आज्ञा लेकर 
अपने घर चले गये ॥ २७ ॥ 

सर्वे वेदविदो झुरूया यतयो छुनयस्तथा । 

आशीयकत्वा यथान्थार्थ पुनर्वेशीनर्काक्षिण: ॥ २६॥ 
बेदोंके जाननेबालोंमें मुख्य यति और मुनि यथायोग्य आशीर्वाद देकर फिर दर्शनकी इच्छासे 
अपने अपने घर चले गये ॥ २६॥ । 

सह धोस्थेन विद्वांसस्तथा ते पंच पाण्डवाः । 

उत्थाय प्रययुर्वीराः कुण्णासादाय भारत ॥ २७॥ 
है भारत जनमेजय ! धोम्थके सहित विद्वान्‌ तथा वे वीर पांच पाण्डव द्रौपदीके सहित उठकर 
चले ॥ २७॥ 

कोरासाञझुपागस्य तस्मादेशान्निनिचततः । 

श्वोसूते सलुजव्याघादळ्नवासाथसुच्यताः ॥ २८ ॥ 
उस स्थानसे एक कोस चलकर अगले दिन प्रातःकाल होनेपर वे पुरुपसिंह पाण्डव 
अज्ञातवासके लिए उद्यत हुए ॥ २८ ॥ 

एथक्शास्त्रविदः सर्वे सर्वे सन्‍्त्रविशारदा। । 

सन्धिविग्रहकालज्ञा सन्ताय ससुपाविशत ॥ २९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि एकोनन्रिशततमोऽध्यायः ॥ २९९॥ 
लमाप्तमारणेयपर्च ॥ १०३१६ ॥ 


बे पा सभी शाख्नोमें कुशल थे, वे सभी विचार करनेमें कुशल थे। सभी संधि और 
जद समयको जाननेवांले थे । वे सभी पाण्डव परस्पर सलाह करतेंके लिए एक जगहपर 
चठ ॥२ 


आरण्यकपवेसे दोखी निल्यानवेबां अध्याय समाप्त ॥ २९९ ॥ 
~ € 
आरणयपव समाप्त ॥ १०३१६॥ 


।॥ आर्ण्यकपर्वं समाप्त ॥ 


+ 


